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oo क करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता हे । फिर भी हम 
पक 1 काम कर्‌ रहे हैं । हम बांस को कपास के रेशे जसा बनाते हैं । भ्रेसिम स्टेप्ल 
दियां हि तो बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जव इसे कपास में मिला 
होता है। असिम सेल फाइपर 4५ | ब हगेशा नया आकपेकड्योर अधिक चमकदार 
मेवे ग ल काडवर कपास मिश्रण से वन कपड़े स्पशे, रख रखाव तथा अलंकरण 
यह है 1. बा rd क ह आ आपे लिए सबसे महत्वपूरण बात 

7 कम हे । इसलिए आप जब भी कपड़ा. खरीदें तब मांगिये -- Fs 


सिम स्टेप्ल फाइबर-मिक्षत कपल स्टेप्ल फाइबर-मिश्रत कफ 


ग्वालियर रेयान सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (विविंग) कम्पनी लिमिटेड 
जज आवश्यकता ह ग्रेसिस स्टेप्ल फाइबर के भ्रिश्रण की 


नागदा (म. 
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साबुनों वा 
१३ शुना अधिक 
_ कपड़े घोता है। 


पानी मीठा हो या खारा, 
साबुनों के मुक़ाबले 
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Collection, Haridwar 


आपके कारखाने में कटाई के 
` हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते हैं .... 
उत्पादन बढ़ाते हैं! 


 अब्वल दर्जे के टूलन्स्टील से र _ 
४ ` कड़े प्रतिमार्नो के अनुसार बनाये हुए दिय सल | 
# वैज्ञानिक विधि से हीर-ट्रीटमेंट दिये हुए दूत दिय शिरीये 
£ कराई का काम सफ्राईदार और एक-सा »__ | अम्वई-२० (वी, अह.) 


होने के लिए बहुत ही तेज़ घारवाले नुक विमल 
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संदर बनाता है । त्वचा में जज्ब होकर आपके चेहरे को मोहक मसृण स्वरूप 
` देता है। चिप-चिपी चिकनाई हटाकर, स्वाभाविक नमी को सुरक्षित रखता 
और आपकी त्वचा को तरुणाई पूर्ण रखता है और निष्ठुर मौसम से उसका 
बचाव करता है । 
अपने में इसका अकेले रूप में या 'बेस' के रूप में उपयोग कीजिये । 
निर्माता : 
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सेसिस रोलिंग विभाग । 
नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, 
नानफेरस प्लेट और सर्कल 
एलाय और कास्टिंग विभाग : | 
एंटिफ्रिक्शन बेयरिंग मेटल्स | 
गनमेटल्स और ब्रोजेन्स, ब्रेजिग सोल्डसं और टिन सोल्डसं | 
_ फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स 'इस्माक ३१, अल्युमिनियम 
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२. | फेरस यूनिट : | 
फाउंड्रो डिविजन त 
एस० जी० आयनं और स्पेशल स्टील कास्टिग्स | 
मेलिएबल आयर्न कास्टिग्स 
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| रैशम को तरह मुलायम = (क्ट 
| बढ़िया से बढ़िया कोटि की ऊन की तरह गर्म 2) 
| 'हॅसा जेसे सुन्दर और मनमोहक कम्बल ग्रापणे का.” 
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मेहनत की यचत-वक्त की बचत-पैसों की बचत 


| छळळी धुलाई के लिये एक ही खुश्बूदार साबुब। 
स्फडेसोपफेक् | 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar eS 


Vol 
ECONOMY 


- & 
' PRODUCTIVITY 4 


First Pokhran Road, THANA-6, Maharashtra,Tel.No 594302; 594527; 594726; | 
594817 Telex : 011-2381 DAGFOST BY Telegraph: DAGERFORST THANA | 
Foresight-DF]|3/72 


बिल सात याचा काना यत ची लवर १ ।। 


इस कोमल, चमकदार चेहरे पर। 
प्रभावशात्री भायुर्वेदिक औषधियों के प्रसिद्ध निर्माता झण्डु के दो अनुटे सौदर्य-प्रसाधड) 


कुन्लल | 

तरुणाइपूर्ण, खस्थ बालों के लिए ENN | 

/ भसरकारक औषधियुक्त टॉनिक { | 
| 


| न्याव 
F चेहा और पुरे शरीर केलिए शुध्द चंदन का पावडर 


र बड़ी ही धारीकी से महीन बनाया हुआ 
शुद्ध चन्दन की लकडी का, ताजगी 

भौर शीतलताप्रद टॉल्क। 

शञप्री फेमिस्ट्स व 

प्रपम स्टोर्स में सुलप। 
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अगला बच्चा होने से पहले . . .ज़रा 


क्या श्राप 
पहले इस बच्चे 
को सही देखभाल 
करना नहीं चाहेंगे ? 


इसकी भ्रच्छी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम इसके जीवन को सफल बनाना...प्राप उसे पुरा लाड़-प्यार देना चाहेंगे . 
लेकिन अगला बच्चा जल्दी हो गया तो यह सब करना मुश्किल होगा ! प्राप ऐसी स्थिति से जरूर बचना चाहेंगे। पु 
निरोध की सहायता से झबआप प्गले बच्चे के जन्म को ठब तक टाल सकते हैं जब तक उसकीपूरी देखभाल करने | 
लायक महीं हो जाते। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार फो छोटा रखने का झच्छा और पासान उपाय है । इसे 
दुनिया मर में लाखों लोग वर्षो सेइस्तेमाल कर रहे हैं। भाप भी निरोध इस्तेमाल कीजिये Ess 


 निरोष हर जगह मिलता है । सरकारी रियायतो मूल्य : केवल 15 पेसे में 3 
जब तक न चाहें, बच्चा न पायें 
लाखों की पसंन्द - बढ़िया और आसान i ; 
जनरल मर्चेन्ट, दवा, परचून प्रोर पान प्रादि को दुकानों में बिछता है ) 


_ _ _CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangr 
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तो आप-ठीकही: कह रे हैं! 
३७ डेनियर विस्कोज धागे में एक एक धागा 
* (फ़िलामेंट) दूँढना आसान नहीं। इसके लिए 
बड़ा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। 
` तभी पता लगेगा कि यह कितना तलम है 
. दूसरा प्रमाण हे; फ़ैशन में हलचल सचा 
देनेवाली बढ़िया से बढ़िया, हल्की से हल्की, 
शिफ़न साडियाँ जो इसी धागे से बनायी जाती है 


| सेन्द्रौ रेवान 
भारतीय रेयांन की 
दुनिया में सर्वप्रथम 


इण्डस्ट्री हाउस, १५९, चर्चगेट खेलेमेशन धम्यई-२० | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya र Foundation Gpennai and SR 


आपके घर के लिए उत्कृष्ट 
उत्पादन 


'कुसुस' और 'प्रसाद' वनस्पति 
'निमंल' रिफाइन्ड मूंगफली का तेल 
स्पा और “नेट डिटरजंट 

“निर्मल बार साबुन 


निर्माता 


कुसुम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड 
९ ब्रेबॉर्न रोड, 
कलकत्ता-१ 
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ह सजग 


रेडक्रास कभी आराम नहीं करता । युद्ध और शांति दोनों में 
वह सक्रिय रहता है । युद्धकाल में वह बीमारों, घायलों और युद्ध- 
बंदियों को राहत पहुंचाता है । शांतिकाल में वह रोग, अकाल 
और महामारी से जूझता है । वह आशा, करुणा और सेवा का 
प्रतीक है । और उसके ध्येय विवादमुक्त हैं और निष्पक्षता से वह 
उनका पालन करता है। 

कुपोषण, शिशुओं और माताओं की मृत्यु, बाढ़, अकाल ओर 
बीमारियों के कारण भारत में बड़े पेमाने पर दु:ख-ददे है । सर- 
कार राहत का जो काम करती है, उसके अलावा स्वतंत्र संस्थाएं 
सेवा-कार्य करें, यह जरूरी है। रेडक्रास से सेवा की निरंतर अधिका- 
धिक मांग की जा रही है और उसकी पूर्ति जनता को उदार 
आथिक सहायता के विना नहीं हो सकती । 

अपने इलाके के रेडक्रास में सम्मिलित होइये और उसके 
मानव-सेवा कार्यो में अपना देय दीजिये । 


इंडियन रेडकास सोसायटी 


विज्ञापन-स्थान-नवतीत प्रकाशन लि० बंबई द्वारा प्रदत्त 
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महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना महिलाझो के लिए 
लाभप्रद कार्ये का नया अवसर प्रदान करती है ! 
प्रधानमत्री श्रीमती गांधी द्वारा एक प्रप्रेल 
को शुरू की गई यह योजना भ्रापके लिए 


य % पारिवारिक प्राग्न बढ़ाने का साधन है 
+ समंय का सदुपयोग है 
* सामाजिक सम्पर्क बढ़ाने का साधन है 
% देश सेवा का भ्रवसर है 


महिला बचत प्रधान के रूप में 
आपका कारये होगा : 


अपनी क्षेत्र की गृहणियो से सम्पर्क करना, 

'उन्ह नियमित बचत करने के लिये तैयार करना 
भोर हर महीने उनको बचत इकटठा करके 
नियत डाक पर में जमा करना , 


आपको इकट्ठो को गई राशि पर 2} % 
कमीशन मिलेगा । 

देश के सभी शहरों ओर प्रमुख 
कस्वों मे महिला बचत प्रधानों 

की आवश्यकता हुँ । 

अधिक जानकारी के लिये 

इस पते पर लिखिये 


राष्ट्रीय बचत आयुक्त 
पो० बा० नं० 96 नागपुर 


१४ 
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व्री 


ह २२: अंक १ 


* इस अंक में % 
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श्रीगोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार हरिप्रसाद नेवटिया 


महेंद्र महेता सुरेश सिन्हा 


:व्यापार-व्यवस्थापक सहसंपादक सहकारी: गि. शं. त्रिवेदी प्रबंध :सोहनराज पारेख | 
राम अरोडा 


सज्जा $ ठाकोर राणा 
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म्न्ववंवर का नवनीत पूरा पढ़ लिया। हमारा 

६ नौकर?” लिखने की आपकी आज्ञा पूरी 
न कर सका, इसके लिए क्षमा। लिखन की 
इच्छा तो हे । कितु आयु ८३ हो गयी हैं 


और मै वाई में रहने लगा हूं । बीच-बीच में 
आठ-पंद्रह्‌ दिन के लिए पुणे आना-रहूना 
आवश्यक होता है । नवंबर अंक में जापानी 
शतरंज शोगी', नतन-पुरातन', अंगकोर 
वाट' और अन्य विविध विषयों के लेख 
पढ़कर पुरातन ज्ञान ताजा हुआ और मनो- 
रंजन भी । 
-डा० दत्तो वामन पोतदार, वाई (म.रा. ) 
000 

दीपावली विशेषांक देखकर चित्त प्रसन्न 
हुआ । आपका पत्र अधिकाधिक उन्नति कर 
रहा है और लोकप्रिय हो रहा है, इसके 
लिए आप साधुवाद के पात्र हैं । हमारी अनेक 
शुभकामनाएं । 


-डा० बाबूराम सक्सेना, इलाहाबाद, 


००० 


दीपावली अंक में सुंदर साजसज्जा के 
१९७३ 


कुछ पत्र 
कुछ उत्तर 


साथ आपने उत्कृष्ट और उदात्त सामग्री का 
संकलन किया हे । लेख तो बहुत सुंदर हुँ । 
मै काका काललकर और श्री बलराज साहना” 
के लेखन पर मर्ध हूं । श्रीगोपाल नेवटिया 
की कथा-शेली प्रभावका।रणी हैं। वे अधिक 
लिखें, तो अच्छा है । इस अक के संपादन के 
लिए आपको हादिक बधाई । इसका अर्थ है 
कि दीपावली की बधाई दुगूनी हो गयी । 
-डा० रासकुसार वमा, इलाहाबाद 
०००७० 
दीपावली विशेषांक की प्रति अब मिली 
है। उसे में बड़ी रुचि के साथ देख गया। 
आध्यात्मिक-पौराणिक से लेकर लौकिक- 
सामयिक विषयों तक का संयोजन इस 
विशेषांक में बड़ी चारुता के साथ हुआ हे । 
मौलिक, अनूदित दोनों प्रकार को कृतियों 
का चयन विशेष सुरुचिपूर्ण और प्रांजल 
ढंग से करके .नवनीत को आपने एक कदम . 
और आगे बढ़ाया है । मेरी आंतरिक बधाई 
स्वीकार करें । 
-सुधाकर पांडेय, वाराणसी 
००० 
कहने की जरूरत नहीं कि नवनीत हिन्दी 
मे अपने ढंग की बिलकुल अकेली पत्रिका । 


१७ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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है। सामग्री का चझत, संपादन और कला- 
त्मक मुद्रण, सभी दृष्टियों से वह बजोड़ हूं । 
जेसा कि वह अपने को डाइजेस्ट' कहती 
उसमें सभी प्रकार के पाठकों की रुचि का 
ध्यान रखा जाता हे और जो भी सामग्री 
दी जाती है, वह खूब ही रोचक और पठ- 
नीय । मेरी हादिक अभिलाषा हे कि वह 
अधिकाधिक उन्नति करती रहे । संप्रति 
नवनीत हिन्दी की उन बहुत थोड़ी-सी 
पत्रिकाओं में से एक है, जिन पर हमारी 
भाषा को ग्वं हो सकता हैँ। (और लेखक के 
नाते, जिनमें लिखने का जी करता है ।) 
-अमृत राय, इलाहाबाद-१ 
000 
आपका भेजा हुआ दीपावली अंक प्राप्त 
अंक को सजावट अत्यंत सुंदर हे । 


गएं स्वीकार करें । अंक के लिए धन्य- 
-महादेव शास्त्री जोशी, पुणं 


००० 


मनमोहक, पठनीय और ज्ञानवर्द्धक 
परिपूर्ण हे । इस सफलता के 


००० 
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बात यह छोटी-छोटो कः मे 
वड़ी-से-बड़ी बात कह दी गयी हृ । लेख, 
कहानियां, निबंध, कविताएं आदि-आदि 
सब कुछ आपने दिया है। उससे भी अधिक _ 
आनंददायक बात यह है कि आपने जो भी | 
दिया है, उसका स्वर उदात्त हे । ऐसी एक 
भी रचना नहीं हैं, जो लोकरुचि का अप- | 
कर्षं करने वाली हो । ऐसे सुंदर तथा | 
सुपाठ्य अंक के प्रकाशन के लिए मेरी 
हादिक बधाई स्वीकार कीजिये । मुझे पूरा 
विश्वास है कि नवनीत अपने मार्ग पर्‌ बढ़ता 
हुआ और अधिक उन्नति करेगा। त 
-यशपाल जैन, नयी दिल्ली | ' 
००० र 
नवनीत (नवंबर १९७२) में शिवानीजी । : 
का चंदन' पढ़ा, मुझे वह अच्छा लगा। | : 
शिवानीजी की कई कहानियां मेने पढ़ी है, | ' 
जो सचमुच मुझे पसंद आयी हैं । ( सच- । 
मुच' इसलिए कि मे इस चंदन से भयभीत 
नहीं हूं, जो शिवानीजी की कृतियों को | 
आलोचना मात्र से ही आस्तीन चढ़ाकर 
लखनऊ आने पर 'निबट लेना' चाहता |. 
हैं । ) एक बात अस्पष्ट ही रही । 'चंदन' 
कहानी हे, या संस्मरण, अथवा और कुछ? 
नवनीत के ३५ प्रतिशत पृष्ठों पर विज्ञा- | 
पनों का आधिपत्य अंब खलने लगा है। | 
-अनिरुद्ध पांडेय, नौगढ़ (बस्ती, उ. प्र 
000 
गगा-कावेरी-संगम योजना के 
में समय-समय प । 
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० बार इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय योजना के 
विषय में आंकड़ों तथा तथ्यों पर आधारित 
समुचित जानकारी पढ़ने को मिली। विद्वान 
लेखक ने उक्त महत्त्वाकांक्षापुर्ण व राष्ट्रीय 
महत्त्व की योजना के संबंधित सभी पह- 
लुओं पर विस्तार से तथा विना किसी पूर्वा- 
ग्रह के विचार प्रस्तुत किये हे । 

-बजमोहन विरक्त, महू केंट (म. प्र.) 
००० 

नवनीत के दीपावली अंक में विज्ञापनों 
की भरमार करके उसे मोटा बना दिया गया 
है। दीपावली से संबंधित सामग्री कम है । 
सामान्य लेख ही अधिक हैँ । फिर इसका 
मूल्य बढ़ा देने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं 
होता हे । अतएव जब तक विषय से संवं- 
धित विशिष्ट सामग्री पास न हो,लेखों का 
पुराना स्टाक इस तरह से निकालना 

अनुचित ही नहीं, निदनीय भी है। 
-महेंद्र गुप्त, बलिया 
* दीपावली विशेषांक का अथ है - 
` दीपावली के अवसर पर विशेषांक । दीपा- 
वली से संबंधित उन्हीं आठ-दस बातों को 
घूमा-फिराकर बार-बार छापने में न कोई 
लाभ है, न आनंद। -संपादक 

००० 

दिसंबर का नवनीत बहुत प्रतीक्षा के 
बाद दिनांक ११ दिसंबर को मिला । 


हमारा नौकर शीर्षक मे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी . 


का लेख अति मामिक लगा। पढ़ते - पढ़ते 
'देवना! के प्रति बहुत करुणा उमड़ आयी। 
इस अंक में केजिता का विज्ञान-स्तंभ नहीं 
१९७३ 


सी. आई. ए. के 
वर्तमान निदेशक 
रिचर्ड मेकगार 
हेल्म्स, - जिन्हें 
शायद निक्सन 
शीघ्र उनके पद 
से हटा देंगे । 
एलन डलस, जिनका चित्र दिसंबर अंक में 
छपा था, सी. आई. ए. के निवृत्त निदेशक हें। 
छपा, निराशा हुई। आशा है, अगले अंकों 
में अवश्य ही समावेश करेंगे । 
-रामकृष्ण ध्रुव, धमतरी (म. प्र.) 
००० 

दिसंबर-अंक अत्यंत आकर्षक एवं उच्च 
कोटि का बन पड़ा है |. कुछ पत्र: कुछ उत्तर 
से पुस्तकास्वादन' तक की यात्रा में चारों 
धाम की यात्रा कर गया हूं । सी. आई. ए 
पर विश्वनाथ का सशक्त लेख वर्तमान 
संदर्भे में भारतीय जनमानस को किस सीमा 
तक प्रभावित करेगा,यह लिखने की आवश्य. 
कता नहीं । तारादत्त निविरोध का गीत 
तथा आचार्य रजनीश एवं नानी पालखी- 
वाला के लेख अत्यंत प्रभावोत्पादक थे ।| 
कुल मिलाकर आश्वस्त हूं कि नवनीत हिन्दी 
के प्रचार एवं प्रसार में मासिक पत्रिकाओं | 
का प्रतिनिधित्व करता रहेगा । 
-नरंद्र कुमार शर्मा, सहारनपुर (उ. प्र 


००० 


मे उठाईगीरी” ( दिसंबर नवनीत ) दिल- 


चस्प था | हाल मे जमन ट्िंब्य 
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पट, वली नवनीत में छपा श्री आर. के. लक्ष्मण | ° 
का लेख अमरीका में मैने देखा' और उनका । 
एक कार्टून याद हो आया कार्टून की कटिग | 
भेज रहा हूं, ताकि पाठक मित्रफिरसे उसका 
आनंद उठा सके । 
-विमल अस्थाना, कानपुर | 
000 
दिसंबर के 'दिमागी व्यायाम' के प्रश्‍न 
१ के उत्तर में और, शब्द कैसे आ गया? 
सही उत्तर है-७, २४१, २७९, ३१०, | | 
किसन १९७१ में पश्चिम जर्मनी में दुकानों ३४४, ८२७, ५८६, २०६, ८९६,५५१; | ह 
से माल उठाये जाने के २,२१,९३२ मामले और यह एक ही संख्या है । -न्नजेश, बंबई | 


x इ 
$ ~ | क 
०००००००००००००००००० मास-भाषेष्ग ०००००००००००००००००० द 
+ भवात के प्रेम को दीन-दुखियारों की सेवा में साकार करने वाली लोकमाता टेरीजा मे 
को हाल मे जवाहरलाल नेहरू-पुरस्कार अपित किया गया | पुरस्कार-समारोह पर | ६ 
' दियेगये उनके भाषण का सार फरवरी के नवनीत में पढ़िये । [RS 
* और स्वर्गीय राजाजी का एक उद्बोधक लेख भी। : 
* कुबेरनाथ राय का एक बेजोड़ ललित-निबंध-रात्रिचर। | अं 
* जीलानी बानो के चुभत हुए उर्दू उपन्यास की पहली किस्त। Mo 
र ते न ४ | न 
* हमारी लोकप्रिय संस्मरण-माला हमारा ' में कुछ और संस्मरण । EE 

} 
* मेरा मध्य प्रदेश * अल्लाउद्दीन खां : कुछ प्रसंग * सुबह की हवा (हास्य) “अपराध | द 
ओर अपराधी “दिमाग कितना वेगवान * फ्रांस के गांधी आश्रम मे । We 
* जंजीर ( उड्या कहानी ) * कितना महंगा सुख ( हिन्दी कहानी.) | प्‌ 
* कविताएं, हास्य, विज्ञान और स्थायी स्तंभ । ने 
[5२ 
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बीते हुए वर्षों के साथ वह निरंतर 
बुढ़ा रहा था । अपने देश से दूर, स्पेन 

की राजधानी मे डिड में वह एक राजनीतिक 
शरणार्थी था । जुआन डीमिगो पेरोन, जो 
कभी अजेटाइना का अधिनायक था-अपने 
देश का सर्वेसर्वा । सत्रह वर्ष पहले, १९५५ 
में पेरोन को सैनिक विद्रोह के बीच एक 
छोटे-से ब्रीफकेस और स्विस बैंक में अपने 
खाते के साथ अजेंटाइना छोड़ना पडा था। 
गुजरते हुए समय के साथ अजेटाइना में 

भी ज्यादातर लोग उसके शासन-काल को 
भुलात जा रहे थे। मगर अजेंटाइना की 
राजनीति में क्रियाशील श्रमिक-संघ, उनके 
नेता, युवा राजनीतिज्ञ और पेरोन के साथी 
अभी भी उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे । 
वे अपने को पेरोनवादी कहते थे और सारी 
हताशा के बीच भी उनमें से कुछ का यह 
पक्का विश्वास था कि उनका मार्गदर्शक 
नता एक बार अवश्य स्वदेश लौटेगा । 
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विश्वास वास्तविकता में बदल गया । महीनों 
तक अ्जेटाइना की वर्तमान सरकार और 
पेरोन के बीच नाजुक बातचीत के बाद 
पेरोन मँड्रिड से रोम होता हुआ अजें- 
टाइना की राजधानी ब्युनोस एयसे पहुंचा। 
स्वागत के लिए कुल तीन सौ नागरिक 
आये थे। लेफ्टिनेंट-जनरल एलेजेद्रो लानुसे 
की सरकार ने हजारों पेरोन-वादियों को 
विमान-स्थल से दस मील दुर ही रोक 
लिया था । जब कुछ पेरोन-सम्थकों ने 
३५,००० सशस्त्र सँनिकों का घेरा तोड़कर 
विमान-स्थल की ओर बढ़ने का प्रयत्त किया, 
तो उन्हें राइफलों और अश्नुगेस से पीछे 
धकेल दिया गया। 

सतहुत्तर वर्ष की आयु के पेरोन और 
उसके समर्थकों से वतमान सरकार के भय- 
भीत होने के पर्याप्त कारण हे । सत्रह वर्ष 


र, 
~ 
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जस्टिशिय- 
“है । पेरोन-समथर्क जस्टिशियलिस्ट पार्टी बंहिष्कार किया था। स्तुतः [यः 


आज भी अजेंटाइना की सबसे बड़ी राज- 
नीतिक पार्टी है। धीरे- धीरे धुंधलाती हुई 
स्मतियों के बीच भी अजटाइना के जन- 
मानस मे पेरोन की जो प्रतिमा है, उसका 
प्रभाव अभी भी कम नहीं है । पेरोन को 
वापसी के बाद तो वह प्रतिमा और भी 
लोकप्रिय हो जायेगी । 

बीस वर्ष पहले पेरोन के शासन-काल 
में आजीवन कारावास का दंड पाने वाले 
अजेटाइता के वर्तमान शासक लेफ्टिनेंट- 
जनरल लानुसे को भय है कि यह बूढ़ा 
शेर एक बार फिर सत्ता पर झपट्टा तो नहीं 
मार बेठेगा । 

पूछा जा सकता हे कि जब सरकार को 
पेरोन से इतना ही भय था, तो उसे वापस 
स्वदेश लौटने ही क्यों दिया गया ? अवश्य 
ही लानुसे सरकार ने यह कदम परमार्थ- 
भाव से नहीं उठाया होगा । अगले मार्च 
में अजेंटाइना के आम चुनाव हे और लानुसे 
यह सत्य स्वीकार चुके हे कि अगर अर्जे- 
टाइना का राजकाज चलाना पेरोन के लिए 
मुश्किल काम था, तो बिना पेरोन के 
अजेटाइना में शांति-स्थापन भी आसान 
काम नहीं हैं। वस्तुत: जनरल लानुसे पेरोन 
के माध्यम से पेरोनवादियों को आगामी 
आम चुनाव में हिस्सा लेने को राजी करना 
चाहता है । 

सन १९६५ के चुनाव. के. समय-करीव 


एक तिहाई मतदाताओं ने पेरोनंवौं दी जस्टि- 
शियलिस्ट पार्टी के आँग्रह-पर चनावों का 


है. उन 


त 
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लिस्ट पार्टी १९५५ में पेरोन के अपदस्थ होने 
के समय सें ही चुनावों का बहिष्कार करती 
रही हैं। उसकी गतिविधियों से एक ओर 
तो श्रमिकों का असंतोष मुखर रहा है और 
दसरी ओर कतिपय गेरिल्ला-संघटन सक्रिय 
रहे हे । पेरोन को बुलाकर लानुसे ने एक 
राजनीतिक ज॒आ खेला हैं, पेरोनवादियों को 
अपनी व्यवस्था के चोखट म तुष्ट करन का। 

पेरोन स्वयं भी अपनी ओर से राज- 
नीतिक जुआ ही खेलने अजेटाइना आया 
है। लेफ्टिनेट-जनरल लानुसे की सरकार 
को मेडिड में बेठ-बठे ही अपदस्थ करन 
की उसकी योजना कागजी साबित हो गयी। | 
अब वह अपनी उपस्थिति से अजेटाइना 
के श्रमिकों, जो कि बड़े पेमाने पर पेरोत- | 
समर्थक हे, और सेना के बड़े हिस्से के बीच 
किसी-न-किसी प्रकार की सुलह करा देना 
चाहता है। सेना का समर्थन समाप्त होने के 
कारण ही पेरोन को १९५५ में पेरागुए की 
एक छोटी-सी तोपनौका में बैठकर अजटा- 
इना से भागना पड़ा था। लेकिन इस पला- | 
यन के पूर्व नौ वर्षों तक अर्जेटाइना में सिर्फ, 
पेरोन की तूती बोलती थी । । 

पेरोन की जिंदगी का सबसे महत्त्वपूर्ण | 
दिन १७ अक्तूबर १९४५ था । अजेटाइना ._ 
के क्षेत्रफल के एक प्रतिशत इलाके में फल | 
हुए, देश की करीब एक तिहाई आबादी को 
आश्रय देन वाले नगर ब्यनोस एयस में उसे | 


दित करीब पांच लाख मजदूर सड़कों पर | 
. निकल आये थे। उतका नेतृत्व कर रही थी 


RR 


ईवा ड्॒आरटे । प्रदर्शनवादी मजदूर नारों से 
सारे नगर को गुंजात हुए राष्ट्रपति-प्रासाद 


- पहुंचे । मजदूरों की एक ही मांग थी -श्रम- 


मंत्री जुआन डोमिंगो पेरोन को रिहा करो। 

मजदूरों में पेरोत की इस लोकप्रियता 
के पीछे थीं पेरोत की मजदूर-समर्थक 
नीतियां । श्रममंत्री रहते हुए पेरोन ने 
किराये कम कराये थे, मजदूरों का वेतन 
बढ़वाया था, हर साल दिसंबर में एक 
महीने का वेतन बोनस के रूप में पाने का 
अधिकार दिलवाया था: और अजेटाइना 
के पूंजीशाहों को मजदूर-संघों से बातचीत 
करके औद्योगिक विवाद निबटाने को बाध्य 
किया था। ताज्जुब नहीं कि सरकार में 
रहते हुए भी पेरोन श्रमिकों का हीरो बन 
गया था। 

लेकिन उसकी गिरफ्तारी का इन लोक - 
प्रिय नीतियों से कोई संबंध नहीं था। 
उसे गिरफ्तार किया गया था उसके मुसो- 
'लिनी-प्रम और फासिस्ट रुझान के कारण। 
लेकिन जसे ही लाखों मजदूरों का जुलूस 
'प्लाजा डमेयो' पहुंचा, पेरोन को गिरफ्तार 


करते वालों के पांव लड़खड़ा गये। पेरोन 


को रिहा कर दिया गया। साल-भर बाद ही 
वह अजेटाइना का राष्ट्रपति चुन लिया 
गया। ईवा डुआठे उसकी दूसरी पत्नी बनी । 

सन १९४६ में राष्ट्रपति चुने जाने से 


लेकर १९५५ में तख्ता पलट जाने तक नौ 
'वर्षो में पेरोन ने एक ओर तो अपने मित्रों 
«और संबंधियों को भरपूर संपत्ति एकत्र 


i २९७३ २३ 
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एक नौजवान, खत? रीडियो अभिनेत्री करने की खली छट दसरी ओर अपनी. 
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तानाशाही का विरोध करने वालों को बुरी 
तरह से कुचला। पेरोन का दावा था कि 
वह अपने ढंग के लातीनी फासिज्म का प्रति- 
पादन कर रहा है; यह फासिज्म मुसोलिनी 
की गलतियों से मुक्त होगा । 
पेरोन के लातीनी फासिज्म का मूलमंत्र 
रहा उद्योग-व्यापार का राष्ट्रीयकरण और 
अर्थव्यवस्था पर बढ़ता .हुआ सरकारी 
अंकुश । राष्ट्रीयकरण और सरकारी अंकुश 
के माध्यम से ही वह मजदूरों में अपनी 
पुरानी लोकप्रियता भी कायम रखता और 
अपने सगे-संबंधियों तथा मित्रों के हाथों में 
संपत्ति के केंद्रीकरण की भूमिका भी तयार 
करात। १९४७ में पेरोन ने अजेटाइना की 
प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की और 
९ जुलाई १९४७ को यह दावा भी कर्‌डाला | 
कि अजेंटाइना ने आथिक स्वतत्रता का | 
अपना संघर्षं जीत लिया है । 
आशिक क्षेत्र में ये झूठे-सच्चे दावे करने 
की सलाह पेरोन को अपनी पत्नी ईवा 
डुआर्टे के एक विश्वासपात्र उद्योगपति डा० 
मिगुएल मिरांडा से सिलती रहती थी। 
पेरोन के अजेटाइना के लिए मिगएल मिरांडा 
बहुत-कुछ वही था, जो हिटलर के जर्मनी 
के लिए डा० शाख्ट था-अर्थात्‌ आथिक | 
तानाशाह । तीन वर्षो तक अजेटाइना मे | 
मिगुएल मिरांडा समूची अर्थ-व्यवस्था का 
कर्ता-धर्ता रहा । 
अगर डा-मिरांडा आथिक क्षेत्र मेपेरोन- 
वाद का प्रतिनिधि था, तो सामाजिक जीवन | 


_ नवनीत 


® Digitized by षस a Samaj Foundation अ ai गौर Sang (011 
, में ईवा डुआटे सनेसर्वाथी। रिक शक्ति और धरम 


न की तरह 
ही मामूली घर में पैदा हुई ईवा को संभवतः 
ब्यूनोस एयर्स का कुलीन समाज सहजता 
से स्वीकार नहीं कर पाया। कुलीन महि- 
लाओं के पुराने रंग-ढंग और थोथे गर्वं को 
तोड़ने के चक्कर मे ईवा खुद ही एक सीमित 
संसार में कैद होती गयी। उसने देखा कि 
कुलीन स्त्रियां दान-धर्म देने को अपना एका- 
धिकार समझती हे। ईवा ने पति से कहकर 
ईवा पेरोन प्रतिष्ठान की स्थापना करवा 
दी, जिसकी ओर सें लाखों रुपये दान के 
रूप मे अंटने लगे । 
साम्यवाद-विरोध ईवा की नस-नस में 
समाया हुआ था, और पति की बढ़ती हुई 
शक्ति के साथ ईवा को भी शक्ति का चस्का 
लग रहा था। १९५१ के चुनावों में उसने 
उपराष्ट्रपति बनने की भी कोशिश की, 
लेकिन फौज ने इस पर आपत्ति उठायी । 


 ईवाने रेडियो पर घोषणा की - मे जनता 


के मत का सम्मान करती हूं। मगर इन 


. सब राजनीतिक दावपेंचों के बीच एक 


और विकट चुनौती ईवा के लिए तैयार 
खड़ी थी। केन्सर ने उसे घेर लिया था और 
मृत्यु के धेरे में खड़ी वह जीवन के लिए संघर्ष 


` कर रही थी। २७ जुलाई १९५२ को ३० 


वर्ष की अवस्था में ईवा यह संघर्ष हार गयी। 


2 परंतु इस हार में भी उसकी जीत रही । 
` लड़ाक्‌, अधीर, दूसरों के काम में दखल देने 


वाली ईवा को मृत्यु के बाद संत बनाने की 
कोशिशें शुरू हो गयीं । 


ईवा शायद पेरोन की मख्य प्रेरणा, आंत- 


छठा हिस्सा यहां मौजद है और भेडो के | | 
संख्या दुनिया-भर के चतुर्थाश से कम नही । | 


उसकी मृत्यु के साथ ही जैसे पेरोन और | 
पेरोनवाद का प्रभाव भी घटने लगा । तीन | 
वर्षो में ही पेरोन को अपनी कुर्सी बर- | 
करार रखने के लिए कूर दमन का सहारा | 
लेना पड़ा । गुप्तचर पुलिस ने नागरिक | 
जीवन में से एकांत और गोपनीयता तो जसे | 
समाप्त ही कर दी । पेरोन के उकसाने पर | 
भीड़ ने रोमन कंथोलिक गिर्जो में लूटमार | 
की | विरोधी समाचारपत्र ला प्रेंसा' को | 
जब्त कर लिया गया । 
हालत इतनी खराब हो गयी कि जब | 
१९५५ में सैनिक विरोधियों ने पेरोन का | 
तख्ता पलटा, तो मध्यवर्ग के नागरिक 
खुशी से झम उठ । पेरोन के पलायन और | 
अपनी विजय की खुशियों में झमते हुए वं 
गली-चौराहों पर खड़ी पेरोन और ईवा 
कौ मतियां तोडत रहे। | 
लगभग १० लाख ७२ हजार वर्गमील | 
क्षेत्रफल में फला और २ करोड़ ३३ लाख | 
६४ हजार की जनसंख्या का देश अजेटाइचा _ 
आज फिर अनिश्‍चित भविष्य के द्वार पर | 
दस्तक दे रहा हे । एक वगेमील में २१ की 
आबादी वाला यह दक्षिण अमरीकी देशं | 
मुख्यतया गहूं, मक्का और कपास का 
उत्पादक हे । संसार के दुधारू पशुओं ह 


मनुष्य-संख्या १-५७ प्रतिशत की दर से | 
बढ़ रही है, जब कि १९६०-६६ के बीच 


ख सलाहकार थी { |: 
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पेरोन के निर्वासन के बाद के सत्रह वर्षो 
में उलटती-पलटती कमजोर सरकारों और 
निरंकुश सैन्यतंत्र ने अर्जेटाइना की अर्थ- 
व्यवस्था को तहस-नहस करके रख दिया 
है। १९७२ के प्रथम दस महीनों मे मुद्रा- 


| जैसे स्फीति ६७.३ प्रतिशत तक बढ़ी है, जब 
घे पर कि लानुसे सरकार में विश्वास न होने के 
तमार | कारण विदेशी पूंजी-विनियोजकों ने करीब 
| ७।। अरब रुपये की पूंजी वापस खींच ली 


है। विदेशी मुद्रा का सुरक्षित कोष, जो 
१९७० के अंत में ७३ करोड़ ९० लाख 


हि डालर था, अब घटकर शून्य पर आ गया है। 
प्क इस आथिक दुरवस्था के कारण छात्रों 
और और श्रमिकों में मार्क्सवादी प्रभाव बढ़ा है। 
उए वे कई वामपंथी तो पेरोनवादी संघटनों में भी 
इवा | घुस गये हे । लेफ्टिनेंट-जनरल लानुसे इन 


सबसे कम भयभीत नहीं हे । यहां तक कहा 
जा रहा है कि उसने पेरोन - समथकों में 
मार्क्सवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त 
करने के उद्देश्य से ही पेरोन को आमंत्रित 
किया है । पेरोन अवश्य ही यह काम करके 
-.. लानुसे पर अपना अहसान लाद सकता है। 
“लेकिन क्या पेरोन ऐसी दूसरी श्रेणी की 


| डं पकषत अर्क G हम ° 
"११.२ प्रतिशत कोकि ई/हे'1१ 5०० -००१००१क्मियैश्वीरथी १०केश्शि,? क्या वह बूढ़ा 


शेर एक वार फिर सत्ता हथियाने का भर- 
सक प्रयत्न नहीं करेगा ? 

व्युनोस एयर्स आने के पहले पेरोन ने 
रोम जाकर पोप का आशीर्वाद लिया, वह 
अवश्य ही अकारथ नहीं रहा होगा।' पेरोन 
को पता है कि अजेटाइना की राजनीति में 
रोमन के थोलिक गिर्जे की अपनी महत्ता है। 
इस महत्ता को अस्वीकार करने के कारण 
ही १९५५ में उसका तख्ता पलटा था । अब 
इस महत्ता को स्वीकार करके वह भविष्य 
की बाधाओं को हटाने का प्रयत्न कर रहा 
है। उसने मे ड़िड में कहा भी था कि स्वदेश 
लौटकर में “राष्ट्रीय एकता आंदोलन' का 
नेतृत्व करूंगा; इसमे अजेटाइना के प्रायः 
सभी राजनीतिक गुट सम्मिलित रहेंगे। 

संभवतः पेरोन को आशा है कि अर्थ- 
व्यवस्था की हालत बिगड़ने के साथ सेना 
के प्रभाव में कमी होगी । लेकिन अजेटाइना 
की सेना के इरादे कुछ दूसरे ही हे । उसने 
कहा है कि मार्च १९७३ के चुनाव का 
परिणाम जो कुछ भी हो, सेना मंत्रिमंडल 
में अधिकांश स्थान अभी की ही तरह अपने | 
हाथों में रखेगी । 


` [यह लेख छपते-छपते पेरोन राष्ट्रपति-पद के लिए चुनाव लड़ने से इन्कार करके | 


अपनी तृतीय पत्नी इजाबेलिटा के साथ पेरागए चला गया । इसके दो कारण थे । एक तो 
उसके समर्थक जस्टिशियलिस्ट लिबरेशन फ्रंट में सीटों के बंटवारे को लेकर फूट पड़ गयी; | 
दुसरे, जनरल लानुसे ने चुनाव कानन के इस नियम में छट देने से इन्कार कर दिया कि. 
राष्ट्रपति-पद का उम्मीदवार २५ अगस्त १९७२ को अजटाइना मे उपस्थित रहा हो। 
| | लानुसे ने स्वयं भी चुनाव न लड़ने की घोषणा की है । लिबरेशन फ्रंट ने पेरोन-भक्त दंत- | 
| चिकित्सक हेक्टर केपोरा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है । _-संपादक ] 
: 
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अपोठो 
उपलब्धि क्या! 


उातीः५ के अंतरिक्ष-यात्री यूजीन 
सेर्नान, हैरितन श्मिट और रोनाल्ड 
इवान्स चंद्रयात्रा पूरी करके १९ दिसंबर 
१९७२ को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आये 
और अमरीका की मानवयुक्त चंद्रयात्राओं 
की प्रथम शृंखला समाप्त हुई । शायद 


s 


२६ 
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सैर को नहीं निकलेगा। लगभग पौने दो 
खरब रुपये चंद्रस्पर्श पर खर्च करके आखिर 


मानव ने क्या पाया, इस पर विचार करने: 


की यह उपयुक्त घडी हैं। 

सोवियत रूस ने ४ अक्टूबर १९५७ 
को पहला स्पुतनिक छोड़कर और १२ 
अप्रेल १९६१ को यूरी गागारिन को अंत- 
रिक्ष में भेजकर अपने अंतरिक्षीय-विक्रमो 
से संसार को चकित और संयुक्त राज्य 
अमरीका को व्यथित कर दिया था। तब 
अमरीकी आशावाद के प्रतीक राष्ट्रपति 
केनेडी ने एलान किया था कि १९७० सें 
पहले अमरीका चंद्रमा पर आदमी भेज 


देगा। और २१ जुलाई १९६९ को अपोलो... ' 


११ के अमरीकी अंतरिक्ष-यात्री नील आमं- 
स्ट्रांग और एड्विन ए. आल्ड्न ने चंद्रमा 
पर कदम रखे। तब से आज तक दस और 
अमरीकी नागरिक चंद्रमा पर हो आये हे । 

अमरीका की इस इंजीनियरी और तक- 
नीकी दिगंत-विजय से दुनिया प्रभावित तो 


हुई मगर आतंकित होकर उसकी शरेणा-' 
गत नहीं हुई । अंतरिक्षऱ-यात्राओं से सँनिक | 


लाभो की जो आशाएं की गयी थीं, व॑ भी 
पूरी नहीं उतरीं। 

तो क्या इन सब खर्चीले पराक्रमों का 
फल यही है कि बारह अमरीकी. चंद्रमा को 


कीः byArya Samaj Foungaiion ChPP88Hनष्य ह व की द 


= 


छू आय! नहीं, दूसरे भी कुछ फल मिले ह , 


मुख्यतया विज्ञान को । | 
चंद्रमा के 'कलंक' चिरकाल से मनष्य के 


कुतूहल के विषय हे। आज से साढ़े तीन संदी | 


जनवरी 


पूर्वे गेलिलियो नेरभषपतीप्कूशवीग्व्तेचमव्यलिफो)०ऱ्यारन) णको डिम 


का अध्ययन किया और पाया कि वे अपने 
आस-पास के उजले, ऊंचे और ऊबड़- 
खाबड़ प्रदेश की तुलना में ज्यादा चिकने 
व सपाट ह। गेलिलियो ने उन्हे मारिया 
यानी समद्र कहा । बाद के पर्यवेक्षणों से यह 
पता चल गया कि वे समुद्र नहीं ह॒। मंगर 
इस विषय में ऊहापोह चलते रहे कि क्या वे 
सूखे हुए समुद्र है या चारों ओर के पठारों 
से सरक आयी रेत से पटे हुए गढ़े हे? या 
ज्वालामुखीय लावा और राख के जमाव हे? 
यह ज्वालामुखी वाली वात इसलिए 
उठी कि चंद्रमा पर छोटे-बड़े विवरों की 
भरमार है । कुछ विज्ञानी कहते थे कि ये 
उल्कापात सें बने गढ़े हैं; दूसरे विज्ञानी 
मानते थे कि ये ज्वालामुखी-विवर हैं 
उल्का-पक्ष कहता था कि चंद्रमा सदा ही 
ठंडा पिड रहा है; ज्वालामुखी-पक्ष का 
कहना था कि चंद्रमा पहले गर्म था, ज्वाला- 
मुखियों से भरा हुआ। 
इस विवाद का परिहार हुआ चंद्रमा की 
कक्षा मे घूमते अंतरिक्ष-यानों से लिय गय 
फोटोग्राफों से, जिन्होंने निवरों को ज्वाला- 
` ` मुखीय आकृति स्पष्ट कर दी। फिर चंद्र- 
_ तल पर उतरे सर्वेयर-५ के यंत्रों ने सूचना 
दी कि जिस जमीन पर रन खड़ा है, वह 
बेसाल्ट ( घनीभूत लावा ) जैसा है। अब 
यह माना जाता हे कि चंद्रमा के विशाल 
` समुद्र (जैसे कि ५०० मील के व्यास वाला 


` मारिया इब्रियम) तथा टाइको और कोप- 


` निकस आदि विशाल विवर उल्कापात से 
१९७३ 


"फ्रा! ज्वालामुखीय ह । 
एक और प्रश्‍न था कि चंद्रमा पर दिखाई 
देने वाले नाले क्या हें ? ये कहीं-कहीं तीन 
मील तक चौड़े हे । क्या ये लावा-नदियों के 
पाट है, या चंद्रमा की पपड़ी में पड़ी तरेड़ ? 
यह प्रश्‍न अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। 
चंद्रमा के पत्थर-कंकड़-धल से भरे ऊबड़ 
खाबड़ धरातल से अब हम परिचित हो गये 
हैँ । इसका निर्माण केसे हुआ होगा, इसका 
भी अंदाज हमें हो चला है। कण से लेकर 
पर्वत तक छोटे-वड़े आकार की उल्काएं 
३० मील प्रति सेकेंड तक के वेग से चंद्रमा . 
के बेसाल्टी-तल पर गिरती और चट्टानों 
को बजरी व धूल में बदलती रही हैं । 
हिसाब लगाया गया है कि धूल-बजरी 
की यह परत प्रतिवर्ष एक मिलिमीटर के 
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गोचर 


से एक.। आल 


ध्या 
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रुपये के खर्चे से मनुष्य 
ओं में 
न्हें बटोरकर ला सकः 


लायी गयी चंद्रशिला 


यंत्र मी इ 


पौने दो खरब 


दस लाखवें हिस्से के हिसाब से बढ़ती गयी 
है। फिर भी टुँक्विलिटी समुद्र में परत ३० 
फुट गहरी हे और पठारों पर तो कहीं-कहीं 
उसकी गहराई ६० फुट तक है । 
चंद्रमा से लायी गयी मिट्टी व पत्थर ने 
दिखा दिया हे कि चंद्र-चट्वानें कभी पिघली 
हुई अवस्था में थीं। उनके विश्लेषण सें 
' चंद्रमा की सृष्टि और उम्र के विषय में भी 
महत्त्वपूर्ण संकेत मिले हे । चंद्रद्रव्य में 
पानी का अस्तित्व बिलकुल नहीं है। उसमें 
जस्ता, सीसा, सोडियम व गंधक जैसे निम्न 
उवाल-अंक वाले तत्त्व बहुत कम मात्रा में 
है; मगर उच्च उबाल-अंक वाले टाइटै नियम 
और युरेनियम जैसे तत्त्वों में वह समृद्ध है। 
यह संरचना पृथ्वी के द्रव्य की संरचना 
से मेल नहीं खाती । इससे यह सुचित होता 
है कि चंद्रमा कभी पृथ्वी का अंश नहीं था। 
उल्काद्रव्य से भी इसकी संरचना मिलती 
नहीं है । इससे चंद्रमा की सृष्टि संबंधी ये 
_ नवनीत 


२८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


ts Founda 0११४२ है थि?" . चंद्रमा पृथ्वा का” 
हिस्सा था, वह छिटककर छूट भागा और | 
घाव के रूप में पृथ्वी पर प्रशांत सागर छोड़ | 


गया; २. चंद्रमा कहीं और निर्मित हुआ, 
फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चंगुल में फंस 
गया । 

पृथ्वी पर लाये गये चंद्र-प्रस्तरो में 
विकिरणशींल तत्त्वों की उपस्थिति की जांच 
करके विज्ञानियों ने चंद्रमा की उम्र ४ अरब 
६० करोड़ वर्ष कती है। पृथ्वी और अधिः 
कांश उल्काओं की भी लगभग यही उम्र हे) 

इससे चंद्रमा के जन्म के संबंध में एक 
तीसरी मान्यता की पुष्टि होती है। वह यह 
है कि चंद्रमा जहां है. वहीं पर उसकी सृष्टि 
हुई थी । इससे चंद्रमा की सृष्टिकथा कुछ 
ऐसी बनती है : 

नवनिमित सूर्य के गिदे जो गैस का बादल 
था, वह धीरे-धीरे ठंडा होने लगा; उसमें 
धातु और पत्थर जैसे द्रव्य के कण बने । वे 
ही जमा होते-होते ग्रह बन गये । 

आरंभ में पृथ्वी के गिदे भी द्रव्य-कणों का 
वसा ही छल्ला था, जैसा आज भी शनि के 


गिदं है। सूय के ताप से उन कणों का जमाव 


होकर बड़े पिंड बने, फिर उनके मिलने से 
चंद्रमा बना । तीव्र सूर्यताप के कारण उडते: 
शील तत्त्व उसमें से गायब हो गये । 

इस तरह निमित चंद्रमा पर द्रव्य-कणों. 
औरं पिडों की लगातार वर्षा होती रही । 
उससे चंद्रमा गमं होने लगा और चंद्रतल 
पिघल गया। उसके ऊपर एनाथासाईट 


| 
| 
| 


nears IESE: 


नामक हल्के पत्थर की पपड़ी जम गयी। | 
नवनीतं | 


tized ts A 
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में बदली । इतनी मोटी मलाई जमने के 
लिए यह जरूरी है कि चंद्रतल कम-से-कम 
१०० मील की गहराई तक पिघल गया हो। 
फिर ज्यादातर द्रव्य चंद्रमा में सिमट आने 
से कणों और पिडों की वृष्टि धीमी हो गयी 
और चंद्रमा ठंडा हो चला । इसके एक-डेढ़ 
अरब साल बाद आंतरिक विकिरण-क्रिया के 
कारण चंद्रमा के अंदरूनी स्तर पिघले और 
ज्वालामुखी-क्िया से लावा फूटकर बहने 
लगा और चंद्रमा के समुद्रों में भर गया । 
चंद्रमा के पठार विवरों से भरे पड़े हैं, 
जबकि समुद्रों में कम विवर हैँ । इससे सिद्ध 
होता हे कि पहले और दूसरे पिघलाव के 
बीच के डेढ़ अरव वर्षों में काफी उल्कापात 
हुआ । शायद चंद्रमा अभी भी उल्का-पिडों 
और छोटे-छोटे चंद्रमाओं को भी बटोरता- 
पचाता जा रहा था । शायद एसे ही किसी 
छोटे चंद्रमा के आ गिरने से इंब्रियम समुद्र 
बना, जो ब्रिटेन और फ्रांस के सम्मिलित 
क्षेत्रफल के बराबर विशाल है । 
` एसा लगता है कि समुद्रो' में लावा 
% भरने के बाद से चंद्रमा धीरे-धीरे मरने 
स्क और इधर तीन अरब साल से उसमें 
परिवर्तन हुए हैं, वे सब सतही' हे । 
से शायद थोडी बहुत ज्वालामुखी-क्रिया 
आज से ५०० करोड़ वर्ष पुवे तक चलती 
रही। अब भी चंद्रमा पर कुछ स्थलों में भीतर 
से गर्म गेस निकलने के प्रमाण मिले हैं । 
` यों आज भी उल्कापात की इक्की-दुक्की 


वारदातें होती रहती हैं । अपोलो द्वारा 


a जें Eounda tion_&he 
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चद्रत परेड गर्मि लूकंप-मापकों ने इसी 
साल मई और जुलाई में उल्कापात-जनित 
भूकंप दजे किये। मई वाला भूकंप शायद ६ 
फुट व्यास की उल्का के गिरने से हुआ था। 
भूकंप-मापक यह भी बताते हैँ कि चंद्रमा 
की ऊपरी सतह या पपड़ी ४० मील गहरी 


हे-पृथ्वी की पपड़ी से दुगुनी मोटी । इसके | 


नीचे प्रावार (मेंटल) है। उसके नीचे क्रोड 
(कोर) हैं। मगर चंद्रमा के क्रोड का तापमान 
१,००० अंश शतांश के करीब है। 


नाओं से निष्पन्न ज्ञान । मगर यह मानना | 


मश्किल है कि आदमी को चंद्रमा पर भज 


बिना यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता _ 


था । चंद्रमा पर मानव-रहित यान भेजकर 


यंत्रों से चंद्रतल से मिट्टी-पत्थर के नमने 
बटोर लाने से भी काम चल सकता था 
और रूस ने अपने लूना - १६ अभिय 
यही तो किया । ; 

वस्तुत: आदमी को चंद्रमा पर भजन 
अमरीका का मुख्य उद्देश्य अपने इंजीनियरी 
सामर्थ्यं की धाक जमाना था, न कि विज्ञान 
को समृद्ध करना । इसका एक सबूत यह भी 
है कि चंद्रमा पर गये बारह अमरीकियों 
में केवल एक विज्ञानी है । (अपोलो-१७ 
हैरिसन श्मिट भूगर्भशास्त्री हे।) | 


` तभी तो नामी अमरीकी रसायनशास्त्री 
हैराल्ड यूरी ( नोबेल पुरस्कार, १९३४ ) 


पीढ़ियां उसी दृष्टि से देखेंगी, जिस 
से हम मिस्र के पिरामिडों को देखते 


तो यह है चंद्र-अभियानों से संचित सूच- | 


TN ध्््ट् 
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शया 


| गा देशों के बेहतरीन दिमाग तो 
॥ अपना सारा समय युद्ध और शांति के 


थे कि इंसान की सबसे बुनियादी समस्याओं 
, में से एक अन्न-समस्या ने संकट का रूप 
धारण कर लिया । 

राष्ट्रसंघ के खाद्य-कृषि संघटन के विशे- 

बज्ञों ने हिसाब लगाया है कि विकासशील 

. देशों में आवश्यक है कि खाद्य-उत्पादन कम- 

से-क्रम ४ प्रतिशत वाषिक के हिसाब सें 

बढ़े, तभी बढ़ती हुई आवादी की अन्न- 

संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। 

मगर अंदाज है कि सन १९७१ के वर्ष में 

_ सुदूर पूर्व मे अन्न-उत्पादन में कम-से-कम 
१ प्रतिशत की कमी हुई है। 

. ` सरकारी तौर पर सारे मामले को बहुत 

छिपाया गया हे । उदाहरणार्थ, भारत सर- 

` कारके अफसर अभी कुछ सप्ताह पहले तक 


सन्निकट है । इसलिए अभी 


तस्वीर उभरती है, वह यह हैँ: | 


. विदेशों से आये अतिथि पत्रकारों को अचा- 
तक ही बताया कि चीन की कुल फसल में 
इस साल कोई ४ प्रतिशत की कमी रह 


.. नवनीत 


तो Foundation Chennai and eGgngotri 
सोल सेंडर्स की एक रिपोर्ट का संक्षेप 


अनादिकालीन प्रश्‍न से उलझन म लगा रह - 


` इस बात सें इन्कार करते रहे कि संकट. 


“ही हुई। अमरीका और कनाडा म॑ | Bl 


का अंदाज- | he की जो खरीदारी की है, उससे 


भर लगायाजा सकता हे! स्थूल रूप से जो | 


चीन : प्रधान मंत्री चाउ एन-लाई ने 


(TiO (tT 


जायेगी । पीकिग स्थित विदेशी पर्यवेक्षकों 
का कहना है कि चीन के पास कम-से-कम 
चार - पांच महीने लायक अनाज जमा है। 
मगर चीन विदेशों से बड़े पेमाने पर अनाज 
खरीद रहा है। भले वह पिछले वर्षों के | 
मुकाबले ज्यादा अनाज न खरीद रहा हो, ' 
मगर सामान्यतः वर्षं के जिस हिस्से में वह 
अनाज खरीदा करता है, उससे काफी पहले | 
ही उसने खरीदारी शुरू कर दी है । यह 
कहना कठिन है कि ऐसा वह अपने यहा. 
उपज की संभावित कमी के कारण कर रहा 
है या रूस की संभावित गेहूं-खरीदी के | 
कारण, जिसने कि विश्व के बाजार में अनाज 
के दाम बढ़ा दिये हे । >> 
रूस : रूस में जिस बड़े पेमाने पर सूखा । 
पड़ा है और संकट पेदा हुआ हैं, उशसे | | 
दुनिया हैरान रह गयी है । शायद द्वितीय _ 
विश्वयुद्ध के बाद इतनी खराब फसल 


बाजार म॑ गहूं के भाव बढ़ गय ह 


और कनांडा के तो सारे स्टाक समाप्त हो क म 
(और कनाडा मे चीत ने भी । 
खरीदा दा है, मगर छोटे पेमाने पर । ) इस गेह 


की ढुलाई से समूचे उत्तरं अमरीका के जः | | 


5 हो गया है?।०(टब्झंस? सेकेमथाशायतिसी 
समस्या पेदा हो ही गयी है । ) 
इंडोनेशिया : केंद्रीय जावा में धान की 
फसल मारी गयी हे । इससे सुहत्तं की 
सरकार की उत्पादन बढ़ाने की कतिपय 
दीर्घकालीन योजनाओं की विफलता उजा- 
गर हो उठी है । 

थाईलैंड : यह देश जो कि विश्व के 
प्रमुख अन्न-निर्यातकों मे से एक है, सूखे की 
चपेट में बुरी तरह आ गया है। धान 
और मक्का की उपज में वहां एक-तिहाई 
कमी होने की संभावना है । इससे एक तो 
- वहां की नयी सैनिक सरकार की नयी 
आथिक विकास-योजनाओं के लिए खतरा 
पेदा हो गया है; दूसरे, अनाज के अंतर- 
“राष्ट्रीय भाव बढ़ने का भी भय है। 
फिलिपाइन्स : गर्मियों के 
आरंभ में ल्यूजोन में आयी भयं- 
। कर बाढ़नेफिलिपाइन्स के धान- 
॥ उत्पादन पर बहुत बुरा असर 
डाला है। अब यह उम्मीद तो 
| छोड़ ही दी गयी है कि धान की 
| नयी किसमें, जिनका अधिकांश 
विकास लास बानोस के अंतर- 
राष्ट्रीय धान शोध केंद्र में हुआ 
था, चावल - आयात में कटौती 
करा सकेगी । 

दक्षिण कोरिया: कृषि मंत्रा- 
लय के अनुसार, धान की पेदा- 
वार में ३ या ४ प्रतिशत की 
कमी हुई है। मगर कोरिया को 
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००।७वदि है विवर अथि. का आयात करके 
भी वह विभिन्न अनाजों के मिश्रण से काम 
चला लेगा । मगर यह इस पर निर्भर है कि 
चावल के लिए निरंतर बढ़ती हुई मांग को 
वह कहाँ तक दबा पाता है । 
बाङला देश : अमरीका ने ७५ करोड़ 
रुपये से भी अधिक की राशि अन्न-सहायता 
के लिए दी है। अभी तो काफी आशावाद 
दिखाई देता हैँ । मगर पहले जब यह प्रदेश 
पाकिस्तान का हिस्सा था, तब जब भी 
पड़ोसी भारत में अनाज की ज्यादा तंगी 
होती, अनाज सीमा के उस पार पहुंच जाता 
था । अगर भारत में अन्न-स्थिति ज्यादा 
बिगड़ गयी, तो इस साल भी यही होने की 
संभावना है । 
पाकिस्तान : चूंकि अब तो पाकिस्तान _ 


आह, हरित-कांति ! 


Ah, Cs REVOLUTION / 


३१. हिन्दी डाइजेस्ट | 


रू 


चाटी? itized नदि 7०पस्रीया ति्मोच जगह किम जाय । उदा- 


बाङला देश के घटिया दज 
वचित हो गया है, इसलिए वह अपनी बास- 
मती की फसल फारस की खाड़ी के देशों को 
। निर्यात न कर पायेगा । यद्यपि इससे पाकि” 
स्तान को तकलीफ न होगी, मगर फारस 
की खाडी के धनवान देश दूसरे देशो का 
ओर म॒खातिब होंगे और उससे चावल के 

. अंतरराष्ट्रीय भाव बढ़ेंगे । 

अफगानिस्तान : यह देश अपने इति- 

__ हास के सबसे भीषण अकाल से हालम हा 
` निकला है। उस अकाल की खबर दुनिया 
को बहत कम मिल सकी । देश में यातायात 
` के साधन नितांत अविकसितःहोन के कारण 
इसका पता शायद कभी भी कोई भी नहीं 
. लगा पायेगा कि हुआ क्या था। मगर प्रत्यक्ष 
दर्शियों के अनसार, लोगों को भयंकर मुसी- 
बतें झेलनी पड़ीं, और बड़ी संख्या में देहा- 
. तियों को घर- बार छोड़ना पड़ा और कितनों 
ही ने सड़कों के किनारे भूख से बेहाल 
होकर दम तोड़ दिया । 
सदियों के जोर पकड़ने के साथ-साथ 
समस्या उग्रतर होती जायगी । वक्‍त आ 
गया है कि अतिरिक्त उपज और कम 
< उपज वाले सभी देशों के अधिकारी स्थिति 

को ज्यादा-से-ज्यादा सुंदर रूप में. पेश क रने 
के चक्कर में न पड़कर लोगों के कष्ट के 
परण की जोरदार और सम्मिलित 
कोशिश शरू कर दें । 


भोजन देने का संघटित कार्यकम अंतर- 


आवश्यकता है कि भूख-पीडितों को 
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हरण के लिए जापान जां कि अपनी आवश्य- 
कता से अधिक अन्न तो उपजा लता हे मगर 
एशिया की अन्न-व्यवस्था में खास भाग नहीं 
लेता है, बर्मा, थाइलैंड, अम रीका, कनाडा 
आस्टेलिया और अजटाइचा आदि अधिक 
अन्न उपजाने वाले देशों के साथ मिलकर 
एक एशियाई अन्न-संकट सम्मेलन बुला 
सकता है । 

इस सम्मेलन को अन्नको तंगी वाल देशों 
की वास्तविक परिस्थिति का विश्लेषण 
कराना चाहिये। इसके लिए गप्त वार्ताओं 


का उपयोग किया जा सकता है, जो पिछले ER र 
महीनों में युद्ध और शांति की चर्चाओं में || सभ 

लाभप्रद सिद्ध हुई हे । तदनंतर उधार | दोर 
और अनदान की समुचित व्यवस्थाएं की | कर 


जा सकती हे । 
ऐसा न किया गया, तो इसका जबर्दस्त | 
खतरा है कि अधिक उपज वाले देशों में जो | 
अनाज उपलब्ध है, वह भी खरीदारों की . 
होड़ के कारण गोदाम और दुलाई-व्यवस्था .. 
गडबडा जाने से अटक जाये। और भावों | 
के और अधिक चढ़ जाने व सट्टेबाजी के... |. 
कारण अकाल का खतरा और भी बढ... 
जायेगा । 
संभव है, इस संकटकालीन संघटन से 
एक एशियाव्यापी खाद्य-क़्षि-संघटन जन्म 
ले, जो इस उग्र समस्या का स्यायी समा | 
धान सोच सके। | ; रु व 
(इंडियन एक्सप्रेस' से साभार) 
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४ गांन घासा 

, ए बार हुजूर सलाअल्लाह अलिया वस- 

लम ने एक कहानी सुनायी । एक शख्स _ 

| के तीन दोस्त थे। वह मरने लगा, तो एक है ४ 
| | दोस्त को बुलाकर पूछा कि इस मुश्किल... क, 
१ ` ॥ समय में तुम मेरी क्या मंदद कर सकते हो? i ६ 

र्‌ः 


दोस्त ने कहा - में उम्र-भर आपकी सेवा 


= 


- हुं और मौत को किसी प्रकार नहीं रोक _ 
सकता)? फिर दूसरे दोस्त को बुलाया गया। `. 
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स बान रमण का पश्चिम वालों के लिए 
विशेष संदेश था। उनकी विशुद्ध रूप से 
बद्धिवादी दलीलें और उनकी शिक्षाओं में 
भावकता का अभाव हमें बहुत अपील करता 
$ था। वे कभी उपदेश नहीं देते थे, सिद्धांत 
नहीं स्थापित करते थ। वे तो बत साधक 
को अपने ही प्रति उन्मख बना देते थ ओर 
उसे बताते थे कि सभी कुछ तुम्हारे हाथ 
में है; गुरु तो केवल इशारा कर सकता हैं, 
राहे दिखा सकता हैं, क्योंकि कोई भी दूसरों 
को आत्मज्ञान नहीं दे सकता । 
भगवान से मेरा पहला ही सवाल यह 
_ था कि यीशु सलीव पर चीख क्यों पड़े थे । 
` यदि वे पुर्ण ज्ञानी थे, तव तो वे तमाम दद॑- 
कष्ट के प्रति उदासीन रहे होंगे । 
भगवान ने समझाया कि यद्यपि ज्ञानी 
जीवन्मुक्त हो जाता हे और उसके लिए 
-कष्ट जसा कुछ नहीं रह जाता, फिर 
भी कुछ ज्ञानी द्द अनुभव करते-से प्रतीत 
हो सकते हैँ; मगर यह केवल शारीरिक 
` प्रतिकिया हैं। शरीर तो उनका अब भी 
` कायम होता है। शरीर खाता है, दूसरी 
नेसगिक प्रवृत्तियां करता है । यह सब दद- 


पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि 
नवनीत' 


१ 


| साध अरुणाचल की पुस्तक 'ए साधु रेमिनिसेन्सेजु आफ रमण महर्षि से। 


कष्ट केवल दशक को दीखता हे, स्वयं ज्ञानी | 


बह अपने को शरीर से अभिन्न नहीं मानता, | 
और इन सब चीजों से ऊपर इंद्रियातीत | 
स्थिति मे रहता हैँ। कब ओर कहां उसका! 
शरीर छूटता है, यह भी उसके लिए विल- | 
कुल महत्त्वहीन होता हे । | 
मझे सदा ही विस्मय हुआ करता था कि 
संत पाल तो कट्टर यहूदी थे, यीशु के घोर 
द्वेषी और ईसाइयों के उत्पीड़क। फिर 
उन्होंने दमिश्क की राह में हुए महान अनुः | 
भव को यीश के साथ क्यों जोड़ा और बाद 
मे पक्के ईसाई क्यों बन गये ! एक दिन यह | 
बात मेन भगवान सें पूछी । 
उन्होंने कहा कि संत पाल सदा ही यीशु के | 
वारे में, ईसाइयों के बारे में सोचते रहते थ! | 
वे क्षण-भर भी उन्हे अपने चित्त से बिसार 
नहीं पाते थे । सो जब वे उस अनुभव के बाद | 


चेतन्यावस्था में आये, तो उन्होंने अपके। « 
'बोधोदय का संबंध अपने मन'पर छाय हुए | 


खयाल से जोड दिया। )) 20 
भगवान ने राम और रावण का उदा 
हरण दिया। रावण राम से द्वेष करता 


क | मियो का जिक्र पढ़ते हे, 


“है; सवाल 
में क्या है । 

उन्होंने कहा कि लोग दूसरों के कार्यो को 
पाप-पुण्य के बाटों से तौलते है । मगर वास्तव 
में महत्त्व कार्य का है, उसके स्वरूप का नहीं 
सारा रहस्य इसमें हे कि हम कर्म मे आसक्त 
हे या नहीं। संभव हे कि कोई आदमी, जो 
सत्कर्मो में सारा समय लगा लेता है, दुष्कर्म 
करने वाले से अधिक आसक्त हो ! जो सबसे 
पहले आसक्ति तज देगा, उसी को सबसे 
पहले आत्मज्ञान होगा । 

अच्छा-वुरा, पुण्य-पाप ये सापेक्ष शब्द 
ह । आत्मानुसंधान वासनाओं का परित्याग 
ही तो है। जब तक एक भी अच्छी या व्री 
वासना शेष रहेगी, हम आत्मज्ञान नहीं पा 


सकेंगे । 
इससे मुझे एक घटना याद आती है । 


भगवान के तिरुवण्णामले पधारने के पचास 
वर्ष प्रे होने का समारोह था । उसमें उनका 
एक पुराना शिष्य बार-बार दूसरों को 
धक्का देकर सबसे आगे आ खड़ा होता था, 
अपना महत्त्व दिखाने के लिए। लोगों को 
इससे बड़ी खीझ हुई । अंत में आश्रम के मेने- 
« जर ते भगवान से इस विषय में एकांत में 
बातचीत की । भगवान सारी बात चुपचाप 
सुनकर बोले- हां, ये उसकी वासनाएं हे। 
अच्छा हैँ कि उन्हें बाहर निकल जाने दें।'' 
पश्चिम की किताबों में हम ऐसे आद- 
जिन्हें आत्मज्ञान 
कौ आकस्मिक दीप्ति हुई है। डा० बक 
नामक सज्जन ने ऐसे कई व्यक्तियों के 
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तादात्म्य जो 


किसी संेयी औपकी चित्त. 74२ अ २895 । जवकि भग- 


वान का आत्मसाक्षात्कार स्थायी था 
बक द्वारा वणित आत्मज्ञान की दीप्तियां 
अस्थायी थीं और साधारणतया आधे घंट से 
ज्यादा नहीं टिकती थीं; उनका प्रभाव 
एक-दो दिन रहता था, फिर समाप्त हो जाता 
था। मेने भगवान से इस विषय में पूछा। 
उन्होंने कहा कि जो कौंध के रूप में आता 
है, कौंध के रूप में ही चला भी जाता है | 
वस्तुतः इन लोगों को जो अनुभव होता हैं, 
वह आत्मज्ञान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड-अन्‌भति 
हे, जिसमें उन्हें दिखाई देता है कि सब कुछ 
एक हे और वे प्रकृति से, ब्रह्मांड-हृदय से | 
लेत हे । हिन्दू-चितन मे इसे 
'महत्‌' कहा गया हे । इस अनुभूति के दौरान 
भी अहंकार! का कुछ अंश वचा रहता है. 
ओर शरीर के साथ अपनत्व का वोध भी 
शेष रहता हे । मे! की यह श्रांत भावना 


[a 


मिटनी चाहिये 


ज़ 


जो लोग आकर अपने पापों की कथा 
सुनाने लगते थे, भगवान उन्हे कभी बढ़ावा 
नहीं देते थे। वे उन्हे कभी पुरी बात नहीं 
कहने देते थे और यह कहकर चुप करा देते 
| थे कि अतीत के बारे में बहुत मत सोचो, 
बल्कि पता लगाओ कि वर्तमान में तुम कौन 
हो । असली चीज.:क्रिया नहीं है, असली 
चीज है आसक्ति । अपने पापों के बारे में 
, सोचते रहने से बढ़कर हानिकारक कुछ 
नहीं हो सकता। वह भी आसक्ति ही हैं। 
भगवान ने एक बार मुझे बताया कि 
विचार कौंध के रूप में आते हे, धाराकार 
में नहीं । यह 'आल्टनेंट करेंट' की आवृत्ति 
की तरह की चीज है; मगर इतनी त्वरित 
होती है कि धाराकार लगती हैं, जैसे कि 
बल्ब से निकलती हुई रोशनी धाराकार 
लगती है। यदि विचारों के बजाय उनके बीच 
के अवकाशों पर मन को केद्रित किया जाये, 
तो वही आत्मसाक्षात्कार होगा। वे सदा 
| यह्‌ सिखाते थे कि मन और विचार एक 
ही चीज हूँ। उन्होंने लिखा है -“मन क्या 
हे-बहुत-से विचार । ”” इसी तरह अहंकार 
और मन एक ही हे, और उनका साथ-साथ 
उद्भव होता है । 
भगवान 'रमण कहते थे कि मन बंदर 
की तरह है, वह क्षण-भर भी शांत नहीं 
 वठता। उसे शांत करनं का प्रयत्न बेकार 
 है। अच्छा यह है कि मन को किसी उपयोगी 
काम म लगाया जाये और उसे अनगिनत 
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करने से रोका जाये । उसे ' मे कौन हं' पर 
अपने को केंद्रित करने दीजिये; तब और | 
किसी विचार के लिए स्थान नहीं रह 
जायेगा । यह ऐसा ही हे, जसे पांव में गडे | 
कांटे को कांटे से निकालना । फिर भी भग- | 
वान हमसे अक्सर कहा करते थे-“निष्प्र- | 
यत्न रहने का प्रयत्न किया करो।”' 

सत्संग के बारे में उनका कहना था कि 
क्योंकि हम जेसी संगत में रहते है, वेसी रंगत 
के हो जाते हे, इसलिए सर्वोत्तम तो यह हैं 
कि आत्मज्ञानी संत के साथ रहें; मगर जब 
यह संभव न हो, तो अच्छी-से-अच्छी संगत | 
चुननी चाहिये, कुसंगति से बचना चा हिंये। 
वे कभी नेतिकता पर उपदेश नहीं देते थे 


और सेक्स के प्रति उन्हें विशेष जुगुप्सा भी | में 
नहीं थी । एक बार मैने उन्हें एक परेशान । पिः 
शिष्य से काम के विषय में कहते सुता- | बन 
हरदम उसी के बारे में सोचते रहने से तो | था 
उससे निबट लेना अधिक अच्छा हे । ॥ ए 
भगवान अपने शिष्यों को सदा सलाह | _ 

. दिया करते थे कि गुरु होने का गुरुतर भार | म: 
कभी न उठाओ। इससे सिर्फ कठिताईयाी आ 
पदा होंगी । शिष्य गरु से सब तरह की असः | स्त दिः 
भव चीजों की आशा करेंगे और उन्हं पूण |. 5 
करने के प्रयत्न में गरु को अंत में करतबों | प 
'पर उतर आना पड़ेगा । भले ही वह चम | . 
त्कार करन को क्षमता रखता हो, इन र 
से बचना उसके लिए जरूरी है क्योंकि गे | के 
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त कल मेरे अभिध्यान का एक विषय 
है देवनागरी'लिँपि का प्रचार। यूरोप 
मे आज कामन मार्केट बन रहा है। यूरो- 
पियन इकोनामिक कम्युनिटी ( ई. ई. सी.) 
बन रही है। कामन माकेट उनके लिए 
आसान बन गया; क्योंकि वहां पर लिपि 
एक थी। 

मेन इंग्लिश, फ्रेंच, दोनों भाषाएं कालेज 
में सीखी थीं । इसके अलावा. जर्मन, लैटिन 
और एस्पेरेंतो सीखी- जर्मन तो पंद्रह-बीस 
दिन में, लैटिन सवा महीने में और एस्पे- 
रेतो अठारह दिन म । मझे वह याद रहया ; 
क्योंकि गीता के १८ अध्याय हे) "ˆ 
उस वक्त चेकोस्लावाकिंयाः का. मनुष्य 
मुझ एस्पेरेंतो सिखाने केलिए हमारी यात्रा 
म आया था | मने उससे कहा, यात्रा मेरी 
जारी रहेगी, आपको मेरे साथ घमना पड़ेगा। 
वह घूमा । रोज एक घंटा हम सीखते । यह 
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सब आसानी से क्यों हो सका? इसलिए कि 
लिपि एक थी। 
भारत में वह चीज है, जो यूरोप में नहीं 
हे । भारत पंद्रह-सोलह भाषाओं का एक 
देश हे । यूरोप में हर एक भाषा का अलग- 
अलग देश है । मेने उसे ट्राइबेलिज्म नाम 
दिया है। समाजशास्त्र में यूरोप हमसे पीछे 
हे; विज्ञान में हम से आगे है। लेकिन अब 
वे धीरे-धीरे एक हो रहे हे । भारत में हमने 
सोलाह भाषाओं का एक देश बनाया, जो 
बड़ी बात है । 
पहले संस्कृत भाषा थी, जो जोड़ती थी। | 
शंकराचार्य केरल से लेकर कश्मीर तक 
घूमे तो संस्कृत भाषा का आधारलेकरघमे । 
रामानुजाचार्य भी संस्कृत का आधार लेकर 
सारे भारत में घूमे । उन दिनों संस्कृत हो 
चलती थी । इसलिए एक ही लिपि चलती 
थी-ब्राह्मी लिपि। बाद मे नागरी लिपि 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 
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आयी। उसके बाद जब अलग-अलग भाषाएं 
बनीं, तो अलग-अलग लिपियां आयीं । 
आज भिन्न-भिन्न प्रदेश के लोग लिपि- 
भेद के कारण अलग हुए हे । दक्षिण की 
चार भाषाओं की चार लिपियां है । मगर 
एक लिपि हो, तो चारों प्रांतों वाले एक- 
दूसरे की भाषा पंद्रह दिन में सीख सकते हे। 
भाषाओं में बहुत-से शब्द समान हैं; और 
संस्कृत के शब्द तो समान हे ही । लेकिन 
लिपियां चार हे, इसलिए एक-दूसरे की 
भाषा सीखना कठिन है। इसलिए इन दिनों 
मेरा अभिध्यान इस विषय पर चला है। 
इंग्लिश भाषा के लिए रोमन लिपि 
अत्यंत खराब हे । उस लिपि में बिलकुल 
अराजक चलता है । एक नकार लीजिये 
एन-ओ-नो; एन से शुरू हुआ। दुसरा के- 
एन-ओ-डब्ल्यूनो; के से शुरू हुआ। तीसरा 
जी-एन-ओ-डब्ल्यू-नॉ; जी से शुरू हुआ; 
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यानी एक नकार एन मे, के में, जी में, पी 
में । बिलकुल अराजकता हे; अत्यंत अ 
व्यवस्था है। एक बेचारा 'न' चार जगह 
बंटा रहेगा । इसके बजाय नागरी लिपि मे 
इंग्लिश डिक्शनरी लायी जाये, तो क्रांति हो 
जायेगी; बहुत आसान होगा। 
रोमन लिपि से तंग आकर बर्नाड शा ने 
अपनी विल मे पेसा रखा था नयी लिपि की 
खोज करने के लिए । वह ऐसी लिपि चाहता 
था, जिसके प्रत्येक अक्षर के लिए एक उच्चा- 
रण हो । उसे १२५ लोगों ने अलग-अलग 
लिपियों के नमूने भेजे । उनमे से एक मात्य 
हुआ । वह लिपि चली नहीं; क्योंकि रोमन 
लिपि में लाखों पुस्तके लिखी गयी थीं । 
लेकिन शा का वह अपता फेड था। वह 
लिपि 'लंदन टाइम्स? में छपी । उसमें एक 
कहानी आंड्रोलिस और लायन की छपी और 
लाइ्स प्रेयर छपी । उसकी एक प्रति मेरे 
पास भेजी थी । टं 
अभी मेरे पास एक किताब आयी हे” 
जापानी भाषा का कोश नांगरी में। जापानी 
भाषा काफी सरल है और उसकी रचना 
हमारी भाषाओं के समान है। उसमे 'प्रिपो 
जिशन्स' नहींहे । 'पोस्टपोजिशन्स' ह। इत 
दरूम'एसा नहीं है; कोठरी मे! ऐसा चलता 
है। वाक्य में प्रथम कर्ता, फिर कर्म और 
फिर क्रिया, ऐसा चलता हैं। मतलब शब्दश 
जापानी का तरजमा करें तो हिन्दी-मराठी 
में हो सकता हे । 
जापानियों को ले बोलता कठित पड़ता 
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गा पे लाम-लाम कहता । फिर मां सिखाती 
राम बोलना । इंग्लिश के कारण जापानी 
मिम । शब्द गलत ढंग से हमारे पास आते हे । 
तिहो | टोकियो का उच्चारण है तोक्यो । 
की जापानी कोश में पहला शब्द हे आई'। 
शाने | मराठी में भी वह शब्द हे । उसका मतलब 
पको | है माता; और जापानी में उसका अर्थ हैं 
हता प्रेम। तो बहुत समानता हे । पहला शब्द ही 
च्चो- | समान मिला। गो-माता को जापानी में 
अलग | 'गिउ' कहते हे और इंग्लिश मे काऊ' कहते 
मात्य | हं। उसका अर्थ यह है कि गाय भारत की 
रोमन | थी और भारत से सब दूर फैली । धेतुवाचक 


शब्द संस्कृत में अनेक हैं । लेकिन यह स्वा- 
भाविक हे कि जापान में इतनी बारिश होती 
हे, तो वहां गायों का रहना मुश्किल होता 
होगा । वहां भेसे ज्यादा रहती होंगी । 
अब इंग्लिश भाषा नागरी लिपि में चले, 
ऐसी कोई अपेक्षा हम नहीं रखते । वह॑ तो 
. यूरोप के लोग देख । लेकिन सारे भारत में 
नागरी चलेगी, तो जापान के लिए वह 
` लिपि लेना सहज हो जायेगा । अभी उन्हें दो 
हजार अक्षार पढ़ने पड़ते ह, इसलिए 


भी वही हालत है । दोनों के लिए नागरी 
` आसान है | अगर भारत मे चले तो वे भी 
सकत ह । फिर जावा, सुमात्रा, वगेरह 


देशों में भी वह चल सकती है। यह सबका- 
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नेपाली भाषा नागरी में लिखी जाती है, 
इसलिए बाबा ने घर बेठे-बेठे नेपाली सीख 
ली । नेपाली का एक बगली कोश (पकेट 
डिक्शनरी ) ले लिया और पुस्तक पढ़ना 
शुरू किया । यह इतना आसान इसलिए 
हुआ कि लिपि एक थी । 

बावा ने हिन्दुस्तान की सव भाषाएं सीख 
लीं। उसके लिए उसे कितनी तकलीफ हुई, | 
यह वही जानता है। ये आंखें आधी चली * | 
गयीं। यानी आधी आंख भाषाओं को सम- 
पण हुई। लेकिन भाषा सीखने के लिए आंख 
गंवाता लाहे कारण मल गंवायो' जेसा 
होगा । 
. बीच में मुसलमान लोग हमारे पास आये। | 
उन्होंने कहा कि बिहार में उर्दू को सरकार 
राज्यभाषा के तौर पर माने । मेने कहा कि 
में उसके लिए तैयार हूं, बशतें उद्‌ को नागरी | 
में लिखो । अगर नागरी में नहीं लिखोगे 
तो मुझे मंजर नहीं हे । इतने बड़े राजेंद्र 
बाबू और उनके मित्र मौलाना आजाद, 
लेकिन मौलाना साहब 'राजेंद्र' नहीं बोल 
सकते थे। “राजेंदर परसाद' कहते हुए हम 
उन्हे सुना है । क्योंकि लिपि उनकी एसी है। 

इसलिए उस लिपि से तंग आकर कमाल 
पाशा ने रोमन लिपि कर ली और रोमन 
लिपि मे कुरान छापा। वह कुरान' 
आया हे । उसके लिए काफी संज्ञाएं 
करनी पड़ीं। इस तरह हमारे अभि 
का यह दूसरा विषय हैँ। | 


[ 'भूदान-यज्ञ' से साभार 
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he यह जो झरना बह रहा है 

। और यह जो हवा रुकी है 

| और ये जो पंछी गा रहे हें . 
प्रकृति-प्राण! | जो हा 

पडी देखो और समझो ओर सुनो 

| जैसे चुनते हैं ये 

।| बहना और रुकना और गाना 

| वैस तुम चुनो 

|| ठीक क्षणों में ठीक मनोरथ 

|| कि पथ सारे सरल हो जायें 

|| विमल हो जायें 

|| बीहड़ और वन 

|| तन तुम्हारे श्लथ हों 

|| तो सुख में ओर श्रम में 

संतुष्ट रहना सध जाये 

 कम-से-कस में । 
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गये,तो हमारा क्या बनेगा ? बस थोड़ा 
कोयला, कुछ राख और बाकी भाप | और 
यदि सौभाग्यवश हुम कुछ ऐसा इंतजाम 
करके ले गये कि होलिका जंसे उस अत्य- 
धिक ताप को झेल लें, तो हम वहां के गहरे 
वायुमंडलीयः दबाव से दबकर वामन' होकर 
रह जायेंगे । इतना ही नहीं, हमारी मांस-, 
पेशियां उस दबाव को नहीं सह पायेगी और 
हमारी हड्डियों से उनका दूर का ही नाता 
रह जायेगा । 
शुक्र तथा पृथ्वी सौरमंडल मे जुड़वां भाई 
कहे जाते हे; क्योंकि इन दोनों का आकार 
तथा घनत्व करीव-करीव एक-सा है । शुक्र 
कुछ मानों में पृथ्वी के इतना समान तथा 
अन्य कुछ बातों मे पृथ्वी से इतना भिन्न कंसे 
बन गया, यह गुत्थी अभी तक समझ में नहीं 
आ पायी है । इन समस्याओं के निदान तथा 
अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अमरीका 
तथा रूस अनवरत प्रयत्नशील हैं । 
शुक्र को ओर दौड़ म॑ रूस अमरीका से 
बाजी मार ले गया है। उसकी वेनेरा 
(वीनस) शृंखला की उड़ानों ने कई महत्त्व- 
' पूर्ण वेज्ञानिक अनुसंधान किये हे । इन 
उड़ानों में रखे उपकरणों द्वारा दी गयी 
सूचनाओं से अब यह स्पष्ट हो गया है कि 
शुक्र का तापमान लगभग ५०० डिग्री सेंटि- 
ग्रेड है; जबकि पृथ्वी पर साधारणतया 
तापमान ३० डिग्री सेटिग्रेड रहता है और 
१०० डिग्री सेंटिग्रेड पर पानी खौ लने लगता 
' है। किसी भी धातु को अगर ५०० डिग्री 
- १९७३ ; SP 


वेनरा-८ निर्साणावस्था में 


सेंटिग्रेड तक गर्म किया जाये, तो वह लाल 
दिखने लगती हे । 

इन्हीं अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है - | 
कि शुक्र पर व्याप्त वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी 
पर प्राप्त दबाव से सौ गुतता अधिक हे पृथ्वी : 
पर वायुमंडल का दबाव बेरोमीटर में पारे 
का स्तंभ खड़ा रखने की शक्ति द्वारा नापा 
जाता है । पृथ्वी पर पारा बेरोमीटर में ३ 
इंच खड़ा रह सकता है, जबकि शुक्र परयही 
पारा ३०० इंच तक खड़ा रह सकेगा । क 


० ललित चंद्र चंदोला ० 
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है। ११७ दिनों में ३० करोड़ किलोमीटर 
से भी अधिक की दूरी तय करने के बाद 
यह यान देदीप्यमान ग्रह शुक्र के पास पहुंचा। 
जब यह अंतरिक्ष-यान शक्र के वायुमंडल म॑ 
प्रबेश कर रहा था, तब वेज्ञानिक उपकरणों 
` से भरा यंत्र-कक्ष (केप्सूल) यान से अलग 
कर लिया गया, तथा यंत्र-कक्ष की गतिं 
हवाई ब्रेक लगाकर कम कर दी गयी । २२ 
जुलाई १९७२ को भारतीय समय के अनुसार 
दिन के तीन बजे पेराशूटों द्वारा इस यंत्र- 
कक्ष को शुक्र की सतह पर विना झटके के 

. उतार दिया गया। 
शक्र की ओर जाने वाले किसी भी थान 
के यंत्र-कक्ष का शक्र के दिन वाल हिस्से में 
यह पहला अवतरण था। पेराशूट से उत- 
रते समय तथा अवतरण के ५० मिनिट बाद 
तक शुक्र के वायुमंडल तथा धरती के बारे 
अनुसंधान कार्य जारी रहा, और इससे 
जित' जानकारी को रेडियो-तरंगों द्वारा 
पर स्थित प्रयोगशालाओं तक प्रेषित 

गया! 


[नेरा-८ की उड़ान के दौरान शुक्र के ' 
आस-पास विकिरण की मात्रा, हाइड्रोजन . 


तथा भारी .हाइड्रोजन का अनपात ज्ञात 
किया गया । इन अभियानों म॑ पहली बार 


राशट स॑ उतरत समय यत्र-कक्ष द्वारा शुक्र 


वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित किये गय। 
शक्र के दिन वाले भागों तथा रात वाले 
भागों में पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में 
क्या अंतर हैँ? इस प्रश्‍न का उत्तर वनरा- 
८ की उड़ान द्वारा मिलने की संभावना है । 
साथ ही यह जानने का भी प्रयत्न किया जा 
रहा है कि शुक्र के गहरे तथा घने वादलों 
का रहस्य क्या है ? 
न घने बादलों के कारण सूर्ये की किरणों 
का प्रकाश शुक्र की सतह तक पहुंचते-पहुंचते 


- मंद हो जाता है। पृथ्वी पर किसी बादलों- 


भरी शाम को जैसा धृंधलका होता है, करीव- 
करीब वेसा ही धुंधलका. शुक्र की सतह पर 
हमेशा रहता है। इसलिए बादलों की विभिन्न 
ऊंचाइयों पर तथा सतह पर सूयं के प्रकाश 
की मात्रा को नापना बहुत महत्त्वपुर्ण है। 
वेनेरा-८ ने यह काम सफलता से किया हैं । 


शुक्र की सतह इतनी गर्म क्यों और | 


कसे बनी, शायद इस विषय म॑ भी नय तथ्य 


सामने आयेंगे। अब तक शुक्र की सतह पर _ 


तापमान अधिक होने के बारे मे दो सिद्धांत | 


शुक्र के वादल एक कंबल का 
जिस प्रकार कंबल मनष्य के शरीर 
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| था सूक्ष्म माता में प्राप्त पानी की भाप सोख 


ले लेत हे, और ये इस ऊष्मा का पुनविकिरण 
में रोक देते हु । ऊष्मा मिलने से इन गेसों का 
त्‌- तापक्रम तथा दबाव बढ़ता हे । ज्यों-ज्यों 
i तापक्रम और दवाव बढ़ता है, त्यों-त्यों इन 
जा गैसों की ऊष्मा-शोषण-शक्ति बढ़ती जाती 
लों हूँ । इसी कारण तापमान तथा दबाव आज 


के उच्चांक तक पहुंच गये हे । 
यहां यह वता देना उचित होगा कि 
पृथ्वी पर भी शुरू-शुरू में उतनी ही कार्बन 
डाइ-आक्साइड थी, जितनी आज शुक्र पर 
हे । कितु पृथ्वी की कार्वन डाइ-आक्साइड 
यहां को चट्टानों ने सोख ली तथा इससे 
` कार्बोनेट चट्टाने बन गयीं। ऐसी कार्बोनेट 
चट्टान पृथ्वी पर बहुतायत से पायी जाती 
ह्‌। इन चट्टानों का एक उदाहरण है चने 
का पत्थर, जिसे विज्ञान की भाषा मे केल्सि- 
यम कार्वोनेट कहा जाता हे । शुक्रकी कार्वन 
 डाइ-आक्साइड पृथ्वी के विपरीत ऊपरी 
वायुमंडल में समाती चली गयी, जिससे 
इसकी सांद्रता व दबाव बहुत ज्यादा हो गये । 
` शुक्र के बादल सूर्य की किरणों को बड़ी 
| ` ही दक्षता से परावतित करते है। यही कारण 
.९'क हमारे आकाश मे सूर्यं तथा चंद्रमा के 
. बाद शुक्र ही सबसे तेज प्रकाशवान पिंड हे। 
म बादल क्या हे, तथा ये कैसे वने, इस 
a Sd 'वारेमें अटकलें चाल हे । सबसे प्रभावशाली 
री , ` (केल यह है कि ये बादल भी पृथ्वी के 


` याएं हुई होंगी; फिर यह समझना अत्थ 


॥ को ही तरह पानी तथा बर्फ : 


_ ___ 7 ७७७ 4. 


*पर व्याप्तं अ्या्िषधमावनन् इनभकासाइ।०एथितकी १३१९7१, कर पाता । पृथ्वी 


के बादल केवल १०-१२ किलोमीटर की 
ऊचाई तक ही पाय जाते हैँ, जवकि शक्र के 
वादल ६० किलोमीटर तक उंचे हे । इनकी 
माटाई भी कम-से-कम १० किलोमीटर 

शुक्र के बादलों में गंधक, पारा, आयो- .>* 
डीन तथा ब्रोमीन मिलने की भी संभावना . 
हैं। परंतु ये तत्त्व ६० किलोमीटर की ऊंचाई 
पर पहुंचन से पहले ही द्रवीभूत हो जायेगे। 
हा सकता है, प्रत्यक तत्त्व अलग-अलग .« | 
ऊचाइयो पर द्रवीभूत होता हो । इस प्रकार 
एक बिलकुल नये प्रकार के बादलों की 
कल्पना की जा सकती है, जिनमें विभिन्न | 
तत्त्व अलग-अलग सतहों पर स्तरित हुँ | 
अगर एसा हुआ तो विज्ञान का एक अत्यंत | 
रोचक पहल सामने आयेगा । 

वंचरा-शृंखला की पिछली उड़ानों की 
एक उपलब्धि है शुक्र के वायमंडल में वाष्प. 
रूप में निहित पानी की मात्रा की माप करना। 
इससे ज्ञात हुआ है कि वहां पानी बहुत कम 
हे । अगर शुक्र का विकास भी पृथ्वी की | 

हुआ है, तो वहां पानी काफी मात्रा _ 

मे होना चाहिये था। पृथ्वी पर पानी उसके | 
उदर से फटे ज्वालामुखियों द्वारा बाहर | 
आया हैं । शुक्र पर भी इसी प्रकार की प्रक्रि 


कठिन है कि शुक्र के वायुमंडल में प्राप्त 


|] Digitized by AI $ j Fi dation Ch i i हाइड्रोजन” म 
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काफी ऊंचा है। इस उच्च तापमान के कारण 
तेज पराबँगनी ( अल्ट्रावायलेट ) किरणें 
पृथ्वी की अपेक्षा अधिक गहराई तक वायु- 
मंडल में घुस सकती हे । ये पराबेंगनी किरणं 
पानी को उसके मूलभूत तत्त्वों, हाइड्रोजन 
तथा आविसजन में तोड़ देती हे । हाइड़ो- 
जनगेस हलकी होती है, इस कारण वह ऊपर 
उठकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हे । 
दुसरी ओर आक्सिजन गेस भारी होती है, 
अतः वह सतह पर शुक्र की चट्टानों द्वारा 
अवशोषित कर ली जाती है । इन दो गेसों 
के अलग-अलग टूट जाने के कारण ही वहां 
पानी की मात्रा कम है । 
उपर्युक्त सिद्धांत की पुष्टि तब हो सकती 
है, जब शुक्र के हाइड्रोजन-किरीट की सांद्रता 
को मापा जा सके । पिछली वेनेरा उड़ानों 
ने इस हाइड्रोजन की मात्रा मापी थी; और 
. यह अधिक नहीं पायी गयी थी। हाइड्रोजन 


आजकल हर आदमी समझता 


१३४ 
है कि दुनिया को सुधारने का वही 


(डचूटेरियम) के घनत्व का अनुपात मापा 
जा सके,तो इस सिद्धांत के बारे में ठोस धारणा 
बनायी जा सकती है । यह काम वेनेरा-८ ने 
कर लिया है; अतः शुक्र में कम पानी के बारे 
में अबकोई निश्चित सिद्धांत सामने आयेगा। 
समय के साथ-साथ मनुष्य को ग्रहों, 
उपग्रहों तथा तारों के बारे में अपने विचार 
बदलने पड़े हे । जहां भूतकाल में उसकी 
धारणाएं अधिकतर कल्पनाशक्ति पर आधा- 
रित रहती थीं, वहीं अब कृत्रिम उपग्रहों के 
सशक्त हथियार से वह इनके बारे में ठोस 
तथ्य जानने लगा है। निकट भविष्य मही 
उसे इस विराट ब्रह्मांड के उद्भव तथा 
संभावित विनाश के बारे में निश्‍चित धारणा 
बनाने मे मदद मिलेगी । इस दिशा में वेनेरा 

की उड़ानें एक बड़ा कदम हे । 
-डी ५१/४८१, एम. आइ. कालोनी, 
बांद्रा (ईस्ट), बंबई-५१ 


काम महत्त्वपूर्ण है, जो वह कर रहा है। वह मानता है कि उसके . 
कहे पर चलने से ही समस्याएं सुलझ सकती है, अन्यथा नहीं1 | 
लेकिन में यह भी देख रही हूं कि इस मनोवृत्ति के कारण अहं- 
ताओं का संघर्ष बढ़ रहा हे और सूजनशक्ति नष्ट हो रही है; 


बल्कि किया-कराया सब नष्ट हो रहा है ।. 


००० 


छा बहन 


भारत में देवमूतियो की कथा के इतिहास में सबसे प्राचीन 
` मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं। उर्दू याफारसी भाषा का बुत' शब्द 
जो मूति का वाचक हे, बुद्ध शब्द की ही विकृतिहै।) | 


- भदंत आनंद कौसल्यायन है 


"कै 
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देम, प्रज्ञा और साहस राजाजी के लगभग एक शताब्दी लंबे 
जीवन के मूल तत्त्व थे) सन १९०७ की सुरत कांग्रेस से . 
१९७२ तक साढ़े छः दशकों के अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने 
स्वातंत्र्य-योद्धा व नेता से गवर्नर-जनरल तक नाना रूपों म॑ राष्ट्र 
की अप्रतिम सेवा की-हालांकि कई बार उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी 
संदेह किया गया । 

तक-प्रधान, भावुकता-बिमुक्त बुद्धि से उन्होने प्रत्येक स्थिति 
और नीति को परखा; बहुधा भविष्य की गति को भांप लिया; 
और जो कुछ पहचाना, साहसपूर्वक उसे घोषित किया- हालांकि 
इस कारण वे बहुधा जनता में ही नहीं, मित्रों में भी अप्रिय हुए । 

राजनीतिक व्यस्तता में वे धर्म-दर्शन-सा हित्य के गहरे अध्येता 
और सुलझे व्याख्याता रहे; बुढ़ापे में मी जीवन और सत्य की नयी. 
अभिव्यक्तियों के प्रति कुतुहली रहे। विलक्षण बुद्ध-वेभवऔर | 
: आडंबरशून्य सादगी से सुशोभित उनका जीवन ज्ञान और कं | 
। . का अपुवे संगम था । उन्हं नवनीत-परिवार के अंतिम प्रणाम ! 
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चाः वर्ष पुरानी बात हे । सन १९३३ 
में फिल्म 'पूरच भक्त में साधु की एक 
नन्हीं-सी भूमिका में राधे रानी दे दारो 
न बासरी मोरी रे गीत गाकर सहगल लोक- 
प्रियता के शिखर पर जा पहुंच थ। १९३४ 
. मे 'चंडीदास' में कवि की भूमिका में गाये 
हुए उनके प्रेम-गीत घर-घर में गूंजने लगे 
थे | फिर आया १९३५ में उनके जीवन का 
सर्वश्रेष्ठ चित्र देवदास', जिसने सहगल को 
भारत का उच्चतम गायक और अभिनेता 
बना दिया। 
'देवदास' (हिन्दी) फिल्म चित्रा सिनेमा 
(वर्तमान मित्रा सिनेमा) में रिलीज हुई 
थी। सहगल के ददे-भरे गाने लोगों की 


| खे ndation 


लमल के खक त 


` बढ़ी, फॅयाज खां गमगीन होते गये । फिर 
मध्यांतर के बाद उन्होंने सुने सहगल कें 
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जवान पर थे । बालम आय बसो मोरे मन 


मे' और दुःख के अव दिन बीतत नाहीं | (रि 
राह चलते लोग भी गुनगुनाने लगे थे) सा 
शरत वाव की दुःखांत कहानी लोगों के यः 
दिलो-दिमाग में घर कर बठो थी । प्रमथश अः 
बरुआ ने रजतपट पर इसे ज्यों-का-त्यों | दर 
उतारा था। यः 
इन्हीं दिनों कलकत्ता में संगीतकारों के | सि 
महान आश्रयदाता मुशिदावाद के नवाब | प 
बहादुर की कोठी पर आफताबे-मूसीकी 
उस्ताद फेयाज खां कयाम फरमा रहे थे। | ज 
गाने-बजाने की महफिलें सारी रात चलतीं। | कि 
` एक दिन नवाब बहादुर के बड़े लड़के शह- | उ 
जादा सय्यद वारिस अली ने उस्ताद को आ | ते 
घरा और 'देवदास” देखने चलने की जिद | अं 
की।फैयाज खां ने लाख समझाया किसनीमा | सु 
से उन्हे कोई दिलचस्पी नहीं । फिर भी वह .स 
नवाबजादा जिद पर अडा ही रहा। अंत | ले 
में बात नवाब बहादुर के कानों तक पहुंची! |. 
होंने उस रोज की महफिल मुल्तवी करके | त 
दोनों को 'देवदास' देखने की इजाजत देदी। | ज 


फिल्म शुरू हुई। जँसे-जेसे वह आग 


[45 पिया 
A 


ञि] इसी एक पंक्ति को सहगल नशे में 
झमते हुए गा रहे थे । इस गाने को तो खुद 
खान साहब ने ओडियन' रिकाडं पर गाया 
था। इसी ने सारे हिन्दुस्तान में उनके फन 
की चर्चा में चार चांद लगा दिये थे । इसी 
गाने की बदौलत नवाब रामपुर की सिफा- 
रिस पर सल्तनते - बरतानिया ने उन्हें खान 
साहब? का खिताब अता फरमाया था । 
यकायक उनके मुख से निकला- सुब्हात- 
अल्लाह! गजब का गाने वाला हैं। क्या 
ददे-भरा है खुदा ने इसकी आवाज में! '' और 
यह कहते-कहते गीली आंखें लिये उन्होंने 
सिनेमा हाल छोड़ दिया ... और सीधे जा 
पहुंचे सहगल के लेक रोड स्थित घर पर। 
उस समय सहगल घर पर ही थे। यह 
जानकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा 
कि आज हिन्दुस्तान का चोटी का गवेया 
उनके गरीबखाने पर खुद हाजिर है! फिर 
तो दोनों में जी-भरकर संगीत-चर्चा हुई । 
अंत मे फेयाज खां ने सहगल से वही गाना 
सुनाने के लिए इसरार किया । हालांकि 
सहगल किसी के कहने पर कभी गाते न थे 
लेकिन उस्ताद के आग्रह को वे टाल न सके । 
सहगल गाते रहे। उस्ताद की आंखों में 
` परलता बढ़ती रही। सहगल के -सुरों का 
_ | भाद उन पर चढता ही गया | आधी रात 
परक महफिल जमी । उस्ताद ने आंसू पोंछे। 


| लगाया, और मिन्नतें कीं कि वे फिल्मी 
` तकर छोड़कर राज-दरबार में मुंहमांगी 
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` चलते समय फँयाज खां ने उन्हें सीने से - 
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सहगल स्ट्रीट सिंगर' से 

कीमत पर उनके साथ चले । मगर सहगल 
राजी न हुए और बोले- जो मेरे आड़े वक्त 

पर काम आया, उसे केसे धोखा दूं !'' 
इस घटना के बाद फिर किसी ने उस्ताद 
फैयाज खां से उन्हीं का नायाब गीत- पिया 
बिन नाहीं आवत चेन''-नहीं सुना । यही 
वह गीत था, जिसने उन्हें इतनी बुलंदी का | 
हकदार बनाया था । जब वही बुलंदी उनसे 
रुखसत लेकर सहगल के जादू-भरे स्वरों, | 
अलापों, मीड और मूरकियों से खिंचती 
हुई उनसे दूर जाने लंगी, तो उस्ताद ने | 
बखुशी उसे विदा कर दिया। बड़े-बड़े रजः 
वाडे तरस गये, लेकिन उस्ताद फेयाज खां 
ने फिर यह गीत गृनगुनाया तक नहीं । 
- रूंगटा बिल्डिंग, सिनेमा. रोड, गोरखपु' 


soem केक ककल 


हिः की हरकतें बेहिसाब हे । पहले 
खून खंजर से होता था, अव महज एक 
कागजी खत से ही किया जा सकता है। पत्र- 
' बमों की हलचल से अब आप बेखबर नहीं 
` हे खत पाकर कभी खुशी हुआ करती थी, 
` अब खतरा नजर आने लगता हैं। 

नयी दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोग- 
शाला के वेज्ञानिको ने हाल ही में एक एसे 
यंत्र का विकास किया है, जिसकी सहायता 
से पत्र-बमों का पता लगाया जा सकता है । 


यंत्र का ही विकसितं रूप है। प्रयोगशाला 
` के निदेशक डा० के. एल. वर्मा के कथना- 
नुसार यह यंत्र पर्याप्त मोटाई के लिफाफे में 
` लेगा। यदि लिफाफे में मौजद धातु-पदार्थ 


भी इस यंत्र से साफ जाहिर हो जायंगी । 


नवनीत 


केजिता 


` यह्‌ नवीनतम यंत्र वास्तव में धातु-सूचक - 


` 'छिपी पिन से भी छोटी वस्तु का पता लगा. 


कोई खतरनाक चीज नहीं है, तो यह बात. 


एक रिसीवर होगा, जो खोत - आवृत्ति 
( फ्रीक्वेंसी ) के साथ 'टयून' किया हुआ 
होगा । स्रोत और रिसीवर के बीच किसी 
धातु-पदार्थं को प्रविष्ट कराने पर रिसोवर | 
'डिटयून' हो जाता है, जिसकी सूचना एक 
ध्वनित्र द्वारा जोर की आवाज द्वारा दे दी . 
जाती है। i 
देखना है, इस नयी सूझ से कितन खून | 

होने से बच पाते ह । 
अंधे का सहारा ळं 

` अंधे का सहारा ? लाठी या छड़ी | ठीक" |... 
है, मगर अब एक चीज और भी -एक जेबी | | 
राडार, जो जेब में रखकर इस्तेमाल किया 
जा सकता है। भारत में तैयार किया 


इस यंत्र में एक रेडियो-तरंग स्रोत तथा इ 
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वेज्ञानिक स यंत्र को टाचे को तरह 
हाथ में भी पकड़ा जा सकता है । इसके 
इयरफोन को कान में लगाने के बजाय 
यदि आवश्यक हो, तो चश्मे के फ्रेम पर 
भी कसा जा सकता है । 
यह यंत्र नौ वोल्ट की तीन बेटरियों के 
सहारे चलेगा और तीन मीटर दूर तक की 
चीज की सूचना दे सकेगा । यदि प्रतिदिन 
एक घंटे इसे काम में लाया जाये, तो तीन 
बेटरियां चार महीने तक चलेंगी । यंत्र की 
कीमत मात्र तीन सौ रुपये होगी । 
वास्तव में यह एक आवृत्ति-माडयुलेटेड 
राडार है, जो ध्वनिधारा प्रेषित करता है 
और सामने वाली रुकावट से टकराकर 
लौटती हुई ध्वनि को ग्रहण कर लेता है। 
आवृत्ति की पूर्व निर्धारित दर से सामने वाली 
वस्तु की दुरी का पता चल जाता है। 
धुएं का कश : एक नयी कशमकश 
कॅन्सर से धूम्रपान का संबंध क्या है, 
कितना है, केसा है, यह अभी भी शोध का 
विषय है । अब धूम्रपान का संबंध आदमी 
` के चेहरे से भी जोड़ा गया है। और यह 
नतीजा है डा० एच. डब्ल्य. डेनियल की 
खोजबीनों का । 
केलिफोनिया (अमरीका) के सुप्रसिद्ध 
चिकित्सक डा० डेनियल ने अपनी क्लिनिक 
म आने वाले तीस वषं से लेकर सत्तर वर्ष 
तक की आयु वाले मरीजों से एक प्रश्नावली 
। इसम धूम्रपान, धप म॑ सिकाई 


` तथा चिकित्सा - संबंधी पिछला इतिहास. 
४९ 
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उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के चेहरों की झरियों 
को खुद परीक्षा ली और उनमे से प्रत्येक 
को झुर्रियों की अवस्था के अनसार एक से 
लकर छः तक नंबर दिये । 


मास्को के इंजीनियर अलेग्जांडर प्रेस्निया- 
कोव द्वारा आविष्कृत यह सरल-सा चुंबकीय 
उपकरण सुर्येताप को सीधे यांत्रिक शक्ति 
में परिवर्तित कर देता है। इस चक्र की 
नेमि ऐसे धातु-मिश्रण से निमित है, जो ६५ 
अंश से १०० अंश शतांश के तापमान पर 
अचुंबकीय हो जाता है। जब चक्र का एक 
खंड इस तापमान पर पहुंच जाये, तो नेमि 
की निचली सतह पर रखा विशाल स्थायी 
चुंबक दुसरे खंड को, जो अभी ठंडा है और 
चुंबकीय रह सकता है, अपनी. ओर खींच 
लेता हे । इस तरह चक्र चलता रहता है। 
आविष्कारक को आशा है कि इसका उपयोग 


कुएं से पानी खींचने आदि मे हो सकेगा । 


च by Arya Samaj.Foun 
परिणाम एकदम, स्पष्ट थे। कम उम्र 


अधिकांश लोग, जिनके चेहरे पर झुरियों के 
गहरे निशान थे, ऐसे थे जो नियमित रूप सें 
धूम्रपान करने के आदी थे। 
फिर डा० डेनियलने कार्य-कारण संबंध 
के आधार पर इसके कारण की खोज को 
और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि सिंग- 
रेट के धएं मे मौजूद निकोटिन चेहरे 
की छोटी रुधिर-वाहिकाओं को सिकोड़न 
, लगता हैं। ऐसा लगातार होते रहने से त्वचा 
के ऊतकों की सक्रियता में गिरावट आ जाती 
है। निष्क्रिय । त्वचा-ऊतक चेहरे पर झुर्रियों 
' को जन्म देते हैं और इसका नतीजा आप 
' जानते ही हैं । 
इलाज ल्यूकेमिया का भी 
ल्यूकेमिया, एक प्रकार का रक्‍त-केन्सर, 
जानलेवा रोग हे । ब्रिटिश डाक्टरों के एक 
दल ने हाल ही मे एक औषध-मिश्रण ( ड्रग- 
काकटेल) का पता लगाया हैं, जिसकी 
सहायता से ल्युकेमिया के रोगी की जीवना- ' 
वधि बढ़ायी जा सकती है । कुछ मामलों में 
तो यह रोग से मुक्ति भी दिला सकती हे । 
' गह काकटल दस औषधों का मिश्रण है, 
. जिनमे से प्रत्यक औषध अलग-अलग प्रकार 
के केन्सर-ऊतकों की बढ़वार को रोकने में 
. सहायक है | डाक्टरों का कहना हे कि एक 
विशेष अनुपात में इन दसों औषधों के 
मिश्रण में यहे क्षता है कि वह ल्युकेमिया 
के रोगी के जीवन की अवधि को कई वर्ष 
तक बढ़ा सके । सामान्यतया ल्यूकेमिया की 
शुरूआत के बाद तीन महीने से अधिक 
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मिश्रण से उनकी आयु तीन वर्ष तक बढ़ती 
देखी गयी। 

एक खास वात यह है कि इलाज तीन 
वर्ष तक करना पडता है, क्योंकि दवा के 
कारण केवल केन्सरग्रस्त ऊतक ही नहीं, 
सामान्य ऊतकों का विकास भी रुक जाता है, 
इस कारण दवा एक दफा में दो महीने से 
अधिक समय तक लगातारं नहीं दी जा 
सकती। वीच- बीच में कुछ खाली समय 
रखना पड़ता हे । 

यह भी बताया गया हे कि यह मिश्रण 
वयस्क रोगियों की अपेक्षा बालरोगियों के 
मामले में | अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ 
है। देखा गया हे, अकेले ब्रिटेन में प्रतिवर्ष 
साढे तीन हजार नये मरीजों को ल्यूकेमिया 
हो जाता है, जिसमें से लगभग चार सौ तो 
पंद्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे होते हैं । 
इस रोग से जूझने का सबसे लंबा रिकार्ड 
आठ वषं का है । 

डाक्टरों का विश्वास है कि इस नय 
औषध - मिश्रण की सहायता से स्थिति को | 
काफी हद तक सुधारा जा सकेगा। 
प्राकृतिक कीटनाशी 

कीट-पतंग आदमी को हानि पहुंचात ह. 


और आदमी उन्हें नष्ट करने के लिए तरह- | | 


के कीटनाशी खोजता फिरता है | खोज 


हुई और अनेक संश्लेषित कीटनाशी तैयार | 


हो गये । इनमें डी. डी. टी. सबसे अधिक 


` प्रचलित हुआ । A Ec 
- सगर प्रकृति में भी कीटनाशी शी विद्यमान. 


हा कर 


ह 


[री 


काम शायद कभी नहीं हुआ। भाभा परमाण- 
शोध संस्थान के दो वज्ञानिक डा० बी. वी 
आमोणकर तथा डा० ए. बनर्जी को यह 
श्रेय प्राप्त हैं कि उन्होंने दो वर्ष तक .लगा- 
तार परिश्रम करके यह निष्कर्ष निकाला 
है कि लहसुन एक बहुत ही उम्दा किस्म-का 
कीटनाशी हे और भलेरिया के उन्मलन में 
इसका प्रभावकारी ढंग से प्रयोग किया जा 
सकता ह्‌ । 


हो सकते हैं, इ सर विशपपफेकीईवसिलेसिलेका३४० रत तिं यामी! 


Li 2 > 
1स्राव्राम मच्छर 


७ 
के डिबक ( लार्वा ) को नष्ट करने मे पूर्ण 
सक्षम हे । 

जव ये दोनों वैज्ञानिक कैलिफोनिया 
विश्वविद्यालय (अमरीका ) में थे, उन्होंने 
देखा कि लहसुन के ताजे सत से चार प्रकार 
के मच्छर तुरत नष्ट हो गये | बाद में इस 
काम को आगे बढ़ाने पर वर्तमान कामयाबी 
हासिल हुई। 

शायद डी. डी. टी. का भविष्य अब 


शोधकर्ताओं का कहना है कि लहसुन का उतना सुंदर नहीं रह जायेगा । 
; x 
हिन्दी विज्ञान-लेख प्रतियोगिता 


हिन्दी विज्ञान साहित्य परिपद्‌, भाभा परमाण अनुसंधान केद्र, बंबई द्वारा आयो- 


जित तृतीय अखिल भारतीय हिन्दी विज्ञान-लेख प्रतियोगिता १९७३ के लिए प्रविष्टियां _ 
आम त्रित हे । विषय निम्नलिखित हे 


वग क : आधारभूत (प्राकृत) विज्ञान-यथा भौतिकी, रासायनिकी,जीव-विज्ञइन इत्यादि | 
म॑ से किसी विषय पर । 
वग ख : व्यावहारिक विज्ञान-यथा विज्ञान के नवीनतम उपयोग, इंजीतियरी, डाक्टरी | 
इत्यादि से संबंधित किसी भी विषय पर । 
आकार : अधिकतम २,००० शब्द, कागज पर एक ओर सुलिखितं या टाइप की हुई 
दो प्रियां । 
अंतिम तिथि : ३१ जनवरी १९७ 
पुरस्कार : प्रत्यक वर्ग मे प्रथम-१५० रु., द्वितीय-१०० रु., ततीय-५० रु. । 
प्रविष्टियों के साथ यह घोषणा संलग्न हो कि लेख मौलिक, अप्रकाशित तथा अप्रसा- 
'रित हे । प्रविष्टियां परिषद की संपत्ति होंगी; उन्हे यथाशीघ्र वैज्ञातिक' सहित अखिल | 
भारतीय स्तर की पत्रिकाओं मे प्रकाशित किया जायेगा। परिणाम की घोषणा वैज्ञानिक 
के अप्रैल-जून १९७३ अंक के मे छपेगी । 
. लिफाफे पर “प्रतियोगिता १९७३ के ...... वर्ग के लिए ये शब्द लिखना त भूलें । | 
, ` प्रतियोगिता-व्यवस्थापक, हारा - वैज्ञानिक, हिन्दी विज्ञात साहित्य परिषद्‌, _ 
, सूचना प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान कद्र, बंबई -४०००८५ 
* 


रामकेर 
-र्‍राय कृष्णदास 


रात केर के पिता टीमल हमारे दादा लोगों 
केखिदमतगार थे, इसलिए रामकेर घर 
का ही लड़का था। जब वह जवान हुआ 
तो कमाने के लिए पूरब चला गया; कितु 
पांच-छ: बषं बाद ऊबकर पुनः बनारस चला 
आया । पिताजी ने उसे मेरी खिदमतगारी 
ओर देखरेख के लिए रख लिया । यह सन 
१९०० की बात है। 
बहादुराना तबीयत, कसरती शरीर, 
चेहरे पर तेज, बातचीत करने में बादशाह, 
मेदाबी खेलों और कसरतों में असीम रस 
लेने वाला, तरह-तरह की बातें सुनाकर, 
कुलांचे लेकर, कलाबाजियां खाकर कसरत 
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व कुश्ती से वह हमारा बड़ा मनोरंजन 
करता। कभी कोई बुरी बात उसके मुंह से 
न निकलती। 

रामकेर हमेशा हमसे कहता कि आपको 
लोहे का लंगोट पहनाकर रखेंगे। यह कथन 
सुनकर मेरी बालबुद्धि को बड़ा कौतूहल 


होता। वह बंगाल के अपने अनक अनुभव . 
सुनाता। कोई भारी बोझ उठाते या. खींचत . 


समय खलासी लोग कसे समवत स्वर म॑ 
“मारी बोझा हइयो ! जोर लगाओ हइयो! 
की आवाज लगाकर बल-संचय करत ह, 
इसकी वह बहुत अच्छी नकल उतारता। 
हरदम मुझे कसरत, कुश्ती, तैराकी 
ऊंची कद, लंबी कद आदि में लगाये रहता। 


तेरने में मे पानी का कीड़ा था। एक दफ 


गंगाजी में घुंसने पर मुझे बाहर निकालना 


५२ - जनवरी 
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चुप रहे तो गूंगा कहलाय, बोलने. में चुस्त हो तो वाचाल या गप्पी; पास रहे.तो कै 
कहलाये, इर रहे तो बुद्ध; सहे तो दब्ब्‌ कहलाये, न. सहे तो बदजात...... चाकरी-धर्म । 
बड़ा कठिन है, योगी भो उसे नहीं साध सकते । | 


भतृहरि के ये वाक्य नोकरों के संघ कें किसी मेमोरेडम के अनुरूप हैं। कितु : 


मुश्किल होता । प्रयाग की बात है, एक बार 
चढ़ी गंगा में धार में पड़कर मै बहने लगा। 
मुझे बचाने के फेर में रामकेर भी बहने लगा। 
दो चतुर मल्लाहों ने किसी तरह हम लोगों 
को निकाला । 

रामकेर में यदि कोई कसर थी, तो यह 
कि वह एक दिन की छूट्टी लेकर महीनों 
गोता लगा जाता-कभी-कभी तो चार-चार 
पांच-पांच महीने तक । 

रामकेर मेरा मंत्री भी था। जब कोई 
समस्या उपस्थित होती, तो वह बड़ी नेक 
सलाह देता। एक हाल सुनाऊं 

१७ जून १९०४ को पौने तीन दिन के 
ज्वर के बाद पिताजी का इलाहाबाद में 
देहांत हो गया । उसके बाद हम लोग काशी 
-आ गय । पिताजी ने मझे स्कल नहीं भेजा 


न्स ९७३ ५३ 
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था। पढ़ाने को मास्टर थे। सर्वोपरि शिक्षक 
वे खुद थे । संस्कृत, अंग्रेजी और गणित को 
हृदय में बेठा देते। लेकिन अब, अगस्त में 
मुझ सेंट्रल हिन्दू स्कल की पांचवीं कक्षा में 
भरती किया गया। वहां का वातावरण 
बहुत सजीव था; उसमें समयानुसार राष्ट्री- 
यता थी। अध्यापक भी बहुत अच्छे थे। 
कितु में कभी अच्छी तरह पाठ तयार न 
करता। अध्यापकों में से एक पं० हरिकृष्ण 
थत्थे मुझे बहुत डांटा-फटकारा करते । 
मॅन रामकेर से राय ली। उसने कहा कि 
इसमें क्या कठिनाई है? सीधा हल यह हे 
कि आप थत्थेजी को पढ़ाने के' लिए रख 
लीजिये। मन सदा की भांति यह सलाह 


बिना ननु-नच के मान ली । पूज्य थत्थेजी' 


अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के विलक्षण विद्वान 


हिन्दी डाइजेस्ट F 


प्र 
5 


स्ट । मुझे जो चार अक्षर अंग्रेजी और संस्कृत 
आयी, वह उन्हीं की बदौलत । 
रामकेर मुझे क्रिकेट और फुटबाल खे लाता 
और खव दौडाता भी । अच्छा निशानेबाज 
था वह, कितु लु मुझे कभी बंदूक सीखने की 
रुचि नहीं हुई। परलल बार की कसरतों 
का उसने मुझे ऐसा शौक लगा दिया था कि 
सेरा आधा दिन पेरलल बार में ही बीतता। 
मेलों और तमाशों में अपने कंधे पर बेठाकर 
वह मुझे घूमाता। कभी-कभी मेरे कहने से 
वह भूत बनकर लोगों को डराता । बदन में 
 कालिख पोत लेता, आंखों के चारों ओर 
| सिंदूर का गोलक बनाता और मोटी संफेद 
| दफ्ती के दांत बनाकर मुंह में लगा लेता; 
. और ऐसी कर्कश ध्वनि निकालता कि दिल 
` दहल जाता । एक व्यक्ति को तो उसने ऐसा 
डराया कि यदि मे समय से भेद न खोल देता, 
_ तो वह आदमी मर ही जाता । 
मेरे वयस्क हो जाने पर भी वह मेरे 
यहां बरावर बना रहा। सन १९१६ तक 
की तो मुझे भली - भांति याद है। तब मैं 
२४ बरस का था । उन दिनों वह अक्सर दमे 
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हो मेरे परिवार में रह रहा था, और रहत" 
` रहते घर के लड़के की तरह ही सबसे हिल- 
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हमारे घर और जायदाद की बहुत देखभाल 
करता । इसके बाद, जहाँ ठक मुझे याद है, 
वह सदा के लिए अपने गांव चला गया। ऐसे 
नौकर १९ वीं 'शती की यादगार हे, अब 
कहां मिलते हे । 
रधुबा 
-वचनेश त्रिपाठी 

से नौकर” कंसे कहा जाये ? इसके लिए 

मन तैयार नहीं होता । 

नाम था रधुवा । यों, उसके मां-बाप ने 
लाड़ से नाम रखा था राधेलाल, सगर सब 
बचपन से “रधुवा' ही पुकारत रहे। उसके 
गांव में मेरी ससुराल थी। १० साल की . 
उम्र से ही वह मेरे परिवार में आकर रहने 
लगा । गाय को चारा-दाना देना उसी के 
जिम्मे था। बाजार से सौदा-सुलुफ भी वंही 
लाता। रंग काला-कोयले की तरह | फुर्तीला 
बहुत। बेईमानी और आलस्य छ नहीं गया 
था। कोईआवाज-भर दे-रधुवा! और रधुवा | 
आनन-फानन “हाजिर; कुएं पर रस्सी- _ 
बालटी छोड़कर भी दौड़े आने की आदत | 
थी उसकी। . : || 

उसका परिवार बड़ा गरीब था। दो ' 
जूत का भोजन भी दूभर था, सो रधुवा- | 
अपने बढ़े मां-बाप का इकलौता जीवन- |. 
दीपक राधेलाल-गरीबी की मार से विवश 
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मिल गया था। रधुवा ससुराल. 


इस संबोधन पर हंस देत । रधवा 
हंसी को भी रिश्ते में ही मान लेता । 
धीरे-धीरे नौ वर्ष बीत गये। रधुवा 
उठता जवान दिखने लगा। तभी मुझे १॥। 
वर्ष की जेल हो गयी। हवालात, स्टेशन और 
जेल तक रधुवा दौड़ता फिरा। कभी गाय 
का अपने हाथों दुहा दूध गर्म करके हवा- 
लात लाता, तो कभी किसी की चिठ्ठी 
पत्री या संदेशा लाकर दे जाता । चलते-चलते 
आंखें पोंछता जाता। में टोकता-“रधुवा 
रे! रोता क्यों है? तीन साल की धारा लगी 
थी, सजा मिली सिर्फ १।। साल की । समझ 
लेना इतना समय सँ र-सपाठे में गुजार रहा 
र ।'......रधुवा मौन रहता, सोचता रहता। 
याद आता है, एक दिन मेंने पूछा था- 
“तेरा नाम राधेलाल है न?” 

“हां, हय तौ ।”' 

“तो फिर, तु वही क्यों नहीं बताया 
करता ?'' 

सब रधुवड कहून लागे, त हम सोचो, 
' जह्‌ सही ! 

नहीं, तेरा नाम बहुत शुभ है। राधे- 
' लाल का अर्थ है, “राधाजी का पुत्र] 
राधाजी तो सबसे बड़ी हे, दुनियामें इतना 


[वा- 

ऱ्य मान किसको मिला है; जितना उनको ! 

दि समझा न 2” र 

वे 

तः लेकिन रघुवा गुमसुम होकर कुछ और 

| सोच रहा था । बोला -“जीजा ! एक बात' 
जह हुई कि हमारी अम्मा को नावं राधा . 


(` परो रहै। और हमने सुनी है कि पहले वइ 
| (९७३ 
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मुझे जीजा' व्हती महरले के लीवर देखी: वहत खसु हती । सो, दादा ने । 
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हमारो नावं राधे धहवों। फिरि इसकलइ , 


जाइ पहियां, मुंसीजी ने राधेलाल लिखि | 
लओ। प, हम पढ़ि-लिखि नाई पाये। का । 
बतइहीं......1” | 

उसे अपने अपढ़ रहे जाने की बडी ग्लानि 1 
थी; लेकिन वह बताना चाहता था कि ; 
चूँकि उसकी मां का नाम राधा है, इसलिए र 


उसके पिता ने उसे राधेलाल कहना ज्यादा | 
पसंद कियः। उसके गांव के लोग जबकि , | 
यह बतात थे कि राधे उसका नाम इसलिए । 
रखा गया कि उसकी मां राधा का विवाह 
प्रेम-विवाह के रूप में प्रसिद्धि पा गया था । 

जेल से आने पर मेने अपने को काफी 
कर्जदार पाया । परिवार क्र॒र्ण ले-लेकर 
ही गुजर करता रहा था। अब अदायगी 
अवश्यंभावी थी। मेने घर छोड़ दिया । 
दूसरे बड़े शहर मं जाकर नोकरी कर ली। | 
क्लर्की ही थी, मगर खुफिया विभाग की | 
रिपोर्ट पहुंचने पर एक दिन वहाँ के डी. एम 
ने वलाकर कहा - “आपको हटाया जाये, 
इसके पूर्वं आप ही क्यों न इस्तीफा दे दें ? 
कुछ रोजगार करिये । मे मदद कर सकता 
हं; कपड़े का लाइसेंस ले लीजिये, या और 
किसी चीज का......। 

मुझे कुछ विशेष अनूभव न था । दुनिया | 
दारी से दूर ही रहता आया था। मेरे मुंह 
से निकला -“ इस्तीफा दिये देता हूं, कितु 
रोजगार कहां से करू? पेसा होता, तो 
नौकरी ही करने क्यों आत्ता ?' 

डी. एम. को क्या पड़ी थी माथापच्ची 


करने की ! बात खत्म हो गयी। में व 
होकर शाम के झुटपुटे में किराये के अपने 
बहुत छोटे-से मकान में बैठा था कि रधुवा 
आया- आंधी की तरह । जाने कहां से 
अकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हो गया । दो-चार परि- 
चित साथी दफ्तर के भी आ गय | कहन 
लगे-आपको क्या सूझा कि सीध इस्तीफा 
दे दिया । अरे, लाइसेंस कपड़े का ले लेना 
चाहिये था । पैसा कोई भी लगा देता 

आपको आधा मुनाफा भी देता वह । यही 
बात कई लोगों ने दुहराया। म॑ कुछ बोला 
नहीं । 

तभी रध॒वा की तरफ मेरी नजर गयी- 
सेरी चिता बढ़ गयी। मेने कहा-“रधुवा रे 
लु कहां से आ गया ऐसे वक्‍त ? में खुद ही 
तंग हूं, तेरी क्या मदद करूं ? कहां रहेगा 
तु? तु घर क्यों छोड़ आया ? / 

“जीजा ! मदद काहे केरी? का हम 
गरि हयं ? हम ता यही से चल दिये कि 
देखिहीं, आप काजे कंसो चलि रहो हय ? 
आप फिकिन्न करियौ । हम रिक्सा चल- 
इहे, टेसनि पर बोझा ढोइहे, मजूरी-धजूरी 
करिह, पे आपक तकलीफ नाई होन देहे ।” 

दफ्तर के लोग चकित होकर उस काले 
भूत का मुंह ताक रहे थे कि यह कोई पागल 
तो नहीं। खर, रधुवा साथ ही रहने लगा। 
जरा-सा आंगन था, इसलिए वह रात में 
नजाने कहां फुटपाथ वगरह परही सो जाता। 
दिन- भर कड़ी मेहनत करता। दो रुपये 
कमा लिया करता। उसी से वह मेरे पूरे 
परिवार का राशन, दाल-सब्जी जुटाता, 


नवनीत 
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वह एक मिल में कुलीगीरी लगा । अब 
चार रुपये मिलने लगे। में न केवल बेकार 
हो गया, वरन महीने से अधिक टाइफा इड, - 
और फिर फाइलेरिया से ग्रस्त रहा । कम- 
जोर होकर चार महीने कुछ भी काम नहीं - 
कर सका इन दिनों रधुवा ने ही भगवान 
की तरह परिवार की सेवा-सहायता की । 
में स्वस्थ हो गया। 

गर्मियां आयीं। शादी-ब्याह के दिन थे। 

शहर में ही एक मित्र का ब्याह था। मेरे 

पास साबुत कपड़े भी नहीं थ। मेने कहा- 
““र॒धूवा रे! मित्र का ब्याह है, तब तक तुम 
वहीं रहना । बहुत धौड़-धूप की जरूरत 
होगी । तुम उनकी मदद करना । बारात 
में भी वे यदि जरूरत समझेंग, तो तुम्हें साथ 
जाना पड़ सकता है । 

रधुवा खूश । बोला- निसाखातिर रहो 
जीजा। हम उन्हे कोई तकलीफ नाई होन 
दे है वह ऐसे ही बोलता था-और दिल 
से कहता था । 

उसे मित्र के यहां काम करते शाम को 


जाना था । करीव ५ बजे वह आया | पसीने _ 


से लथपथ। एकदम नंगे बदन । मात्र कच्छा 
पहनकर वह गुजारा कर रहा था । धोती: 
लंगी या कोई और कपड़ा उसने शायद ही 


उन दिनों पहना हो- पैसे ही नहीं बचत थ।. 
मेहनत करते-करते कुछ दुबला भी दिखने | 


लगा था; फिर भी थकान का ताम नहीं। 


आते ही उसने अपने मिट्टी भरे हाथ धोये। | 


फिर बड़े एहतियात से साथ में लाये अखबार 


५० प, . जनवरी | 


पप्पी पिरखपेडता। अतः रात में ˆ | 
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खोले ग्य सॉ वसन oundation = and eGan 
कके बंडल को खोला दी तिनशे के 


दो नये सिले कुरते रखे थे। एक कुरता 
निकालकर बोला- “ जीजा ! तनी इसे 
पहिन के देखियउ ता ! '' 

मैंने कहा- में क्या देखूं । मजाक करते 
हो ! तुम्हें पहनना है, तुम्हीं देखो ? 

मुझे भद्दा लगा कि रधुवा का दिमाग तो 
नहीं फिर गया- अपना कुरता मुझे पहन- 
कर देखने को कह रहा है !. 

उसने फिर मिन्नत की- जीजा ! हम 
तुम्हारी खुसामदि कत्त, तनी एक दांव इसे 
गरे मंह डाल्लेव । हम नहाये-धोये नाईं, सो 
मेलो होइ जइही । जानें ससुर दज्जी ने ठीक- 
ठाक सिंओ हइ धौं नाई ? सोई हम देखो 
चहत। 

मजबूरन मेने उसे पहनकर दिखाया- 
“ठीक है, ठीक है। तेरे बिलकुल चुस्त बँठेगा, 
अच्छा सिला हे ।'” 

लेकिन मे चकित था कि इतने अच्छे 
कपड़े के और ढंग के सिले कुरते क्या, बंडी 
तक तो यह कभी पहनता नहीं, इस बारात 
मे क्यों बड़ी सज-धज से जा रहा हैं। 

लेकिन जैसे ही मँ कुरता उसे वापस 
करने के लिए उतारने लगा, वह हां-हां 
करके शोर कर उठा। मैंने कहा -“क्या 
आफत हैं ! इस कदर चिल्ला क्यों रहे हो, 
पागलों की तरह? तुम्हें हो क्या गया रधवा?” 

वह्‌ बड़ी खुशामद से बोला -“जीजा ! 


आपो हमारी मजाक उड़ाइ रहे है? भला ' 


हम वह शादी-बियाह वाले घर मां मेहनत- 
भसक्कत करिह कि यहु लखनौवा कुरता 
“नि 
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डाटिके हुवां पर पान चबात बैठिहँ ? 
“फिर तुमने एक छोड़ दो-दो कुरते 
सिलाये ? किसलिए ?”! 


“काहे सिंयाये ! अब का बतइहीं। बिना 


आपके गये का हुंवा कछु बनिही ? आपके 
तो जइवे परिही । सो, जउ कुरता आप 
पहिनौ । दुसरो आपके मित्तर काजे बन- 
वाओ हइ। आपका हुंवा खाली हाथ जइयो ? 
मित्तरउ काजे एक कुरता आप लिये जरूर 
जइयो | 

“धत्त रे! पाजी कहीं का | ८ दिन से तू 
यही तैयारी कर रहा था, और खुद नंग- 
धड़ंग जायेगा । मित्र को काफी वेतन मिलता 
हे । उनके पास आज के दिन कया कपड़ों की 
कमी होगी ?'' 

तब रियाया रधुवा । बोला - नाही 
जीजा । हमारी कही मानउ । हम तुम्हारी 


खसामदि कई रहे । दुसरो कुरता मित्तर : 
काजे जरूरे लियं जइयो । व हुइह बड़ 
आदमी, पै आपके हुंवा खाली हाथ जानो 


ठीक नाइ । 


2] और में वह दूसरा कुरता मित्र के 
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, लिए साथ ले गया था, उनको बारात म 
शामिल हुआ था। रधुवा की खुशी के लिए; 
उसकी खुशी मेरे बारात में जाने में थी। 
090 

बहुत वर्ष हो गये इस बात को ।...... 
धुवा जाने कहां हैं । हैं भी या नहीं, कोन 
जाने ! इस विशाल संसार सागर में जाने 
वह कहां खो गया हैं। शादी-व्याह करके 
वह बंबई कमाने गया था। फिर कभी नहीं 
> लौटा। मे अक्सर विद्यापति की यह पंक्ति 
दुहरा लिया करता हुं - 
उदना रे! मोर कित गेल?" 
000 
, स्वाश्रयीं दूवर 

-पृथ्वीनाथ शास्त्री 
सरा विश्वयुद्ध शुरू हुए दो-तीन वर्ष बीत 
गये थे और यहां भारत छोड़ो' आंदो- 
लन की तैयारी चल रही थी । में उन दिनों 
अग्रज-परिवार के साथ रहता और कानपुर 
मे पढ़ता था। तभी आयाथा वह, और तीस 

' वष से में उसे भला नहीं । 
| एसा परिचारक फिर कभी नहीं मिला । 
| कहीं देखा भी नहीं । उसे हम लोग दूवर 
कहते थे । शायद यह उसका छद्मनाम था । 
उम्र होगी करीब ४०-४२। बड़ी रेखाएं 
चेहरे पर, छोटा कद, गेहुआं कितु चमकता 

' रंग; बोले तो जसे फूल झड, हमेशा सस्मित- 

वदन! किसी कास को कभी "ना! नहीं। 
कानपुर में वह वर्मासे भागकर आये हुए 
शरणार्थियों को जमात से छिटककर घरेलू 


नवनीत 


काम करने लगा था। वाद म॑ हम समझ पाये का अंग ही हो गया था। 


पट अ 


वह किसी से भी, कुछ न मांगता नही" 
था, मुफ्त लेता नहीं था। यहां तक कि 
हमारा खाना भी न छता। छत पर बरसाती 
में सारा काम-धाम करने पर दोपहर बाद 
और रात को वह अपनी अंगीठी सुलगाता 
था। कभी कोई कपड़ा फटा देखता, तो 
स्वयं बिना कहे सी देता था। हमारी स्कूली 
किताबों पर न जाने कब कागज चढ़ जाता| 
हमने कभी भैया-भाभी को उसे डांटत नहीं 
सुता। न कभी यह पूछते कि फलां काम 
क्यों नहीं हुआ। दो साल में उसने हम सबको 
ऐसा वशंवद' कर लिया कि अलमारी की 
चावी भी उसे नि:शंक सौंप दी जाती । 
लड़ाई खत्म होने से पहले ही एक दित 
उससे हमें बिछड़ना पड़ा। उस दिन हम 
सचम्‌च रो पड़े थे। पता चला कि रंगून 
में उसकी अच्छी खासी परचून को दुकान 
हुआ करती' थी, और यहां वह कुछ पूंजी 
जमा करने के लिए इतना कष्ट सह रहा था। 
अब उसने फिर एक छोटी-सी दुकान बिठूर 
मे खोलना तय किया है। वहीं आमरण रहेगा | 
और गंगा नहायेगा। हम वर्षों तक बिठूर 
से वाल्मीकि-आश्रम नहीं, बल्कि उसे देखते | 
जाते रहे । अभी कुछ दिन हुए वह भगवान. 
का प्यारा हुआ है । रं 
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साथी, सेवक व रक्षक बिंहारी |. 
28220 _-च्योहार राजेंद्र सह | 
बिः को नौकर कहना गलत होगा; 


क्योंकि एक प्रकार से वह हम्ञारे परिवार. | 


i मलस्थान सिं सभवि्सिपुष्लिशरथ मै! ndation Chenna Xt andeG, 


तब उतके साथ जो पुरोहित, नाई, वारी और 
कहार आये थे, उन्हीं में विहारी नाई के 
पूर्वज थे। ये चारा भिन्न-भिन्न जातियों के 
होते हुए भी हमारे परिवार के अंग हो गये 
थे । और कई पीढ़ियों से यह संबंध अभी तक 
चला आ रहा है । 

बिहारी का काम था, दोनों वक्त पान 
लगाकर पानदान सजाता । बड़ी सुरुचि 
और सफाई के साथ वह पान लगाता और 
पानदान में सजाकर आगत संवंधियों और 
मित्रों के सामने उपस्थित करता। साथ ही 
अपने लिए भी एक मचला-भर पान लगा- 
कर जेव में रख लेता था। चोरी से नहीं, 
सवके सामने । किसी की क्या मजाल कि 
उससे एक पान भी ले सके । पानदान के वीच 
मे इत्रदान भी लगा रहता था । ऋतु के अनु- 
सार रुई के फाहों में इत्र डालकर इत्रदान में 
रखता और एक फाहा अपने कान में भी 
खोस लेता। . 

जब पिताजी कहीं बाहर जाते तो उन्हीं 


के समान अंगरखा व' पगडी पहनकर एक 


हाथ म पान का डिब्बा और दसरे मे तल- 
चार लेकर उनके साथ जाता था । दसरे के 
दिये हुए पान चुपचाप अलग रख लेता और 
` उन्ह अपन डिब्बे से निकालकर देता । उस 
समय शक रहता था कि पान में कोई कुछ 
मिला न दे पिताजी कहीं निमंत्रण मे भोजन 
करन जाते तो वह अपने साथ पानी का 
` सोटा भी ले जाता | इतनी सावधानी बर- 


` तता कि पिताजी को पगड़ी भी वह अपने 


हाथ सं बांधता । उसको दशभषा पिताजी 
के समान ही रहती थी । ४ 
एक समय की वात हे कि एक सभा में 

विहारी यह सूचना देने गया कि मेरे पिताजी 
कुछ देर से आ सकेंगे । जिन लोगों ने पिताजी 
को देखा नहीं था, कितु वेशभूषा सुन रखी 
थी, वे दूर से विहारी को देखकर ही उठकर 
खड़े हो गये और व्योहारजी समझकर 
स्वागत करने लग । बिहारी ने बड़ी नम्नत 
से कहा कि सरकार को आने में अभी देर 
है, में उनका संदेश लेकर आया हूं। सब 
लोग शमिदा हो गये । उस समय भोजन की 
पंक्ति मे केवल जाति के लोग ही बैठते थे, 
नौकर-चाकर को अलग पंक्ति में विठलाया 
जाता था । एक बार किसी निमंत्रण मे लोगों 
ने विहारी को अलग पक्तिं मं बठाना | 
चाहा, तो उसका स्वाभिमान जाग उठा; 
उसने अलग पंक्ति मे बेठन से इस्कार कर 
दिया। जब बिरादरी की पक्ति में बठाया | 
गया, तब उसे संतोष हुआ | बात यहे. 
हे कि हमारे परिवार के उत्सवों व दुःखद. 
अवसरों में वह बराबरी से भाग लेता था 


- 
$ 
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| भी सिर मुंडाता था और सूतक मानता था। 
| तब फिर भोजन के समय अलग कंसे रहता! 
हम लोगों में से कोई उसका नाम लेकर 
नहीं पुकार सकते थे । अवस्था के अनुसार 
कोई उसे दादा, कोई चाचा और दाऊ 
कहता था | उसकी पत्नी को भी घर की बहुएं 
नानी, काकी या दादी कहती थीं और दूर 
से उसके चरण छती थीं । 
कल सेवक के अतिरिक्त बिहारी द्वार-रक्षक 
भी था कितु रक्षा वह जगते हुए नहीं, सोते 
हुए करता था। बात यह थी कि वह सोते 
हुए एसे जोरों से बड़बड़ाता था कि लोग 
समझते थे कि वह किसी से बातें कर रहा 
हे । हम लोग प्लेग के दिनों में गांव से दूर 
. पहाड़ी पर डरे में रह रहे थे। गांव के लोगों 
ते बतलाया कि कई लोग उनसे पूछते थे कि 
__ रात-भर डेरे मे कौन पहरा देता है। उनकी 
बातों से मालूम हुआ कि वे चोर थे, बिहारी 
` को जागते हुए बातें करता समझकर उनकी 
हिम्मत पास आने की नहीं हुई। ऐसा था 


मेरी त्रोकरातीं र 

ई -जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
र जरी १९४३ में में ओरछा राज्य की 

. राजधानी टीकमगढ़ के पास कुंडेश्‍वर में 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी के साथ काम 
करने के लिए गया, तो चौके-बरतन के लिए 
एक नौकरानी की तलाश की । चतुवेंदीजी 
' के यहां एक नौकर था, उसी की बहन ने यह 


| हमारा साथी, सेवक और प्रहरी बिहारी ! . 


_ नवनीत ; ६० ' 
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यदि घर में किसी की मत्य हो जाती, तो < थिति सै, इस बीच 


खुद तो कम-से-कम एक दर्जन मालिकों की 
छोटी-बड़ी नौकरी की है, लेकिन वह अभी 
भी मेरे यहां काम कर रही हे । 

एक समय था, जब वह बहुत स्फूति के 
साथ दौड-दौड़कर काम करती थी । आज 
से लगभग २५ वर्ष पहले जब मेने लोक 


समाचार समिति" की स्थापना की, तब वह | 


समय पर डाक पकड़ने के लिए डेढ मील दूर 
डाकखाने भी जाती। घर का काम ऊपर 
का था । अब उसके शरीर में वह स्फूति नहीं 
रह गयी, फिर भी सवेरे सबसे पहले उठती 
है और रात को सबसे बाद में सोती है। 
तीस साल के इस अरसे में उसकी निष्ठा 
ने हमको क्या, सभी को प्रभावित किया है। 
उसके भतीजे व उसका परिवार हमारे यहाँ 
ही रहते हे । हमारे हितों का इतना ध्यान 
रखती है कि हम उसके बल पर जब भी चाहें 
पुरा घर छोड़कर चले जातेहँ। मालकिन 
की गेरहाजिरी में अगर कोई चीज उधार 
भी मांग ली जाये, तो वह किसी को नहीं 


देती । अब वह घर की बुजुर्ग हो गयी हे। | 
बहुएं उसका आदर करती हैँ और बेटियां | 


उसे जीजी कहकर पुकारती ह । 


नल कभी गरमा-गरमी हो. जाये, लेकिन 
जब वह छुट्टी पर गांव जाती है, तब ऐसे 
हिलती - मिलती और रोती है, जेसे कोई 
बहन-बेटी मायके से जा रही हो । और लौट- 
कर भी ऐसे रोती है, जैसे बिछुड़े हुए न जाने 
कितनी देर बाद मिले। अगर वह महीने- 
दो-महीने को गांव चली जाये,तो सारा घर 


सूना-सूना दिखाई देता हैं। उसकी मेहनत | 


तथा ईमानदारी के कारण ही उसके रिश्ते- 
दारों को भी दिल्ली में काम मिला हे । 

यह स्थिति कभी संभव न होती, यदि 
उसने अपने सुखों या हितों को हमारे सुखों 
या हिंतों के ऊपर रखा होता । 
बठ़ 

-विष्णु निवसरकर 

क नन्हा कोमल-सा शब्द है 'बउ'। बुंदेली 

.मे इसका अर्थ है दादी या नानी, अथवा 
इनके समवयस्क कोई वृद्धा । बुंदेलखंड के 
एक छोटे-से कस्बे समथर में हमारे बचपन 
के दिन वीते थे। मां मेरी छोटी वहन की 
देखभाल में ही व्यस्त रहती थीं, अतः मेरी 
९खभाल 'वड' करती थी। मँ लगभग छः 
वष का रहा हूंगा। बउ पिताजी से काफी 
बड़ी आयु को बुंदेली गुर्जर थी और त जाने 
केव से हमारे यहां रही होगी । बैसे दुर 


आंचल के गांव में उसके संबंधी भी थे । 


बचपन में मे प्रायः बीमार रहता था, 


| शायद इसीलिए बहुत चिडचिडा भी था। 


एक दि नजाने किस बात पर मै झुंझलाया- 
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_ के माथे की दरार देखी, तो उसके उपचार 


खिसियाया था। सभी परेशान थे। बउ ने 
मुझे समझाने के लिए बांह पकड़कर खींचा, 
में खिसक गया । उसने मुझे उठाने का प्रयत्न 
किया। पास ही झूले का सींखचा पड़ा था। 
मेने उसे उठाकर पूरी शक्ति से बउ के माथे 
परदे मारा। वह सिर थामे वेठ गयी। बात 
की गंभीरता तो तब समझ में आयी, जव. | 
चारों ओर रक्‍त फेल उठा । 
अब तक मां-पिताजी और सभी आ जुठे 
थे । मेरे पिताजी भयंकर क्रोधी हे । उन्हों 
मेरा हाथ पकड़ा; तभी बउ ने अपना सिर 
छोड़, मुझे आंचल में दुवका लिया । बउ 
और पिताजी के चक्कर में मेरी वाह खिच- 
कर उखड़ जातीं। लेकिन पिताजी ने जब बउ 


की प्राथमिकता उनकी समझ में आयी । 
i मेरी मौत टल गयी । ; 

स्मृतियों के कुहासे के पार का यह क्षण 
अमर हे । आज जब अपनी क्रूरता या 
नादानी याद आती है, तो भीतर जसे एक 
तीक्ष्ण शस्त्र घूम उठता हे। न जाने अबवह 
कहां है ? ...... शायद नहीं भी होगी । 
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हः बड़ी बहून अपनी बिटिया पिंटू को 

लेकर बहुत परेशान थीं। अक्सर शिका- 
यत करतीं कि न जाने उसे क्या होता जा 
रहा है; जब देखो, रंग-ब्रश |लेकर कागज 
खराब करती रहती है। जसे बहुत बड़ी 
कलाकार हो । रंग और कागज न दो, तो 
खड्या या कोयले से दीवारो-दरवाजों पर 
ही चित्रकारी करने लगती है। बहुत सम- 

झाया, डांटा-डपटा भी, एक-आध वार चांटे 
' भी लगाये; पर वह आदत से बाज ही नहीं 
आती। 

मेने पूछा-“उसकी इस आदत से आप 
परेशान क्यों हे ?'' बोलीं- परेशानी की 
_ बात नहीं है? घर में बड़ी लड़की भी तो है। 
मजे से पढ़ती-लिखती है, घर के काम-काज 


हे? चित्रकारी सीखने में क्या बुराई है *' 
“पर हमारे यहां सब लड़कियां संगीत 


सीखती हं । 


हमारे बहुत समझाने पर ही उनकी |. 
समझ में आया कि परिवार मे किसी वच्चे. 
का दूसरों से भिन्न होना बुरा नहीं, अच्छी . 


ही वात है। 


यह समस्या अनेक परिवारों की है। जिस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं 


होती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक परिवार भी 
ओर यद्यपि परिवार 


सभी सदस्यों की सहमति भी होती हे 


में रुचि लेती है,शाम को संगीत सीखती है। | 


पिटू को भी हम संगीत सिखाना चाहते हें, . 
उमे तो जसे संगीत से दुश्मनी ही है।' 


“आप संगीत ही क्यों सिखाना चाहती द्वारा स्था 
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दूसरों से भिन्न और विशिष्ट होता है। ` 
सभी के स्वभाव | 
थोड़े-वहुत भिन्न होते हैँ, मगर कई बातों म॒ | 
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उसकी रुचि थी तितलियां 
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मे अच्छी तरह फिट हो जाते हे । लेकिन 
कभी-कभी कोई वच्चा शेष परिवार से 
भिन्न प्रकृति का निकल आता हे; उसकी 
रुचि, प्रतिभा तथा गतिविधि शेष परिवार 
से मेल नहीं खाती । इस अंतर को यदि 
माता-पिता शुरू से ही सही तरह नहीं सम- 
झते, तो आग चलकर काफी परेशानियां 
पेदा हो सकती हे । 
अक्सर होता यह हैं कि जब बच्चे हमारा 

अनुकरण नहीं करते, हमारी तरह नहीं 
सोचते, तो हमारी भावनाओं को ठेस लगती 
है । ऐसी स्थिति में किया क्या जाये, यह 
एक समस्या हैं । यदि आप उस बच्चे को 
डाट-फटकारेंगे, य) शमिदा करेंगे, तो वह या 
तो अपराध-भावना का शिकार होकर 
अंतमुंखी हो जायेगा, या शमिदगी महसूस 
करता हुआ आपसे अपनी बातें छिपाने 

लगेगा, या खुलकर विद्रोह -कर बैठेगा ! 

इसलिए समझदारी इसी में है कि उसे 

उसकी रुचि का काम करने दिया जाये, : 
वल्कि उस दिशा में उसे प्रोत्साहन भी दिया 


. जाय; क्योंकि उसे पर अपनी रुचि थोपने 


के सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होंगे। हां, यह हो 
सकता हे, आगे चलकर वह आपकी रुचियों | 
को भी अपना ले । 

मेन एक परिवार भें देखा कि पिता इंजी- 
नियर हैं और अपने आठ वर्षीय पुत्र को अभी 


| से इंजीनियरी की दिशा में प्रवत्त करने के 


लिए मशीनी जोड-तोड वाले खिलौने लाकर 
है। मगर बट को उन खिलौनों में कोई . 


पकड़ने म, चिडियों और छोटे-छोटे जीव- 
जतुआ का ध्यान से देखने में । पिता यह 
देखत तो चिढ़ते और कहते कि लड़ का फालतू 
चाजा म वक्‍त बरबाद करता हैं। लेकिन 
पुरी कोशिश के वावजद वे उसमें इंजीनि- 
यरी के प्रति आकषण पैदा कर पाये। 
आखिर एक दिन उनके मित्र घर आये, 
जो जीवविज्ञान पढ़ाते थे, और बच्चे से बाले | 
करत-करत यह बतानलग कि मधमक्खियां ~ 
आपस म बातचीत कसे करती हें। बच्चे ने 
बड़ा उत्साह दिखाया। फिर वह उन्हें बताने 
लगा कि वह खुद जीव-जंतुओं के बारे में 
क्या-क्या जानता हे। वे सज्जन बहुत प्रत | 
हुए और उन्होंने अपने मित्र से बच्चे की 
खूब प्रशंसा की। तब जाकर पिता ने महसुस 
किया कि बच्चा शायद इंजीनियर कभी 
नहीं बन सकेगा और उसे अपनी रुचि = 
दिशा में आगे बढ़ने का पुरा हक हे । 


बच्चे की अपनी शद रैम रिकीशपररतोकःदी । 
सवाल यह है कि ऐसी परंपरा को बनाये 


से अलग चलते देख माता-पिता का दुःखी 
होना स्वाभाविक है; लेकिन उसे अपने अनु- 
कल ढालने की जबरदस्ती करना परिवार में 
सबके लिए दुःखदायी हो सकता हे । अर- 
विद के परिवार में सारे पुरुष तीन पी ढ़ियों से 
डाक्टर होते आये हे, इसलिए पिता-ने अर- 
बिंद को भी मेडिकल कालेज में डाल दिया । 
अरविंद ने भी ज्यादा कुछ सोचे-समझे 
बिना कालेज जाना शुरू कर दिया । लेकिन 
साथ के लड़कों के साथ एक बार पहाड़ पर 
गया, तो प्रकृति की सुंदरता ने उसे इतना 
आकर्षित किया कि वह वहीं बस जाने की 
सोचने लगा । 
पिता ने कहा कि वह डाक्टर बन गया, 
तो उसके लिए] किसी पहाड़ी स्थान पर 
-क्लीनिक खुलवा देंगे, लेकिन अरविंद को 
यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। धीरे-धीरे 
दवाओं और मरीजों से उसे एसी अरुचि 
होने लगी कि वह संन्यास लेकर पहाड़ों 
और जंगलों में भाग जाने की सोचने लगा। 
दो-एक बार| भाग भी गया । ऐसे भी कई 
मौके आये कि पिता-पुत्र में झगड़ा हुआ और 
कई-कई दिनों बोलचाल बंद रही । 
आखिरकार एक समझदार संबंधी न 
अरविंद से बातचीत की और उसकी रुचि को 
ध्यान में रखते हुए उसके पिता को उसे फारे- 


स्टरी स्कूल में भरती करा देने की राय दी । _ 


पिता मान [गये । आज अरविंद रेजर है; 
और सभी खुश हैँ। यों पिता को कभी-कभी 
इस बात का दुःख होता हैं कि अरविद ने 


te 


रखने का मोह क्यों हो ? यह दुनिया हमें 
इसीलिए तो इतनी अच्छी लगती हे कि 
इसमें इतनी विविधता है ! 

फिर भी, माता-पिता यदि अपनी रुचि= 
यों को बच्चों में भरता ही चाहे, तो उन्हें 
घर में ऐसा वातावरण तेयार करना चाहिये 
कि बच्चें उन चीजों की ओर आकृष्ट हों, 
जो उन्हें पसंद हे । बच्चें उन चीजों का मूल्य 
और महत्त्व समझेंगे, तो स्वयं अपना लेंगे। 

कभी-कभी एक परिवार में अनेक विचार 
धाराओं का संघर्ष देखने में आता है । पिता 


जिस राजनीतिक दल को पसंद करते है, 


पुत्र उसे पसंद नहीं करते और अपने लिए 
दूसरा दल चुनते हे । इससे परिवार में कई 
वार अप्रिय परिस्थितियां पंदा हो जाती ह । 
लेकिन संतान को विचारों को. स्वतंत्रता 
देना ही उचित होगा। बच्चे बड़े होकर 
जिस विचारधारा या दल को अपनाते है, 
उसके आदश प्रायः वही होते है, जिन्हें आप 
बचपन से उनके मन में कूट-कटकर भरते 


हूँ । इस प्रकार उनका स्वतंत्र चुनाव एक- 


तरह से आपकी बरसों की मेहनत की सफ- 
लता ही है। . । 

और फिर, जीवन की विविधता से घव- 
राने या परेशान होने की क्या बात हैं ? 
सबसे अधिक सुखी परिवार वे होते हे, जो 
अपने बच्चों की विभिन्न रुचियो और जीवन- 
शैलियों की सराहना करते हुए उन्हे अपने 
स्वतंत्र विकास का अवसर देते हैं । 


Se मै 


` `डा० चंपतस्वरूप गुप्त 


= | कालिदासः 


ह | की बलाकाए 
"| का बलाकाए 
[। र Mra 
3 प्र्न सभ्य देश में ज्ञान-विज्ञान का 
र्र वागा ८ (2 
ol अपना एक इतिहास है। जिस देश की 
हे. । सभ्यता और संस्कृति जितनी प्राचीन है 
ड उसके साहित्य का इतिहास भी उतना ही 
ए SS > जेसे 
र पुराना हे) खेद का विषय है कि भारत जैसे 
> | सुसंस्कृत देश का अधिकांश वैज्ञानिक इति- 
गा हास पुणतया और आधुनिक रूप में अभी 
र | पके विभिन्न देशों की जनता के सामने नहीं 
ह्‌ आया हे । जंतुविज्ञान के आधुनिक इति- 
न हास की पुस्तके तो भारतवर्ष को इस इति- 
न हास से वंचित ही रख रही हे । इसका विशेष 
क... "एण यहं हैं कि हमारा विज्ञान प्राचीन 
र सस्कृत साहित्य में छिपा पड़ा है, जिसकी 
वैज्ञानिक खोज का कोई उचित प्रयत्न नहीं 
का किया गया । जंतुविज्ञान के इतिहास में इस 


7 | मी को पूरा करने की दृष्टि से लेखक ने 
` महाकवि कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन 


र किया ह| 
पा कालिदास प्रकृति-प्रेमी कवि था; उसके 
अया से उसकी निरीक्षण-शक्ति का आभास 
| मिलता है। 
_ १९७३ (र 
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का उल्लेख मिलता है, वे निम्नलिखित है: 
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बगले का नाम तथा वर्गीकरण : 

बगुल[, जिसके लिए कवि कालिदास ने 
'बलाका' शब्द प्रयुक्त किया है, अंग्रेजी मे 
एग्रेट के नाम से प्रसिद्ध है। बैज्ञानिक नामा- 
वली के अनुसार भारतीय एग्रेट की मख्य 
जातियां निम्नलिखित हे : : 

१. एग्रेटा गारजेटा 

२. एग्नेटा एल्बा | 

३. एग्रेटा इंटरमीडिआ 

४. बृबुलकस आइविस 

बगूलोंकी और भी बहुत-सी जातिया हैं; 
लेकिन कालिदास ने बगुलों के जिन लक्षणों 
की ओर संकेत किया हे, उनसे प्रतीत होता | 
है कि कालिदास का बगुला ऊपर लिखी 
हुई किसी जाति का पंखी होगा | वंज्ञानिक _ 
वर्गीकरण में बगुले पक्षी (एव्ज) श्रेणी के . 
साइकोनिफार्मीज वर्ग और आर्डीआइडी 
वंश के प्राणी हे । 
बगुले पर कालिदास के श्लोक : 

कालिदास के जिन चार श्लोकों में बगले 


हिन्दी डाइजेस्ट 


तासां च पश्चात्कनकप्रभाणां 
काली कपालभरणा चकासे । 
बलाकिनी नीलपयोदराजी 
दूरं पुरःक्षिप्तशत ह्वदेव ॥ 
(कुमारसंभव, ७-३९) 
शिव-पार्वती के विवाहोपलक्ष्य में शिव 
की बारात हिमालय के घर पर जा रही हैं। 
स्वर्ण के समान चमकने वाली उन माताओं 
के पीछे-पीछे सफेद उजले कपालों से शरीर 
को सजामे हुए काली देवीजी चली जा रही 
थीं। काली देवी ऐसी लग रही थीं कि 
मानो बगुलियों से भरी हुई और दूर तक 
चमकती हुई बिजली वाले नीले बादलों को 
घटा चली आ रही हो । 
मदं सदं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला 


` सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥। 


(पु्वमेघ, १०) 


करछिया बगला (एग्रेटा गारजेटा) 
नवनीत 


"वाले हे मेघ, वे पंक्तियां बनाकर तुम्हारी. 
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शट र्ट 
टू 

% Zi 
गाय बगुला (केटल 
रामगिरि पर्वत पर यक्ष मेघ से अपनी 
बिछुड़ी हुई पत्नी के पास संदेश ले जाने के 
लिए प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि 
“देखो, संगुन भी सब अच्छे हो रहे ह। 
तुम्हारा साथी वायु धीरे-धीरे तुम्हें आग 
बढ़ा रहा है। इधर अपनी आन का पक्का 
यह चातक भी बायीं ओर अपनी मीठी- 
मीठी बोली बोल रहां है । अभी थोड़ी ही 
देर में तुम्हें देखकर बगुलियां भी समझ 
लेंगी कि उनके गर्भ धारण करने को समय 
आ गया है; और आंखों को अच्छे लगने 


सेवा करेंगी, अर्थात्‌ आकाश में तुम्हारे 
साथ उड़कर तुम्हें पंखा झलेंगी । 
अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान्वीक्षमाणाः 
श्रेणी भूताःपरिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः | 
त्वामासाद्य स्तनितसमये माततयिष्यन्ति 
सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्ञ्रमालिद्भिः | 
तानि ॥ (पूर्वमेघ, २३) 


यक्ष मेघ को) FA पता वित ठका रिंतूयरस ववाह शहुकान्‌ कायति 


लाते हए उस स्थान का वर्णन कर रहा 
जोकि तर्मदा नदी और भोपाल के बीच में 
स्थित है। यक्ष कहता हैं कि इस स्थान पर 
“उपर-ही-ऊपर बंदों को घूंट म लत हुए 
चातकों को देखने वाले, पंक्ति बनाकर 
उड़ती हुई बगुलियों को एक-एक करके 
गिनने वाले सिद्धों की प्यारी स्त्रियां जब 
तुम्हारा गर्जन सुनकर और यकायक घबरा- 
कर उनके गले से लग जायेंगी, तब वे सिद्ध 
लोग तुम्हारे अनुगृहीत होंग। 
-नष्टं धनुर्बलभिदो जलदोदरेषु 

सौदामिनी स्फुरित नाद्य वियत्पताका। 
-धुन्वन्ति पक्षपवनेनं नभो बलाकाः 

पश्यन्ति नोन्नतमुखा गगनं मयूराः ॥। 

(ऋतुसंहार, ३-१२) 
शरद ऋतु का वर्णन है। आजकल न 


-तो बादलों में इंद्रधनुष रह गये हैं, न बगु- 
'लियां ही पंख हिला-हिलाकर अपने पंखों 


के पवन से आकाश को हिला रही हैं, और न 
मोरों के झूंड ही मुंह उठाकर आकाश को 
देख रहे हैं।' 
बलाका का शाब्दिक अर्थ तथा लिग : 

` इन सब एलोको में बगलों के लिए बलाका 
शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हुआ है। 
स्त्रीलिंग का कोई वैज्ञानिक महत्त्व यहां 


। प्रतीत नहीं होता, क्योंकि संस्कृत भाषा में 
यह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता 


है। भट्ट क्षीरस्वामी ने अमरकोश की टीका 
मं बलाका शब्द के विषय मे निम्नलिखित 


“टिप्पणी दी है: 


बलेनाकति याति व बलाका । अर्थात्‌ , 
बलाका शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता 
है (एताः स्त्रियाम्‌), तथा इस शब्द से ऐसे 
जंतु का बोध होता है, जोकि बादलों को 
पुकारता हो ( बलाहकान्‌ कायति ), या _ 
बल के साथ टेढ़ी चाल से चलता हो (बलेना- 
कति याति वा )। 
वैज्ञानिक विवेचन : 

कालिदास के श्लोकों में बगुलो का मेघों 
के साथ संबंध तो स्पष्ट है ही, इसके अति- 
रिक्त इन श्लोकों से बगले के शरीर का सफेद 
रंग, उसका यूथचारी स्वभाव, पंक्तियों में 
उड़ान, ऋतु-जीवन, गर्भ धारण करने का 
समय आदि अनेक महत्त्वपूर्ण वेज्ञानिक तथ्यों | 
का ज्ञान होता है, जिनका विस्तृत विवेचन 
निम्नलिखित है : 


सफेद रंग - प्रथम श्लोक में काली देवी | 


आंजन बगुला (कामन हेरोन) 


हिन्दी डाइजेस | 


को नीले बादल हा; मद, प्रेञ्ञऱ् प्हिफात्याणा छाव ठप ट्‌ कि गर्भे धारण | 


- देवी के हाथ में लटके हुए सफेद चमकोले 
कपालों को बगलों सें बोधित किया गया हैं। 
स्पष्ट है कि कालिदास को दृष्टि में बगुलों 
का रंग चमकीला सफेद हे । बगूलों को 
जितनी जातियां ऊपर लिखी गयी हैं, उन 
सबका रंग भी आधुनिक वैज्ञानिक वर्णन के 
अनुसार अधिकांश रूप में सफेद ही है । 
यूथचारिता - बगुला यूथचारी जंतु हैं। 
शलोक संख्या दो और तीन से स्पष्ट हे कि 
बगूले आकाश में एकाकी नहीं, अपितु 
पंक्ति बनाकर उडते हे । आधुनिक पक्षी- 
विज्ञान ने भी बगुलों के स्वभाव का वर्णन 
करते हुए उनको यूथचारी बतलाया है। 
वगुलों की कुछ जातियां एकाकी भी हैं, कितु 

जनन-कऋतु में वे भी इकट्ठे हो जात हैं । 
उड़ान - बगुले पंक्तियां बनाकर उडत 

हुए बतलाये गये हैं श्लोक २ और ३। 
ऋतुजीवन - श्लोक १, २ और ३ में 
कालिदास के अनुसार वर्षाऋतु बगूलों का 
जननकाल हे, तथा श्लोक ४ के अनुसार 
शरदऋतु में बगुले आकाश में उडत नहीं 
दिखाई पड़ते । अर्थात्‌ वे सुस्त पड़ जाते 
हू । प्रथम तीन श्लोकों में यह स्पष्ट हे कि 
बगुले पंक्तियां या समह बनाकर बादलोंमे 
` उड़ने का आनंद लेते हे । श्लोक २ में यह 
निश्चित संकेत है कि वर्षाऋतु का प्रारंभ 
ही बगुलियों के गभ धारण करने का समय 
हे । इस श्लोक में कुछ हृद तक विरोधा- 


[ लेख : श्री नानजी कालिदास मेहता स्मृतिग्रंथ “स्मृति अने संस्कृति! से तथा चित्र हरिदत्त 
वदालंकार कृत कालिदास केपक्षी' एवं सुरेश सिह कृत हमारी चिड़ियां' से साभार उद्‌ 


+ 
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करने के लिए समूह बनाकर आकाश मे 
उड़ना आवश्यक हे । संभवत: आकाश की 
उड़ान अनुरंजन (क्रोटंशिप) में सहायक 
होती हैं, क्योंकि अनुरंजन के पश्चात्‌ ही 
जनन-संभोग और गर्भ-धा रण हो सकता है। 
बगुले के संबंध में कालिदास का यह निरी 
क्षण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और आधुनिक 
पक्षी-विज्ञान की दृष्टि से भी विवेचनीय है। 
आधुनिक पक्षी-विशेषज्ञों का कहना है 


कि उत्तर भारत में बगुलों के गर्भ-धारण । 


करने का समय जुलाई और अगस्त, अर्थात्‌ 
वर्षाऋतु का प्रारंभ, तथा दक्षिण भारत में 
यह समय नवंबर से माच तक होता है । 
केटल एग्रेट के लिए यह समय मानसून की 
की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न 


भी हो सकता है। स्पष्ट है कि कालिदास | 


का वर्णन आधुनिक विज्ञान के वर्णन से कोई 
भिन्न नहीं है । 
बगुलों के विषय में कालिदास के ऊपर 


लिखे निरीक्षण तथा लेखक के इस विषय 
में किये गये अवलोकन इस तथ्य के साक्षी 
हैँ कि संस्कृत साहित्य प्रकृति के सुंदर तथा | 
महत्त्वपूर्ण निरीक्षणों से भरा पड़ा हे | | Kk 
प्राचीन भारत के जंतुविज्ञान के इतिहास | 
का अध्ययन करने के लिए तो यह आव- | 


श्यक है ही, आधुनिक जंतुविज्ञात को भी 


. यह साहित्य बहुतकुछ लाभदायक वेज्ञातिक 


र) र क 


सामग्री प्रदान कर सकता है। 
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: 


FA NEST लात ७214००० TT ETN 


शक्र) त्ता, शा 


Hs 


४ प्रतीत काल सं कएरत “मे सुरविदित फौधैआणा || 


सपंगंधा ( राउवोल्फिया) का परि- 
चय पश्चिम को १९४९ में मिला और उससे 
समस्त चिकित्सा-क्षे्र में कांति हो गयी । 
इसने पूर्व के अनुभव और पश्चिम के औषध- 
विज्ञान के बीच की यृगों लंबी खाई को तो 
पाटा ही, साथ ही सपंगंधा से निःसृत पदार्थ 
का उपयोग उच्च रक्‍तचाप के उपचार में 
पश्चिम के डाक्टरों के द्वारा स्वीकार किये 
जाने से सारी दुनिया में उच्चतम ताप के 
लाखों रोगियों को राहत मिली और उच्च 
तनाव की अनेक नयी व अधिक कारगर 
दवाइयां भी चलन में आयीं । यह ।न:संकोच 
कहा जा सकता है कि भारत के इस प्राचीन 
काल से परिचित पौधे ने उच्च रक्तचाप 
एवं मानसिक रोगों कें अध्ययन व उपचार 
में एक नये युग का सूत्रपात कर दिया है । 
शरीर और मन के रोगों के उपचार मे 
पौधों और पौधों से निष्पन्न द्रव्यो का महान 
योगदान संसार की सभी सभ्यताएं अति 
भ्ाचीन काल से स्वीकार करती आयी हुँ। 
सा पुवे चौथी शताब्दी में ही काफी समु- 
पषति कर लेने वाली असीरिया-बाबुल की 
सभ्यता मे २५० प्रकार की वनस्पतिजन्य 
दवाओं का विभिन्न रोगों में पृथक्‌ या मिश्रित 
सप म प्रयोगा होता था। प्राचीन मिस्र में 
बहुत बड़ी संख्या में पौधों, खनिजों और 
` प्राणिजन्य पदार्थो का उपयोग रोगोपचार 
म होता था। अकेले 'एवर्स पैपिरस' में ही 
एसी कई सौ चीजों का उल्लेख हे । इनमें 
ते कुछ है पोस्त का डोडा (दद के लिए), जौ, 
१९७३ 


६९ 


अरंडी के बीज, कमल, क्‌कड़ी, केशर, सूर्य- 
मुखी, दालचीनी, अंजीर और लौकी | ' | 
प्राचीन चीन में अनगिनत पौधे रोगो- 
पचार में नित्य उपयोग में आते थे। इनमें से | 
१,१०० का वर्णन सम्राट शेन हुंगर (२७ 
ई. पू.) ने ही अपने सुप्रसिद्ध वनौषध-ग्रंथ 
'पंत-सरी-किंग” मे किया हैं । इनमें से कुछ | 
हे-आंत के कीड़ों के लिए अनार, कब्ज के 
लिए रेवा चीनी, दमे के लिए मा-हुंआग' 
पौधा (जिसमें एफिड़ीन होता हैँ), कस्तूरी, 
वत्सनाभ, अफीम, गांजा, बांस, लौंग, लह- . 
सुन और धनिया । ER 
भारत में प्राचीन काल से ताना रोगों | 
के लिए विविध वनौषधों और काष्ठौषधों 
का उपयोग होता आया हे | दवा के रूप में | 
वनस्पतियों के उपयोग का सर्वप्रथम उल्लेख 
मिलता है ऋग्वेद में, जिसका संकलन _ 
४५०० से १६०० ई. पू. के बीच हुआ था ५ 


... । 


\ 


.. -©C-0. In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. OE 


वनस्पतिजन्य औषधों को संबोधित करके 
रचे गये हे, विशेषतः वनस्पतियों के राजा 
सोम के प्रति। 

सुश्रुत ने अपनी संहिता मे ७६० औषधो- 
पयोगी पौधों का जिक्र किया हे; और चरक 
ने लगभग ५०० के उपयोग का वर्णन किया 
है। प्राचीन भारत में औषध-चिकित्सा का 
जो असाधारण विकास हो गया था, उसके 
कारण कॅप्टन सेंट ने हमारे देश को “वन- 
स्पति जगत्‌ का साक्षात्‌ विश्वकोष कहा है। 

अप्सरोंगुलि (फाक्सग्लव ) पौधा, जिससे 
कि आजकल हृदय की अत्यंत प्रभावकारी 
दवा 'डिजिटेलिस' तैयार की जाती है, जलो- 
दर के इलाज में घरेल दवा के रूप में काम 
में लायी जाती थी । वैज्ञानिक रूप से उसका 
उपयोग १७८५ में विलियम विदरिग ने 
आरंभ.किया | कोका पत्ते, जिनमें कि कोकेन 
होती है, पेरू के इंडियनों द्वारा सदियों से 
उपयोग किये जा रहे हैं; मगर पश्चिम ने 


, \ | \ 


विख्यात चिकित्सक डा० वकील 
नवनीत 


अथवेवेद मे अनेव?शूषश०अणरुपसिaमिंगऔःए५१०३७७८७ओ१मन्ही ०्जवकबा उसके औषधीय ^ 


उपयोग को पहचाना, जब काले कोलर ने 
पता लगाया कि उसमें दर्द को मारने की 
शक्ति है। 

एफिड़ीन से युक्‍त मा-हुआंग (अपत्रकी) 
के पौधे को चीनी चिकित्सक पांच हजार 
साल से काम में ला रहे थे। वे उसे पीला-. 
रक्त रोधक' कहते थे। मगर पश्चिम में 
उसकी उपेक्षा होती रही और १९२३ में 
जब उसके सक्रिय अल्कलायूड 'एफिड़ीन' 
की उपयोगिता श्वासनलिका के दमे में वेज्ञा- 
निक रूप से प्रयोग करके नहीं देख ली गयी। 

सर्पगंधा (राउवोल्फिया ) पौधे का इति- 


हास बड़ा ही दिलचस्प है । इसके औषधीय | 


गुणों में प्राचीन काल से लोगों को विश्वास 
होने पर भी औषध-साधन के रूप में इसकी 
महिमा को समझने में चिकित्सकों को तीन 
हंजार साल लग गये । 
सन १९४९ में पश्चिम को इसका परि 
चय मिलने के बाद से तो इसकी ख्याति 
सातवें आसमान पर पहुंच गयी है। सारे 
संसार में उसे उच्चताप और मानसिक रोगों 
की दवा के रूप मे गौरव मिला है। 
प्राचीन भारतीय ग्रंथों ( २००० सें 
१००० ई. पु.) मे सपंगंधा का जिक हैं और 
चरक में भी; वहां इसे सांप और कीड़ों के 


देश में उपयोगी औषध बताया गया हैँ। | 
सपंगंधा की जड़ भारत और मलय प्रायः | 

द्वीप में अनेक परस्पर असंबद्ध रोगों की । 
चिकित्सा में अति प्राचीन काल से काम में _ 
लायी जाती रही है। इन बीमारियों में सें | 
७० जनवरी | 
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कुछ हँ-तरह-तरह के बुखार, दस्त, उलिद्वा, 
पेशाब की शिकायत, सर्पदंश, आंत के कीड़े, 
अपचन, पेट फूलना और उन्माद । इसका 
एक प्रचलित नाम है - पागल की बूटी । 

सपंगंधा के साथ जुड़ी दंतकथाओं में से 
एक यह है कि नाग से लड़ने से पहले नंवला 
इस बूटी के पत्ते खाता है। 

'राउवोल्फिया' नाम इसे १७वीं सदी के 
अंत में फ्रांसीसी वनस्पतिशास्त्री प्लूमियर 
ने आग्सबग निवासी जमन चिकित्सक, यात्री 
और लेखक लियोनाडं राउवोल्फ की स्मृति 
में दिया, जोकि उचित ही है। 

सपंगंधा के औषध शास्त्रीय उपयोग के 
विषय में दो राये नहीं हैं। हिसाब लगाया 
गया है कि पिछले बीस वर्षों में अकेले भारत 
में ही सपंगंधा की जड़ से तैयार की गयी 
दवाओं की १० करोड़ से अधिक गोलियां 
बिक चुकी हें । अमरीका की दवा-कंपतियों 
ने सपंगंधा से दवाइयां तैयार करने के काम 
में कई. लाख डालर की पूंजी लगायी है । 
उच्च तनाव के मामलों में भारत के ९० 
प्रतिशत डाक्टर सर्पगंधा से बनी दवाएं 
रोगियों को दे रहे हे और उच्च रक्तचाप 


शा शायद ही कोई रोगी होगा,जिसने कभी- 


ग-कभी इसका सेवन न किया हो । पिछले 
नद वर्षों में दुनिया के १७ देशों को भारत 
अनक टन सर्पगंधा की जड़ निर्यात की 
गयी है | 
भारत में तो १९३३ से ही सपंगंधा का 
“लकर उपयोग होने लगा था। मगर पश्चिम 


- भे इस पर तभी ध्यान, दिया, जबकि उच्च 
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रक्तचाप में सपंगंधा के प्रभाव के संबंध* 
में मेरी चिकित्सकीय रिपोर्ट १९४९ में 
पश्चिम मे छपी। फिर १९५२ में एक 
स्विस बंज्ञानिक दल ने सर्पगंधा का सक्रिय 
अल्कलायूड अलग किया । 

उच्च तनाव की समस्त ज्ञात औषधो में 
सबसे अधिक व्यापक उपयोगिता सर्पगंधा 
की ही है - उच्च रक्तचाप के प्राय: प्रत्येक 
मामले में यह उपयोगी है। रोगी चाहे. 
पुरुष हो या स्त्री, बूढ़ा हो या युवा, उसका ˆ | 
उच्च तनाव प्राथमिक हो या द्वितीय, उसके 5 व 
साथ हृदय, गुर्दे आदि के अन्य रोग भी जुड़े. 
हुए हों या नहीं, सपंगंधा से उनका उपचार 
संभव है। हालांकि कम उम्र वाले रोगियों | 
के हल्के उच्च तनाव की यह आदर्श दवा ठ 
मगर रोग के उग्र मामलों में भी इसे उपः 
योगो पाया गया है-खासकर हाइड्रालाजा: 
इन, पोन्टोलिनियम, हेक्सामेंथोनियम और 
वराट्रम आदि अधिक प्रभावकारी दवाओं | 
के साथ लिये जाने पर। 

अमरीका और अन्य देशों में पिछले कई 
वर्षों में चिता, तनाव, मनोवेकल्य, विक्षेप, 
उन्माद आदि के असंख्य मामलों का उप- 
चार सपंगंधा से किया गया है । परिणाम 
बहुत.उत्साहवर्धक रहे हैं। मानस-चिकित्सा. 
से जो मामले ठीक नहीं हो पाये, उततमें भी 
कई बार सर्पगंधा ने लाभ पहुंचाया है। 

सपंगंधा के औषधीय गुणों का लाभ हाल' 
में अनेक रोगों में उठाया गया है। इनमें 
असाध्य त्वचारोग, स्वेद और खाज, ऋतु- 
ख्राव-समाप्ति से संबंधित तकलीफ, बुढ़ापे 


Fis 


रिस' और हृदय की अति तीब्र या मंद गति 
आदि रोग आते हे । 

यद्यपि अधिकांश प्राचीन दवाइयां अनुप- 
योगी हैँ और आधुनिक चिकित्सा में समा- 
विष्ट नहीं हैं, तथापि यह बात स्वीकार 
करनी पड़ेगी कि परंपरागत रोगोपचार की 
विशाल औषध-संपत्ति में औषध-ज्ञान के 
अनेक मोती पड़े होंगे, जो खोजने-पहचानने 
योग्य हे । 


. 
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अप्सरोंगुलि (डिजिटलिस), मा-हुआंग | 


(एफिड़ीन) और संपंगंधा (राउवोल्फिया) 
ने यह बात सिद्ध कर दिखायी हैं। मुझे पूरा 
विश्वास है कि इसी प्रकार अन्य वनस्पति- 
जन्य औषधों और पुराने नुस्खों का वेज्ञा- 
निक अध्ययन किया जाये। ऐसी ही उप- 
योगी अन्य औषधों का भी पता लग सकता 
है, जिससे आधुनिक रोगोपचार के क्षेत्र में 
क्रांति हो सकती हे । 


[ भवन्स जनंल' से साभार ] 


# 


. एबी के लिए ऐव पूरा करना निहायत जरूरी है और उसे इसकी विधानतः इजा 
जत होनी चाहिये-यह फैसला है केसल (पश्चिम जर्मनी ) के संघीय श्रमिक न्यायालय ब 
का । न्यायालय के अनुसार फैक्टरी कर्मचारियों का कर्मचारी बीमा करन वालों कॉ सुः 


यह बात याद रखनी चाहिये कि धूम्रपान का आदी कोई व्यक्ति यदि सिगरेट वगरह में 
खरीदने को जाती या आती बार किसी दुर्घटता का शिकार हो जाता है, तो वह हँरजाने | संर 


का बाकायदा हकदार है; क्योंकि उसकी धूम्रपान की तलब मिटाने का सीधा संबंध शारी- क 
` रिक व मानसिक संतुलन बनाये रखने से है । यह बिलकुल वसा ही हैं, जसा मशीन पर मृग 
खड़े-खड़े ठंडा या गरम पेय पीते-पीत स्फति प्राप्त करना । जा 


अपने फैसले की बारीकी में जाते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि हां, यदि कोई | अप 
व्यक्ति शौकिया या कभी-कभार सिगरेट पीता है, तो उसे हरजाने की यह सुविधा नहीं 
_ मिल सकती, ऐसे व्यक्ति किसी अन्य वस्तु से भी तलब पूरी कर सकते हे । 7 
हर न्यायालय इस बात से सहमत नहीं था कि कर्मचारियों को खाने की छुट्टी में घर- | 
` गृहस्थी के लिए खरीद-फरोख्त करने की इजाजत होनी चाहिये । उसकी दलील थी कि | अप 
यह नितांत व्यक्तिगत मामला है; ऐसा करके कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का कष्ट तो कम | 
कर सकता है, पर अपनी कार्यक्षमता कायम रखने का उद्योग नहीं करता । । 
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स्वीडन की सरकार ने जनता को यह बताने के लिए कि उसका डाक-विभाः 


br कक - 
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- जवन-विकास 


का संत्र 


साध्वीश्री संघमित्रा . 


प़॒पज संयति ने शिकार खेलते हुए 

दुर खड़े एक मृग को अपना निशाना 
बनाकर तीर मारा। मुग घायल' होकर 
सुदूर वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न मनि के चरणों 
मं जा गिरा। ऋषि को देखते ही राजा 


संयति के होश उड़ गये। वह पश्चात्ताप: 


करत हुए सोचने लगा-“हाय ! ऋषि का 
मृग मेरे तीर से मारा गया ! हाय, अन- 
भाने में महान अन्याय हो गया ! महान 
अपराध हो गया है मुझसे! ?” 


ऋषि-कोप से. भयभीत राजा संयति: 


मुनि के चरणों में झकते हुए विनम्र स्वरों 
tr 

म बोले- मुनिवर ! मैंने आपका महान 

अपकार किया है, मुझे क्षमा करें ! '? 


मुनि ने नजर उठाकर देखा- संयति 


` केमजोर वृक्ष की तरह अभिशाप की कल्पना 


मात्र से कांप रहा है। 
करुणामय मुनि शांत स्वर में बोले-. 


सजन ! डरना पाप है और डराना भी। 
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अभयं पत्थिवा तुम्भं, अभय दाया भवाहिय- 
डरो मत ! मे तुम्हें अभय-दान देता हूं । तुम 
भी दूसरों को अभय-दान दो ।”” 
अभयं पत्थिवा तुम्भं, अभय दाया 
भवाहिय-यह वाक्य केवल संयति राजा के' 
संदर्भ मे ही नहीं, अपितु सृष्टि मात्र के लिए. 
प्रेरक दिशावोध है। महावीर का दर्शन 
अभय का दर्शन है। साधना की नींव अभयः 
है। जिसने अभय को साध लिया, उसने 
अहिसा को साध लिया; जिसने अभय को 
पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। ` 
जीव - विकास का मूलमंत्र है अभय। 
वह व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, 
जिसे भय है। उठने से पहले जिसे गिरने का. 
है, वह पेर आगे नहीं बढ़ा सकता। 
परीक्षा में वेठने से पहले जिसे अनुत्तीण हो 
जाने का भय है, वह उत्तीर्ण हो ही केसे. 
सकता है? अहिसा का प्राण अभय है। 
हिसा की बात वही सोच सकता हैं, जिसे | 


छठ 
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„ महापुरुषों के जीवन: की कहानी अभय 
की कहानी है। यीशु को क्रास पर चढ़ाया 
गया । सुकरात को विष का प्याला मिला। 
गांधी के सीने में गोलियां दागी गयीं । महा- 
वीर को सात बार फांसी के फंदे पर लट- 
काया गया और पेरों के नीचे आग सुलगा 
दी गयी । कितने भयावह थे ये दृश्य .! पर 
उन महापुरुषों के चेहरे पर वही मुस्कान, 
वही निडरता थी । संघर्षो और आपत्तियों 
सेवे कब झुके ? उनके जीवन का दृढ़ संकल्प 
था तिभेय होकर सदा अपने पथ पर चलते 
रहना; और वे चलते रहे । 

भगवान महावीर ने कहा- साधक को 
सदा निर्भय रहना चाहिये।'” 

-स्वामी विवेकानंद का पहला नारा था- 
“संसार में कमजोर होकर जीना पाप है।'” 

नेपोलियन का सुदृढ़ स्वर था -“जिसको 
हारने का भय है, वह निश्चय ही हारेगा।'” 

मनोवंज्ञानिक दृष्टि सें, भय जीवन की 
मूलप्रवृत्ति है। भय ही हमें सुरक्षा के लिए 
प्रेरित करता है। कवि तुलसीदासजी ने 
कहा है - 
हर डर गुरुडरगांवडर,डर करनी मंसार। 


तुलसी डरे सो ऊबरे, गाफिल खावे मार ॥' 


यह कथन मनोविज्ञान की उक्त भमिका 
के ही निकट है। मगर मनोविज्ञान ने आगे 
यह भी माना है कि थोड़ा भय हमारे लिए 
उपयोगी हो सकता है, अतिभय से जीवन- 
विकास में बहुत खतरा है। र 
भय एक मानसिक संवेग है । क्रोध के 


नवनीत 
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जाल पर होता है, लगभग वही प्रभाव भय 
के समय भी होता है। 

अधिक डरने वाले व्यक्तियों के शरीर 
में रक्‍त नहीं बनता। वे हमेशा दुर्बल और 
अस्वस्थ रहते हे । अनेक बीमारियों से घेर 
लिये जाते हे । 

मानसिक बीमारियां भी भय के कारण 
होती हे। जो डरते हे, उनका मानसिक 
विकास रुक जाता है । उन्मुक्त चितन करने 
की शक्ति उनमें नहीं रहती । आगमों में 
सात प्रकार के भय का उल्लेख आया है - 
१. इहलोक भय, २. परलोक भय, ३. रोग 
का भय, ४. अपयश का भय, ५. आजी 
विका का भय, ६. चोर का भय, ७. मृत्यु 
का भय । 

आज की दुनिया में न जाने भय को 
उत्पन्न करने वाले और भी कितने स्रोत हैं, 
जिनमें कुछ संभाव्य होते हैं और कुछ सवथा 
काल्पनिक। मनुष्य भविष्य के भय से सबसे 
ज्यादा पीड़ित रहता है- कल जान क्या 
होगा ? जिस कल को अभी देखा नहीं, 
उसकी पूर्वाचिता से भयभीत रहना निरी 


` मुर्खता ही तो है। 


इस भय की दुनिया में आनंद से जीता 
हो, तो निर्भयता का पाठ पढ़ना होगा । 
दुनिया से कुछ करके जाना अथवा दुनिया 
को कुछ दे जाना है, तो निडर बनना होगा। | 

भय कभी वास्तविक नहीं होता; उसकी | 
कल्पना ही व्यक्ति को भयभीत करती हैं। | 
कमजोर मन:स्थिति वाले व्यक्तियों ' को । 
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° छाया से भी डर लगता हैं कम जी र 
के सामने हर कहीं भूत खड़े हो जाते हैं; 


दीखते हे, आलोक में नहीं । प्रकाश में किसी 
को डर नहीं लगता। वस्तुतः भय का नाम 
ही अंधेरा है । 

कुछ व्यक्ति जन्म से ही डरपोक होते 
हुँ। उनकी मानसिक संघटना ऐसे ही पर- 
माणुओं से होती है कि वे कभी किसी स्थिति 
का सामना निर्भयतापूर्वक नहीं कर सकते। 

कुछ व्यक्तियों के मानस को वातावरण 
दुर्बल बना देता है। बचपन में ही उनके अभि- 
भावक उन्हें कल्पित आकृतियों से डराते 
हे, भूतों की कहानियां कहते हे । इससे 
जीवन' की प्रारंभिक अवस्था से ही उनमें 
भय के संस्कार जमा हो जाते हे । समय 
पाकर इन संस्कारों की ग्रंथि बन जाती है । 
हजार यत्न करने पर भी यह ग्रंथि नहीं 
खुलती । कुछ व्यक्तियों को वस्तु-विशेष या 
प्राणि-विशेष से अत्यधिक डर लगता है। 
इसका कारण भी अनजान में पड़ी हुई 
कोई मानसिक ग्रंथि ही होती है। 

मध्ययुग की शिक्षा-पद्धति में बच्चों को 
भय दिखाकर डंडे के बल पर पढ़ाया जाता 
था। आज की शिक्षा-पद्धति प्यार के बल 
पर शिक्षा देना अधिक उपयुक्त समझती है। 

जुलसीदासजी ने कहा है -भय बिन 
होय न प्रीति | भय के बिना प्रीति नहीं 
होती - यह मानदंड पुराना हो चला 
है, भूल-भरा सिद्ध हुआ है। आधुनिक 
मानसशा स्त्रियों का अभिमत इस पक्ष में है 


rya Samaj Fo यि? 
व्येक्ति 


नाचते, डराते और बुलाते हे । भूत अंधेरे मे 


* 
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न्न 


असपुण वातावरण में बच्चों का अच्छा 
विकास होता है, औरं वह शिक्षा - पद्धति 
अधिक सुंदर है, जिसमें बच्चों को प्यार 
से प्रशिक्षण दिया जाता है। गांव-गांव में 
आज ऐसे स्कूल खुल रहे हे, जहां विनोद और 
खेल के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है । 
डरने वालों को ही भय डराता है। साहसी 
व्यक्ति के सामने वह स्वयं डरकर भाग 
जाता है। निर्भय वह हो सकता है, जो दूसरों 
को अभय देता है, कष्ट-सहिष्णु होता है, = 
देहासक्ति पर विजय पा सकता है और 
अपने हृदय को ज्ञानलोक से भर सकता है। 
समस्त पापों की जड़ भय है। जो पग | 
पग पर डरता है, उसे ये खड़ी दीवारें ी | 
डराती हुँ। ऐसा व्यक्ति पावन-कमं का 
स्पर्श भी नहीं कर सकता। डरने वाला ' | 
हृदय खोलकर बोल नहीं सकता। किसी : 
उत्तरदायित्व का सफलतापुर्वक वहन नही 
कर सकता। वह हमेशा हर परिस्थिति से... 
कतराता रहता है और अययार्थ के आवरण |) 
मं यथार्थ को छिपाता है । > 
भय मृत्यु है । बहुत - से व्यक्ति असली 
मौत से नहीं, भय कौ मौत से मर जाते हे । 
एक दिन घर-घर में चर्चा थी- कल यमदूत 
चार सौ व्यक्तियों को मारने के लिए इस 
गांव में आयेंगे । सवेरा हुआ, यमदूत पहुंचे ही 
नहीं; पांच सौ व्यक्ति पहले ही मर चुकेथे। | 
सत्य-देवता की पूजा निर्भीक व्यक्ति | 
ही कर सकता है । अतः जीना है तो निर्भय 
बनता होगा; विकास करना है, तो अभय 
का मूलमंत्र जपना होगा । ४ 
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गात 
समर दिया, क्या शक्ति न दोग । 
मेरे अजर-अमर . वरदानी 
कर डाली केसी नादानी 


मिथ्या-अहम्‌ जगाने वाला, ज्ञान दे दिया, भक्ति न दोगे । 
समर दिया कया शक्ति न दोगे | 


पतझड़ को बसंत देना था 

'उद्गस. को अनंत देना था 
बिन मांगे वरदान, दे दिया, मांगे. से अनुरक्ति न.दोगे। 
समर दिया, क्या शक्ति न दोगे । 


# कामधेनु थो द्वार तुम्हारे 


दाताओं ने हाथ. पसारे 
पर तुमन अपन याचक को, संग्रह दिया, विरक्ति न दोगे । 
समर दिया, कया शक्ति न दोगे । 
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भारत- भक्त 
ब्रिटिश पत्रकार 


शिवकुसार गोयल 


जदं भारत में अंग्रेज साम्राज्यवादी 

स्वातंत्र्य-आंदोलन को कुचलने के लिए 
देशभक्त जनता पर अमानवीय अत्याचार 
कर रहे थे, वहीं उनके अपने घर इंग्लैंड में 
अंग्रेज पत्रकार मि० गाइ आल्ड्रेड न केवल 
अपनी निर्भीक लेखनी से भारतीय स्वाधी- 
नता-आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, अपितु 
भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश जेल 
को काल-कोठरी में बंदी बनकर यातनाएं 
तक सह रहे थे । 

सन १९१० में लंदन का इंडिया हाउस? 
भारतीय क्रांतिकारी देशभक्तों की गति- 
विधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। 
श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर की उन दिनों इंग्लैंड में धूम थी । 
इंग्लड में रहते हुए सावरकर ने 'भारतीय 
स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास? लिखा था । 
ब्रिटिश शासन ने 'टाइम्स' पत्र में चेतावनी 
दी थी कि ऐसे ग्रंथ का प्रकाशन करना ही 
गहं, किसी प्रेस में उसका मुद्रण करना भी 
भुम ह। ब्रिटिश सरकार ने श्यामजी कृष्ण- 
वर्मा के साप्ताहिक पत्र इंडियन सोशिया- 
साजिस्ट' के प्रकाशन पर भी रोक लगा 
दी थी। 
१९७३ 
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जव समस्त ब्रिटन में कोई भी प्रेस इंडि- . 
यन सोशियालाजिस्ट' को छापने के लिए 
तैयार न हुआ, तव गाइ आह्ट्रेड ने उसे 
अपने प्रेस में छापा । यही नहीं, उन्होंने भार- 
तीय स्वाधीनता-संग्राम के समर्थन में एक 
सुंदर और महत्त्वपुर्ण लेख लिखकर प्रका- 
शित किया। इस लेख से सारे ब्रिटेन में तह- | 
लका मच गया। देश-विदेश के पत्रों में इसके 
पक्ष में टिप्पणियां छपीं और उससे भारत 
के आंदोलन को भारी बल मिला । - 

एक अंग्रेज पत्रकार को इस तरह भार- 
तीय स्वाधीनता-आंदोलन का समर्थन करते 
देख ब्रिटिश शासन ने गाइ आल्ड्रेड को 
गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। १३ 
माच १९१० को वीर सावरकर भी गिर- 
फ्तार कर लिये गये। दोनों को ब्रिस्टन के | 
बंदीगृह्‌ में रखा गया था; मगर जेल-अधि- 
कारियों को आदेश था कि दोनों को बिल- 
कुल अलग-अलग रखा जाये । शासन दोनों 
को अत्यंत खतरनाक कंदी समझता था। | 

पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर रौलेट ने लिखा 
था- आल्ड्रेड पूरी 
तरह से विद्रोही 
भारतीयों के साथ 
है, अत: उसे कड़े- 


जाना चाहिये। 

गाइ आल्ड्रेड 
पर बो स्ट्रीट अदा- 
लत में मुकदमा 
चलाया गया। उन 


. 


पर भारतीय आतंकवादियों का समथन 
करके राजद्रोह करने का आरोप लगाया 
गया। आल्डेड ने अदालत म॑ अपना बयान 
देते हए स्पष्ट शब्दों में कहा- इतिहास का 
सत्य बताता है कि १८५७ म॑ भारत का 
“विद्रोह! स्वाधीनता के लिए एक संघष था। 
उसे बलवा या बगावत कहना वास्तविकता 
पर परदा डालना हैं। भारत का स्वाधी- 
नता-आंदोलन सर्वथा न्यायोचित हैं। भारत 
को स्वाधीन किया ही जाना चाहिये।” 
इस वक्तव्य से क्रुद्ध होकर ब्रिटिश शासन 
ने उन्हें कड़ी केद की सजा सुनायी थी । उस 
समय 'सोशल डेमोक्रेट्स' एवं अनाकिट्स 
जैसे ब्रिटिश पत्रों ने जहां आ्ड्रेड को देश- 
द्रोही कहकर उनकी निदा की थी, वहां 


` विदेशों के अनेकों पत्रों ने उनकी निर्भीकता 


की सराहना भी की थी । 
गाइ आल्ड्रेड 'भारत-भक्ति' के आरोप 


. में लगभग दो वषं तक जलम यातनाए सहत 


रहे । जब वे जेल से मुक्त हुए, तो उन्होंने 
पुनः उसी निर्भीकता से भारत की स्वाधी- 
नता का समर्थन प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड 


_ मेंबीर सावरकर पर मुकदमा चलाया गया, _ 
तो गाइ आल्ड्रेड ने मुकहमे का पूरा विव-. 


रण हेराल्ड आफ रिवोल्ट', फ्री द मून 

तथा 'जस्टिस आदि पत्रों में दिया । सावर- 
कर के मुकदमे में इंग्लेड के न्यायालय ने यह 
निर्णय दिया- श्री सावरकर का मुकदमा 
भारतवर्ष के न्यायालय में पेश होगा, और 
न्यायालय का यह कतंव्य होगा कि वह इसे 
न्यायबुद्धि से समझकर ही निर्णय करे । 


नव॑नीत 
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७८ 


जब सावरकर को न्यायालय ने आजीवन ० 
कारावास का दंड दिया, तो गाइ आह्ड़ेड ने 
हेराल्ड आफ रिवोल्ट ' पूत्र का सावरकरः 
मक्ति विशेषांक, निकला और संपादकीय | 


इंग्लैंड के न्यायालय के निर्णय पर श्री | 
विनायक दामोदर सावरकर को भारत भेजा | 
गया था । भारत की अदालत ने इंग्लैंड की | 
अदालत के निर्णय का तनिक भी विचार | 
न किया। इतना ही नहीं, उन पर मनमाने | 
अभियोग लगाकर उन्हें अन्यायपूर्ण कठोर | 
सजा दे दी। वास्तव में श्री सावरकर को 
केवल इसीलिए भारतवर्षं की अदालत में 
भेजा गया था कि उन पर एक ही मुकदमा 
चले । लेकिन न तो भारतीय न्यायालय ने 
इस आदेश का पालन किया, और न उस 
पर इंग्लैंड के न्यायालय ने आपत्ति को। 
इस अन्यायपूर्ण घटना से यह बात स्पष्ट हो| 
जाती है कि ये न्यायालय नहीं, अपितु | 
अन्यायालय हु । 

“जब वीर सावरकर मार्सेलीज के समुद्र 
में कद पड़े और तेरकर किनारे पहुंच, तब 
भी अंतरराष्ट्रीय कानन भंग करके फांस की 
सरकार ने उन्हे ब्रिटिश शासकों के हाथ दें 
दिया । यह घटना भी अन्यायपूण तथा 
अंतरराष्ट्रीय कानन को भंग क रने वाली हैं 
परंतु इस घटना पर भी अंतरराष्ट्रीय परि 
षद्‌ ने कुछ आपत्ति नहीं उठायी। मामला | 
जब हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय म॑ गया? 
तो उसने भी अंतरराष्ट्रीय कानून भंग करके 
सावरकर को अंग्रेजों को सौंपने का निर्णय | 


जनवरी 
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विया । वस्तुत: फ्रेंच शासन की नीति तथा 


छापा । सावरकर के संबंश्न में उन्होंने 'वडे! 


न्यायालय का निणर्य अन्याये Foundation; जैसी and eGangotri 


साथ ही उन्होंने समस्त विश्व की सर- 
कारों एवं पत्र-पत्रिकाओं को पत्र लिखकर 
सावरकर को न्याय दिलाने के लिए प्रयास 
करने का अनुरोध किया था । 
ब्रिटिश शासन आल्ड्रेड के उपर्युक्त 
लेख से पुनः तिलमिला उठा। परंतु वे भार- 
तीय स्वाधीनता एवं वीर सावरकर के सम- 
थन में प्रचार करते रहे । उन्होंने इंग्लैंड में 
सावरकर रिलीज कमिटी भी संघटित की। 
१९१६ में वे पुनः जेल में डाल दिये गये। 
भारत-प्रेम व सावरकर-भक्ति के कारण 
गाइ आल्ड्रेड वर्षो तक जेल में बंद रहे। 
जेल से मुक्‍त होने के पश्चात्‌ बार-बार 
चेतावनी दिये जाने पर भी वे भारतीय 
स्वाधीनता का निरंतर समर्थन करते रहे। 
उन्होंने 'वड' नामक समाचार पत्र में भार- 
तीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास” 


x 
एक साधू की कृपा से एक हठयोगी ने जल पर चलने को विद्या सीख ली। वह | 


मेरी यह धारणा है कि वीर सावरकर - 


की पीढ़ी में उनके समान कोई प्रभावी देश- 
भक्त भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ हे। वीर 
सावरकर ने जो अनेक कष्ट सहे हे, उन्हे 
सुनकर ही रोमांच हो उठता है । आदर्श 
सिद्धांतों पर आधारित अपनी प्रतिज्ञा को 
पूर्ण करने के लिए जी-जान से प्रयास करने 
वालों में वीर सावरकर का स्थान बहुत 
ऊंचा हैं । वीर सावरकर केवल हिन्दू देश- 
भक्त ही नहीं हैं, अपितु समस्त विश्व के 
देशभक्तों के लिए प्रेरणादायक हुँ।' 


गाइ आल्डरे ब्रिटेन के एक निर्भीक पत्र- | 
कार थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद व साम्राज्य-. 


बाद को वे विश्व के लिए कलंक समझते थे 
और उसके विरुद्ध लेखनी उठाकर उन्होंने 
पत्रकारिता के इतिहास में नये गौरवमय 
पृष्ठ जोड़े थे। -पिलखुआ, मेरठ 


इस विद्या में निपुण हो गथा, तो साधु ने उससे कहा-“बच्चा, अब तुम इस विद्या में निपुण 
हो गये हो, इसलिए गरु-दक्षिणा की आवश्यकता नहीं हैँ । आज से तुम स्वतंत्र हो । 


लेकिन मेरे मरने तक तुम भूलकर भी यह विद्या किसी को मत सिखाना, और न इसका | 


प्रदशन पसा कमाने के लिए करना । 


शिष्य ने बड़ी श्रद्धापूर्वक बात स्वीकारकी ! - 
रात को गुरु जब सोने लगे, तब शिष्य ने कहीं से एक गिलास दूध लाकर उन्ह _ 


` शिष्य दूसरे ही दिन से धड़ाधड़ अपने प्रदर्शन कर धत बटोरने लग गथा । -यादराम 'रसंद्र 


दिया और कहा - गुरुजी, यह इस तुच्छ शिष्य की अंतिम भेंट है, स्वीकार करे। 
शिष्य ने गुरु के चरण छए। साध ने प्रसन्न होकर उसी समय. गिलास का दूध गटागट पी 
लिया और सो गये। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह उनकी चिरनिद्रा थी। उधर- 
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सत की तरह विक्रम भी सीधे हृदय मे 
प्रवेश कर जाते थे । जो भी उनसे मिलता 
था, उनसे प्यार करने लगता था। 
यह सच है कि हमारे परिवारों में हमारे 
जन्म-काल से ही परिचय था, पर परि- 
= स्थितियां ऐसी रहीं कि हम वर्षों मिल नहीं 
सके । जब हमारी मुलाकात हुई, विक्रम 
विश्व-प्रसिद्ध हो चुके थे । 
कुछ साथियों ने “क्‍या भारत को बम 
बनाना चाहिये?” इस विषय पर परिसंवाद 
आयोजित किया था और उसमे विक्रम को 
बुलाया था । ऐसे आमंत्रण का अर्थ वहां 
भाषण देना होता है। इस तथ्य से बहुत 
कुछ अनजान न होते हुए भी विक्रम ने यहं 
आमंत्रण स्वीकार कर लिया । मेरे साथियों 
ने उनका नाम वकता के रूप में प्रचारित भी 
कर दिया । राष्ट्रीय महत्त्व के इस प्रश्‍न पर 
परमाण्‌-ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के विचार 
सुनने के लिए अहमदाबाद के लोग उमड़ 
पड़ । अपने नाम का प्रचार सुनकर विक्रम 
सावधान हो गये और उन्होंने कहा कि मैने 
तो परिसंवाद में आने की स्वीकृति दी थी 
बोलने की नहीं। इस पर अहमदाबाद के 
सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने हममे से तीन लोगों 
से अनुरोध किया कि हम किसी तरह विक्रम 
को बोलने के लिए राजी कर लें । 


नवनीत ८० 
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रोध किया कि वे बोले | पर 


कार उन्हे ही है। हां, देश को वैज्ञानिक डा० 


साराभाई की जरूरत थी; शांति के प्रचारक | 
विक्रम की नहीं। ऐसी समस्या पर विश्‍व | 
एक वैज्ञानिक की राय को अहमियत देता | 


हे, शांति के समर्थक की: राय को नहीं । 


इस प्रकार विक्रम श्रोता बनकर बेडे | 


रहे और हममे से आठ या नौ लोगों 
ने अपना भाषण उन पर बरसाया। उस 
दिन श्री जयंती दलाल ने अपना भाषण इस 
प्रकार शुरू कर हम सबों के मन की बात 
कहदी: `. 

“में इस विषय से करीब-करीब अपरिचित 
हूं । पर मुझमें इतनी अक्ल तो है ही कि में 
यह देखकर कि सामने की कतार मे डा? 
साराभाई बेठे हे, अपनी बेलुकी बातों द्वारा 
उनके उपहास का पात्र न बनं ।”.जयंती 
दलाल का इशारा अपने पूवंवर्ती वक्ता की 
ओर था, जिनके भावुकतापूर्ण, किलु तक- 
हीन कथनों को सुनकर विक्रम मुस्कराते 


रहे था । 


जब विक्रम एच. के. आर्ट्स कालेज पहुंचे, | 
तो उमाशंकर जोशी, यशवंत शुक्ल और | 
मेने उनका स्वागत किया तथा उनसे अनु- | 
होंने मुश्किल | 
से एक वाकय कहा और मे निरुत्तर हो गया | 
कि इस विषय में अंतिम निर्णय का अधिर | 


जतवरी: 


किसी औपचारिकता के विक्रमने आकर मुझे 
गले से लगा लिया। मेरे व्याख्यान की प्रशंसा 
में उन्होंने जो कुछ कहा, वह उनकी विशाल- 
हृदयता का परिचायक. था, मेरी भाषण- 
योग्यता का कम । 
ओर हमारी पहली मुलाकात नदी किनारे 
बने उनके मकान चिदंबरम्‌” पर नाश्ते के 
आमंत्रण के साथ खत्म हुई। साढ़े छ बजे 
गया | सुबह नाश्ताहुआ। मृणालिनी बहन ने हमारे 
लिए कुछ दक्षिण भारतीय पकवान बनाये 
डा० | थे। पर मैने और विक्रम ने शायद ही यह 
परक ध्यात दिया हो कि हम क्या खा रहे हैं जव 
हमारी बातचीत वहां नहीं खत्म हो सकी; 
देता | तो वे मुझे अपने साथ फिजिकल रिसर्च 
लवोरेटरी लत गये। विक्रम के दिन की शरू- 
आत सात बज होती थी ।.दुसरे दिन, जब 
॥ मन उनसे विदा ली, हम फिर उसी लैबो- 
| रेटरी में थे और रात के ११ बज रहे थे। 
उस दिन रविवार था । 
नारायण, वे बोले- मेरे दिन की शरू- 

. आत तो अब होगी। में बिलकुल शांत वाता- 
` वरण में काम करना पसंद करता हं। 
उनका संपुण जीवन समय के साथ होड़ थी। 
` _ पे समझता हूं,नाइते पर पहली मलाकात 

$ वाद ही गूजरातियों का औपचारिक 
| भाइ शब्द हमारे नाम से, हमारी आपसी 
बातचीत मे से निकल गया । इससे उनका 

तीर टला झलकती है। उम्र 
वष बड़ थ और ज्ञान में 


१ उस शाम जक्ष एप झु कित्त०at०n Chenn@ ग्मंतितिशर्भ'डेसाई ९: 


जव भी स उनसे मिलने गया, हजारों 


सवाल साथ लेता गया। में हमेशा उनस कुछ 


सीखना चाहता था | पर जब तक मे अपने | 


प्रश्‍न पुळू, तव तक वे प्रश्‍न पूछने लगते थे । 
उनके प्रश्‍न बड़े सरल लगते थे। पर वे 
अश्ना को झडी लगा देते थे और हर बार 
पहल से ज्यादा गहराई में जाते थे। प्राय 


प्रत्यक आसान सवाल की समाप्ति गंभीर . 
चर्चा में होती थी या विक्रम के बनाये रेखा- | 


कट 
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“क्र मझे समझाने के लिए बनाया करत थ। 
इन्हीं चर्चाओं के बीच में अपन प्रश्‍न रखन 
की चेष्टा करता था । पर यह तो निश्चित 

] है कि हम दोनों में अच्छे श्रोता विक्रम 
ही थ। 
आखिर मेने अपन सवाल लिख डाल । 
अणशक्ति से संबंधित कोई सौ प्रश्नों की 
एक फेहरिस्त मॅन उन्हें दी । ये सवाल मॅन 
भारत की अणु-नीति के संदर्भ में जानकारी 
के लिए तैयार किये थे कि उनके सहायक 
इनका जवाब दें, ताकि शांति-सेना के प्रशि- 
क्षक जनता से बातचीत के लिए अपनी 
तैयारी कर सकें । उन्होंने ये सवाल पसंद 
किये, पर उत्तर देने का समय नहीं निकाल 
सके। मेने उनसे उत्तर की आशा भी नहीं 
कर रखी थी। मे चाहता था कि वे अपने 
सहयोगियों से उन प्रश्नों के उत्तर लिखवा 

. दें। कुछ महीने बाद मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर 

` प्राप्त हुए । : 

इसी बीच में विक्रम से यह आग्रह करने 

` लगा कि वे हम शांति-सैनिकों की जानकारी 

_ के लिए अणुशक्ति पर एक क्लास लें। उनका 

. आश्वासन तो तुरंत मिल गया, पर क्लास 

` महीनों नहीं लगी। में उसके होते की आशा 

छोड़ ही चुका था कि अहमदाबाद से मझे 
सूचना आयी कि फलां तिथि तक कुछ शांति- 
सैनिक प्र शिक्षकों के साथ बंबई पहुंच जाओ। 

बंबई पहुंचने पर हमें अजीब स्थिति 
देखने को मिली । कोई क्लास लेने की जगह 
हमें “अणुशक्ति की सामाजिक भूमिका” के 


/___ नवनीत क 
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se चित्रों म्‌, जोकि कोव्छिय "क झाड्यानजाताजावाजिप्य मे परिबल प्रपत्र दिये गये। | | टं 


मेरे आश्चर्य और परेशानी का ठिकाना न 
रहा, जब मैने देखा कि सेमिनार में एक 
विषय-विवेचन कौ जिम्मेदारी मुझ पर भी 
डाल दी गयी है। 

“क्या आपके क्लासें लेने के वादे का 
यही हाल है?” मेन विक्रम से पूछा । 

“ज्ञानार्जन की प्रक्रिया एकतरफा नहीं 
होती ।” वे हंसे - ज्ञान हमेशा बहुपक्षीय 


होता हैं। में चाहता हूं कि मेरे सहकर्मी वज्ञा- | । 


निक सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सीखें ।” 
मुझे “अणु और सुरक्षा” जेसे विषय का 


चर्चारंभ करन को कहा गया था। वेज्ञानिकों | 


के ऐसे समदाय के सामने इस तरह के विषय 
पर बोलना मेरे लिए दुःसाहस ही था । मंत 
भी अपनी बातें स्पष्ट करने के लिए दुसरे 
कई वैज्ञानिकों की तरह ब्लैक-बोर्ड पर 
रेखाचित्र बनाये । वेज्ञानिक जब जटिल प्रश्‍न 
मुझसे पूछते थे, विक्रम मेरे लिए ढाल का 
काम करते थे । वे स्वयं उनके प्रश्नों का 
उत्तर देते थे । 

विक्रम के प्रति मेरे आकर्षण का सबसे. 
बड़ा कारण था समस्याओं को संपुण रूप 


में और मानवीय परिप्रेक्ष्य में समझने की 
उनकी आदत | वे हमेशा साधारण आदमी | 
के लिए सोचते थे | जब हम “चिदंबरम्‌ म॑ | 
पहली बार मिले थे, विक्रम ने हिमालय के | 


क्षेत्रों में शांति-सेना के कार्यों के विषय स. 
कई प्रश्‍न पूछे थे। जब हम फिर मिले, तो 


उन्होंने कृषि पर बाते कीं । वे नयी तालीम, |. 
भूदान,गांधी की विकेंद्रित उद्योग की विचा 
८२ " जनवरी 
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गहरी दिलचस्पी रखते थे। 

एक बार उन्होंने मुझसे एक सामाजिक 
कार्यकर्ता की मांग भी की थी-“ बिहार में 
आदिवासियों के बीच आयोग का एक केद्र 
है, जहां कई उच्च वैज्ञानिक बसने जा रहे 
हे। मे एक ऐसा आदमी चाहता हूं, जो उनके 
और आदिवासियों के बीच कड़ी का काम 
कर सके 1” 

सामान्य आदमी में उनकी दिलचस्पी थी 
और यही कारण है कि वे टेलिविजन में बड़ी 
रुचि रखते थे। “टेलिविजन के विषय में 
तुम्हारा क्या खयाल है ? ” एक बार उन्होंने 
मुझसे पूछा । 

“अच्छा है,” मेने कहा -“ पर वह एक 
यत्र है और यंत्र का उपयोग और दुरुपयोग 
दोनों ही हो सकते हे ।” 

“हां, कितु यंत्र का सही उपयोग हो, 
इसका ध्यान रखना समाज की जिम्मेदारी 
नहीं हे?” 

“क्या अभी समाज में ऐसा वातावरण 
है कि टेलिविजन का स्वस्थ उपयोग हो 
सके ?*' उलटकर मैने पूछा । 

“मे तुम्हारी बात मानता हूं । यह एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है ।” विक्रम बोले-“ पर मै 
एक स्वप्नदर्शी हुं । मेरा सपना है कि एक 
दिन भारत के लोंग टेलिविजन द्वारा शिक्षा 
मातत करेंगे । मेरी दृष्टि मे यही एकमात्र 
माध्यम है, जिससे आधुनिकतम ज्ञान भारत 

सामाच्य-से-सामान्य आदमी तक पहुं- 
चाया जा सकता है।” 
१९७३ 


जिस क्षण आप अहमदाबाद मे बेरोजगारी | 


मेन कहा । 


८३ 


| 


आदमी के लिए ही था। 

“क्या तुम जानते हो कि अभी मेरे मन 
म॑ वया विचार घूम रहे हैं ?” अपने घर से 
मुझे हरिजन आश्रम ले जाते हुए उन्होंने 
एक बार पुछा । ; 

“कोई विज्ञान की समस्या होगी ।” मैने 
उनका हृदय टटोलने की कोशिश की । 

“हां, विज्ञान की एक समस्या है। पर 
उसमे तुम्हारी भी रुचि होगी। में यहसोच . | 
रहा हूं कि किस प्रकार कुछ प्रतिभाशाली 
वैज्ञानिकों का ध्यान बेरोजगारी की समस्या 
पर केंद्रित कराया जाये। क्या तुम्हें ऐसा 
नहीं लगता कि हमारे देश की यह बुनियादी 
समस्या है?" 

“हां, यह बुनियादी समस्या है ।” मेने 
कहा । Fo 
“क्या हम अहमदाबाद को ऐसे प्रयोग | 
के लिए चुन सकत हैं? ” उन्होंने पूछा । a 

“हां, हम ऐसा कर सकते है । पर बेरोज- | 
गारी तो एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे किसी 
्षेत्र-विशेष में हल नहीं किया जा सकता । 


की समस्या हल करेंगे, देश के अन्य भागों ' | 
से बेरोजगारों की बाढ़ यहां आ जायेगी । 


एसी संभावना पर उन्होंने पहले 
विचार किया होगा । पर वे कुछ देर चुप 
रहे । फिर बोले -' जब में अपनी दूसरी 
जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाऊंगा, 
तब मे इस समस्या पर कुछ करूगा। 


“जब में ......थोड़ा मुर्वत हो ज 

ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज 

१९६२९ में सांप्रदायिक दंगों के बाद अह- 

म॒दाबाद के ध्वस्त-नष्ट हिस्सों में में कोई 

चार महीने काम करता रहा था। एक 
. मुलाकात में उन्हें मेरा चेहरा कुछ परेशान- 
सा लगा । 

“यहां आओ। मुझे बताओ, आखिर तुम 
इतने परेशान क्यों हो ? 

“दो बातों से मे परेशान हूं।” मॅन 
स्वीकार किया- प्रथम तो तथाकथित वुद्धि- 
 जीवियोंकी इस दंगे 

और दूसरी सहायता कार्यो के लिए पेसे 
की कमी । 
. “बुद्धिजीवियों की उदासीनता के विषय 
_ में में बाहर से लौटकर कुछ करूंगा । पैसे 
के लिए यदि तुम कहो तो में इंदिराजी से 
त करू। 

नहीं,' मने आपत्ति की- दिल्ली सें 
आये पैसे मे नहीं लूंगा । यह अपराध अह- 
मदाबाद में हुआ है। इसलिए पेसे भी यहीं 
1 मिलने चाहिये ।'' `` 
वे कुछ देर इस तके पर विचारते रहे 
और फिर मुझसे पूछा कि कया सेठ कस्तूर- 
भाई से कुछ पेसे मिले हैं। मँ उनसे १५ हजार 


राशि का चक मुझे ना रह द्य 


_ नवनीत 
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प्रति उदासीनता 


रुपय पा चुका था। दूसरे दिन इतनी ही. 
[से मिला।.. 


विक्रम को युवकों से बड़ा स्नेह था और 


जात थै, डरफुल्लता का वात क्का 
वरण बन जाता था। एक वार मैंने उन्हे | संस 
तरुण शांतिसेना-सम्मेलन का उद्घाटन करने | अव 
को बुलाया। औपचारिक सभा में भाषण  औ 
देने की अपेक्षा उन्होंने शिबिर में आकर | रह 
सबसे मिलना पसंद किया । उन्होंने सुझाया | _ 
कि भाषण से अच्छा यह होगा कि तरुणों के || म: 
साथ प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रखा जाये। || को 
युवकों-युवतियों ने अपने-अपने प्रश्‍न लिख: | कर 
कर पुर्जे-पर-पुर्जे भेजे। मैंने यह कहना चाहा || परि 
कि बहुत ज्यादा प्रश्‍न हो गये हैँ और विक्रम 


के पास इतना समय नहीं हे कि वे सबका || 
संतोषजनक उत्तर दे सके । परंतु विक्रम बड़ी | `" 
खुशी से प्रश्‍न पढ़ रहे थे । फिर मेने उत्तकी || 
वैज्ञानिक कार्यरीति के दर्शन किये । उन्होंने 


सारी पचियां जमीन पर फैला दीं और | ह 
उनका वर्गीकरण करने लगे । | 
कुल तीन तरह के प्रश्न आपन पूछ ह। 
में एक-एक करके उत्तकी चर्चा करने की 
कोशिश कलूंगा।'' जब उन्होंने तीसरे प्रश्त बम 
का उत्तर समाप्त किया, तो सबको लगा न 
'कि उनके प्रश्‍न का उत्तर मिल गया हैं। र 
वे युवकों की आंखों मे झांककर भविष्य | सा 
'को देखते थे। अपने समय से आगे | i 


चाले विक्रम को इस पीढ़ी के साथ 

तादात्म्य महसूस होता रहा होगा । 

लिए यह पीढ़ी भविष्य की प्रतिनिधि 
जीनिर्यारिग ; 


'पर भविष्यं के दशं 


क्का अतीत से संबंध टेटे सही सशि 
संस्कृति उन्हे प्रभावित करती थी । जब भी 
अवसर मिलता था, वे भारतीय संस्कृति 
और उसकी विरासत को जानने को उत्सुक 
रहते थे । 

अपने परिवार के सदस्यों से वे गुजराती 


में बात करते थे | तथाकथित शिक्षित लोगों 
राये। | की तरह द अपन बच्चा से अंग्रजी म बाते 
ल करना पसंद नहीं करते थे। उनकी श्चि बड़ी 
चाहा परिष्कृत थी, कला में गहरी पेठ थी। क 
न “अणुशक्ति के सामाजिक उपयोग 
ताई पर आयोजित सेमिनार के बाद विक्रम ने 
वडी | सेवको ट्रांब दिखाने को व्यवस्था की । जब 
नकी मन ट्रांबे के स्वावलंबी होने की प्रशंसा की, 
£ जानती पक स्कमी 
होने ले- जानते हो नारायण, एक स्कू भी 
और | हम बाहर से नहीं मंगाते । अणृसंयंत्र बनाने 
ट से पहल डाक्टर भाभा ने यही सिखाया ।'” 
छेही || द, मैने कहा - आपने और डाक्टर 
ने की || ` 
प्रशन च रोदे 
लगा | “गणे के लिए कहा। रोदे कई साल तक म्‌ 


| नहीं हो रहा था; 
| स्तान में 
| बड़ी 
1. | आखिर 


शहंशाह नहीं था ! ” 


कि 
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ह चुद (६ र क ` i 
` आगुस्त रौदें को फ्रांस की सरकार ने अपने देश के महान लेखक बालजाक की मू ति. 
पूति पर काम करता रहा, लेकिन उसे संतोष 
बालजाक को उसके सही रूप में साकार नहीं कर पा रहा था । , 
एक बार वह्‌ उस इलाके में गया, जहां बालजाक रहा करता था। फिर उस कब्र 
या, जहाँ बालजाक को दफनाया गथा था। वह बहुत बड़ा कब्रिस्तान था । रौद 
कठिनाई से बालजाक की कब्र ढूंढ़ पाथा । कब्र के सामने उसका सिर झुक गया । 
र उसने अपने पास खड़ी अपनी प्रेमिका, केमिल से जैसे चीखकर कहा-“ यह अन्याय 
है । बालजाक को सिफ छ: फुट जगह मिली है, और उस पर यादगार के तौर पर एक छोटा- 
सा पत्थर लगाया हुआ है, जवकि नेपोलियन की कब्र इतनी शानदार है ।'” “बालजाक 
केमिल ने कहा । “पर बालजाक फ्रांस था ! ” रोदे बोला। | 
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भाभा न यह किया।” 
डा० भाभा ने जो कल्पना की थी, विक्रम 
साराभाई ने उसे साकार कर दिया। विक्रम 
साराभाई के सपनों को पुरा करने का कास 
कौन करेगा ? उनका सपना था कि अणुः 
शक्ति का उपयोग शांति के कार्यो के विकास 
में हो, उनका सपना था कि विज्ञान प्रत्येक 
आदमी को स्पर्श करे, उनका सपना था कि 
अपढ़ जनता के सामने ज्ञान के नये क्षितिज | 
खोले जायें, उनका सपना था कि भविष्य में. > | 
लाखों को रोजगार मिले। 
नहीं, एक आदमी शायद इतने सपनों 
को साकार न कर सके, पर हमारे युवक 
जिनमें विक्रम की अटूट आस्था थी, मिल- 
कर इन सपनों को पूरा कर सकते हे । ये 
सपने अव्यावहारिक कल्पनाएं नहीं हैं, एक 
वैज्ञानिक की सुचितित मान्यताएं हुँ 
-शांति-सेना कार्यालय, राजघाट, वाराणसी न 


= 


°| 
Ee 


सः १९४५ की बात है। दोपहर का 

भोजन करके मे और मेघाणी 'फूलछाब' 
के कार्यालय में गये। वहां एक बारोट (लोक- 
गीत, लोकाख्यान आदि सुनाने वाली एक 


` जाति) मेघाणी से मिलने को बंठा था। 


देखने में कंगालियत की साक्षात्‌ प्रतिमा 
लग रहा था- जीणे काया, बढ़ी हुई छत्ता- 


` नुमा दाढ़ी, चीपड़ से भरी आंखें, मरी-सी 


आवाज | सौराष्ट्र के शौय के गायक ह्टे- 
कट्टेकवि का उसमें नामो-निशान तक न था। 

राम-राम' करके बारोट ने मेघाणी को 
अपना नाम बताया। अनेक कवियों का 
सगा-संबंधी बताते हुए खब लंबा-चौड़ा 


वर्णन किया । : a 


कहिये बारोटजी, कसे आना हुआ?” 
मेघाणी ने अपनी आदत के अनुसार मधर 
स्वर में पूछा । 


नवनीत ८६ 


बाबूभाई प्रा. वद्य 


मैघांणी: 
एक =्मृंति 


“भाई साहब, कुछ नये-नये लोकगीत 
आपको सुनाने हे ॥' उसने उत्तर दिया। 
“अच्छा । बताइये कि कार्यक्रम अभी खं 
या शाम को ?'' 
में अभी काम में हूं,” कहने का य 
उनका बड़ा नरम तरीका था। अगर साम 
- वाला इस इशारे को समझ न पाय, तो 
चाहे जितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी 7३ 
कर लेते थे। | 
भाई साहब, अभी ही सुन लें, तो ठी 


रहे, जिससे मे शाम की गाड़ी से वापस | | 


सक्‌ । १ 
बहुत अच्छा ! कहकर मेघार्ण 
कार्यालय के बाहर बेंच पर ऐसे बेठ गर 
मानो उनके पास और दूसरा काम ही त ही 
में भी बेठ गया। 
बारोट ने पुराने घिसे- पिटे कवित्तों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फ्‌ल 


$लोकगीतों का विजाछुनत एपतररसज्ञत परछात०ाहाय'फेपांम्कास्पधेरकीपकॉट रख दिया | वह 


शरू कर दिया । गजब का दृश्य था ! जेसे 
कोई कबाड़ी लोहारों के मुहल्ले में सूई बचने 
निकला हो । सो भी जंग लगी सूई ! 

लोक - साहित्य के आजीवन आराधक 
मेघाणी के समक्ष इस बेतुके ढंग से ऐसे 
निःसार गीत गाने का उसका साहस देख- 
कर मुझे बड़ा आश्चय हुआ परंतु चेहरे पर 
जरा भी शिकन लाये बिना मेघाणी उसके 
गीत सुन रहे थे। या शायद यह कहना ठीक 
होगा कि सह रहे थे। 

डढ़-दो घंटे तक बारोट बलबलाता रहा। 
में लोक-साहित्य का अध्येता नहीं हूं, मगर 
मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि उसने कोईनयी, 
अनूठी चीज गायी हो। 

गायन पूरा करके बारोट ने माथे का 
पसीना पोंछा। मेघाणीजी ने उठकर उसके 


तिहाल हो गया और मेघाणी की जयः जय- ` 


कार करता हुआ चलता वना । 
तव मन मेघाणी से पूछा - आपने इस 
ढंग आदमी को पांच रुपये किसलिए दे 
दिये ? न तो इसकी किसी वात में दम था? 
और न उसके गीतों में। आप ऐसे आदमी का 
महत्त्व क्यों बढ़ाते हे । 
वे बोले - बाबूभाई, इसमें बारोट का 
महत्त्व बढ़ाने की क्या वात हुई? सच है कि 
उसने डढ़-दो घंटे बिगाड़े । यह भी सच है 
कि उसकी बातों में दम नहीं था। पर में 
दूसरे ढंग से सोचता हूं। भले ही इसने कुछ 
भी न दिया हो, परंतु बारोट वर्ग ने मुझे 
कितना दिया है ! उस वग के प्रतिनिधि के 
रूप में वह नेग मांगने का अधिकारी था ।'' 
'मे उनका मुंह देखता रह गया । 


* 


सन १९३९ की घटना है। दिल्ली मे एक नवयुवक ने श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के 


सामन 


[क्षर पुस्तिका बढ़ायी और कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिये। टंडनजी 


न हस्ताक्षर कर दिये । तब नवयुवक ने कहा-“इस पर डेट भी लिख दीजिये ।” टंडनजी 
हस्ताक्षरों के नीच अंग्रेजी में तारीख डाल दी । 

नवयुवक न पूछा - टंडनजी, आपने हस्ताक्षर तो हिन्दी में किये, मगर डट अंग्रेजी 

में क्यों डाली? ''ठंडत्तजी ने उत्तर दिया-“इसलिए कि हस्ताक्षर! हिन्दी शब्द है, और डेट 


अग्रजी। जिस भाषा में तुम बोले, उसी में मैंने लिख दिया । 
भे 00०० 
“कटि-हार” 
एक बार कटिहार में कथाकार फणीश्वरताथ रेणु का सम्मान किया गया । रेणु 
ज-मालाओं से लाद दिये गये । अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा 
उपलब्ध सारे हार आपको पहनाये जा चुके हैं । अब तो हमारे पास कटि ही बची है।” | 
रेणु तपाक से बोले - कोई बात नहीं । में उसे भी स्वीकारने को तैयार हूं ।'” -नरेंद्र मोहन 


ज्र 
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बार दो सप्ताह के लिए उरळी कांचन 
निसर्गोपचार आश्रम में जाने का नियम-सा 
बना लिया है। यह आश्रम पूना से सत्रह 
मील दूर, कोल्हापुर जाने वाली सड़क के 
पास है। महात्मा गांधी ने १९४६ में प्राकृ- 
bE: तिक चिकित्सा की सुविधाओं के लिए इस- 
i की स्थापना की थी । 
मे १९५५ में भी यहां आया था। तब 
आश्रम के पास ३-४ गाये थीं, जो आश्रम- 
वासी चिकित्साथियों को गोदुग्ध देन के 
लिए रखी गयी थीं । 
पंद्रह साल बाद १९७० में जब मे फिर 
यहां आया,तो गोशाला का रूप ही बदला 
हुआ था। म॑ने देखा कि वहां ३०-४० 
भारतीय (गिर और साहीवाल) गायों के 
साथ १०० विदेशी गाये भी हे । पूछने पर 
` मालूम पड़ा कि ये डेन्मार्क से विमान द्वारा 
भारत लायी गयी हे। १०० गाये और आने 
वाली हैं । ये डेन्मार्क की अंतर्राष्ट्रीय अनु- 
दान समितिद्वारा उरळी कांचन के भारतीय 


रही हैं। 


गयी है और आश्रम से ४-५ मील दूर १००. 


, | छले दो-तीम्एधर्ष खे “मेवे व्वष॑गें प्पक०णर का जम्नीज लेक जनक लिए नयी गोशाला' 


कृषि उद्योग प्रतिष्ठान को दान में दी जा . 

| . (४८ महीने) बाद दूध देना शुरू करती है। 
गत अगस्त मे मैंने देखा कि डेन्माकसे . की 
आयी हुई गायों की संख्या अब २०० हो 


h 
| 


बना दी गयी है । 

इस गोशाला का स्वरूप प्रयोगशाला 
का है। यहां आधुनिकतम वेज्ञानिक रीतियों 
से गोवंश के विकास का प्रयत्न किया जायेगा, 
जिसमें विदेशी और देशी नस्लों के संकरण 
का प्रयोग भी शामिल है 

मुझे आरंभ म॑ यह बात नहीं जंची कि 
स्वदेशी के परम आग्रही महात्मा गांधी से 
संबंधित संस्था में ही विदेशी गायों को || 
स्वदेशी गायों से अधिक मान दिया जाये। 
यह बात मेने वहां कह भी दी । इसका 
संतोषजनक उत्तर दिलाने के लिए प्रति- 
ष्ठान के उपाध्यक्ष ने वहां के पशुचिकित्सक 
डा० फाटक से मेरी मुलाकात करवायी । 

डा० फाटक ने बताया कि अभी. हमने 
गो-संपत्ति के प्रश्‍न पर विशुद्ध आथिक दृष्टि 


: से विचार करके २०० गाये डेन्माक से प्राप्त | 
.की हे। उनके कथनान्‌सार डेन्माकं की गायों 
और भारतीय गायों की दुगधदान-क्षमता में । 
इतना अंतर है 


क. भारतीय गाय जन्म के ४ साल | 


डेन्माकं की गायों मे से होल्स्टीत जाति की 
गाय २० महीने बाद और जर्सी जाति 
गायं २४ महीने बाद ही दूध देने लगती El lt NT 0 RTT 


शाला” 


[शाला 
तियो 
येमा, 
[करण 


ती कि 

धी से 
गो को 
जाये। | 
इसका | 
प्रति- 
क्रत्सक 
यी 
' हमने 
। दृष्टि 
[प्राप्त 
' गायों | 
ता में 


साल 
ती है) 
त्की. 
ति की. 
तीं हैं। 


अय 
ग | 


४ 


य्य 


ल 
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ख. भारतीय गाय प्रतिदिन औसतन 
८ लिटर दूध देती है, जबकि डेन्मार्की गाय 
से प्रतिदिन १५ लिटर दूध प्राप्त होता है। 

ग. दूध से मक्खन की मात्रा की दृष्टि 
से भी डेन्मार्की गाय भारतीय गाय से श्रेष्ठ 
है। जसीं जाति की डेन्मार्की गाय के दूध 
'में ६.२५ प्रतिशत मक्खन होता है, जबकि 


भारतीय गाय के दूध में ४.२५ प्रतिशत 


मिलता हैँ । भेस के दूध मे ६.५० प्रतिशत 


मक्खन संभावित है। बेशक डेन्मार्क की ही * 


-होल्स्टीन जाति की गाय के दूध में भारतीय 
गाय से भी कम मक्खन होता है; कितु वह 
भारतीय गाय से दुगुना दूध देती हे । 

यह सव सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। 
गरीब देश की गाय गरीब देश के मनुष्यों 
से ज्यादा अच्छी केसे हो सकती थी। मगर 
मेरे मन में प्रश्‍न यह था कि क्या २०० 
विदेशी गायों के आयात सें भारतीय गो- 
वंश गौरवशाली हो जायेगा? या सिफ कुछ 
अधिक दूध पाने के लोभ से यह सब किया 
जा रहा है? 

डा० फाटक ने मेरे प्रश्‍न को भांपकर 
स्वयं ही बतलाया कि इन २०० गायों के 
अलावा ३-४ वृषभ भी आयात किये गये है, 
जिनसे उम्दा नस्ल की गाये तैयार होंगी । 

मुझे पुरा समाधान नहीं हुआ। मेरा 


भरशत था - यह प्रयास तो वेसा ही है, जैसे - 
कोई भारतीय वस्त्रोद्योग को बढ़ाने के लिए 
वंबई में एक नयी कपड़ा मिल खोल दे |” 
तंब उन्होंने भारतीय कृषि-उद्योग प्रति- 
प्ठान के उस नवीन परीक्षण की चर्चा की, 
जो कुछ ही वर्षो में गोवंश-सुधार की दिशा 
में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है 
उन्होंने बतलाया-“तीत साल पूर्व आस्ट्रे- 
लिथा से एक अंतरराष्ट्रीय सहायता फंड के 
अधिकारी मि० एड्रियन हेरिस और अम- 
रीका से मि० ब्रेसफोर्ड उरछी कांचन आये 
थे। उन्होंने गोवंश-संवर्धन के लिए नये 
सुझाव भी दिये थे और उनकी ही सहायता 
से उरळी कांचन के कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान 


को विदेशों से ऐसे वृषभ-वी्य का भंडार £ 


मिला है, जिसके उपयोग से शीघ्र ही चम- 
कर न्य 


सत्यकाम विद्यालंकार 


२९ फवीत! 64% \ 
भारतीय कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान, उळीळांयन $ 
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उन्नत तस्ल की एक गाय 


त्कारी परिणामों की आशा है।'” 

बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
समझाया- अमरीका, आस्ट्रेलिया, डेन्माकं 
आदि देशों मे गोवंश को श्रेष्ठ बनाने के 
लिए कृत्रिम उपायों से गायों का गर्भाधान 
कराया जाता है । वंशवृद्धि के लिए श्रेष्ठ 
वृषभ के वीयं का ही उपयोग हो, इसका पुरा 
ध्यान रखा जाता हे। इन देशों में पिछले 
3 ३०-४० वर्षो से यह विधि अमल में लायी 
>; 1 रही है । 

रः श्रेष्ठ वृषभ के तैयार करने में कई वर्ष 
लगते ह और श्रेष्ठतम सिद्ध होने वाले वषभ 
का मूल्य लाखों रुपयों का होता है। अम- 
रीका में श्रेष्ठतम सिद्ध-वृषभ का मल्य ८० 
लाख रुपयों तक हे ।” 

उनसे यह भी पता लगा कि एक सिद्ध- 
वृषभ एक वर्ष में १५ हजार गायों को वीर्य- 
दान दे सकता हे; मगर परोक्ष रूप से। 
नवनीत 


९० 
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सा कि डा० फाटक 
ने बताया -वृषभ-वीय | 
का संग्रह परीक्षण नलि. 
काओं में कर लिया जाता 
है | यह वीर्य-कोश विशे 
फ्लास्क में हिंमीभूत करे 
बरसों सुरक्षित रखा जा 
सकता हैं। कुछ औषध 
मिलाकर इसको परिमित 
राशि गाय के गर्भाशय 
में यथासंमय प्रविष्ट की 
जाती हे । 

यथासमय का अर्थ? 

“संतानोत्पत्ति के ४५ दिनं बाद गाय 
पुनः संतानाकांक्षिणी होकर विशेष लक्षण 
प्रकट करती है । वही काल ऐसे कृत्रिम 
वीर्याधान (आटिफिशल.इन्सेमिनेशन) के 
लिए अनुकूल होता है । यह काल केवल २४ 
घंटे का होता है । अतः इस अवधि का | 
उपयोग करने केलिए डाक्टर और गो 
पालक किसानों को सावधान रहना चाहिये) 
इस अल्प समय के बाद वीर्य प्रवेश से भी 
गाय गाभिन नहीं बनेगी, संतान पैदा नहीं 
कर सकेगी ।'” 

मुझे पता चला कि अब तक प्रतिष्ठान को 
अमरीका से वृषभ-वीर्य केः ३,७०० डोज ९ 
कंटनरों में प्राप्त हो चुके हे । आस्ट्रेलिया 


न ६,००० अतिरिक्त औंस देने का बंच| शे. 


दिया था। वह भी प्राप्त हुआह। | 
डा० फाटक से मुझे यह भी पता चला. 
कि आज अमरीका के २५०सिद्ध-व॒षभ प्रतिं 


| ने भी यह कार्य बड़े उत्साह से 
प्रारंभ कर दिया है। वह इस समय पशु- 
चिकित्सकों को इस विषय में विशेष प्रशि- 
क्षण दे रहा है। संस्था की गायों पर तो यह 


प्रयोग चल ही रहा है, आसपास के गांवों की- 


गायों को भी इसी कृत्रिम उपाय से गर्भ- 
धारण योग्य बनाया जा रहा हैं । 

डा० फाटक को विश्वास है- इस प्रयोग 
से अगले पांच वर्षों में सेकड़ों सिद्ध-वृषभ 
हमारे पास भी हो जायेंगे एवं आयातित 
वृषभ-वीय से पैदा हुई गाये इतना अधिक दूध 
देने लगेगी कि कोई भी किसान-परिवार 


सफलता से कर रहे हुँ। 

विशुद्ध व्यावसायिक ढर पर गोवंशवर्धन 
का यह कार्य श्री मणिभाई देसाई की देख- 
रेख में हो रहा है, जो प्रतिष्ठान के संचालक 
हैं। मणिभाई को महात्मा गांधी ने १९४८ 
में ही आश्रम के कार्य के लिए चुना था । 
तभी से वे सर्वात्म-भाव से इस कार्य में 


डूबे हुए ह । 

प्रतिष्ठान को सरकार ने हाल में १०० 
एकड़ भूमि कृषि के तये प्रयोगों के लिए दी 
है। कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान का अंतिम लक्ष्य 
है किसानों के जीवन में सुख-समृद्धि का द्वार 


"| - प र लाख गायों/कोश्नीएंदानव्के अहे/हैं १०1०वित'केगसहका8०फे०क्षपना काम बड़ी... 


केवल गाय का दूध बेचकर भी अपना भरण- 
पोषण कर सकेगा । अतः इस प्रयोग से गांवों 
की गरीबी के निवारण में अमोघ सहायता 
मिलेगी । यह कार्य तेजी. से हो, इसके लिए 
प्रतिष्ठान ने अभी महाराष्ट्र में १५ केंद्र 


~ 


स्थापित किये हे। ये देहात में फैली चीनी 


खोलना; और मणिभाई को पुरा विश्‍वास 
हे कि अपने नवीन वेज्ञानिक साधनों एवं 
साहसपूर्ण प्रयोगों से प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में 
क्रांतिकारी सुधार ला सकेगा । 

र -चंद्रश्‍वर भवन, 
२/१७८, सायन रोड (पश्चिम), बंबई-१२ 


नाम-महिमा 
__ बेंगला के कथाकार श्री सुकुमार चटर्जी ने एक गोष्ठी में 
हर कहा -' पहले जो ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, उन्हे वेदी' कहते 
वदी इत्यादि । जो पढ़ाते थे, उन्हे उपाध्याय” कहते थे । परंतु जो न ठीक से पढ़ पाते 
लिया |... न पढ़ा पाते थे, यानी मिला-जुलाकर काम चलाते थे, उन्हें 'मिश्र' कहते थे।” - 
रला मिश्रजी ने उत्तर दिया -“ पहले ब्राह्मण अपने इष्टदेव को पत्रिका या अर्जी लिखते | 


श्री वीरेंद्र मिश्र को छेड़ते 
थे-जेसे द्विवेदी, त्रिवेदी, _ 


Se ~~ उन्हें 
“जसे तुलसीदास ने विनय पत्रिका' लिखी। जो लोग बना-वनाकर अर्जी लिखते थे, उन्हे | 


कहते थे। जो मुख से कह देते थे, उन्हे मुखर्जी कहते थे । और जो चट से कहते या 
चेटीं कहते थे ।”” गोष्ठी ठहाकों से गूंज उठी । -बच्चन पाठक 'सलिल 
ज्र 


जर हें 
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उदय प्रकाश अरोड़ा 


न १८७७ को ८ जून। लंदन की पुरा- 
तत्त्व संस्था की ओर से आयोजित 
विशाल सभा में आज एक सज्जन का अभि- 
नंदन होने वाला था। सभी की आंखें मंच 
की ओर लगी हुई थीं। थोड़ी ही देर में एक 
पुरुष का प्रवेश हुआ और सभा में शांति छा 
गयी । 
उस ५७ वर्षीय प्रोढ़ पुरुष के साथ 
उसकी २८ वर्षीय सुंदर यूनानी पत्नी भी 
थी। पुरुष ने भाषण में अपनी महत्त्वपूर्ण 
खोज पर प्रकाश डाला। पत्ती से भी बोलने 


हाइनरिश श्लीमान 


ह 


९२ 
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अपने ८ 
संक्षिप्त भाषण में अंग्रेजों से अपील की रि 
यूनानी संस्कृति और जनता से प्यार करो 
के लिए बे पहले आधूनिक यूनानी और फिर 
प्राचीन यूनानी भाषा का अध्ययन करें। 
ह पुरुष अपनी उपलब्धियों के कारण 
उस समय तक संसार का एक प्रसिद्ध व्यक्ति 
वन चुका था । इंग्लड के लाड और ड्यूक 
उसे भोजन के निमंत्रण दे रहे थे। इंग्लैंड का 
प्रसिद्ध चित्रकार हाज रायल अकादमी में 
उसका चित्र लगवाने के लिए हफ्तों मे 
चक्कर लगा रहा था । ग्लैडस्टन जैसे महान 
राजनेता ने उससे मिलकर अपने को गौ खा- 
न्वित माना था। चारों ओर से बधाई के 
तार उसे मिल रहे थे। 
यह पुरुष था जर्मन पुरातत्त्ववेत्ता हाइन- 
रिश श्लीमान, जिसने महाकवि होमर द्वारा 
वणित ऐतिहासिक स्थलों की खोज की थी। 
पादरी के घर में जनमे बालक हाइनरिश 
की शिक्षा केवल स्कूल तक ही सीमित रही 
और उसने कालेज में कदम नहीं रखा। 
लेकिन घर पर उसने बहुत अध्ययन किया। 
प्राचीन यूनानी गाथाओं को वह बहुत वाव 
के साथ पढ़ता और सुनता था । बहुत शीघ्र | 
सारा ही यूनानी साहित्य उसने पढ़ डाला। 
होमर के महाकाव्यों में उसे विशेष रु्रिथी।. 


स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात | 


काम-काज की तलाश में वह इधर-उधर 
घूमता रहा। कई वर्षों तक उसने एक किरागे 
की: दुकान में कलक के रूप में कार्य किया 
फिर एक आयात-निर्यात कंपनी में नौकरी 
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क. र 
> कर ली । १८४्ाबेन्मांप्रजी/ने$व्कुनेरण्मी१॥्मेचिकामकती'मश्याधा ही; इनके अति- _ 
रिक्‍त सात पश्चिम यूरोपीय, तीन स्कीडने- 


हैसियत से उसे रूस जाने का अवसर मिला। 
अब उसने निजी व्यापार शुरू कर दिया। 
उसका भाग्य खूब चमका । १८६६ ई० तक 
वह करोड़पति बन चुका था। विपुल धन 
अजित करने के बाद उसने व्यापार से अव- 
काश ले लिया। निवृत्त होने के बाद ही 
उसका वह जीवन प्रारंभ हुआ, जिसने उसे 
विश्व-भर में प्रसिद्ध कर दिया। 
धन की ओर से वह निश्चित हो ही चुका 
` था। उसने शेष 'जीवन होमर द्वारा वणित 
स्थानों की खुदाई करवाने में लगाने का 
निश्चय किया | बचपन से वह जो सपने 
देखता आंया था, उन्हे अब वह साकार 
करना चाहता था। इसमें उसे अपनी यूनानी 
पत्नी सोफिया से भी बहुत सहायता मिली। 
यूनानी संस्कृति के प्रति रूमानी लगाव 
के कारण ही श्लीमान ने ४६ वर्ष की आयु 
में अपनी रूसी पत्नी को तलाक देकर सोफिया 
से विवाह किया था | सोफिया तब केवल 
१७ वर्ष को थी । सोफिया से श्लीमान की 
दो संताने हुई । उसने पुत्र का नाम माय- 
सीन के यूनानी राजा के नाम पर.अगमेम- 
गेन तथा पुत्री 'का नाम प्राचीन ट्राय के 
रजङुमार हेक्‍टर की पत्नी के नाम पर 
जाडोमारवी रखा । यूनानी संस्कृति में वह 


[चात्‌ |. 3 तरह रंग गया था कि एथेना, अपोलो 
“उधर | "र ज्यूस आदि प्राचीन यनानी देवी: देवः 
- गओं के 

कराते | णओंकी प्रतिदिन विधिवत्‌ पूजा करता था। 


Sono _ 


भाषाएं सीखने की उसे सनक थी। 
रन यूनानी, आधुनिक यूनानी और 


९३ 


वियन तथा रुसी, पोलिश, तुर्की, अरबी 
और फारसी भाषाएं भी जानता था । ऐसी 
थी उसकी असाधारण प्रतिभा! 

तुर्की मे एक ग्राम हैं वुनरवाशी । एली- 
मान से पूर्ववर्ती लगभग सभी विद्वान मानते 
थे कि इसी ग्राम की एक पहाड़ी पर प्राचीन 
ट्राय नगर स्थित था | शलीमान ने इस स्थान 
को अपनी प्रथम यात्रा के बारे मे लिखा है- 
“में मानता हूं कि जब तथाकथित ट्राय के 


विशाल मेदान को मैंने देखा, तो मेरे हृदय | 
में उमंग की एक लहर दौड़ पडी । बचपन 


से ही ट्राय मेरे दिमाग पर छाया हुआ था। 


लेकिन पहली ही नजर में मेने यह भांप 
लिया कि बुनरबाशी की इस पहाड़ी पर _ 
ट्राय नहीं हो सकता था। समुद्र-तट से इस | 


पहाड़ी का रास्ता तीन घंटे का था। यदि 
ट्राय यहां स्थित होता, तो ट्रोजन युद्ध के 


समय शत्रु के विलिशिक)ही'दिनेव्पेंकातिमा००१ 


` बार अपने जहाजो तक लौट आता यूना- 

नियों के लिए कैसे संभव होता? होमर द्वारा 
चतित प्रियम का ६२ कमरों वाला विशाल 
राजप्रासाद, किले के भीतर पेरिस तथा 
हेक्‍टर के महल और वह फाटक, जिसमें से 
होकर विशाल लकड़ी का घोड़ा सैकड़ों ट्राय- 
चासी सैनिकों द्वारा खींचकर लाया गया था, 
ये सब इस छोटी-सी पहाड़ी के क्षेत्र में कैसे 
समा सकते थे ? ट्राय के मैदान का मैंने सर्वे- 
क्षण किया। समुद्र-तट से केवल एक घंटे 
को राह पर एक गांव था हिसारलिक। इस 
ग्राम के समीप भी एक विस्तृत मैदान था । 
हिसारलिक को ही प्राचीन ट्राय मानना मझे 
अधिक जंचा ।'” 

सन १८६८ मं दो वार इस स्थान का 
सवक्षण कर लने के पश्चात श्लीमान ने 

` तुर्की के सुलतान से खदाई करने की अन- 

मति मांगी और १८७१, ७२ और ७३ की 
गरमियां हिसारलिक की खुदाई करवाने मे 
व्यतीत कीं | 

खुदाई से हथियार और अंगठियां 
चूड़ियां आदि सोने के आभूषण बहत बड़ी 
मात्रा म मिले। सोफिया अपना शाल फेलाती 

राजा अगममनन की समाधि 


अगमेमनन की समाधि से उपलब्ध 
उसका स्वर्ण-मुखौटा 
थी और श्लीमान सावधानी से उसमें आभ्‌- 
षण रखता जाता था। ये आभूषण, जिन्हे 
शायद कभी हेलेन ने धारण किया हो, उसने 
सोफिया को पहनाये। सोफिया में उसे हेलेन 
का सोंदर्य नजर आता था। उसे गहनों से 
लदी देखकर वह भाव विभोर था। 
समझौते के अनसार खदाई में उपलब्ध 
सामग्री का आधा भाग तुर्की सरकार का था। 
लेकिन शलीमात का खयाल था कि सरकार 
आभूषणां की (एतिहासिक महत्ता को त॑ 
समझकर उन्हें सोने के लिए पिघला देगी। | 
फिर श्लीमान तो व्यापारी 'रह चुका 
था । उसकी व्यापारिक मनोवृत्ति 
४ प्रत्यक वस्तु को अपने अधिकार म॑ | 
रखन को प्रेरित करती थी। बड़ी. 
चतुराई से अधिकांश सामग्री वह | 


जनवरी 
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के संबंधियों में भी बहुत कुछ बंट गया । 
सुलतान के अनक धमकी-भरे पत्र उसे मिले 
बहत वाद-विवाद भी हुआ। फिर भी किसी 
प्रकार टाय में खुदाई का काम जारी रहा । 
ट्राय की सफलता के बाद १८७६ ई० में 
इलीमान का ध्यान मायसीन की ओर गया। 
टाय से कहीं अधिक सोना उसे यहां मिलने 
वाला था। मायसीन के राजा अगमेमनन 
के नेतत्व में ही य॒नान के सभी राज्य ट्राय के 
विरुद्ध लड थे । होमर ने अपन महाकाव्यों 
में इस नगर को स्वर्णमय कहा है । उसके 
: . कथन को श्लीमान ने सत्य प्रमाणित कर 
` दिखाया । जितनी. अधिक स्वर्ण-सामग्री 
केवल मायसीन से प्राप्त हुई है, उतनी अब 
तक प्राचीन यूनान के सभी स्थानों को 
मिलाकर भी नहीं मिली है। यहां की राज- 
कीय समाधियों से ही कुल ३३ पौंड सोने 
का सामान निकला । 


शलीमान ने मायसीन दुगं की उन विशाल : 


मोटी दीवारों को ढंढ निकाला, जिन्हें 
देखकर प्राचीन यनानी आश्चर्य से कहा 
करते थे कि केवल साइक्लोप्स जैसे देत्यों 
हारा ही उनका निर्माण संभव था । राजा 
अगमेमनन तथा रानी क्लीम्नैस्ट्रा की 
समाधियां, अगमैमनःन का स्वर्ण-मुखौटा 
पीलोस के राजा नेस्टर का सोने को प्याला 
पथा ढग के प्रसिद्ध सिहद्वार के अवशेष 
श्लीमान द्वारा प्रकाश में लाये गये । 
होमर की जिन गाथाओं को प्रहज 
` काल्पनिक माना जातः था, उनकी 
1 पुरातत्त्व ने इस 

RRs 


- CC-0. In Public Domain. @ 


प्रकार सावित कर दी । 
शीघ्र ही एलीमान ने मायसीन की 
खुदाई के परिणामों को पुस्तक के रूप में 
छपवाया । ब्रिटेन के महान प्रधान-मंत्री 
ग्लेडस्टन से उसन भूमिका लिखवायी। 
ग्लडस्टन ने शलीमान के प्रकाशक मरें को 
अपने पत्र मे लिखा- “ मैने अब तक केवल 
एक पुस्तक की भूमिका लिखी है, जो बल्गा- 
रिया के विषय में लिखी गयी थी। वह | 
पुस्तक एक महिला ने लिखी थी, जिसके * 
लिए मेरे हृदय में प्रेम और सम्मान था। | 
'मायसीन' ग्रंथ को मैंने पढ़ा । मुझे भय है 
कि इसकी भूमिका लिखने की योग्यता 
मुझमें नहीं हे। मे समझता हूं कि यह खरी | 
बात कहना आपके लिए व्यर्थ हे । विचार | 
करने के पश्चात्‌ मं इस परिणाम पर पहुंचा | 
हं कि श्लीमान के ग्रंथ की भूमिका लिखन 
मेरा सौभाग्य होगा । ' हल 
सन १८७९ और ८२ में श्लीमान न 
पुनः ट्राय मे कुछ उत्खनन कार्य करवाया । 
१८८० में यत्तान के आरखोमेनोस नामक 
स्थान में उसने खदाई करवायी । यहां उसे 
भरे रंग के मिट्टी के बरतनों के अवशेष 
मिले, जिनकी परंपरा यूनान मं सवप्रथम | 
(२००० ई० पू०) आयी इंडो-यूरोपियत | 
जाति की एक शाखा ने प्रारंभ को थी।- 
टिरिस के किले की दीवार. 
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- १८८४ और ८५ में मायसीन निकट 
एक अन्य स्थान टिरिस मे श्लीमान ने 
खुदाई करवायी | उसमें प्राप्त राजप्रासाद 
के अवशेषों की आयोजना मायसीन के ही 
समान है। 
एलीमान की खोजों से कम-से-कम यह 
सिद्ध हो गया कि २००० ई० पू० के लगभग 
एजियन क्षेत्र में एक समृद्ध और वेभवशाली 
सभ्यता थी । क्योंकि पुरातत्त्व-विज्ञान उस 
समय शेशवावस्था में था, अत: एलीमान के 
अनुमानों में अनेक गलतियां भी थीं । ट्राय 
की जिस सतह को शलीमान ने होमर क 
ट्राय समझा था, वाद की खोजों से वह पर- 
"वर्ती सतह सिद्ध हुई । वस्तुतः अब यूना- 
नियों द्वारा ट्राय के नष्ट'किये जाने की तिथि 
` १२०० ई० पू० के लगभग मानी जाती है। 


जे 5 

संग्राहकों के बेताज बादशाह हे डचूसेलडाफं ( पश्चिम जर्मनी ) के निकट बसें 
लिन्टाफं के ८२ वर्षीय विल्हेल्म थेलेन, जो आजकल 'राज्यत्याग' की दिशा में सोच रहे 

बियर की वोतलो के ५० हजार ढक्क्रनों, ५० हजार ले बलों, भिन्न-भिन्न तरह के | 

पकों में लिपटी ३ हजार शक्कर की टिकियों, ३ हजार गिलासों, ४ हजार मगो, विभिन्न. 

रस्तरांआ-होटलां की १ हजार व्यंजन-सूचियों, ३ 

सचित्र पोस्टकार्डो और १४ हजार डाक-टिकटों 

डशन का दे जाता चाहते हैं, जिसका संचालन करेगी एसेन की एक शराब कंपत्ती । थेलेत | 

ने शराब कपनी के लाथ समझोता किया है 

एसेन एल्तनेसेन के कब्रिस्तान में, ही दफनाया जाये ।”” 


इप्‌ व होट्ल-दर-होटल, मयखाना-दर-मयखाना घम-घमकर थेलेन महो 
द्य oe त अपन पुनीत और धर्मनिरपेक्ष संग्रहालय के लिए एक-एक चीज | 
जुटात रह। अपने घर के बाहर उन्होंने एक नोटिस बोड लगा रखा था, जिस पर लिखा | 


गा या पीढ़ियों के लिए अपने संग्रह"्कार्य में व्यस्त है, |. 
और निवेदन करता है कि उससे शाँति और सम्मान के साथ पेश आया जाये। व 


भ्र 


था-- यहां विल्हेल्म थेलेन आने वाली 


angotri * | 
लेन की चड्या , आगममनन के प्याले. 
तथा प्रियम के महल की दीवारों का पता 


बडा 
प्र 


लगाने की धन में एलीमान के हाथों होमर | मे पा 
के परवर्ती युग के बहुत साक्ष्य नष्ट भी हो || पम 
हो गये। भावकतावश उसने प्रत्येक उपलब्ध | मुर्गी ; 
वस्तु का संबंध होमर के काव्यों पात्रों से || ता" 
जोड़ दिया। खोल 
एलीमान वैज्ञानिक विधि से अपरिचित || विर 
होते हुए भी पुरातत्त्व के क्षेत्र में प्रथम पथ- | दि 
प्रदर्शक होने के कारण महान श्रेय का अधि- | ह! 
कारी है। वह कोलंबस के समान ही भाग्य. | री 
शाली था । दोनों नयी दुनिया की खोज में || "८१ 
निकले और सफल हुए थे । यह बात अलग | ss 
है कि दोनों ने नयी दुनिया के बारे में जो | १ 
अनुमान लगाया था, वह उससे बहुत भिन्न | ९ 
पायी गयी। आ 
जहां: 

शुरू व 

i ड 

होता 

नहीं: 

कलिः 

[र नग्न छायाचित्रों, ४० हजार | जाते 

की अपनी विरासत वे विल्हेल्म थेलेन फार: | रहता 
मृत्यु के बाद मुझे अपने संग्रह के नजदीक | पि ४ 

| स्थान 

~ 
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प्र्न मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जंगलों 
में पाया जाता है । इसे भ्रमवश चिड़िया 
| समझा जाता है; मगर है यह तितली, जो 
मरगी के अंडे जैसे खोल में रहती हे । इस खोल 
को भी कुसियारा ही कहा जाता है । यह 
| खोल कुआर से लेकर आषाढ मास तक बेरी, 
विरझड़ी, बबूल, रेंजड़े व बागड़ की कंटीली 
| दहृतियों से चिपका रहता हैं। जैसे ही 
आपाढ के बादल गरजते हैं और वर्षा की 
पहली फुहार गिरती है, तितली कुसियारे को 
काटकर.बाहर आ जाती है। बाहर आते ही 
मादा २५ से ५० के करीब अंडे दे देती है । 
|. इत अंडों से एक लसलसा पदार्थ लगा 
रहता है,जिससे प्रायः ये उस कंटीली डाल, 
झाडी या बागड़ पर ही चिपक जाते हैं, 
जहाँ से मादा कुसियारे को काटकर रंगना 
शुरू करती हे । 
` कुसियारे का अंडा बाहर से वड़ा सख्त 
होता हू जिससे साधारणतथा शत्रु जीव इसे 
पहा खा सकते । फिर भी गिरगिट, छिप- 
कलियां एवं कतिपय अन्य जंतु इसे निगल 
| हैं। धीरे-धीरे यह आकार में बढ़ता 
हता हैं। १५-२० दिन का हो जाने पर 
| फिर इसे कोई नहीं खा सकता। 
ह SE तिर अपने 
| ॥[ल-भर तक चिपके रहते हे। 

ne कसज 


शोषेक के साथ का चित्र: 

बोलो कुसियारा और हाल ही में 
i निकली हुई कुत्रियारा तितली । 
| १९७३ 


` निकल आता है । यदि कोई खोल को यह | 


९७ 


टॅ ऱ ङे St ख्या ह र 2 
ति के अजूवों क्श्म 0 वूर्वतियायत pundation C१९"गलीव् १९९६३१मार्मा 


कृसियारा 


जेठ-आषाढ .तक ये पूर्णतया विकसित हो | 
जाते हे और हिलाने पर इस तरह बजते हे 
जैसे नारियल के भीतर का पानी बजता हैं। 

कुसियारे के अंडे की विचित्रता यह हैं 
कि बाहर सें वह बिलकुल बंद होता हैं । 
वायु भी उसमे प्रवेश नहीं कर पाती । कच्चे 
अंडे को काटकर देखने पर उसमें से कत्थई 
रंग का, छोटे शंख के आकार का गोला-सा | 
निकलता है, जो बिलकुल निर्जीव होता हैं | 

यह शंखाकार वस्तु कब विकसित होकर 
पूर्ण कुसियारा बन जाती है, इसका शान 
किसी को नहीं है । इसका पता तभी चलता 
है, जब खोल को काटकर कुसियारा बाहर 
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०४० से उपयोग होता है| 
ग्रामीण लोग इसे बीच में से काटकर इसकी| 
डिबिया-सी बना लेते हे और इसमें चकमक 


से आग उत्पन्न करने के लिए सेमर की रू र 
सहेजकर रखते हैं । द 

कुछ लोग उसके एक सिरे पर छेद करे क्ती 
भीतर से एक लंबी डोरी-सी निकाल तेते रे 
हैं। यह डोरी बहुत ही मजबूत होती है और. प्रावः 

लाठियों पर उसी तरह लपेटी जाती है, जर तरह 
द मजबूती के लिए हाकीस्टिकों पर धाग| उस: 
लपेटा जाता है । आगे 
रेशम एवं कोसा-वस्त्र-विशेषज्ञों का मी एक : 
हैं कि कुसियारे को यदि उबालकर ठंडा क| रंग 

लिया जाये, तो उसमें से रेशम का-सा ता!| रहा 
निकलेगा । मेने इस बात को आजमाकर ९ 
देखा है और इसे सत्य पाया हैं। विदिश। इकह 
डव कक तीन लकी के सहारे “ता मा ता सा त ` ज 
चढ़ती हुई कुसियारा तितली । संभावनाएं उज्ज्वल हो उठी हे तथा शासन है।: 

_ समझकर काटे कि उसमें कुसियारा होगा, को इससे काफी आय हो सकती है। आदर 
तो उसे केवल शंखाकार वस्तु ही मिलेगी कुसियारा फूलों का रस एवं पतते है| लता 
कुसियारे की तितली के दो मटमैले पंख खाता हे । इसकी उम्र ज्यादा नहीं होती।| परद॑ 
होते हे एवं छ; टांगें। आंखों के पास इसके एक माह में चार बार अपने पंख बदलक!| एकद 
दो छोटे-छोटे सींग होते हे । यह मर जाता है । | है। ` 
तितली के निकल जाने केवाद कुसिवारे -रावजी पथ, सिरोंज, म. %| दिखत 
सदियों में गमियों की अपेक्षा मियां-बीवी के झगड़े कम होते हे । इसका मुख्य है अं 

कारण है कि सदियों में पति कानों पर मफलर लपेट रहते हे । कल्पना व्यारं| पर हु 

fd SRS ॥ ६० 

अनचाहे अतिथि ने पूछा -“ ऐसी कोई चीज सुझाइये, जो मै आपके शहर से त। सामः 

जा सकू 1? | तिकृल 
मेजबान ने तपाक से उत्तर दिया-“ तशरीफ !'” ` | देता 
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प्र 


$ 


दशक आश्चय से चीखने लगते हे 
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जु १३४८ की ३० ती 


ओलिंपिक का क्रीडांगण | १०,००० 
मीटर की दौड़ शुरू होने को है । २७ धावक 
प्रारंभ-स्थल पर तैयार खडे हं। दशकों की 
दष्टि बार-बार फिन विल्जो हेइनो पर अट- 
कती है-फिन को कौन हरा सकता हूँ? 

रेफरी की पिस्तौल गरजती हे और 
धावक गोली की तरह छटते ह्‌ । मशीन की 
तरह उठते-गिरते पांवों के 
उस समह में फिन सबसे 
आगे है और दशकों में 
एक आदमी धावकों को 
रंग-बिरंगे रूमाल दिखा 
रहा है। 

९ वें खंड (लेप) में 
इकहरे बदन का एक 
धावक १७ वे स्थान पर 
है । रूमाल दिखाने वाले 
आदमी का रूसाल बद- 
लता है गौर १७ वे स्थान 
पर दौड़ते धावक की गति 
एकदम जोर पकड़ लेती 
है। उसका चेहरा ऐसा 
दिखता है, मानो उसे 
ह्य का दौरा पड़ गया 
है और वह धावन-पट्टी 

र ण ही मर जायेगा कितु 
° हजार दर्शकों के 
शने वही सबसे. आगे 
केलकर्‌ फोता तोड 
देता हे । प ग 


>] १९७३ 


९९ 


निर्णायक अपनी घडी मिलाते हे - २९ 
मिनिट ५९.६ सेकेंड । नया ओलिपिक 
कीर्तिमान ! 

इस विजय के साथ ही दौड़ के नक्शे पर 
एक नये धावक का नाम उजागर होता हैः 
एमिल जातोपेक ! पता चलता है कि वह 
आदमी जो दर्शकों में खड़ा धावकों को रंगीन 
रूमाल दिखा रहा था, 
जातोपेक का प्रशिक्षक 
था । कब गति वढ़ानी हे, 
कव -घटानी है, इसका 
संकेत वह अलग-अलग 
रंगों के रूमालों से जातो- 
पेक को दे रहा था। और 


था । उस 
दौड़ने का . तया तरीका 
दतिया को बताया और 
दोड-प्रतियोगिताम आक- 
षेण फंका। 

बचपन में जातोपेक 
दिन में जूता-फेक्टरी मे 


; ८८-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काम करता था और शाम _ 
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हा 


. को रात्रि-विद्यालथ म पढ़न जाता था। वहीं 
से उसे दौड़ने का चस्का भी लगा, जो धीरे- 
धीरे साधना में बदलने लगा। १९४५ में 
वह सेना में भरती हुआ । युद्ध की समाप्ति 
के बाद उसने दौड़ के अभ्यास पर ज्यादा 
ध्यान देता शुरू किया। १९४७ में ५,००० 
और १०,००० मीटर की दौड़ में अपने देश 

` मेनया कीतिमान स्थापित किया। फिर लंदन 

ओलिपिक में १०,००० मीटर की दौड़ २९ 

मिनिट ५९.६ सेकेंड में पूरी करकेस्वर्ण-पदक 

प्राप्त किया। १४ वें ओलिपिक का सबसे 

. आकर्षक दौड़ाक गिना गया। 
जातोपेक ने एक वार कहा था- मुझसे 

कहा जाता है, दौड़ते ववत आप बहुत भया- 

नक लगते हे । मुझे इतना ही कहना है कि 
जीतना इतना भयानक नहीं लगता है।'” 

` लंदन ओलिपिक में दौड़ते समय जातो- 


ही गयी थीं-यह तो मृत्यु से पहले की 
है,...... यह दौड़ के बीच मे ही मर 
यगा ! ...... किसी ने इसे दिल में छरा 

दिया है। इन टिप्पणियों के कारण वह 


Digitized by Arya Samaj ही.“ Chennai i 
र ने ड्त व्य 


ते की नाम विख्यात हो गथ 
स्टाकहोम में १९१२ में आयोजित ओलि. 
पिक में फिनलेंड के धावक कोल्हमाइनेन |. 
ने ५,००० और १०,००० मीटर की दौड 
जीती थी। जातोपेक भी वही करना चाहता | 
था। अपनी अभ्यास-विधि बताते हुए जातो- 
पेक ने कहा - में दौड़ शुरू करता हूं तेजी | 
से। १०० मीटर तीव्र गति से, फिर १०० 
मीटर धीमी गति से। फिर तेज, फिर धीमा। 
इससे लंबी दौड़ की थकान झेलने का अभ्यास |. 


!) 


प्‌ 


च 


होता हैँ।”' 
उसके कठोर अभ्यास चलते रहे और | 
१९५२ का ऐतिहासिक वर्ष आया । हेल" 
सिकी में विख्यात धावक पावो नुर्मी ने १५बे | ` 
ओलिंपिक की मशाल प्रज्वलित की और | 


म 


जातोपेक ने ७०,००० दर्शकों के सामने| छी 
अपना कमाल दिखाया। उसने ५,००० | ` 


मीटर में मजे से स्वर्ण-पदक जीता! | 
१०,००० मीटर में कई तगड़े उम्मीदवार | 
थे। जातोपेक के जीतने की आशा करीबः | 
करीब नहीं थी; परंतु जातोपेक को अपने | 
पर पुरा विश्वास था। शुरू में वह बड़ | 


को पीछे छोड़ दिय 
ब्रिटेन का चेटवे. 
दी पर हीबेठ 


एमिल की पत्नी डेता ने भी एक स्वर्ण- 
पदक जीता-भाला फेंकने की प्रतियोगिता 
में। फिर जातोपेक' नाम उस ओलिंपिक 
में सबकी जबान पर चढ़ गया। अंतिम दिन 
तो जातोपेक ने असंभव को संभव कर 
दिखाया मराथन दौड़ में एक और स्वर्ण- 


पदक हस्तगतं करके । समय -२ घंटे २३ 
मिनिट ३.२ सेकेंड । 
इसके बाद कोई तीन वर्षों तक जातोपेक 

तये-नये कीर्तिमान बनाता रहा । अवकाश- 
प्राप्ति के बाद जातोपेक के सामने सबसे बड़ी 
- समस्या आयी-समय बिताने की। पत्नी 
` का कहना है--' इन्हें शिकायत थी कि इनके 
` पास करने को कोई काम नहीं है । प्रत्येक 
` छेटा-मोटा काम इन्हें समय की बरवादी 
'लाता था। आखिर हमने एक बगीचा 
लिया, जहां ये अव अपनी स्फूति का उप- 
` योग करते हे ।?! 
` ` हां।अलस्सुवह से रात तक काम, काम, 

काम! इससे सुखद और क्या हो सकता है?” 
` शोतोपेक समर्थन करता हेग 2 
ष महा ने 
' पतपुनको से कोई सहानुभूति नहीं है, 


००० 


एमिल जातोपेक 

जो केवल अपने लिए सोचते हे । सच्चा 
खिलाड़ी उन सबसे अधिक सामाजिक प्राणी | 
है, जो कार की बंद खिड़कियों से तमाशा 
देखते हे और आधुनिक कहलाते हे । 
जब रूस और उसके साथियों ने चेक 
स्लोवाकिया पर हमला किया, तब एक. 
फिर जातोपेक का नाम सुनाई दिय 
का यह भूतपूर्व कनल और दौड़ का बाद: 


के समर्थन में सतत संघर्ष कर रहा हैं। 
से आगे निकलने की उसकी लड़ाई 


£ 


“अगर आप 
वापस पाना 


र टि मिलने के गीन AFTRA oundation Chen ण्य हे एलन ५: 


कप 


के लिए चल पड़ा। पहले जाने का विचार 

नहीं था, क्योंकि एक तो खबर तीसरे पहर 

साढ़े तीन बजे के लगभग मिली थी; और 

दूसरे, वह स्थान पूरे पांच मील दूर था। 

मौके पर पहुंचते-पहुंचते श्रंधेरा हो जाता 
और में कुछ न कर पाता । 

लेकित फिर सोचा कि पालतू चौपायों 

पर गिरने वाला बाघ खतरनाक होता है 

* ओर काफी दूर-दूर तक मार करता है, 

और कभी भी मेरे जानवरों पर हमला कर 


CTT DSI 


मे मोगरा गांव पहुंच गया। 
गांव के मुखिया और दूसरे लोगों से पुछ- 
ताछ करने पर पता चला कि बाघ ने दोप- 
` हूर के समय गाय को मारा और घसीटकर 
. नाले वाले जंगल मे ले गया; करीब दो बजे 
गांव वालों ने लाश देखी, पास के पेड़ पर 
मचान वांधा और एक आदमी मुझे खबर 


सकता है, इसलिए चल पड़ा और घंटे-भर ` 
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करने के लिए दौड़ा आया । 
जैसा कि मुझे बताया गया, बाघ ढोरों 
के पूरे रेवड़ पर गिरा था, जिन्हें दो चरवाहे 


बालक जंगल में चराने ले गये थे। मेने |. 
अधिक जानकारी के लिए उन बच्चों से | 


मिलना चाहा, तो मुखिया फट-से हंस दिया- 
“सो मोड़े तो सा' ब, मुरके ही नहीं; स्यात्‌ 


अपनी नानी के ह्यां बांदाखडा चले गये |” | 


पूछने पर यह भी मालूम हुआ कि अभी 
आध घंटे पहले तक गांव के सारे ढोर वहीं, 
मचान के पास धरती खूंद रहे थे।' 

ऐसे में बाघ के अहेर पर आने की आशा 
कम ही थी। गाय को मारकर अगर वह 


आस-पास मंडराता भी रहा हो, तो लोगों . 
को मचान बांधते और ढोरों को भगदड़ |: 


मचाते देख अब तक मीलों दुर निकल गया 
होगा। फिर भी मेने मचान पर बैठने का 
फसला किया] बाघों के स्वभाव और आच- 
रण के बारे मे निश्चित कुछ कहा नहीं जा 
सकता । कुछ नियम-कातून के बड़े पाबंद 


होते हे और कुछ एकदम मनमाना व्यवहार | 


ह 


£ | 8 


"| ° » अनवाद ?ण्ण्यक्मू, सऽ्यपस्ली 05110०वमियोककबह्त र्वकशकर दिया । | 
| आगे बढ़ने से पहले मैंने राइफलकी जांच . 


करते हुँ। सब इस पर निर्भर हे कि वह किस 
प्रकार का जानवर हैं और अनुभव ने उसे 


कर ली, कुछ देर खड़ा टोह लेता रहा। सारे 
जगल म॑ शाम का सन्नाटा था। चिड़ियों 


RE [ 
प कया सिखाया है। _ का सामान्य कलरव इस बात का सूचक | 
। मै गांव से वह जगह करीव एक मील के था कि वे निरापद सोने की तैयारियां कर | 
चों से फासले पर थी। कुल्हाड़ों से लस चार आदमी रही हे और कोई हिस्र पशु आस-पास नहीं 
ल्ल रास्ता दिखाने के लिएमेरे साथ हो लिये । हैं। सधे पांवों, घास के बीच होकर मैं आगे 
स्यात |. करीव छः फर्लाग चलने के बाद मार्गदर्शक बढ़ा। जब पीपल सिर्फ पचास गज दूर रह 
गये । ने दूर एक विशाल पीपल की ओर संकेत गया, तो मैं फिर टोह लेने के लिए खड़ा हो 
अती करते हुए कहा- सा ब,वो जो पीपल हेन, गया। बाघ के आस-पास होने का कोई 
(वहीं, | उसके तीचे गऊ पडी है; आग हमें हुसियारी आभास नहीं मिला । जंगल में बंसी ही 
| से चलता होगा।'” शांति थी । लेकिन जेसे ही कदम बढ़ाने को 
आशा | „ शम घास वाली जमीन के छोर पर खड़े हुआ, बायीं ओर की कुछ झाड़ियों की नीचे 
र व थे, जिसमें यहां-वहां झाड़ियां और छोटे वाली पंक्तियां सहसा हिल उठीं। च 
लोगों | हों के शुरमुट थ। वहां से चार-एक सौ मेँ फुर्ती से घूम गया और गौर से देखते | 
भगदड | "ज आग पेड़ों की फुनगियों पर गुंबद-सा लगा । अब वहाँ कोई हलचल नहीं थी। | 
[गया | टो हुआ पीपल का ऊंचा छतनार पेड़ -पता लगाने के लिए मै आंखें गड़ाये देखता. 
ना दिखाई दे रहा था। यदि मचान वहीं है, रहा । पूरे एक मिनिट की कोशिश के बाद _ 


आच- 2 : 
हीं जा व के अहर पर पहुचन का वक्‍त हो रहा रंग देखकर विश्वास हो गया कि एक बड़ा | 
पाबंद | मि हे कि पहुंच भी गया हो, या जानवर घास में दुबका हुआ है। फौरन .. 
कही > > जज =, हो व्र ` 
.“ "ह मंडरा रहा हो ! मेन चारों आद- पँतरा बदलकर मुठभेड़ के लिए खड़ाहो | 


किसी को साथ ले जाना ठीक नहीं । भूखे 


झाड़ियों के पीछे दायीं ओर ललछौंह भूरा | 


, Haridwar 
CN 


र 
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दी-तबाघकी दुम फर्रायी और न उसके 
कान' ही फड़कते नजर आये । और गौर से 
देखा, तो काली थूथत और पथरायी हुई 
आंख की सफदी ने स्थितिं स्पष्टकी। साव- 
धानी से चलता हुआ करीव पहुंचा, तो एक 
मरा हुआ वछड़ा पड़ा था। गर्दन बुरी तरह 
मरोड़ी हुई और दोनों कानों के पीछे बाघ 
के नुकीले दांतों के गहरे निशान थे |! 
ओह! तो मुखिया ने जिसे 'ऊंची-पूरी 
और ताजी-माती गऊ' कहा था वह यह 
बछड़ा हैं। मगर बाघ इसे मचान से यहां 
तक लाया कंसे? घिसटने का कोई निशान 
दिखाई नहीं दिया। शायद पीठ पर उठाकर 
लाया हो! लेकिन चारों ओर की कुचली हुई 
घास कह रही थी कि बाघ ने यहीं चौपायों 
पर हमला किया, यहीं उनमें भगदड़ मची 
और यहीं बछडा मारा गया । 
फिर पीपल के नीचे वाली वह गाय ? 
मुखिया और गांव के लोगों ने तो बताया था 
क्िबाघ हा रामारी गयी गाय पीपल के नीचे 
डो ह और वहीं मचान बनाया गया हे! 
फिर यह बाध का दुसरा अहेर तो नहीं ? 
इमीनान करने के लिए मे फौरन पीपल 
क अर बढ़ा । तीस-एक गज जाने पर 
चान दिखाई दिया। कुछ कदम बढ़ाते ही 
i सफेद गाय की अकड़ हुई 
Ke नहीं 7 गरन अभी तक उसमे कहीं 
को नही मारा था । 
बका तर या नह 
८ 1 मुआयना किया। गांव 
१९७३ र र 
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® 


गया। लेकिन उके हनन बशीवक्छ्मई००्वससिष्छरे सशी सिं गये थे; और मचान 


उसके ठीक ऊपर बनाया गया था। मौका 
और मुकाम देखकर मेरा दिल बैठ गया । 
सदियों की रात घिरने को थी । वाघ के दो 
अहेर अस्सी गज के फासले पर पड़े थे और 
बैठने के लिए सिर्फ एक मचान - वह भी 
गंजे पेड़ में जमीन से सिर्फ नौ फुट ऊंचाई 
पर और चील के घोंसले जैसा बेतुका ! ` 
बाघ गाय को ही खाने आये और बछडे 
की ओर न जाने पाये, तभी मेरा मचान में 
वेठना सार्थक हो सकता था । मे बछडे को 
घसीटकर मचान के नीचे गाय के पास ले 
आया और दोनों को साथ बांध दिया। यह | 
बाघ को संतके करने वाला काम था। अहेर | 
के छेड़े व घसीटे जाने और [शोर-शरावे से 
अब वहं रात को नहीं भी आ सकता था । 
चिता और थकान ने मुझे बेहाल कर | 
दिया । उछलकर मचान पर चढ़ गया और 
पाइप सें तंबाकू भरकर पीने लगा। आम _ 
तौर पर में शिकार मारने के बाद ही तंबाक | 
पीता हूं । लेकिन आज जानता था कि चाहे 
सवेरा होने तक धुनकता रहं, कोई नुकसान 
न होगा । इतना सब हो जाने के बाद कोई 
समझदार बाघ अहेर पर आयेगा ही क्यों? 
दिन डूबा और पंद्रह मिनिट में अंधेरा 
छा गया। अब आस-पास के वृक्ष काले धब्बों 
के रूप में और नीचे के गाय-बछड़ा सफेद 
धब्बे के रूप में दिखाई दे रहे थे। अहेर पर | 
आये हुए बाघ को संदेह हो गया, तो नौ फुट | 
उछलकर मचान पर हमला करना उसके 
लिए मुश्किल न होगा । जी चाहा कि मचान 


हितो डाइजेस्ट 


री: 


छोड़कर पेड़ पर उचि छले किंमयंहै००हुभी भालेभ्भचामश्वेक कल पीछे | ओर “ 


मूर्खता ही होती । बाघ बिना आवाज किये 

बिलकुल चुपचाप आता है और यदि आ गया 

है तो अपनी तेज आंखों से देख और उतने 

ही तेज कानों से सुन भी रहा होगा । मेने 

अपनी जगह चुप पड़े रहना ही ठीक समझा । 

इसी तरह नौ बज गये ओर मुझे ठंड 

श सताने लगी। म॑ने शिकारी झोले में से थमंस 

निकालकर दो प्याले गर्म काफी पी और 

' . कान लगाकर सुनने लगा। झिल्लियों की 

झनकार के अलावा जंगल बिलकुल शांत 

 शा।दुरगांव से कुत्तों के भौंकने, ढोल की 

. ढमाढम और बंलों के गले की घंटियों की 

आवाज सुनाई दे रही थी; और पास ही 

किसी नाले या गढ़े में एक मेंढक रह-रहकर 
टर्राने लगता था । 

x x x 

आधी रात बीत चुकी थी। ठंड और 

नीद पर कावू पाने के लिए मैने थर्मस का 

ढक्कन खोला ही था कि हाथ वहीं ठिठुर- 

कर रह गया और छाती जोरों से धड़कने 

लगी में सिर को फौरन दायीं ओर मोड़कर 


ध्यान से सुनने लगा। भारी पंजे के नीचे . 
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बाघ ही है । 

मैंने सावधानी से थर्मस को परे रख 
दिया। बंदूक टांगों के बीच रखी थी और 
कुंदा जांघों पर था। हौले-से मॅन उसे उठाया 
और धीरे-धीरे कंधे तक लाकर अहेर का 
निशाना साधा । निमिष-भर में में यह भी 
सोच गया कि बाघ का अगला कदम क्या 
हो सकता है-वह डरकर भागेगा, अहेर पर 
पहुंचेगा या दहाड़ता हुआ मचान पर हमला 
करेगा? 

फिर आवाज सुनाई दी, इस बार बायीं 
ओर पत्तियों को अपने शरीर से रगड़ता 
हुआ कोई जा रहा था। और उसके बाद 
भारी पंजों के नीचे सूखी पत्तियों के तड़कने 
की आवाज | निश्चय ही बाघ घूम-फिर- 
कर जांच-पडताल कर रहा था । फिर वह 
आगे बढ़ा। मचान अपने बेलुकेपत के ही 
कारण शायद उसे दिखाई नहीं दिया था। 
वह अपने अहेर की ओर आ रहा था, धीरे 
धीरे, बहुत इत्मीनान के साथ, जैसे कोई 
जल्दी न हो। 

बाघ फिर रुक गया । राइफल पर मेरी 
पकड़ अनायास ही कस गयी । कहीं उसे 
संदेह तो नहीं हो गया? अहेर से करीब 
चालीस गज दूर लगता हैँ । जद में ही है, 
निशाना ठीक बैठेगा । दबा दूं घोड़ा  ...... 
लेकिन दूसरे ही क्षण वह फिर आगे बढ़ा, 
खुशी से गूर्राता, कुछ लापरवाही और थोड़ी 
तेजी के' साथ. 


और तभी रात के अंधेरे को चीरती हुई | 
जनवरी | 


ओर * व) ठे 
॥ कपास से सहसा गूंज उठी । बदहवासी में 
में मचान पर अपनी जगह उछल पड़ा। 
पेड़ हिला, टहनियां कांपी और ढेर सारी 
पत्तियां नीचे झड़ गयीं । नीचे सुखी पत्तियों 


रे रख 
फ और 


उठाया 
हेर का को रौंदता हुआ बाघ एकदम मुड़ा, विक- 
पह भी राल स्वर में दहाड़ा डौर बम के गोले की 
म कया तरह भाग छूटा । और फिर तुरंत जंगल में 


डरावनी शांति छा गयी । 

वह हृदयविदारक चीत्कार जानी-पह- 
चानी नहीं थी; कम-से-कम जंगल के किसी 
पशु और पक्षी की तो नहीं ही थी । अगर 
होती, तो जंगल की हर ध्वनि का जानकार 
वाघ यों बिदककर न भागता । सुनकर खुद 
मेरे औसान खता हो गये थे; सारा शरीर 


हेर पर 
हमला 


` बायीं 
एगड़ता 
$ बाद 
तडकने 


-फिर- | कांपने और हथेलियों से पसीना छूटने लगा 
र वह था। देर तक सोचता रहा कि वह आवाज 
के ही | किसकी हो सकती है, लेकिन कुछ समझ में 
[था। | "भाया। बाघ के लौट आने की संभावना 
धीरे- | हीं थी, क्योंकि उसके भागने के कुछ ही 


' कोई | ० वाद करीब आधे मील दूर से चीतल का 


पेज आवाज में हुकियाना सुनाई दिया था । 
निश्चय के साथ कि सवेरा होते ही 
चीत्कार के उद्गम का पता 'लगाऊंगा, मेने 
`क प्याला काफी पेट में डाली गौर पाइप 
में तबाक भरकर दियासलाई हाथ में ली। 
न सलाई हवा के झोके से से वुझ गयी और 

ही दुसरी सींक जलायी, तयो ही हृदय 
विदारक चीत्कार पुन: सुनाई पडी । 
लावी हुई सलाई गोद में गिरकर बुझ 
ह नारमारे डर के भरा बुरा हाल हो गया, 
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जा रही थीं । लगता था, जैसे कोई अभागा 
घोर नारकीय यातना में पड़ा चीत्कार कर 
रहा है। फिर चीखें एकदम बंद हो गयीं और 
सुवकने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। 
मुझे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं 
हुआ । उस जंगल की अंधेरी रात में वहां 
अकेला में ही था, फिर यह सुवकने की 
आवाज और वह भी मचान से केवल साठ- 
एक गज के फासले पर कहां से ? 
नीचे उतरकर पता लगाने का विचार मन 
में आया; परंतु वाघ का अहेर नीचे पड़ा था, 
इसलिए उचित न समझा । मचान पर स्ते | 
ही पुकारकर पूछा - कौन है ?”” जवाब | 
म॑ एक घुटी हुई चीख और रुआंसे स्वर म॑ 
प्राथना के शब्द। अब मेरे लिए मचान पर | 
बेठे रहना असंभव हो गया। राइफल और 
टाचे लिए हुए कूदकर नीचे उतरा और | 
आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। डेढ़-एक 
सौ कदम चलकर टाचे की रोशनी फंकी । 
एक करौंदे की झाड़ी के अंदर दस-एक वर्ष 
का बच्चा मारे डर और ठंड से कांपता और 
सिसकता दिखाई दिया । 
मे उसे मचात पर ले आया और अपना 

गर्म कोट ओढ़ाकर काफी पिलायी। उसने 
अपना नाम बाली बताया-जो “नानी के 
यहां भाग गये थे” उत दो ग्वालबालों मे से 
एक । असल में वह बाघ के डर से भागते 
हुए सांड की चपेट में आ गया और सिर में | 
चोट लगने से बेहोश हो गया था । जब होश. 

- में आया, तो सांझ घिर आयी थी। घर. 


यह ६ मास के अमृत का 
कहना है, जिसके डील-डोल ओर 
वजन से लोग उसे कई महीने बड़ा 
समझते हें। ओर यह डील-डोल 
बनाने वाला है-- अमूलस्प् 


व्य ने थोडे-से समय में ही लोगों का विश्‍वात 
पा लिया और यह इतनी तेजी से (8 लगा कि 
बाज़ार में आने के बाद दो ही वर्षो में सब 
ज़्यादा बिकने वाला शिशु -आहार बन गया! 
आप अपने बच्चे को पहले ही दर्प 
अमूलस्प्रे दे सकती हैं । 
अमूलस्प्रे आसानी से पचता 
है और संतुलित पोषण 
प्रदान करता है। इस में जरूरी 
विटामिन और खनिज हैं। |: 
और यह आदर्श वृद्धि के लिए | 
बढ़िया और ज्यादा प्रोटीन से |: | 

- _ भरपूर है। 


क क 
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| ,लौट जाना चाहा, पर चलने की ताकत नहीं 


की झाड़ी में दुवक गया । 
उसने मुझे आते और बछडे को घसीटते 
सुता था। परंतु देखने की हिंम्मत न हुई। 
बाघ का डर उस पर वुरी तरह हावी हो 
गया था; और इसलिए जब सचमुच बाघ 
आया और गुर्राता हुआ अहेर की ओर बढ़ा, 
तो वह प्राणों के भय से चीत्कार कर उठा । 
जब मेने पूछा कि मेरे पुकारने पर जवाब 
` क्यों नहीं दिया, तो बड़े भोलेपन से बोला- 
“सा ब, नाहर हे न, वो मनचाहा रूप बना 
लेता हैं। आपने पुकारा तो मे समझा कि 
नाहर पेड़ बनकर आदमी की बोली में मुझे 
खाने को बुला रहा है......'” 
मॅन उसे पेपरमिट की गोलियां खाने 
को दीं। वह कुछ देर बोलता-बतियाता रहा। 
फिर गृड़ी-मुड़ी होकर निश्चित सो गया । 
xX xX x 

में एकदम चौंककर जाग पड़ा। सकेरा 
होते-होते मेरी आंख लग गयी थी । पहले 
स सपना वर रहा हूं । लेकिन 
७ एराती हुई आ-ऊ-ऊ उफफ' की 
| बह कर दिया कि बाघ अपने 

$ बताबी से चला आ रहा है । 
ps ण जगाकर सचेत 
` फल थामकर पा जा 

तेजी से चला अ हो गया। बाघ बड़ी 
किसी सर 1 रहा था; लगता था जैसे 
१९७३ ` 


-का भाई गोपाल तो नहीं: 


"रकि न रुकेगा | वह सीधा अपने . 
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अहर पर जा रहा था। पौ अभी फटी नहीं 


रह गयी थी। किसी (ह सिकेर करेदि” तिक पिछली पैर और चारों तरफ 


घुप्प अंधेरा था, इसलिए मै उसे देख नहीं 
पा रहा था। केवल उसके चलने की आहट 
से अनुमान होता था कि वह किस दिशा से 
आ रहा हैं। 

वह मचान के पीछे आकर क्षण-भर 
ठिठका और फिर आगे बढ़ा। अव हिसाब 
से उसे अहेर की ओर मुड़ना चाहिये था; 
लेकिन वह सीधा आगे बढ़ता चला गया । 
क्या उसे संदेह हो गया, या अपने अहेर के 


पास कुछ संदेहास्पद दिख गया? मे और | 
बाली तो मूर्तियों की तरह बिना हिले-इले. 
बेठे थे। फिर वह कन्नी काटकर क्यों चला | 


गया ? 
जल्दी ही मुझे इस प्रश्‍न का उत्तर झी 


मिल गया | सवेरे की हवा चली और अपके 


साथ जो आवाजें लायी, उन्होने डोल फीट- 


कर कह दिया कि पास ही बाघ अपने अहेर 


पर बेठा उसे खा रहा है। और ड्सरे 
मेरा कलेजा धक्‌-से रह गया। रही 


छल 

MR 

इस (बजार क 
ग्या 


आते ही मन ग्लानि से भर गया और से 
अपन आपको धिक्कारने लगा । बाली को 
पाने के बाद उसके भाई को ढूंढने के बजाय 
में मचान पर बेठा रहा और सारी रात 
बाघ को गाय और बछड़े पर न आने दिया। 
भूख से तिलमिलाता बाघ शायद नरमांस 


खाकर अपनी भूख शांत कर रहा है। बाघ 


आदमखोर इसी तरह तो बनते हे । 


लेकिन अंधेरे के कारण मन मसोसकर्‌ . 
१०९ हिन्दी डाइजेस्ट 


SITS (थक 


रह जाता पडा । मिधन्ठमाला/कवेवु,्चयातणावतिठा ८ 0699 9ी। साथ बाघ घास 
अंधेरे में से वक्षों की आकृतियां उभरी, आर म पीठ के बल गिरा और हवा में पांव पछा- 


धीरे-धीरे धड़, तने, शाखे और पत्तियां इव लगा। फिर वह गस्से और ददं से गर्राता स्ट 

रंगों से पर गयीं । मचान वाले पेड़ के ठीक हुआ पिछले पाँवा पर खड़ा हा ही रहा था| त्तात. 

पास से एक पगडंडी उस ओर जाती थी, कि दूसरी गोली ने गदन म घुसकर उपे | दफना' 
जिधर से बाघ के खाने की आवाज आ रही हमेशा के लिए ठंडा कर दिया । यह्‌ इत्मी- | हासम 
थी । पचास-पचपन गज जाने के वाद देखा, नान कर लेने के बाद कि वह मर चुका है, | (तान 
एक कंटीली झाडी के पीछे बाघ जमीन पर मच धडकत हृदय से पास जाकर देखा, ऐसी व 
पडे किसी शिकार को झिंझोड़ रहा था। तो उसका तीसरा अहेर वाली का भाई | पुश्त ह 
वह बिलकुल मेरे सामने और राइफल की गोपाल नहीं, एक गाय थी । मेरी खुशीका | और इ 
* जद में था। में वरावर उसकी ओर देख ठिकाना न रहा। कहकह 
रहा था, शायद इसीलिए उसे मेरी उप- अच्छा ही हुआ कि उस दिन एक झप यह 
स्थिति का पता चल गया। वह जोर से में तीन पशुओं का आखेट करने वाला वह | मिन्स्ट 
गुर्राया और दुम फटकारता हुआ एकदम दुष्ट बाघ मारा गया; बच जाता तो कितने | जब वि 
मेरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया उसके ही गाय-बछड़ों को मारकर कहर बरा | लित न 
अगले दोनों पांव, पूरा चेहरा और छाती कर देता । रंगारंग 
तक का हिस्सा ताजे खून से सना हुआ था । गोपाल की खोज जारी रही । शाम को | जस्पर 
जैसे ही वह झुका, मे दो कदम पीछे हट पता लगा कि वह सचमुच भागकर अपनी | वाला. 

_ गया ओर उसके उछलने के साथ घोड़ा दवा नानी के यहां बांदाखेड़ा चला गया था। | था ओ 
+ जिसे [ 

संपादक-हमें अपनी पत्रिका के पचीस साल पुराने अंक चाहिये । आप दे सकेंगे? | महिला 
लेखक-आपको कंसे मालूम हुआ कि वे मेरे पास हे । विश्वय 
संपादक-आप जो चुटकुले हमें भेज रहे हे, उन्हें देखने से हमें पता चला। था, स्‌ 

००० जाना 

क्‍या कहा ? आप डर की वजह से हंसते हैं! डरते समय तो रोना ही न आयेगा ! | जेर 

आपको क्या मालूम ! हमारे मेनेजर साहब जब कभी चुटकुले सुनाते है, तब उनके | परंपरा 

डर से हम हंसते ही हे ।'” लिन « 
००० | था।प्र 

“पिछले साल दस हजार की पूंजी लगाकर मैने सेंट का व्यापार शरू किया । एक | सारा- 

साल के अंदर-अंदर ही मुझे दस हजार का फायदा हुआ। | असे | 
तो यह कहिये कि आपको सेंट-परसेंट फायदा हआ ।'? _रा. वीलिवाथन | आजा 

x EC 
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मिस्स्टर हाल का स्थान अलंग ही है। 
वेस्टमिन्स्टर इंग्लैंड का वह प्रसिद्ध कब्रि- 
वतात है, जहां इंग्लैंड की बड़ी-बड़ी हस्तियां 
दफतायी गयी हैँ । वहां की हर कब्र इति- 
हासमय है, लेकिन इसी ऐतिहासिक कब्रि- 
स्तात वेस्टमिन्स्टर गें यादों की एक 
ऐसी कब्र भी है, जिसकी कहानी पुश्त-दर- 
पुश्त लोगों की जुबानों पर चढ़ी हुई हे । 
और इस मजार पर इंग्लेंडवासी जब-तब 
कहकहों के फूल चढ़ाते रहते हैं । 

यह कहानी १९४६ के आरंभ में वेस्ट- 
मिन्स्टर हाल की एक रंगीन शाम की हैं 
जब विश्व के प्रसिद्ध जादूगर जस्पर मे स्कि- 
लिन ने अपनी बत्तीस सहयोगियों के साथ 
रंगारंग जादू का कार्यक्रम शुरू किया था । 
जेस्पर मेस्किलिन के साथ एक्सरे आंखों 
| वाला प्रसिद्ध भारतीय जादूगंर खुदाबख्श 
था और थी अनुपम सुंदरी डोना डेल्बर्ट, 
जिसे विश्व में आग खाने वाली एकमात्र 
महिला जादूगर कहा जाता था। द्वितीय 


जेस्पर मेस्किलिन ...... प्रसिद्ध जादुई 


हाः की एक और कड़ी । कहते हे मेस्कि- 
a साज-सज्जा और संगीत अनूठा 
। रशन का हर सेट जैसे सजीव था 


* जादूगर आनंद > 
खुदाबख्श......विदेशों में विपुल प्रसिद्धि 
पाने वाला पहला भारतीय जादूगर, जिसने 
लंदन में ब्रिटिश कौंसिल आफ सायंस को 
चुनौती देकर ९६० डिग्री फारनहीट कें ताप 
वाले आग के शोलों पर चलने का सफल 


सारा-का य क SNS सिर र की 

जैसे wn चीन, जापान, अमरीका प्रदर्शन किया । खुदाबख्श को यह कमाल' | 
| आजाता। त क्रे स्टेज पर हासिल था कि वह आंखों पर आटा और 
i पट्टियां वगेरह बांधकर भी बड़े आराम से. 
bo १११ 


हिन्दी डाइजेस्ट 


सब कुछ देख सकती थी 
लेकिन इत सबसे बढ़कर एक और आक- 
षेण था, डोना डेल्वटं । उसंका रूप स्व॑य 
जादू था । लगता था, दुनिया का सारा सौंदर्य 
और माधय सिमटकर डोना डल्बट म आ 
गया था । सामान्य प्रदर्शनों के समय दशका 
में कुछ तो उसके आश्चर्यजनक जादू देखकर 
वाह-वाह कर रहे होते और बाकी उसकी 
रूप-सुधा का पान करके आहे भरते। लेकिन 
डोना डेल्बट जब अपने आग वाल प्रदर्शन 
पर आती, तो संब दहल उठते । प्रदशन 
के दौरान अचानक झनाके की आवाज के 
साथ हाल को वत्तियां बुझ जातीं और 
` नाजुक सुंदरी के हाथों मे चमकते शोले 
_ दिखने लगते । सब भौंचक्के रह जाते । 
क्या यह नाजुक शरीर आग से भी खेल 
सकता है ? आश्‍चर्य और कौतूहल के उस 
अस्पष्ट से शोर में किसी मनचले अंग्रेज की 
की एक आवाज सुनाई देती- डोना ...... 
अपने रूप पर यह अत्याचार न करो, कलेजा 
को आता है ।'” 
और डोना उस ओर उड़ती हुई नजर. 
डालकर एक मधुर मुस्कान लिये नाजक 
उंगलियों से आग के धधकते शोले उठाकर 
जव अपने मुंह की ओर ले जाती, तो सभी 
द खोले, आंखें गोल-गोल किये 
कुसियों पर अधवेठे-से नजर आते । सारा 
माहोल स्तब्ध, संगीत की बहुत ही धीमी 
रहस्यमय आवाज और सारे दर्शकों की तेज 
आती-जाती सांसे, वातावरण में फुंफकार 
का-सा शोर पदा करतीं, और अचानक 


नवनीत 


f by Arya Samaj 5००1० ल्लॉसो की भह्तवाज भरेकावु०जा तो | 


होते थे-डोना कया यह तुम पेट कें लिए 


आय हो मूर्खो ? 
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डोना वह भभकता हुआ अगारा अपने मुह 
मं रख लेती । 


उसके वाद भी डोना तो मुस्करातत| 


रहती, लेकिन हाल में सिसकारियों-सा 
शोर पैदा हो जाता। दूसरा......तीसरा..... 
चौथा, वह अनुपम सुंदरी एक के बाद एक 

कते हुए अंगारे खाती जाती और जब 
अचानक आकस्ट्रा का तेज झनाका और 
हाल की रोशनियों के साथ उसका प्रदशन 
समाप्त होता तो डोना उत दर्शकों पर नजर 
डालती, जो मीलों दौड़कर आये हुए लगते 
और अपनी उखड़ी हुई सांस पर काब पा 

होते । उसके बाद जब डोना झुककर 
दर्शकों का अभिनंदन करती, तो पूरा हात 
तालियां, सीटियों और शाबाश के नारों से 
गज उठता । | 

प्रदर्शन के बाद डोना से मिलन वात | 
सौंदर्य-प्रेमियों के. अधिकांश सवाल विचित्र 


करती हो ? ......मत करो ....... तुम्हारे एक | 
ही इशारे पर दौलत के अंबार लग जाय 
... लेकिन डोना उत्तर में सिर्फ मुरकर 


देती | कुछ समझदार यह महसूस करते विं] ' हए 
उसकी मुस्कराहट जैसे यह कह रही हो है| 


कलाकार के इस सुख को भी धन से नापे 


शेणी का है, बहुत ही मजबूत । बेशक स्वभा 
बहुत ही मीठा-मिलनसार है, लेकिन र 


_ ऐसा भाग्यशाली न था जिसे उस सीमा 
को लांघने की स्वीकृति मिली हो। इसलिए 
मेस्किलिन के स्टाफ के डोना-प्रेमी भी मन 
मसोसकर रह जाते । 
दित-पर-दिन दुनिया की पहली अंगारे 
खाने वाली महिला के रूप में य रोप में डोना 
` डेल्वर्ट की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी । 


[ETS 


हा ओर | वैसे इस प्रसिद्धि में उसके रूप का भी पूरा- 
दशतः पूरा योग था । डोना भी अपने ढंग की एक 
[र नजर | ही जादूगर थी, हाथ में जादू, रूप में जादू, 
ए लग्त| बोंठों व आंखों में भी जादू । और फिर वेस्ट- 
काबू पा| मिस्टर हाल में मिस डोना डेल्बटं का 
झुककर| अंतिम चमत्कार भी लंदन के निवासियों ने 


देखा और वे मान गये कि मिस डोना डेल्बटं 
का आदि भी जादू था और अंत? वह भी 
| तोजादुईथा। ` 

| वड़ीअलसायी हुयी सदं सुबह थी उस दित 
जब रात के शो में देर तक जागी हुई कुमारी 
| आनानाद के हिचकोले खा रही थी | दर- 
. जे पर की खट-खट से वह जाग उठी और 

एक झुंझलाहट-भरी नजर दरवाजे प्रर 
` लत के बाद अपना मेक-अप ठीक करते 
` ६९ दरवाजा खोला। दरवाजे पर पुलिस 
त ही उसने अपने चोकने के सारे 


भावों को मुस्कराहूट में छिपाते हए उनका 
स्वागत किया । 


ङ्ग अंदर । शायद शेएरी'कुणियप)चे ऽको "वी॥००॥०१ लेबिम अथ देशेळूपेण्थाकी थी और डोना 


डल्बट लाल टोपी वालों के चंगल में फंस 
चुका थी। बाद म॑ डोना-प्रेमियों ने जाता 
कि वह सुकुमारी डोना डेल्वर्ट नहीं, बल्कि 
संयुक्त राज्य अमरीका का भगोड़ा फौजी 
डोन डल्बट था । 

दूसरे दिन जव तमाम अखबारों की 
सुखियों ने यह रहस्य खोला, तो भगवान | 
ही जाने, डोना डेल्बटं के चाहने वालों पर | 
क्या बीती; मगर हां, सारा वेस्टमिन्स्टर 

कों से गूंज गया। 

डोन डेल्बर्ट की यह खबर सारे यूरोप | 
मं फल गयी और पुलिस का शक भारतीय | 
जादूगर खुदावख्श की ओर गया। लेकिन 
वाद में यह साबित हो गया कि ख॒दाबख्श 
इस रहस्य मे हगिज शामिल न था। खुदा- | 
बख्श कया, उस पार्टी के सभी व्यक्तियों के 
लिए डोना डेल्बर्ट शत-प्रतिशत स्त्री थी, 
लेकिन “दृढ़ चरित्र वाली ।”” 

डोना डेल्बर्ट का कोई सीधा संबंध तो | 
जैस्पर मेस्किलिन से जोड़ना उचित न होगा, 
कितु यह एक संयोग ही कहा जा सकता हँ | 


के ऐतिहासिक कब्रिस्तान में एक और 
दफन हो गयी । 


0 oC [pape vant od आय थ व. 
| लो 


ग। बहुत भरोसा लेकर नहीं आये थ व । चार जनों के है! से, 
मुंह से सुनी बात का भरोसा किया भी नहीं जा सकता था। ॥ तही 
इस उम्र मे मेहरिया के गुजर जाने पर ऐसा ही होता है। सभी _ 
बातों में अलगाव-छिपाव। मन॑ रम नहीं पाता हे तब-न घर- “ज 
गृहस्थी में, न काम-काज में । नशाखोरी, शोक-मोज, प्रम-प्यार जरू 
तो दूर की बात है। | सर 

टिक अघोरी ने कुशल-क्षेम पूछने के वाद बड़ी साव- पाल 

धानी औरं संकोच के साथ असल बात उठायी- इच्छा तो प 
बहुत है ठाकुर महाराज कि इस वार देवी के चोरे पर पाला-गात भाव 
करवाये। उसने ऐसे कहा, जसे इस बार उसको सारी इच्छाए- “तब 
कामनाएं अकारथ चली गयीं । दीजि 
फटिक अघोरी और उसके दल की ओर देखकर नीलकंठ | न 
भट्टाचार्य बोला- क्यों, तुम लोगों के सामने वाधा क्‍या हे 0 फ्‌टि 
असली जगह पर ही बाधा है। वेसी ही, जेसी मति न होन खींच 

पर पूजा में, और पीढे पर वर के न बंठने पर ब्याह म पड़ती ह) बोल 
कीम्‌ 


पाला-गान की महफिल तो फटिक वगरह लगायंग ही, पर वह 
मुर्दा-महफिल कोई क्या खाक जमा सकेगा, जिसमें नीलकंठ 
भट्टाचार्य एक जात्रा का पाला न गाये? फटिक अघोरी न बड़ी 
चतुराई से सिलसिलेवार सारी बातें कह दीं। 

नीलकंठ मन-ही-मन चकित हो रहा था। बस इतनी-सी 
बात! लेकिन इसके लिए अघोरी इतना मित्रमिना क्यों रहा है 

नीलकंठ के गोल, भरे तांबई ओंठों के अगले हिस्से पर 
तनिक कौतूक और मुस्कान की लहर दौड़ गयी। तनिक ललाई | 
वाली आंखों और उनकी दो धसर पुतलियों को फटिक अघोरी | ' 
के वीमार चेहरे पर जमाकर नीलकंठ ने कहा- में पाला-गात न 
गाऊगा, यह तुमने कसे समझ लिया अघोरी ?” 

“मैंने कुछ नहीं समझा ठाकुर महाराज! ”' फटिक ने सिर | 
हिलाते हुए दोनों हाथों को जोड़ने के ढंग से करीब छाती तर्क |. १: 
उठाकर साथियों की ओर इशारा करते हुए तुरंत जवाब दिया | 

इन लौंडों को विश्वास नहीं हो रहा था। और इन्हें भी क्या दोष 


११४ 


ऽप 


£ 
9 दिया जाये। जो आत ही हे,द्रपेळमसास वासात को। ञ्जा एकदम छोड़ ही 


से, पाला-गान फिर गायेंगे, ऐसा विश्वास 

नहीं होता । हीं, वसे . 

_ नीलकंठ ने फटिक को बीच में ही टोका- 
“जब तक गला है-समझे न अघोरी-में 
जरूर पाला गाऊंगा। और जब तक हाथ में 
सरपत की कलम रहेगी, यादे रखना! में 
पाला भी जरूर लिखूंगा। २ 

फटिक तनिक ठहरा, नीलकंठ का मनो- 
भाव समझने की कोशिश की, फिर बोला- 
“तब हो सुके तो हमारी इच्छा पुरी कर 
दीजिये ठाकुर महाराज ! 

नीलकंठ आंखें बंद किये अधलेटा-सा था। 
फटिक अघोरी की दी हुई सिगरेट से कश 
खींचते-खींचते उसने थोड़ी देर के लिए आंखें 
बोलीं, बोला -“ होगा अघोरी, लुम लोगों 
को महफिल के लिए मे एक पाला लिखूंगा । 


चित्र शेणे . 


दिया हे । सब लड़के के जिम्मे कर दिया है। 
बहुत फुरसत है हाथ में । अब लिखूंगा ।”” 
_ “तब में निश्‍चित हो जाऊं?” फटिक 
जवाब के लिए तीलकंठ की ओर निहारता 
रहा । सिर हिलाया नीलकंठ ने । हां, फटिक 
निश्चित हो सकता है । 

काम पूरा कर लेने के अभिमान से भरा 
कटाक्ष साथियों की ओर फेंककर फटिक 
उठ खड़ा हुआ-' तो बयाना जल्दी ही 
आकर दे जाऊंगा ठाकुर महाराज |” ; 

नीलकंठ ने सिर हिलाया -“दे जाना . 
बयाना, चाहे जब खुशी हो ।'” 

फटिक के चले जाते के बाद नीलकंठ | 
कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, वैसे ही अध- 
लेटा-सा । पच्छिम की खिड़की खुली है । 
भिडी और केले के पौधों के झुरमुट पर काफी _ 


Co 
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.तलया नहीं देख पा रहा हे, ता. भा तलया 
के उस पार तुरई को बेलों का कुछ हिस्सा 
दिखाई पड रहा है। तीसरे पहर वर्षा हुई 
| र थी। भीग वक्ष-लताओं की महक भीतर 
' आ रही है।और गलारी, गौरया और काआ 
का मिला-जुला कलरव । 

एक नया पाला लिखना पडंगा । इस 

` बार कौन-सा पाला लिखा जाये, नीलकंठ 
शन्य आंखों सें निहारते हुए जेसे यही सोच 
रहा था। इससे पहले कम-से-कम आठ” 
(दस पाले लिखे हें उसने । राम-लक्ष्मण के 
पाले से लेकर सिंहल-विजय तक । के दो-चार 
की तो अच्छी धूम भी मची थी। सिफेधूनूरी 
गांव के नीलकंठ के काली आपेरा वाले ही 
` नहीं, आस-पास के दूसरे गांवों के आपेरा 
र वाले भी उन्हें गा चुके हे । जो पाला नाम 
- नहीं कमा सक,नीलकंठ कभी खुद भी उनका 
` नाम नहीं लेता। उनके लिए वह जिंतना 
' लज्जित नहीं होता, उससे अधिक झंझला 

उठता है । 

. नीलकंठ सोच रहा था, किस प्रसंग पर 
नया पाला लिखा जाय? मन में आया कि 
दक्ष-यज्ञ को घटना पर लिखा जा सकता है। 
` सती का देह-त्याग । अच्छा विषय है) नील- 


. और इस समय-तारायणी की अक्षी हालः 
ही हुई मृत्यु के कारण-दो-चार प्रसंगों मे 
खूब जमकर लिख सकेगा, चटीला अभि- 
_ नयकरने से भी नहीं चूकेगा । सती के देह- 
त्याग के वाद महादेव की अवस्था की मन- 


नवनीत. 


कठ स्वयं महादेवका अभिनय कर सकेंगा। 


११6 Coat 


दृश्य का एक खाका-सा खाच लिया - सती 


बाद ए 
का मृत्यु-समाचार सुनकर महादेव की विच- | पास ह 
-लित अवस्था; शोक-भरी स्वगतोक्तियां | दरव 
और रोष। दो पद तो एकदम मुंह में आ | टरिमटि 
गय। ॥ नीलकं 
नीलकंठ के मन की डोर सहसा टूट गयी। | हुआ ह 
घर के अंदर संध्यावाती का शंख बज उठा। गर 
शंख का बजना थम जाने पर नीलकंठ खुले | आवा 
दरवाजे से बाहर देखतां रहा । चबूतरे के | था।कुर 
अंधेरे में अभी तुरंत ही छिटककर एक | देहरी 
लकीर-सी रोशनी आ पड़ेगी । कमरे! 
तो कुसुम आ गयी है । नहीं तोशंखकोत | नी 
बजायेगा ? ललित बाहर है। गांव के दो | हे क्या 
घर और कैशियर बाबू का घर, तीन धरा मूर 
में सत्यनारायण की कथा पूरी करनी पड़ेगी | लोट अ 
उसे । तीसरे पहर ही निकल पड़ा हे, बरसत | हिलक 
पानी मे ही। माध्‌ ससुराल में है। अपनी मां | क्याक 
के श्राद्ध के बाद जो गयी, सो इस डेढ़ महीगं | में खड़े 
में एक बार भी यहां नहीं आयी है। बलाई vo 


चट्टराज के घर खेल रहा होगा । फिर व| 
तो शंख बजा भी नहीं सकता । तो कुसुम ह| 
आयी हैं शायद। महीने-भर से संघ्याबाती 
का काम वही कर जाती हैं । 

नीलकंठ चबतरे के अंधेरे की ओर १ 


थोड़ी देर बाद सचमुच ही थोड़ी-सी रा 
दीख पड़ी । चवतरे के पास से होती बुर 
. दाय को हाथ की आड में लिये सदर 
की ओर गयी । सदर र्‌ ड्चोढ़ी से चौके 


शी 


8९ 


बाद एक टिमटिमाती हुई ढिबरा लाकर 
- | पास ही कहीं रख गयी । चवूतरे का एक 
क्तियां |. ढ्व हिस्सा तनिक-सी धीमी रोशनी से 
| | द्विमटिमाने लगा। चवूतरे का वह हिस्सा 
| नीलकंठ को पीठ की कूबड़ की तरह उठा 
| हुआ लग रहा था । 


उठ गला साफ करके नीलकंठ ने आवाज की। 
।उ खुले | आवाज किये बिना उससे रहा नहीं जा रहा 
तरे के | था।कुसुम छोटी लालटेन जलाकर ले आयी। 


` देहरी के उस पार से.ही हाथ बढ़ाकर बत्ती 

| कमरे में रखकर वह लौटी जा रही थी । 

| नीलकंठ ने पूछा - बलाई लौट आया 

_ है क्यो?! 

` मुदुस्वर मे कुसुम ने जवाब दिया-- हां, 

इंगा | तौटआया हे। जाने की ही चेष्टा मे तनिक 
| हिलकर भी कुसुम गयी नहीं 1 नीलकंठ और 

ग ` भ्याकहेगा, यह सुनने के लिए मानो प्रतीक्षा 

मखड़ी रही। 

'॥ नीलकंठ बोला -“चौके मे आग-वाग है 

॥ क्या? थोडी चाय पी लेता।” 

| सुमने धोरेसे सिर हिलाया। आग हो 

| नहीं, चाय बन जायेगी। | 

_ $शुमचली गयी। नीलकंठ जलती लाल- 


का चहरा आंखों के सामने तर रहा 


| वाता ठुटो 


i ५ हु अंधेर थे बोर्ड हि थ्‌ फाड रड थी वी 
-उवर। और हिंद डव ली ही थी । उली का 


न व आर देखता रहा कुछ क्षणों तक । . 


हा जीली लड़की है। खूबसूरत है। 
शा तुस है, पर अंधेरे मे पकड़ में नहीं 


ain. GurukutKangr Collecti 


ony Chennai and 


ng 
दाग हे । कुसुम हमेशा साड़ी के आंचल सें 
गला ढंके रहने की कोशिश करती है, पर 
हमेशा छिपा नहीं पाती । इसी नुक्स के 
कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। 

नीलकंठ बड़े ध्यान से वह दाग देखने की 
चेष्टा कर रहा था आज अभी थोड़ी देर 
पहले, पर देख नहीं पाया । उतनी दूर अंधेरे 
में से कुछ भी साफ-साफ नहीं देखा जा 
सकता थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने के 
बाद उसने बीड़ी सुलगायी। बलाई की 


आवाज सुनाई पड़ रही हे | कुसुम के पास | 


ऊधम मचा रहा है छोकरा । ; 
पाला लिखने की वात फिर याद आयी। 

आखिर क्या लिखा जाये? दक्ष-यज्ञ का 

पाला ही लिख डालूं क्या ? ` त्त 
चाय ले आयी कुसुम । नीलकंठ ने अठा- | 


स्वर-साधना : नटु राणा 


> 


+ 


छठ “एक 


CT ००००००० र wee 
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करा चली 


= 


चाप। ग 
आजम 
- कर रह 
चली ग 

चार 
जाना ९ 
वात भं 
| एक वा: 
कथावस 
रहा था 
| सती-सः 
| की मौत 


छोटे बच्चे न जाने किन-किन ख्वाबों में खो जाते है।इस मन्नी को _ 
ही देखिए न ! उसने अपने गुड़डों को सजाकर बारात सजा ली ठ 
मानो उसने एक नया सपना अपनी आँखों के सामने खड़ा. किया हे । 

और कुछ ही सालों में यह मुन्नी दुल्हन बनेगी । उसकी बारात भी | 
यां ही सजधज कर निकलेगी, खूब वाजे बजेगे। मेहमानों की द॒आओं 
'से पंडाल गूंज उठेगा। यह सपना अवश्य साकार होगा क्योंकि उसके 
पिता ने बीमा पालिसी लेकर पहले से प्रबंध कर रखा हैं । आज ही | 


(लिए प्रबंध कीजिए । हे So iS 


८०७९० Fa: 


९४) जीवन नीमा - 
"० सपनों को साकार बनानेवाला साधन ! 


_PNBILIC-5-72:C! | 


| रह र नेस भवछकी 
| क्रो एक बार फिर से अच्छी तरह देखन का 


कोशिश की । 

“समझी कुसुम, कौड़ी गांव से फटिक 
अघोरी वगेरह आये थे। सुनकर कुसुम 
जाते-जाते घूमकर रुक गयी। नीलकंठ चेहरे 
पर हंसी का भाव लाकर बोला - पाला- 
गान करवाना चाहता हे। कहता था नया 
पाला लिख डालिये ठाकुरजी ! “वह सुना- 
सुनाकर कह रहा था, अभिमान के साथ! 

कुसुम दरवाजे के पास खड़ी होकर इस 
` तरफ ही देख रही थी, सिर झुकाकर । चुप- 
चाप। गाल और गले के पास थोड़ा-सा अंधेरा 
आजमा था। नीलकंठ अब कोई बात नहीं 
| कर रहा हैं, यह देखकर वह धीरे-धीरे 
चली गयी । 

चाय पीते-पीते नीलकंठ ने कुसुम का हट 
आना लक्ष्य किया । वह पाला लिखने की 


को | पोत भी सोचने लगा। दक्ष-यज्ञ की बात 
51 | एकबार याद-भर आयी थी। लेकिन उसकी' 
आ 'वावस्तु मे उसे वेसा आकर्षण नहीं मिल 
| रहा था। बहुत पुराना है, और वही सिर्फ 
SR की रट, कोई रस नहीं है । स्त्री 

र मात का पागलपन । नहीं, नीलकंठ को 
सं || कि अच्छा नहीं लगता। मौत-मृत्यु; 
टी हे लिए इतना शोर क्यों ? धूल में लोट- 
के च का क्या मतलब? 


शे, नीलकंठ को यह द नहीं 
हू सब पसंद नहीं । 
त पृथ्वी पर जितने दिन ह, हंसी-खुशी से 
रकेट शुख पाना ही बड़ी बात है, दुःख- 
हा पाना नहीं। और अगर दुःख ही' 
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9 वर्ष की इस सुडौलमडसण्यीणति आ्याचगग०५1पंवभा' थोड्सगहे]"कतोरवकरक्वीरी बनो । भला 


{OR 


के 


आदमी बनने की क्या जरूरत है? क्यों इस 
जमींदारी की चौकीदारी कर रहे हो, गृहस्थी 
बसाये हुए हो, घर-घर चावल, केले और 
गमछे के लिए दौड़-धूप करते हो ? 
शायद इस सारे मामले को अच्छी तरह 
समझ-वूझकर ही नीलकंठ ने सव-कुछ छोड़ 
दिया हे । कहने को वही इस गांव का एक- 
मात्र पुरोहित हैं, पूजा-पाठ तो लगे ही रहते 
हैँ। आज शनि, कल सत्यनारायण, परसों 
दुर्गा, नरसों काली । बारह महीने में तेरह 
क्यों, तेईस पर्व । उपवास के बाद फिर उप- 
वास करो । दिन नहीं, रात नहीं, बरखा- 
पानी नहीं । आज इसका उपनयन-संस्कार 
है, कल उसका श्राद्ध । 
शुभ दिन के लिए पंचांग पर नजर 
दौड़ाते-दौड़ाते आंखों की जोत जैसे मंद पड़ 
गयी है। पूजा के मंत्र पढ़ते-पढ़ते फेफड़ों में 
जसे छेद हो गये है । नीलकंठ को अच्छा नहीं 
लगता अब । पहले भी अच्छा नहीं लगता 
था | बेटे को साथ-साथ लेकर घूमता था। 
अब उसी के हाथों धीरे-धीरे सब छोड़ दिया 
हे। उम्र वाईस की हो चली हैं ललित की। | 
बहुत काम-काजी लड़का है।-धरम-करममें | 
ध्यान देता हे, हिसाब-किताब में भी । जसे _ 
वह जजमातों के घर जाता है, वेसे ही जमीन- : 
जायदाद, खेत-खलिहान की भी देखरेख 
करता है । नीलकंठ ने इन मामलों से हाथ 
खींच लिया है। इस पंतालीस की उम्र में ही! 
उम्र काफी हो गयी है, यह बात नीलकंठ | 
ने अपची ओर देखकर कभी भी नहीं मानी) | 


Fe 


बात उठाकर उसे ताने देती, नीलकंठ नाराज 
हो.जाता। कहता - उम्र से क्या आता- 
जाता हे, बताओ ? जब तक शरीर म भूख 
है, काम है, भोगने की शक्ति हे, तब .तक 
आदमी जवान हैं। जब यह सब न रह जाय, 
तब वह जराग्रस्त है, अक्षम हे, अचल हे । 
मेरी अभी उम्र ही क्‍या है! खांटी ब्राह्मण 
का बेटा हूं, गंवई-गांव का पला। तभी कच्ची 
` उम्रमे ब्याह हो गया था । बाईस की उम्र 
में ही तो एक बेटे का बाप बन गया। कस्वे- 
शहरों में आजकल कोई तीस-पेंतीस से पहले 
ब्याह की बात नहीं सोचता । पर तब 
भी तो वही सींकिया तंदुरुस्ती हे। और 
. मुझ देखो......? 
. नीलकंठ पत्नी के सामने अपनी तंदुरुस्ती 
का प्रदर्शन करता। हां, उसकी तंदुरुस्ती 


मरने से पहले जवि तोरैथिणी एअकी'००धैसे कामीवभन्डी साधक न नाटा 
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-वाला बाभन नहीं हूं, सोमरस पान 


मझला। वादी बदन नहीं, चुस्त और मज. 
बत। गोल चेहरा, छोटा माथा, ऊंची नाक 
संदर छोटे-छोटे दांत। बदन के चमड़े में भ 
तक कहीं भी ढीलापन नहीं आया है। | 

बदन से नीलकंठ प्यार करता था। बल 
को वह हमेशा बचाया करता । केले और 
अरवा चावल के सीधे का भक्त नहीं था 
वह; बल्कि मांस और शराब का आशि 
था। धर्मपूजा मेदान के एक कोने में जो| चोंककर 
ईटों वाला टूटा-फूटा नाटक-मं दिर हैं, को। ' 
काली आपेरा का उत्सवं तीन या थाई * 
महीन तंक चलता था।पर नीलकंठ भट्टाचाप| 
मदन चट्टराज, केष्टो चक्रवर्ती और दूस | 
दो-एक जन मिलकर वहां बारहो मही| पड़ेग 
बैठक जमाये रहते। ईंटों पर टिकाय हु 
तख्तपोश पर धूल-भरी दरी बिछाकर चोप | की 
के साथ देसी दारू चलती । र्ग 

पेतालीस में पहुंचकर भी अब तक क| के 
क्यों नहीं थका है, इस बात का तीलर्क 9 
जवाब देता- “मै कोई गंगाजल सुड़का 


वाला हूं। समझे जी चट्टराज ! अब भी श| चौके के 
बदन पर सेर-भर चावल का भात 


सकता हूं । साथ मे एक छोटा-मोटा बकरा| उसी की 
` और अगर शादी-ब्याह की बात करो,' 
कसम खाकर कहता हूं रे चट्टराज,दो 


| है। वद 


को में हंस-खेलकरसंभाल सकता हूं । 
चीलकंठतो संभाल सका, पर न नल 
नहीं संभाल सकी । पंद्रह वर्ष की उम्र में है| " 


ण 


| Ei जान 
गज | उसके बाद तो वह वरस के-बरस जनती आर 
चौ नाक| 4मर जाते। इतमे से माधू बची है, और बचा 
ड म अ है बलाई। बलाई के वाद भी तीन और मरे। 
। | यहां तक कि बच्चा जनती हुई वह खुद भी 

` प्रर गयी | सेप्टिक और फिर टिटेनस। 
नीलकंठ बहुत देर पहले ही चाय खत्म 
नहा था| करके न जाने कब वीड़ी सुलगाकर सोचन 
| आशि) मे मगन हो गया था। बलाई के शोर-गुल से 
नम गो 'चौंककर वह सचेत हुआ । अरे! बाहर सांझ 
र ह, व्हे) उतर आयी है ! अव मुंह-हाथ धोकर कुर्ता 
था जो! पहुनकर धमपुजा मदान म पहुंचते-पहुंचते 

तो रात ही हो जायेगी। र 
गौर दूसे| नीलकंठ तुरंत उठ खड़ा हुआ। जाना ही 
हों मही] | पड़ेगा उसे। चट्टराज को आज फटिक अघोरी 


काय 60 को वात बतानी होगी। नया पाला लिखने 
कर चोप | की वात है । 


र 


|| विखरा-बिखरा नीलकंठ सोच रहा था 
पा पाला लिखा जाये, कौन-सा लिखा 


जाया। रस्सी पर से गमछा उठा लिथा। 
तर को ओर जा रहा था हाथ-मंह धोने। 
चौके के पास पहुंचे ही सहसा झटके से 
गया । चूल्हा सुलगा लिया है कुसुम ने । 
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' सारे उपाख्यान 


_ कलमकोसरसराहटसेनीलकंठ उसमे प्राण- 


को आंच के सामने पीढ़े पर बैठी हुई है 


सोचकर लिखा नहीं। ना, रः 
[ये वाले आदमी से काम नहीं चलेगा। 


रह जाता । वसा 
ही लग रहा था 
नीलकंठ को। पाला 
लिखने के लिए 
कथानकों का क्या 
अभाव ! काशी- 
राम के महाभारत 
और कृत्तिवास के 
रामायण का परम 
भक्त है नीलकंठ । 


उसे कंठाग्र हे। 
ऋतुपर्ण, नल-दम- र 
यंती, सावित्री- _ लक्ष्मी 

सत्यवान, किसी भी उपाख्यान को लिया 
जा सकता है । पर ढांचा भर। प्राण तो 
नीलकंठ के हाथ में हैं लाल कपड़ेकी | 
जिल्द वाले खाते में सरपत अथवा पंख की | 


प्रतिष्ठा करेगा। इतनी क्षमता उसमे है। | 

पर ताज्जुब है, नीलकंठ के मन के अनु- | 
कल नहीं हे कोई भी उपाख्यान ! मनः 
मत कभी वह एक उप।ख्यान पसंद कर 


ऐसी हालत में सेरिडॉन 
द त डे 
आपको चुस्त और 
खुदामिज़ाज़ रखता है- 
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द नहीं। ऐसे आदि को लेकर कर वह 
पहले कुछ-एक पाले लिख चुका है ओर देख 
चुका है कि वे ढंग से जम नहीं पाते हे । ठ 
नीलकंठ की पसंद दूसरे ही किस्म की है। 
“अगर बुराई न हो, तो आदमी ही क्या है! '' 
चटटराज राय वगेरह्‌ से कहा करता वह- 
“हुम लोग स्वगं में नहीं रहते जी ! रहते 
मत्यं में | यहां मां-वेटी में सौतिया डाह 
होती है, बाप-बेटे लट्ठबाजी करते हैं, भाई- 
भाई मुकदमा लड़ते हे। समझे ! युधिष्ठिर- 
फुधिष्ठिर अब नहीं। वे भी भला कोई 
आदमी थे ? लिखो उन पर एक पाला तो 
देखूं । हां, दुर्योधन या दुःशासन को लेकर 
लिखो-क्या जमेगा ! क्यों, मैंने जो कैकेयी- 


कि मैने कितनी बार गाया था उसे |” 
दिक्कत यही है कि नीलकंठ की पसंद 
के आख्यान या चरित्र पहले ही खत्म हो 
चुके हे। अब वह नया कुछ ढूंढ नहीं पाःरहा 
है। जबकि फटिक अघोरी वगैरह वादे के 
' मुताबिक बयाना भी दे गये हैँ। नीलकंठ 
रपये ले चुका है, कागज पर दस्तखत कर 
झा है। नीलकंठ यह कह सकता है फटिक 
भषोरी से कि मेरे दिमाग मे कोई नया 
गला नहीं आ रहा । पर उसका मतलब ह 
न! अक्षमता मान लेना, फटिक अघोरी 
| ची कि सचमुच ही मेरी क्षमता 
के i सकता। यह 
॥ की बात है on 
न न्म 


पाला लिखा था, देखा तो था तुम लोगों ने: 
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लया था उसन । उसको पुश्तैनी वृत्ति ही 
याचक की थी- गमछे में शालिग्राम लपेट- 
कर घर-घर में घंटा हिलाने और चावल- 
केले का सीधा लेने की । नहीं तो वह एक 
दुसरा ही आदमी है ।. ` 
स्वभाव से जरा नास्तिक, जरा शक्की 
और जरा जिद्दी नीलकंठ सुख और भोग का 
पुजारी हैं। मन से वह कलाकार है | कला- 
कार के अलावा भला और क्या हो सकता 
था। कच्ची उम्र में ही जात्रा-गान में मन 
रम गया था। तभी से गांव-गांव अभि- 
नय करता घूमा। दिनो-दिन यह उसका 
नशा बनता गया। भयंकर नशा। अपता 
एक दल भी तैयार कर लिया उसने-काली 
आपेरा। 'काली' काली मेया नहीं थीं, बल्कि 
कालीपद घांटी था। शुरू-शुरू में उसने 
रुपये दिये थे जात्रा का दल बनाने के लिए, 
इसीलिए आपेरा का नाम उसके नाम पर 
रखा गया। - 
नीलकंठ ने दल तयार किया, दल' को 
बनाये रखा और सिफे आस-पास ही नही, 
दूर-दूर के गांवों में दूसरे आपेरा वालों को 
मात देकर वाहवाही लूटी । पाले भी लिखे 
उसने, नये-नये । एक पाला तो चितपुर के 
तरुण आपेरा ने खरीद ही लिया। उसके 
पालों की छपी हुई किताब बिकती हे कल- _ 
कत्ता में | पंचांगों में उस का विज्ञापन छापा 


जाता है। इसी नीलकंठ को आज नया | 
पाला लिखने के लिए विषय ढूंढ़े नहीं मिल | 


रहा। वह जो भी विषय चुनता है, थोड़ी 
देर बाद उसे पुराना और घिसा-पिंटा लगने | 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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लगता है, खटकता है मन में । नीलकंठ उसे 
रह कर देता है । 
000 
फटिक अघोरी से बयाना लेने के बाद 
बीस-एक दिन वीत गये। नीलकंठ कुछ नहीं 
१ सोच सका, एक लाइन भी नहीं लिख पाया । 
छटपटा रहा था नीलकंठ। मत-ही-मन 
भयंकर बेचैनी और अक्षमता के रोष से 
जल रहा था वह | अव ज्यादा समय नहीं है। 
पाला लिखना ही होगा, जरूरत होने पर 
नाच के मास्टर से लड़कों को नये नाच भी 
सिखलाने होंगे । 
अपने कमरे मे वेठे-वेठे नीलकंठ दिन- 
भर काशीराम के महाभारत के पन्ने उलटता 
है। बीच-बीच म॑ किसी एक पन्ने पर आंख 
गड़ाकर काफी देर तक बेठा रहता हैं। फिर 
` किताब बंद कर देता हे । उसांस छोड़ता है। 
खिड़की से भिडी और केले के पौधों के झुर- 
 मूटों की ओर देखता रहता हैं । 
चट्टराज ने उस दिव पूछा 
भटचार्जी, कुछ लिखे क्या?” 
नहीं!” धीरे-धीरे सिर हिलाया 
नीलकंठ ने। 
उसके चेहरे को ओर क्षण-भर को एक- 
टक निहारते रहकर चटुराज बोला-' क्या 
` हो गया हैं तुम्ह, बताओ तो । जरा रुक- 
` कर फिर वोला-“मेहरिया के मरने से तो 
तुम्हारा माथा फिर गया हे जी ! यह छोड़ा 
वह छोड़ा-अब पाला लिखना भी छोड़ 
दिया तुमने ।'” 
नीलकंठ न कोई जवाब नहीं दिया। 


नवनीत 


क्यों भई 
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आंखों से देखते रहकर अंत में बची हुई ताडी 


नी 
एक ही झटके में गले के नीचे उतार दी । धोने य 

सर्वथा मौन भाव से नीलकंठ दूसरे दि गया! 
सुबह से ही एक नया खाता खोले बैठा था|| दिखाः 
एक सस्ती लकड़ी की चौकी । सरपत और गोहाल 
पंख की कलमें, दावात-भर स्याही। काशी: के झुर 


रामका महाभारत और कृत्तिवास की रामा-| मे कंसे 
यण बगल में थीं । एक कट्ठा बीडी, माचिप्|| पंरों के 
सुबह बीत गयी । एक अक्षर भी नहीं। जेसे टी 
लिख पाया वह। दोपहर को नहा-खाक!| में ठीक 
फिर बैठा । बीड़ियों का एक नया कद्ग नीः 
और डिब्बे-भर पान लेकर। पान कें सा|. बढ़ने ' 
` बीड़ी के धएं ने उस पर ऐसी तंद्रा ओढ़ादी| ओर दे 
कि वह सो गया। लड़का 
जब नीलकंठ की नींद टटी, तब तिपहे न: 
रिया ढल रही थी । तलैया के उस पा!| को पार 
नेनुआ के झरमंट पर जरा-सी फीकी-फीकी| ललित 
रोशनी। एक उल्ल लगातार चीखे जा र| काचे! 
था । हड़बड़ाकर उठते हुए उसने चौकी क| विरीह 
ओर देखा--लाल कपड़े की जिल्द वाता) पटोल 
खाता वैसा ही पड़ा हुआ है,रामायण-मह| एच पुर 
भारत भी अगल-बगल रखे हुए है । काही 
मुंह पर पानी छौंटने के लिए खडा "ते बः 
पहनकर वह बाहर आया | पूरब वाले १६ गही हो 
तरे के ऊपर एक खटिया पर ललित व| बद 
'है। काफी उदास-सा। किसी तरफ या (| हिलाने 
नहीं है। नहीं तो नीलकंठ की खड़ाऊं १ र लात 
आवाज से कम-से-कम एक बार नजर य| है सिग 
कर तो देखता । बलाई कटोरा-भर च| टो, 
भूल ही 


लिये सदर डयोढ़ी पर खड़ा अकेला ही 


बझौवल खेल रहा है । 

नीलकंठ खडाऊं खटकात हुए मुंह-हाथ 
धोने की जगह पर जाकर परो के बल वेठ 
- गया। चेहरे पर पानी छींटत हुए सहसा 


गोहाल के पास गुलमेंहदी और रेशम-फूल 
के झुरमुट के पास खड़ी है वह । इस असमय 
मे कंसे? मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा उसका। 
रों केप॑ंजों पर खड़ी होकर खीरे का मचाना 
से ठीक कर रही है; जबकि उस मचाने 
में ठीक करने लायक कुछ भी नहीं है। 
नीलकंठ उठ खड़ा हुआ। कमरे की ओर 
बढ़ते से पहले तनिक रुककर ललित की 
ओर देखा | नहीं अब अपने मे मगन नहीं है। 
लड़का बाप की तरफ ही देख रहा है । 
न जान क्या सोचकर नीलकंठ ने लड़के 
॥ ग पास वुलाया। सामने आ खड़ा हुआ 
ललित। नीलकंठ ने टोहती नजरों से लड़के 
गी बहरा देखा। न जाने केसा वद्ध -सा, 
गर स सा चेहरा । गोल- 
य को हंसी आती हे । सच- 
नार र | के योग्य उत्तराधिकारी 
jn हं । अथहीन, दुर्बोध, वहत-से 
| स म उसे कोई दिक्कत 
a करवै के साथ दोस्ताना मजाक 
| ९- कया बाप, आज कहीं घंटी 
हिलाने नहीं जाओगे ? 


ललितने सिर हिल 
या-हों, लक्ष्मी-पूजा 
सिगी-परिवार मे । Mo त्य 
ही, आज लक्ष्मी का की 

पव ह| नीलकंठ 
शत ही गया था | 


lee 


Er 
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“और उसका क्या हुआ ! उस मेंड़ के 
मुकदमे का। हारू गुमाश्ते के पास गये थे 
क्या?” 

ललित ने फिर सिर हिलाया-“गया था, 
सुलह हो गयी हे । * 
“ठीक है, ठीक है।'” लड़के को शाबाशी 
देने के लहज में नीलकंठ ने कहा । जरा रुक- 
'र बोला - रात को एक बार मेरे पास 
आना, समझे ! कुछ बात करनी है।'” 

नीलकंठ फिर रुका नहीं । खड़ाऊंसें चट्‌- - 
चट्‌ आवाज करता हुआ अपने कमरे में 
चला गया। 

कमरे में आकर फिर मौन। कुछ बीड़ियां | 
लगातार पीकर खत्म कीं । लाल कपड़े की 
जिल्द वाले खाते के कोरे पन्नों को बेवजह 
उलटता रहा। तख्तपोश से उतरा । कुछ 
देर तंक चहल-कदमी करता रहा । फिर 
खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। तलैया के 
काले पानी पर एक ओर एक बत्तख अभी 
आहार ढूंढ रही है। नारियल के पेड़ की 
लंबी छाया तलैया लांघकरअंधेरे में न जाने | 

कहां समा गयी है । सांझ हो गयी । शंख को 
गूंज सुन पड़ती हे । 

नीलकंठ अपनी अधीरता खुद ही समझ 
पा रहा था। मन में बहुत दिनों बाद वहू 
बेहढी सिहरत फिर जाग पड़ी हे । अब फिर 
वही फूस की जलन। जैसे एक बात ने अंधेरे 
से तनिक झांककर अपने चेहरे की पहचान 
करवा दी 

छटपटा रहा था नीलकंठ । माथ पर | 
बूंद-बूंद पसीना जम रहा था । उसां 


Ha 


>>> 
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“हेट नाण” के परेणा राणक स्वाळे 2/% एक्स बिफुइ ड 

“शुरु से में लड़ाकू स्वभाव का हूँ। कुसुः 

लिलौने की बंदूक लेकर घूमना और उससे 

खेलने का मुझे शॉक है। बीच में भूख | (त 

लगती है तो खाता हूँ माल्ट एक्स विस्कुट ॥ र 

` माल्ट एक्स बिस्कुट मुझे चुस्त रखते हैं॥ 

' क्यों कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक तत्व प्यार 

उत्साहवर्धक हैं ।'' खत्म 

र्‌ 
ने सह 

री दी 
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`. रही थीं, वीच-वीच मं। - 

संध्याबाती करके, शंख बजाकर, रोज 
की तरह आज भी लालटेन रखने के लिए 
कुसुम कमरे में आयी । 

उसी समय नीलकंठ बोला-- थोड़ा पानी 
पिलाओ तो ।' 

पानी दे गयी कुसुम | वह न जाने कितना 
प्यासा था, यह बात वहं लोटा-भर पानी 
खत्म करके जान पाया । 

लालटेन: को चौकी पर रखकर नीलकंठ 
ने सहसा लाल कपडे की जिल्द वाला खाता 
खोल लिया । कोरे पन्ने वेसे ही सफेद थे, 
मक थे, फिर भी वह जेसे उन सफेद पन्नों 
पर अनेक काली-काली लकीरें देख रहा है। 
वहुत-सारी बाते । 

, चौंक पड़ा नीलकंठ । हाथ हटा लिया 

बाते से। कमरे में इधर-उधर देखा । नहीं, 


कोई नहीं है। लालटेन की लौ को तनिक 


और बढ़ा दिया । १? 
सचमुच ही तो उसने मन-ही-मन एक 
गला तयार कर लिया है ! इतने दिन चुप 
गहीबेठा था। वेसे पाला पूरा नहीं हुआ है, 
नाधा भी नहीं हुआ है, तो भी काफी द्र 
फकवतचुकाहे| . 
नीलकंठ अपना चेहरा खुद ही नहीं देख 
पाहा था । लेकिन अनुभव कर पा रहा 
। oi वरस का कठोर तांबई चेहरा 
त शुलसा जा रहा है। सांस 
म प्राणलवा जलन। छाती में 


कसक | सव असहः तजतः 
भोग नीय । नीलकंठ पसीने से 
ग रहा था। 
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कोई आहट नहीं, पर नीलकंठ समझ 
गया। पत्थर के गिलास में चाय लेकर कुसुम 
आकर खड़ी है। 

नजर साफ नहीं, तनिक धुंधली, शायद 
रोगी की तरह थी । अचानक लालटेन की 
बत्ती हृद तक ऊंची करके नीलकंठ कुसुम को 
देखने लगा । 

चुपचाप खड़ी हैं कुसुम । डर नहीं, बल्कि 
तनिक अचंभे-भरी आंखों से निहार रही है 
उसे। चाय का गिलास हाथ में लिये हुए है। 

लालटेन की ऊंची उठायी हुई बत्ती के 
धुएं से कांच काला हो गया। घुंधला- 
अंधेरा-सा दिख रहा था कुसुम का समूचा | 
बदन । नीलकंठ ने शायद नजर को और 
तेज और साफ करने की चेष्टा की, पर कर | 
नहीं पाया। इससे पहले ही कांच बत्ती की | 
कालिख से भर गया था। फिर चटखकर | 
टूट गया। 

इतनी देर बाद जसे नीलकंठ का ध्यान 
लौटा। उसे कम करने के लिए हाथ बढ़ाया, ._ 
पर हाथ लग जाने से लालटेन चौकी पर से | 
तख्तपोश पर उलट पड़ी | बुझ गयी, कुछ- | 
एक टेढ़े-मेढ़े फन उठाकर । 

अंधेरे में कुसुम अब दिखाई नहीं पड़ 
रही थी। 

००० 

फिरसे बत्ती जलाकर नीलकंठ इतने दिन 
बाद सचमुच ही आज लिखने बेठ गया। | 
कितनी आसानी और आराम के साथ अब | 
सारी बाते याद आती गयीं। आज तक 
कहां थीं ये सारी बाते? किस अंधकार में 
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व हर (2 
छिपी थीं । 
अब नीलकंठ एक-एक पद लिखता हैं 
और आवेग-भरे स्वर में जोर-जोर से पढ़ता 
है। जैसे अभिनय कर रहा हो। गले का सुर 
कहीं ऊंचा, कहीं नीचा हे; कहीं व्याकुलता 
1 विनय से, और कहीं लहराकर 
पढ़ता जाता हैं। 
. खयाल ही नहीं था नीलकंठ को कि रात 
हो गयी है । ललित आ खड़ा हुआ हे कमरे 
` में अपने पिता के सामने। नीलकंठ तन्मय 
'है। उसने कुछ नहीं देखा, किसी को भी 
नहीं देखा।एक लंबा प्रसंग लिखकर चेहरा 
` उठाया। उसी तन्मयता से ऊंचे स्वर में 
` पढ़ते लगा अभी-अभी लिखा हुआ अंश। 
नीलकंठ के स्वर में एक अजीवपीड़ा और 
बितृण्णता और व्याकुलता हैं। कितना 


कातर स्वर हे! लगता है, किसी नाटक का | 


अभिनय हैं। छाती से हरएक शब्द जैसे 
` स्वाभाविक ढंग से ही निकलता आ रहा है। 
शापग्रस्त, जरा से भयभीत एक भोगी पुरुष 
कातर कठ से यौवन की भिक्षा मांग रह 
हँ- में सुख का आकांक्षी हं, मे भोग का 
भिक्षुक हूं, में विलासिता से कलात नहीं 
 हुआ। मेरा शरीर इस असमय में ही ढल 
जायेगा ? नहीं-नहीं म॑ सहन नहीं 


कर सकूंगा। अब भी तो मेरी भोग्या 


है, सुधा 
सहूख्रों सुख 
` मुझ निराश न करो। तप्ति नहीं, क्लाति 


फल ह, पुष्प ह, नारी है। 


इस वसुंधरा पर | तुम 
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पुतन, मेरी प्रार्थना करो तुम पूण। मे तुम्हारा _ 
पिता हूं, नुपति ययाति ...... | 
मानो नीलकंठ नहीं, राजा ययाति पुन्न | 
पुरु के सामने हाथ जोड़कर, भिखारी की | 
तरह, भीगे स्वर में एक भयावह आवेदन | 
करके आशा-भरी आंखों से देख रहा हो! | 
ललित बोल नहीं पा रहा था । विमूढ _ 
भाव झटकने में उसे समय लगा, पर लाल- _ 
टेन की रोशनी में ययाति को उसने पह- 
चान लिया-बड़ी सरलता से ही । 
“बप्पा! ” ललित ने अचानक पुकारा। 
चौंक पड़ा नीलकंठ। ललित सामने खड़ा 
है। उसके बिलकुल पास ही । और कोई 
नहीं है। लालटेन की जरा-सी रोशनी - ' 
और पिता । 
नीलकंठ शायद कुछ बोलने की चेष्टा 
कर रहा था; पर बोल नहीं पा रहा था। | 
बहुत मीठे, पर साफ स्वरं में ललित | 
वोला- घर में किसी मेहरिया के न होन से | 
बड़ी दिक्कत होती है। आप फिर से व्याह 
कर लीजिये। जल्दी-से-जल्दी किसी अच्छी 


लड़की से!” और वह धीरे-धीरे कमरे से 


निकले गया । ! 
नीलकंठ चुप बेठा रहा | इच्छा हो रही | 


थो कि ललित को चीखकर एक वार पुकारे; | 
पर कठ से स्वर नहीं फूट रहा था। लालटेन | . 


की लौ ययाति की आंख की तरह जल | 
रहीथी। | , 


य. 
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® दिन में कालेज के बाहर एक दुकान 
पर कुछ साथियों के साथ चाय पी रहा 


र 


था। ग्यारह बजा होगा । हमारे पास एक 
नी- भिबारी आया ओर कुछ खान को दिला 

देने को कहने लगा। हमने उसे झिडक दिया। 
चेष्टा | हम लोगों से कुछ ही दुर दूसरा भिखारी 
[था। | 1 सत्तू' फांक रहा था। उसने हमारी 
नस्त | दिइ सुन ली थी। उसने पहले वाले 
होने से | मारी को अपने पास बुलाया और पूछा- 
व्याह | खा है!” उसके हां कहने पर उसे अपने 


| बेठा लिया और अपनी पोटली से सत्तू 
गकालकर उसे खाने को दिया | 

|, अ समय मुझे लगा कि हम लोगों से 

| पेह कही श्रेष्ठ हे 

| परेश शाश्‍वत, सोहसराय (बिहार) 


००० 


आपारागवों 


१९९८ की है। मे उन दिनों 
की पढ़ाई के लिए रोज महू से 
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इंदौर जाया करता था । एक दिन मे इंदौर 
से महू लोट रहा था। गाड़ी में अपने मित्रों 
सहित एक ऐसे स्थान पर बंठा, जहां सभ्य 
घर को दो स्त्रियां एवं उनके साथ ही दो 
युवतियां भी बेठी थीं । र 
में व मेरे मित्र शोर मचा-मचाकर उन्हे 
परेशान करने लगे। महू आने पर में अपने 
मित्रों के साथ बाहर होटल में जाकर चाय 
पीने बैठ गया। | 
कुछ देर बाद जब मँ घर पहुंचा, तो कुछ 
महिलाओं की हंसी एवं बातचीत सुनी । 
एक महिला कह रही थीं कि यहां के बच्चे 
बड़ ही आवारा हे । इसी बीच में भी ऊपर 
पहुंच गया । उन महिलाओं को देखा, तो 
स्तब्ध रह गया। माताजी ने कहा - रुक 


` क्यों गया? इन्हें प्रणाम कर! ये तेरी चाचियां - 


हैं। दिल्ली से आयी हैं।” लेकिन हिम्मत | 
न बटोर पाया । शमे से में पानी-पानी हुआ | 
जा रहा था। तभी मेरी एक चाची ने | 
आकर मुझे गले से लगाया और प्यार 


हिन्दी डाइजेरट 


अपने आप बहने लगे। 
-शिव त्रेहान, 
बंबई-१ 
0००0 

« > 

इंग्लिश और हिन्दी 
5 वर्धा की है।सेवाग्राम गांधी आश्रम में 
र गांधी शताब्दी समारोह के अंतर्गत एक 
सेमिनार था 'महिला बाल उपसमिति” के 
5% ° तत्वावधान मे । सेमिनार के प्रारंभ में ही 
. सेमिनार किस भाषा में हो, इस पर विवाद 
छिड़ गया । मद्रास तथा दक्षिण के विद्या- 
थियों का कहना था कि सेमिनार अंग्रेजी में 
हो, जबकि हम चाहते थे कि हिन्दी में हो। 
__ ( खेर, वाद में भूतपूर्व स्वास्थ्य-मंत्री डा० 
` सुशीला नेयर के बीच-बचाव से समझौता 
हो गया और सेमिनार दोनों भाषा में चला। 
अनुवादक का इंतजाम कर दिया गया ।) 
पहले दित विक्रम विश्वविद्यालय के प्रति- 
निधि श्री अशोक दुबे ने अपनी सशक्त 
कविता के माध्यम से भारत में गांधीजी की 

` क्या स्थिति है, इस पर प्रकाश डाला | 
दूसरे दिन मे जब दातौन कर रहा था, 
एक दक्षिण की महिला ( शायद मद्रास 
विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि ) मेरे पास 
आयी और बोलीं - “कल रात आपने जो 
कविता सुनायी, वह बड़ी सुंदर थी, सार- 

गर्भित थी......'” 
मँ उनकी ओर आश्चर्य से देखता रह 
_गया। में समझता था कि ये हिन्दी जानती 
नवनीत 


| र तु 33.० ऱ्य २2 च्य 
किया । मेरी ऊंद्ों-ओ ्रापश्षिकत्ताबे ांसू००॥ळी अही॥असगेdङकप्रा&क़ा मांगते 
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| 
हए कहाई] 
“बहनजी, आप शायद भूलती ह|. 
- कविता मेरी नहीं, मि० दुबे की थी। ' 
“खैर, खच्छी थी ।'' यह कहकर उन्हा 
विदा मांगी । लेकिन शाम को जब सेमि. 
नार किस भाषा मे हो, इस पर होने वाते 
मतदान में उन्हीं बहन को वी बांट इंग्लिश!! 
आई डोन्ट नो हिन्दी !' के नारे लगाते 
देखा, तो इसका तीव्र एहसास हुआ नि 
राजनीति कितनी क्षुद्र है । हमारे देश में 
अलगाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया 
जा रहा है, यह मॅन उसी दिन महसूस किया 
“श्रीकांत कुलश्रेष्ठ, कोटा 
००० १ 

° CaN 

पंडितजी 
गी उस समय ९ वीं कक्षा में पढ़ता था 
और कुसंगति से आवारा बन गया था। 
एक दिन पंडितजी कक्षा छोड़कर किसी का 
से बाहर गये । कुछ छात्रों के कहने पर मंग 
उनकी पगड़ी,छाता, चश्मा गायब कर दिया । 
जब वे लौटे, तो अपनी चीजों को गाय. 
पाकर नाराज हो गये । कुछ छात्रों ने मेरी। 
शिकायत प्रधानाध्यापक से कर दी । मे| 
नाम उनकी डायरी में था ही। अब तयी] 
घटना घटने से उन्होंने मुझे बुरे चरित्र व| 
प्रमाण-पत्र देकर शाला से निकालने क|. 
निर्णय कर लिया। यह पता चलते ही मेरै 
आंखें खुल गयी । कुसंगति का फल मु 
मिल गया । भेरी आंखों से पश्चात्ताप रै 
आंसू बहने लगे। `. RE 


किसी ने भी मेरी व मेरे पिर क 
नहीं सुनी । वे मुझे ढोंगी' समझते थे । लेकिन 
पंडितजी ने मेरे पश्चात्ताप के आ? 
~| समझा । उन्होंने प्रधानाध्यापक से जाकर 
| बहा - इसे क्षमा कर दीजिये । इसने मेरा 
अपमान तो किया है, लेकिन यह अपमान 
मैं कुछ समय में भूल जाऊंगा । जबकि मेरे 
कारण से इस लड़के की बरबाद होती हुई 
निदगी को किसी तरह नं भूलूंगा ? इस 
तरह से तिकाले जाने से यह ज्यादा आवारा 
बन जायंगा, साथ ही शरारती भी। इसकी 
जिदगी मिट्टी में मिल जायेगी | आखिर यह 
| शिक्षण-संध्था है। बुरे को अच्छे बनाने की 
| संस्था है। नयी जिंदगी बनाने के लिए इसे 
एक मौका दिया जाये ।'” 


[ढ़ता था| प्रधानाध्यापक ने पंडितजी की बात 
गयाथा|| मणे सी। चंद्रकांत त्रिवेदी, अजमेर 
मसी काम ००० 

| पर मंते मिखारी 

गरदिया| र मारन 

गो गायब बाः पिछले साल की है। गुरु पुणिमा के 
[ने मेरी। भवसरपर हम लोग कारद्वारा दिल्ली से 
दी । मेरा का गये। गंगास्नान, भोजन तथा 
अब तै „ "म के पश्चात्‌ दिन के तीसरे पहर 


| र नपस लोटन लगे। मागं के दोनों 

| ४ यो को भीड बेठी देखी, - तो 

| त वणित गंगा तट पर दान का 
| "QI 

मु) „= रण हो आया] मेरे पति गाड़ी 


> उतर पड ओर व ~ 
फित सबको पेसे बांटने लगे। 
ड नर से मिल जाने पर भी शीघ्रता 
डी के पास आकर मेरे सामने 
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चित्र : सत्यकाम राहुल 
हाथ फलाकर दुआएं देने लगा। किनारे 


बैठी एक भिखारिन ने यह देखा तो डांटते 


हुए बोली- माताजी और बाबूजी दो थोड़े 
ही हँ ! दुबारा क्यों मांगता है?” चुपहोकर 
भिखारी एक ओर चला गया । 

मेने आश्चय से उसकी ओर देखा । सोचा 
शायद भीड़ के कारण वंचित रह गयी है। 


तभी क्रोध आ रहा है दूसरे के ऊपर । मेने 


पर्स में से पेसे निकाले, उतरी और उससे 


पूछा- तुमको बाबूजी से पंसा मिला? | 
एक संतोष की रेखा उसके सांवले, कितु. 
स्वच्छ चेहरे पर उभरी । अपना अल्युमिनि- .. 


यम का पुराना कटोरा उठाया और, उसमें 
पड़ा दस पेसे का सिक्का दिखाकर आनंदं 


से बोली - हां माताजी हम तो पा लिया।” 
आज के इस असंतोषी युग में भिखारी 


होते हुए भी उसका संतोष और सच्च 
मुझे अक्सर उसकी याद दिला देती है । 
- दयावती गुप्ता, नयी दिल्ल २१ 
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नंदन ग्रहण करो । 
पटल : अरे यह क्‍या ! आप, महाराज 
सिंधिया! यह मेरा सौभाग्य है कि...... 
नहीं सरदार, यह सौभाग्य तुम्हारा 
नहीं, मेरा है। दो सदियों से में जिसकी 
तलाश में था, आज उससे भेंट हुई है। 
पटल, मेने जो महान आकांक्षा की थी, 
और जिसे में सफल नहीं कर सका था, 

उसे तुमने साकार कर दिखाया। 
पटल : महाराज, में अपने को धन्य अनु- 
भव कर रहा हूं कि आपने मुझे अभि- 
नंदित किया। फिर भी ......कुछ लोगों 

े ने मुझ गलत समझा महाराज ! 

__ शिदे : परंतु ज्यादातर लोगों ने तुम्हें सही 
समझा ...... उन्होंने तुम्हारी जय-जय- 
कार की । ......और यह तुमसे किसने 
कहा कि सभी समान मात्रा में समझे गे? 
अगर कुछ लोगों न तुम्हें गलत समझा, 


बंगला मूल : प्रमथनाथ बिजली 


{शदे 


| 
पटल : हां महाराज, आप ठीक ही कह रे 


सामंत-राज्य राष्ट्र-तरणी में तीन ह 
साठ छेदों के बराबर हे-नाव डबने पे 
ज्यादा देर नहीं लगेगी । 

शिंदे : तो फिर यह नाव अंग्रेजों के सम 
मे कसे तरती रही? 

पटल : महाराज, वे कहत थे कि यही तो 
उनकी निपुणता हे कि उन्होंने कभी 
नाव डूबने नहीं दी । 

शिदे : तो पटेल, उन्होंने जाने से पहल 
यह भी समझा दिया होगा कि ये छेर 
वे खोल जायेंगे। 

पटेल : हां महाराज, उन्होंने मुंह से तो 
नहीं कहा, पर इशारे से जताने की 
कोशिश जरूर की थी । ५ 

शिदे : पर फिर भी नाव नहीं डबी तो 
उन्होंने क्या कहा? 

पटल : कहा कि नाव डूबकर रहेगी 
तो सिर्फ भूमिका हे । तूफान से पह 
की शांति की तरह । 

शिदे : सरदार, विरोधी हालात को अप| 
हक में लाना ही राजनीति है । भौ. 
अंग्रेजों का जवाब नहीं है इस राज) 


नीति में । देखोन, किसी देश ११. 
` जब वे अधिकार जमाते है, तव र| 
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बहादुरी कहा जाता है। और जब उसे 
छोड़ जाते है, तव यह उनकी महा- 
नता कहलाती है । सरदार, मुझे दुःख 
है कि मेने उन्हें पहचानने में देर कर 
दी । हमने सपने में भी नहीं सोचा 
था कि हमारी अंतिम लड़ाई कंपनी 
से होगी । हमने तो सोचा था कि 
हमारा मुकावला होगा मुगलों के साथ, 
अफगानों, जाटों, रोहिलाओं, राज- 
पुतों आदि के साथ - सिर्फ कंपनी के 
साथ नहीं । 

पटल : आप में और हम मे बस यहीं अंतर 


था, महाराज । हम जानते थे कि : 


हमारी मुख्य लड़ाई सिफ अंग्रेजों से है। 
शिदे : क्योंकि तुम्हारे जमाने में अंग्रेजी 
_ हुकूमत ही मुख्य ताकत थी । 
पटल : नहीं महाराज, बहुत सारी छोटी- 
छोटी शक्तियां भी थीं। ._ 
शिदे : हां, पर उनके साथ तुम्हारी लड़ाई 
_ अभी भी बाकी है । - 
पेल ¦ शायद। परव छोटी-छोटी लड़ाइयां 
हु-घर के लोगों से ही । 
शिदे; हां ! अभी-अभी जो लड़ाई तुमने 
जीती है, उसके लिए मेरा अभिनंदन 
_ स्वीकार करो । 


` हा, महाराज, अंग्रेजों को आखिर . 


हिन्दुस्तान छोड़ना पंडा । 
भ्म समझता हृ र 
® 1 हूँ कि तुम्हारी जीत 


का मुख्य पहलू तो यह है कि अंग्रेज- 
विहीन राष्ट्र-तरणी अभी भी उसी 
तरह तर रही हे । सरदार, यही तो 
तुम्हारी परम विजय है । 

पटेल : आपकी यह प्रशंसा पाकर मै धन्य 
हुआ । पर यह मेरे अकेले की जीत 
नहीं है महाराज, बल्कि सामूहिक 
प्रयत्नों का फल है । 

शिदे : पर उस सामूहिक लड़ाई के अगुवा 
तो तुम्हीं थे ।......पर सरदार, तुम्हारे 
चेहरे पर यह मुस्कान कैसी ? 

पटल : महाराज, खंडता के आसन पर 
बेठकर मैंने अखंडता की पूजा की. थी, 
यही सोचकर मुस्करा रहा हूं । 

शिदे : विस्तार से समझाकर कहो, सरदार। | 

पटेल : जिस जमाने में मेरा जन्म हुआ | 
था, वह विश्ववोध का जमाना था- | 
अंतर्जातीयता विशवजातीयता आदि | 
बड़े - बड़े मीठे अर्थहीन शब्दों का | 


अनुवाद : सुशील कुमार सोमानी 


® 


जमाना । पर मेने इन बड़े - बड़ं शब्दा 

की कभी परवाह नहीं की। न ही सोचा 

इन सबके बारे में । लोग जब सारी 

दुनिया को एक मानकर विश्वव्यापी 
योजना बना रहे थे, तब मैने सिर्फ 
दो छोटे-छोटे शब्दों से अपनी संकीर्ण 
योजना बनायी । 

शदे : क्या थे वे दो शब्द? 

पटेल : 'यहां' और 'अभी'। . 

शिदे : अर्थात्‌ ? 

पटेल : अर्थात्‌ मेरे पेरों के तले की जमीन 
थी यहां' और मेरे सामने जो समय 
था वही था 'अभी' । लोगों ने मेरा 

_ मजाक उड़ाया कि मै रक्षणशील, 
प्राचीनपंथी और संकीणमना हं । पर 
मे जानता था कि उत लोगों की बडी- 
बड़ी गलतियों से मेरा यह छोटा सत्य 


`. वहत्‌ शून्य आकाश से एक टिम- 

दिमाता तारा कहींज्यादा म्‌ ल्यवान है। 

शिदे : कौन-सा थां तुम्हारा वह तारा? 

पटेल : हिन्दुस्तान! लोगों ने मेरा मजाक 
उड़ाया था कि में झोपड़ी में रहकर 
अखंड हिन्दुस्तान का सपना देख रह 
हू। उन्हान चेतावनी दी थी कि अंग्रेजों 

` के जातही यह हिन्दुस्तान टकड़ों में 
बंट जायेगा । 


तोतारटंत बातें थीं 
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, . बहुत ऊंचा है। जानता था कि एक - 


शिदे : यह सब तो अंग्रेजों की सिखायी | 


वशक, परंतु जब दूसरों की सिखायी ._ 
वातं अपनी लगने लगती हँ,तो वे खतर- 


नाक सिद्ध हो सकती हे । 


शिदे : पर अंग्रेजों के जाने के वाद भी |. रा 


जब हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े न हुए, | 
तो उन लोगों ने क्या कहा ? 
पटेल : कहा कि हमे पहले ही मालूम था | 
कि हिन्दुस्तान के टुकड़े -टुकड़े नहीं | प 
र | शिदे 


शिदे : हुं, ये पहले-से जानने वाले हर | 

जमाने में होते हूँ, और हर जमाने में | 
रहेंगे । मैंने जब गुलाम कादिर को | 
हराया, तब लोगों ने कहा था कि यह | 
तो उन्हें पहले से ही पता था; और | 
जब मे राजपूतों से हार गया, तब मेरी |. 
हार का भी उन्हें पहले से पता था। 


पटेल : हां महाराज,वे जानते तो पहले से | 


ही हैं, सिफं बताते घटने के बादहुँ। | | 

शिदे : सरदार,तुम्हारी सफलता के सामने | | 
खड़ा में अपनी विफलता के कारणं | 
खोज रहा ह । : ५ ५ 

पटेल : शायद जमाना आपके अनुकल 
नहीं था । 
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शिदे : नहीं सरदार! जमाना अपने आप ग ल्क 


' मंन किसी का साथ देता हैं, 
` किसी का विरोध करता है । विद्या 
ओर बुद्धि के सहारे जमाने को 
कल किया जा सकता है; और विद्या 
- वृद्धि के बिना वही जमाना तुम्हा 
विरोध कर सकता हैत . | 


आते ह य 

शिदे : बेकार विनय म॑ नहीं करता सर- 
दार । विद्या-बुद्धि का मुझमें अभाव 
नहीं था,फिर भी एक चीज मेरी समझ 
में नहीं आयी थी । 

पटेल : क्या महाराज ? 

शिदे : इतिहासं का इशारा। पश्चिम 
की तूफानी हवा हिन्दुस्तान में बहने 
लगी थी। मॅन सपन में भी नहीं सोचा 
था कि परदे के पीछे वणिक अंग्रेज 


कि यह ह 
pe हिन्दुस्तान का नया सिहासन बना रहे 
मेरी. 'हे। हम व्यस्त थे जाट, राजपुत, अफ- 


गान, मुगल आदि के साथ लड़ने में। 


[था] यी. = >> 
त किसे मालूमं था कि ये इस जमाने के 
2 आदमी नहीं, बल्कि अतीत के कंकाल 

हैं! .....असली दुश्मन तो ओट में थे। 


पटल : महाराज, व्यर्थं आत्मग्लानि न करें। 
किसी ने भी तब अंग्रेजों के बारे में 
नहीं सोचा था । 

बात यही हे। तभी तो बादशाह 
शाह आलम ने कंपनी को 'दीवानी” 
दीथी। और जब लाड लक ने दिल्ली 
परकब्जा किया, तव वही शाह आलम 
बृशहुआ था कि चलो, दिल्ली मराठों 
पजों से तो मक्त' हुई । 


त अग्रजो के बारे में सिफे आपकी 


गलत थीं। 
५ औरो की भी धारणाएं गलत 
तरु में अपनी गलती माफ 


गहा, औरों की भी धारणाएं `. 


RR 


पापात Kangri ‘Collection, 


` 


भा अखंड भारत की कल्पना की थी 
सरदार । 
पटेल : मगर वह कल्पना साकार क्यों नहीं 
ई महाराज ? 
अंग्रेजों को मेने 


वराट ज्यो वरत के ^हपनकेिष००॥०१ ०१७१० शिसे? तुम्हारी तरह मै 


शिदे 


गलत समझा, 


पटेल : और क्या महाराज? 
शिदे : हमारे जमाने में ऐसी कोई वुनि- | 
याद नहीं थी, जिस पर इतने बड़े राष्ट्र 
की स्थापना की जा सकती | जो बुति- . 
याद हमारे पास थी, वह न होने के 
बराबर थी । 
पटेल : क्या थी वह बनियाद ? 
शिदे : अहम्‌, अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ । 
में सपने देख रहा था शिदे-राज के, 
_ होलकर सोच रहा था होलकर-राज 
के बारेमे; और गायकवाड़ की इच्छा _ 


` शिदे, होलकर, गायकवाड और 
पेशवा राज्य | स्थिति एक ही रहती। 
बस पुराने राज्यों के बदले नय राज्य। 
पर सरदार छेद पुराने हों या नय, 
पानी के लिए सब बराबर हैँ । छदों 
से पानी अंदर भरने लगा था - और 
` राष्ट्र की नाव डूब गयी । | 
पटल : आपने अठारहवीं सदी का 


महाराज । 


आंको । 
पटेल : महाराज, मेरे हाथों में तूलिका 
पकड़ने की योग्यता नहीं है। 
शिदे : जानता हूं पटेल, तुम्हारे हाथ बने थे 
तलवार पकड़ने के लिए । अठारहवीं 
सदी में अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता, 
तो तुम योद्धा होते और हमारी तरह 
ही शायद राज्य-स्थापना करते । 
पटेल : पर महाराज, मेने तूलिका या तल- 
वार, किसी से भी काम नहीं लिथा। 
शिदे: तो ? 
` पटेल : मुझे मालूम था कि हिन्दुस्तान के 
ये छोटे-छोटे राजा कठपुतलियों के 
सिवा और कुछ नहीं हे । पहले अंग्रेज 
ओट में रहकर डोर खींचते थे और 
ये राज्य अंग्रेजों के हक में और हमारे 


से ही इस बात पर गौर कर रहा था। 
इसीलिए जसे ही अंग्रेज महाप्रभ विदा 
हुए, मने ओट में जाकर जोर से डोर 
दुसरी ओर खींच दी । बस फिर कया 
था, कठपुतलियां हमारे हक मे अखंड 

हिन्दुस्तान के लिए गरज उठीं। 
शिदे : शावाश सरदार! तुम्हारी वृद्धि का 
कोई जवाब नहीं । में तो इस गलत 
फहमी में था कि तुमने अपनी सामरिक 

_ ताकत से यह बेजोड़ काम किया है 

पटल : महाराज ताकत हमारे पास थी, 
पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर 
ताकत इस्तेमाल करें किस पर ? लड़ाई 


नवनीत 


विरोध में गरजने लगते थे। मे शुरू 


१३६ 


इहे : अब वासी की" वितु” पहारी काथ होती 


लियों से क्या लड़ना ! । 
शिदे : एक बात और बताओ सरदार |. 
इस विराट्‌ राष्ट्र की बुनियाद चौड़ी 
और मजबूत तो है न? 
पटेल : मेरा तो यही खयाल है; पर साबित 
करना अभी भी बाकी है ? | 
शिंदे : और जो भी हो, यह राष्ट्र व्यक्ति- 
गत स्वार्थ की बुनियाद पर तो नहीं 
खड़ा है न. ? य 
पटल : अवश्य ही नहीं महाराज | 
शिदे : मे निश्‍चित हुआ सरदार । 
पटेल ४ पर मे अभी भी निश्चित नहीं हो 
पाया हूं । उनकी 
शिदे : क्‍यों सरदार ? | 
पटेल : व्यक्तिगत स्वार्थं की बुनियाद | 
संकीणं होने पर भी दृढ़ हो सकती है। | "३ 
, उसी तरह सावंजनीन स्वार्थ की वृतिं 
याद चौड़ी होने पर भी दुबल हो सकती | 
है, महाराज । 
शिदे : बेशक । द 
पटेल : जिस डोर को अंग्रेजों ने या मेने | 
खींचा था, वही डोर अगर कभी किसी 
षड्यंत्रकारी के हाथ में पड़ जाये, तो | 
फिर कया होगा, मे सोच भी नहीं पाता! | 
शिदे : में आशा करता हूं, वेसा दुश्मत | 
हिन्दुस्तान के रंगमंच पर कभी नहीं 
दिखाई देगा । 5 
पडल : कसे आशा करें महाराज, इतिहास | ऐके 
की गति बड़ी विचित्र है । | झायी 
[ शेष पृष्ठ १५९ पर | र 


पागल गदोबंदरवी 


यः उन दिनों की बात है, जब हमारी 
खाला के यहां टेलिफोन लगा। टेलि- 
फोन क्या लगा, बस, यों समझिये कि मुसी- 


'बत आ गयी । हर वक्त खालाजान और 
उनकी साहबजादी परवीन अपने टेलिफोन 
के किस्से सुनाती रहतीं। बात कैसी भी क्यों 
त हो, तान टेलिफोन पर टटती 


` वाजी हो जाये ।? 

नही भई, हमारा मुड इस समय 
खराब हे । 

ऊह्‌, आपका मूड भी हमारे फोन जैसा 


| ऐ। चौबीस घंटों मे से 
| बाईस घंटे खराब 
| ता है। 


तो मसूर की दाल बिलकुल पसंद 
पर परवीन तुरंत कह उठी- 
र १ अमजद भाई । कल मैंने अपनी सहेली 
ह की फोन किया, तो उसका भाई 

जगा, आज हमने मसूर की दाल 
शहनाज रूठ गयी है।'” 
रा रे की!” हमने सोचा 


` भाव तक, किसी भी विषय पर बात करें, ' 


आइय अमजद भाई, करम की एक: 


- टेलिफोनिया' हो गया है!” 


„जणे की मेज पर संयोग से हम कह बैठे- ै र 
- कि शफीक सदर दरवाजे पर छोटा-सा टाट | 


- हो रहा है?” हमने उसके मनोविज्ञान 
“फिर' 392 
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वही टेलिफोन ! ” हम कुढ़कर रह गये। . - | 

और आखिर हम इस नतीजे पर पहुंचे 
कि रेडियो-पाकिस्तान से उर्दू में प्रसारित 
होने वाले भाषणों से लेकर चने की दाल के 


उसमे टेलिफोन का जिक्र जरूर आयेगा । 
और इन्हीं बातों को देखकर मेरा छोटा | 
भाई शफीक, जो मनोविज्ञान का विद्यार्थी 
है, एक दिन भेद-भरे स्वर में मुझसे कहने 
लगा - अमजद भाई ! कुछ यों लगता हे 
कि खालाजान और परवीन बाजी को 


म॑ मुस्करा दिया और बात आयी-गयी 
हो गयी। 
फिर एक दिन जब हम घर आये, तो देखा 


बिछाये हुए बेठा हे। उसके चेहरे के भाव 
कुछ इस तरह के थे, जसे सख्त बदहजमी 
की शिकायत हो। | 

“क्यों हजरत! यह कोई नया तजुरबा : 


नजर में रखते हुए पूछा । 


शफीक वरा-सा मुंह बनाते हुए बोला । 
“किस खुशी में ? हमन पूछा। 
लंबी कहानी है। बेठ्यि! 
टाट की एक तह खोलकर उसने उसे 
जरा और चौड़ा कर दिया, और फिर गला 
साफ करके कहने लगा-'अमजद भैया, यह 
तो आपको मालम ही है कि खालाजान के 
यहां जबसे फोन लगा है, उसी दिन से 
हमारे सितारे गदिश में आ चुके हैं। दिन में 
जितना समय वे यहां रहती हे, टेलिफोन के 
किस्से सुनाती रहती है । सुनते-सुनते मेरे 
कान पक गये ह। चुनांचे, आज तंग आकर 
मेन अम्मीजान सें कह दिया कि या तो 
अपने घर में भी फान लगवा दिया जाये, 
या फिरखालाजान और परवीन बाजी को 
सख्त मनाही कर दी जाये कि हमारे यहां 
आकर अपने फोन के किस्से त सुनायें!'” 
, “फिर!” हमने पूछा। 
| “उन्होने कह दिया कि लगवा लो । 
` अब्वाजान भी मान गये थे । मगर चचा- 
जान कहने लगे (उनकी नकल उतारते हुए 
वह बोला ) 
` लो! टेलिफोन के बगेर क्या हमें खाना हजम 
' नहीं होता?” 
“फिर?” हमने पूछा । 
फिर क्या होता? अब्बाजान क 
- लग, अपन अंकल को राजी कर लो, मझे 
_ कोई इन्कार नहीं! मगर अंकल मियां को न 
` राजी होना था, न वे हुए। और हमने इसी 
के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए “सिट-डाउन 
नवनीत ` 


“तज्रबा नही०हँडतासि कीर हुडा ९3५१०३बुफहकाकार्ी॥४ ०छ्मेभभान पूरा किय 


अरे मियां, होश के नाखन - 


“माशाअल्लाह ! ” हमने धीरे-से कहा- 
आखिर शफीक की जीत हुई । एक सम- 


झौता करने के बाद चचाजान ने टेलिफोन || शी , 
लगवाने की इजाजत दे दी । इस समझौते 
की शर्ते ये थीं : ह 
१. एक दिन में दो से ज्यादा लोकल. | प 
काल नहीं किये जायेंगे । Ce 
२. ट्रंक-काल करने के लिए तीन सदस्यों उ 

की एक कमेटी से अनुमति लेनी होगी, | हल 
जिसके चचाजान स्थायी सदस्य होंगे । i 
३. कमेटी के तीनों सदस्यों के पास झा 
'वीटो' के अधिकार होंगे । : 
चुनांचे इस समझौते के बाद हमें टलि: | बजा 
फोन लगवाने की अनुमति मिल गयी। | कहने 
और उसके बाद टेलिफोन लगवाते के | आये 
आवदन-पत्र का शानदार सफर शुरू हुआ; | हो, 
और खुदा-खुदा करके हमारे घर में भी एक 3 
खूबसूरत-सा टेलिफोन लग गया । किस 
टेलिफोन लगते ही हमने सोचा कि सबसे | [बिगर 
पहले परवीन को खबर करना चाहिये। 1 
चुनांचे हमने रिसीवर उठाया और परे | बोर 
वीन के नंबर घुमा डाले । दूसरी ओर सें | बहुन 
फौरन आवाज आयी - हैलो !'” 
जरा परवीत को बला दीजिये !”” चचा 
“जी! क्या फरमाया?” दूसरी ओरसे | प 


आन वाली आवाज विस्मय में गम थी । | 
यह पशु-चिकित्सालय है ।'” क 

हमने टेलिफोन करके दुबारा खालाजात 

के नंबर घुमाये। दूसरी ओर से फिर 


हम 
ह Sam 


गुस्से से बोले । 


थी ! ” वे महाशय भी गुस्से में थे । 

“बंटी बजने दीजिये। हमने कहा। और 
अभी हम तिबारा नंबर घुमाने ही को थे कि 
चचाजान कमरे सें निकल आये और लाइन 
हाथ से काटते हुए कहने लगे- दो कालें हो 
चुकी है!” 

“मगर अंकल, वह तो नंबर ही गलत 
मिला था ! न 
“नंबर गलत मिले या सही, गवनंमेंट को 
चालीस पैसे का फायदा हो चुका है !'” 
इतने में बाहर से किसी ने काल-बेल 
बजायी । थोड़ी देर के बाद शफीक आकर 
कहने लगा-“अमजद भाई ! मिरजा साहब 
आये हे । कहते हे, टेलिफोन की मुबारक 
हो, और जरा एक काल करनी है।'” 
“मिरजा साहब को टेलिफोन के बारे मे 
किसने बताया ?” चचाजान शफीक पर 
बिगड़ गये । 
` जी, उनके सामने ये सब तारें लगी है, 
और आवेदन-पत्र स्वीकार करवाने के लिए 
“हनोई ने भी सिफारिश की थी ! ” 
उनसे कह दो कि टेलिफोन खराब है! ” 
पचाजात' ने कहा \ 
भर को हमारा चेहरा उतर नया। 
रंश के लिए, चचाजान, ऐसा गजब 


ने कीजिये | वे हमारे पड़ोसी >. 
Mvp सी ह और फिर 


ः आपने, छी र उठ झि एक उन्हें अ ज कर 
“ओह | विह लिय a] Founda Cr ठ 


जी, उठाते क्यों नहीं, घंटी जो बजी 
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Lei eGango' % fs 
हूं ! ”' चचाजान 
सिर हिलाते हुए 
बोले। मँनेकुछ 
दिलेरी से शफीक से 
हा- जाओ, उन्हें बुला लाओ ।” 
मिरजा साहब आय । उन्होंने एक काल' 
को और फिर उन्हें एक छोटा-सा काम 
और याद आ गया, जिसके लिए उन्हे दूसरी 
काल भी करनी पड़ी । इसी समय शफीक 
अंदर से मिठाई की एक प्लेट ले आया। चचा- 
जानन उसे क्रुद्ध नजरों से देखा, पर चुप रहे! 
मगर कहते हँ कि मुसीबत अकेले नहीं 
आती । तभी खालाजान और परवीन आ 
घमकों।जितने रिश्तेदारों के नंबर उन्हें याद | 
थे, उन सबको उसी समय सूचना दी गयी। | 
इस बीच चचाजान उंगलियों पर कुछ गिनते | 
रहे और मुंह मे कुछ बड़बड़ाते रहे । 
शाम को खालाजान चली गयीं, तो चचा- 
जानने कहा- हजरत ! आज टेलिफोन का 
पहला दिन था और आज ही समझौते का 
सख्त उल्लंघन किया गया है | पुरी अठारह 
काले की गयी है, जिसमें से खैर दो तो आज | 
हो सकती थीं। इसलिए आठ दित के लिए / 
टेलिफोन मेरी अलमारी में बंद रहेगा ।” 
हम चुप हो रहे । | 
` जिस समय चचाजान टेलिफोन उठाकर 
अलमारी मे रख रहे थे, शफीक ने ऊंची 
आवाज में कहा -“अमजद भाई ! अगर 
इस टेलिफोन के जबान होती तो इस र 
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कसम टूट गयी 


कल रात चुपके-चुपके 

शास के ढलने के साथ 
अवध-रूप से मनोद्वार को ओर 
धीरे-धीरे रंगती हुई 
धुंधली-सो कुछ स्मृतियां 
कुरेद गयीं, 

उन अध-बिसरे घावों को, 
जिन्हें भरने में समय भी 
असमर्थ-सा रहा, ओर 
अवसरवादी नटखट ये धाव 
खुलकर मुस्कराते हुए 

उभार गये, 

निराशाओ से पटे पड़े 

मेरे मानस पट प्र 

मोहक-सा बेवफा चित्र 

पागलों को नाई पुनः 

मे घंटों उसमें डूबा रहा 

एक बार और कसम ट्ट गयो । 


“नरेंद्र शर्मा 
१५. एफ. सी. आइः गेस्ट हाउस एफ: 
सी, आई., ट्रॉब, चवर, बंबई&७४ ' 
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ह; 


कम-से-कम यह जरूर कहता - 


इस घटना से दो दिन बाद का जिक्र है। | 
शाम के छः बजे होंगे । घर के सभी लोग 
( चचाजान के सिवा) बरामदे में बैठे थे। | 
टेलिफोन की 'नजरवंदी' का आज तीसरा | 
दिन था कि एकाएक घंटी बजने लगी। | 

शफीक कहने लगा - हो सकता है, कोई | 
जरूरी काल हो ! | 

“काल जरूरी हो यानहो, अलमारी का | 
ताला जरूर टूट नहीं सकता । मे एक बार | 
कोशिश कर चुका हूं ! ” मेने कहा । घर के | 
सब लोग अलमारी के गिदे इकट्ठे हो चुके | 
थे | आखिर राय ठहरी कि शीशा तोड़कर | 
काल सुन ली जाये। इसलिए हथौड़ी से भर | 
पुर वार किया गया। एक छनाके से शीशा | 
टूट गया । मैंने जल्दी से हाथ अंदर डाला। | 
पर “उफ' करके बाहर निकाल लिया। शीशे | 
का एक कोना कलाई में उतर चुका था और | 
खून के कतरे बरामदे के फर्श पर गिर रहे | 
थे। शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाकर रिसीवर | 
उठाया,तो पता चला कि कोई साहब पोस्टः | 
आफिस का नंबर चाहते थे। | 

. अलमारी का शीशा तोड़ने के मसले पर 

घर में खासी जंग हुई । फिर अब्बाजान ने 
'आपत्कालीन परिस्थिति' की घोषणा करते 
हुए सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिये । 

और दूसरे दिन हम फिर टेलिफोन कें 
दफ्तर में खड़े थे-टेलिफोन उठवाने का 
आवेदन-पत्र लिये । . अनुवादक : सुरजीत 

सी-३४, सुदर्शन पाकं, नयी दिल्ली-१५ 


क 


|| '§ ग्रान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का समा- 
कर है। | थार छपा। थोड़ी देर को सभी स्तब्ध रह 
त लोग | गग्े। पुलिन ते कहा- में तो वायुयान से 
वेठे थे। | कभी सफर नहीं करता। कुछ क्षण ठहरकर 
तीसरा | फर बोला- कभी करूंगा भी नहीं। मेन तो 
[गी। | आफिस में भी कह दिया है कि मुझे बाहर 
दै, कोई ॥ भेजा जायेगा, तो में रेल से ही जाऊंगा, 

वायुयान से नहीं ।'” 

[रीका दुषंटना निःसंदेह भयानक थी, मगर 
क बार | कोई अपने को इस तरह "ना! की चहार- 
घर के | दीवारी में बंद कर ले, यह मुझे नहीं जंचा । 
हो चुके | कुछ दिन पहले पर्वतारोहण के लिए गये 
गीड़कर | एक युवक की मृत्यु का समाचार सुनकर भी 
सेभर | पुलिन इसी तरह तपाक से बोल उठा था - 
'शीशा | “मतो कभी पहाड़ पर चढ़ने नहीं जाऊंगा। 
डाला। | कया धरा है वहां, जो जान खतरे में डाली 
। शीशे | जाये?” - 
और | बेशक जीवन में अपनी पसंद से बहुत से 
[र रह | दुगाव करने पड़ते हैं, सुरक्षा की तलाश 
पा करनी पड़ती है, प्रत्येक मामले के हर पहलू 
पोस्ट- 


पर विचार करना पड़ता है और लगभग 
| शेबही सेकड़ों छोटे-बड़े निर्णय करने पड़ते 


>. भी 
त्र 


१ ~ ie) प 
| हा में, तो कभी 'ना'में। 


गान मे | परंतु “यहतो मे कभी न करूंगा,” “यह 
[करते | म १ नहीं करता” - ऐसे 'ना - नही' से 
व. Sa चारों ओर से जकड़ देने पर 
गन 1 जीवन दरिद्र नहीं बन जायेगा | 


- संसार मे ऐ 
तकर जीवन 


सा कोई नहीं, जो 'जान- 
के आनंदों, आश्चर्यों, समु- 


मोर संभावनाओ से व॑ 
pe वंचित रहना 


ए की दिन जापान एतत कक तार, ndation.Chenn 
पे पब 
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कल्याणी आनंद 


चाहता हो | फिर भी कोई साधारण बात . 
आने पर बहुत वार मन आगा-पीछा करता . 
हे । जेसे, दिसंवर में पहाड़ पर जायेंगे ? 
अरे, वहां ठंड से अकड़ नजायेंग!इस | 
विषय पर भाषण करेंगे? नहीं, भाषण देता | 
मुझे पसंद नहीं! विल डुरेंट की इतिहास 
पुस्तकें पढ़ेंगे ? ऐसी थोथी चीज पढ़ी भी | 
जा सकेगी ! र्क 
मेरी बड़ी बहन कई वर्षे वाद घर आयी 
थी। बचपन में वह तेजस्वी, प्रसन्मभुख, 
जिज्ञासु व कुतूहली और अल्हड तबीयत की 
लड़की थी । विवाह के बाद ससुराल गयी। _ 
वहां कुछ भी उसके अनुकूल न था। काफी | 
कष्ट में जेसे-तेसे निभाया | परंतु अब सब 
ठीक है। स्थिति अच्छी हो गयी हे । बच्चे 
बड़े-बड़े हो गये हे । बहन को अब काफी फुर 
सत रहती हैँ। उसे पुस्तकों का शौक देख 
कर मेने रिचाड जेफरिस की एक पुस्तक 
से ग्रीष्म के सौंदर्य के संबंध में एक प्र 
पढ़कर सुनाया । बहुत प्रसन्न हुई वह । 


1 विस्तार किया जा सकता है । 


igiti Foundation Chennai an 
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र चित्र : सौ. जोशी 
देखकर मेरे मन में एक विचार कोंध गया 
और मेंने उससे कहा -* दीदी, तुम अंग्रेजी 
सीख न लो ! ” वह चौंककर बोली -- अब, 
इस उम्र में! म तो पचपन पूरे कर रही हूं |” 
_ मॅन कहा - इसमें क्या हुआ? अब 
समय मिलता है, इसलिए सीख सकती हो। 
बच्चे भी तुम्हारी मदद करेंगे।” | 


दीदी ने सिर हिलाया- “ना, यह सब 
मुझसे नहीं हो सकेगा । 
मन कहा - ऐसा क्‍यों सोचती हो कि 
नहीं हो सकेगा ? शायद हो जाये । दिमाग 
खिड़कियां खुली रखने में हज क्या 
सीखो या न सीखो, तुम्हारी मर्जी, पर यह 


न कहो कि नहीं हो सकेगा! | 
दीदी अपने घर चली गयी। लगभग आठ 


महीने वाद आज उसका पत्र आया है; 


` अंग्रेजी में लिखा हुआ ! 
.. यह सच हे कि हर एक परिस्थिति, हर 
एक आयु और हर एक व्यक्ति की सीमाएं 


] होती हैँ; पर यह्‌ भी सच है कि इन सीमाओं _ 


नये अनुभवों के लिए तयार रहना, आग वळू. 
कर उन्हे प्राप्त करना, अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश |. 
करना, आज तक जो नहीं किया था बह 
करना-ये सब साहस के रूप हे । जीवन में 
अनेक रास्ते और गलियां हें, संभावनाएं 
और विस्तार हे । इन सभी के सामने ता 
की चीनी दीवार खड़ी करके हम स्वयं के|. १: 


लिए बंधन और रुकावट खड़ी कर लेते हैं | 


ना' कहने के बहुत-से कारण हो सकते 
हैं - मुझे यह पसंद नहीं आता मनने | 
फुरसत ही नहीं है......मेरे पास कहां सा 
सुविधाएं हें ! 

मेरी पड़ोसिन अरसे से हरिद्वार-ऋषी: 
केश जाना चाहती थीं। लेकिन पति महो. 
दय व्यस्तता के कारण ( सच कहें तो नीर 
सता के कारण ) पत्नी को ले जाने की 
टालते जा रहे थे। मेने पड़ोसिन से कहां 
“आप दो-चार और बहनों को तैयार कर 
और चली जाये ।”' 

चौंककर बोलीं - ऐसे अनजाते प्रदेश 
म॑ हम औरतें अकेली कंसे जायेंगी ? 


_ हमें तो हिन्दी भी नहीं आती कहीं बीमा 
` पड़ जायें, तो मुसीबत में न पड़ जायेंगी ' 


| 
और लोग जो हंसी उड़ायेंगे, सो अलग ! 


. मगर एक दिन उन्होंने सर्वोदय के प्रचार 
के लिए पदयात्रा पर निकली चार महि 
लाओ के संबंध मे पढ़ा 


| “लोटी तो उनके चेहरेप्पारवणका श्री 'करठि>1१:मपणऱ्हयाजिंतस्थरितिफ्े', वया कल उससे 
नाइयों पर विजय का आनंद था। उनकी अलग स्थिति में नहीं हो सकते ? आज हम 
स्वनिमित जेल का द्वार खुल चुका था । जो भी हैं, क्या हमेशा यही बने रहेंगे ? 
नकारात्मक, संदेहात्मक वृत्ति के स्थान पर हम जो हैं, और जो कुछ बन सकते हैं, 
आत्मविश्वास और स्फूर्ति का उल्लास था। इसमें मीलों का अंतर हे । और यह अंतर | 
कठिनाइयां न होती हों, ऐसी बात नहीं। हर एक को कम करना हे । कहानी लिखने भी 
होती हैं सचमुच । और ना कहना बहुत या चित्रांकन करने से बड़ा सुजन यह है कि 
| * बार उचित और विवेकपूर्ण भी होता हे । हम अपने आपको नित्य नये रूप में पायें। 
परंतु हर चीज मे ना की डोर में अपने को जीवन-झरने के सामने पड़े पत्थर हटा दें 
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ए 
भग 
में प्रवेश 
थावह 
जीवत में 
भावनाएं | 
मने 'ना' | 
स्वयं के 


NN 


| ५ _ ~ ® त्तियों स 

म जकड़कर रखा नहीं जा सकता | हमें अपना अपने विचारों, वृत्तियों, आग्रहों, स्वीकृत 
3 व आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये । अपने सत्यों को पुनः-पुनः परखते हुए गतिमान बने 
| साधन- | से पूछते रहना चाहिये कि कहीं यह इन्कार रहें-आंतरिक स्थितियों में भी गतिशील । 


नकारात्मक वृत्ति, क्षीण आत्मविश्वास, भय यदि आप ऐसी कृतार्थता का अनभव | 
+ | अथवा दरिद्रता का सूचक तो नहीं है? करना चाहते है, तो 'ना-ना' न कहिये (25 
F रह हॉ 
र गत दिनों खंडवा के जिला सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के एक कलक को जब सेवा- | 
` भन्ति का आदेश दिया गया, तब बेरोजगारी की कल्पना कर वह दुःख से कांपने लगा। | 
| इ'षी स्वर में उसने कहा - नौकरी छूटने पर मे भूखां मर जाऊंगा” | आ 
_ बाद मं उससे पूछा गया कि क्या वह चपरासी की नौकरी करना चाहेगा ? उसने. 
| चाप यह लिख दिया कि वह इसके लिए भी तैयार है। -कु० शशिकला यादव 


००० 


| व्ह Ca एक बेक की दीवार पर एक बोडं टंगा थो । उसमें जो कुछ लिखा था र 
| नसा था, कितु किसी का ध्यान उधर नहीं जाता था । हां, यदि दो-तीन 
„^ 3. ' हमारे पुवेज उसे ध्यान से पढ़ते तो जरूर चकराते । बोडे पर लिखा था 
| हे ' उछ कमाते हो, उसका एक हिस्सा तुम्हारा भी है!” -सुधीर कुमार 
I ए En दळ ००० 21135 ता: 
शाह हे त. जावी लेखक बलवंत गार्गी ने नानक सिंह को उनकी पत्रिका लोक- 
| हए नानक सिह व्य हातो भजी। शीर्षक था 'केंची की सिगरेट।” कहानी की पहुंच देते 
भले जा का कहानी भेजने के लिए धन्यवाद! फरवरी अंक में छप रही 
माका! . यानौ र र कि एक शरीफ सिक्ख को सिगरेट भेजी, और 
Tt सिक्खों की दुश्मन -केची भी, और सिगरेट 
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आस-पास | 
मुर्दा बस्ती का अतीत भरा है प्रः 
बहुत आत्मीय । अपन 
नहीं लगता कि शेर 
बंद दरवाजे और हमारे बीच एक सदी गुजर गयी है आप 
आकारहीन सन्नाट म लोम 
अदृश्य युद्धस्थलों से को ' 
में गुजरा हूं- ` 
यात्राओं में बोर्ल 
साथ हो लते हैं संकल्प र्हा 
ओर र 
एक पराजित क्रोध फल जाता है नक्शे पर लोम 
फासलों से ` 
सुरज तमाः 
परिणाम समेटकर चल देता है ड श 
आईने से कतराकर लोटत हुए अंधेरे के साथ 
जहां वाजी 
अधिकारों को ओढे ह 
किसी प्रश्‍न की प्रतीक्षा में र 
मेरे शब्द दुसरे शहर के नागरिक लगते हें मे 

भे द 

५५०००० क 
महज हुल्का-सा श्रम होता है...... दीस 
शहर फेलता जाता है 
कतार में जुड़ता र 
"मफतलाल फाइन स्पी. म. क, मफतलाल हाउस; | 
बंकबे रेक्लेमेशन, बंबई-२० | | आत 
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री है. 


वि | 


1 
ज़ जानवर उसकी मिजाजपुरसी को आये, 
पर लोमड़ी अपनी खोह में पड़ी रही । उससे 
अपना पुराना बेर निकालते हुए भेड़िये ने 
शेर को भड़कायां-महाराज, सारी प्रजा 
आपका हालचाल पूछने आयी, पर गुस्ताख 
लोमड़ी नहीं आयी । शेर दहाड़ा - लोमड़ी 
को फौरन हाजिर करो ! 
भेडा जब उसे पकड़ लाया, तो वह 
बोली-महाराज, में आपके लिए दवाई ढूंढ 
रही थी। और वह में ले भी आयी हूं ' 
शेर ने जब पूछा कि दवाई क्या है, तो 
लोमड़ी ने कहा-भेड़िये का ताजा गुर्दा । 
और मिनिटों में शेर ने भेडिये का काम 
तमाम कर डाला । 
त यह कहानी सभी ने सुनी है। लोमड़ी और 
इया चतुराई, धूर्तता, होशियारी, धोखे- 
बाजी और परस्पर वैर में अद्वितीय हे । पर 
अनुभवों से सिद्ध हुआ है कि वन के असंख्य 
जानवरों में से लोमड़ी चातुर्य में प्रथम 
स्थान रखती है। वास्तविकता तो यह है 
र धूतता और फरेब का प्रतीक बन 
स गष विज्ञान-विशेषज् आर्म 
ह पर खासा शोध किया है 
पूल गत भी लिखी है। इस- 
'$यो की चतुराई और बुद्धि- 
हों मे बारे में कई रोचक घटनाएं भी हैं। 
क्र एक घटना प्रस्तुत है- . 
पास एक-से-एक धत और चतुरः 
लोमड्या आयी है व्र तुर 
` है, पर 'सोनिया' नामक 
१९७३ र 


गल का राजी शीर धीमी रेप सी ९१० 


से ढाई फुट लंबी थी। बहुत सुंदर और 
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सुरजीत 
लोमड़ी को मँ कभी नहीं भुला सकंगा। मे. 
उसे स्काटलैंड से लाया था । वह कठिनता . 


समझदार लोमड़ी थी। शुरू में वह मुझे बड़ी 
मस्कीन और मासूम दिखाई दी, लेकिन कुछ 
दिन बाद पता चला कि वह तो मुसीबत 
की चिनगारी है। ; 

“उन दिनों मेरे निजी चिड़ियाघर में 
जानवरों की संख्या कुछ अधिक ही थी। 
उनमें अफ्रीका से लाये हुए बीस-पच्चीस 
जंगली तोते भी थे। तीन दिन के अंदर- 
अंदर पांच तोते मारे गये; और उनके 


और खाल उस भेन गये? महारर्पेरी'1"वॉडप्यीरागा्यवे खिरएमिशइंस पूरे समय चुप 
चाप अपनी जगह वेठी रही । लोमडी तोते | 


पालतू ईरानी बिल्ली सोया करती थी। 
भें विस्मित था कि बिल्ली ने इन तोतों को 
केसे मारा | तोतों का पिजरा हर समय बंद 
रहता था, और यद्यपि उसमें ताला नहीं 
था, पर दरवाजे का खटका भी आसानी से 
नहीं खुल सकता था। मेरे नौकर ही उसे 
` खोलते-बंद करते थे। 

“मेने पहेली हल करने का प्रयत्न किया, 

पर सफल ब हुआ। आखिर चौथे दिन आधी 


 _ रात के समय में चुपके से उठा और दबे पांव 


अपनी बिल्ली के पास पहुंचा । वह नित्य 
को तरह गहरी नींद सो रही थी । कुछ फुट 
की दूरी पर सोनिया लोमड़ी का पिजरा 
था | मैने देखा, वह अपने पिंजरे में इधर- 
से-उधरटहल रही है। देखते-ही-देखते उसने 
` अपना पंजा बाहर निकालकर पिंजरे का 
_ दरवाजा खोला, धीरे-धीरे बाहर निकली 
और चारों ओर देखा-भाला। 
में अजगर के एक बड़े संदूक के पीछे 
छिपा उसकी गतिविधियां देख रहा था। 
. अच्छी तरह संतोष कर लेने के बाद वह 
' _तोतों के पिजरे के निकट गयी और उसका 
भी खटका खोल लिया । दुसरे ही 
क्षण तोते चीखे-चिल्लाये । पिजरे के भीतर 
` कुछ खड़भड़-सी हुई; और फिर अपने मुंह 
` में एक तोते को दवाये लोमड़ी बाहर आयी। 
: इतने में बिल्ली भी जाग चुकी थी। 


“लोमड़ी अपना शिकार लेकर सीधी > 


बिल्ली की ओर गयी । वहां बैठकर उसने 
_ तोते के पंख नोचकर अलग किये और उसे 


नवनीत 


को खा-पीकर बराबर करके, इत्मीनान में 
अपने पिजरे में चली गयी और पंजे की 
सहायता से दरवाजा बंद करके पहले की 
तरह खटका लगा दिया। उसकी यह होशि- 
यारी और चालाकी देखकर में प्रशंसा से 
विभोर हो उठा । भे सौगंध खाकर कहता 
हूं कि यदि कोई और व्यक्ति मुझे यह घटना 
सुनाता, तो में उसे' पागल समझता, और 
कभी विश्वास त करता कि लोमड़ी इतनी 
धूत हो सकती है 1? 


लोमडी का असली प्रदेश यूरोप, उत्तरी | 


अमरीका, अफ्रीका व एशिया है, पर उसकी 
सर्वोत्तम नस्लें लेस्टरशायर ( इंग्लंड) 
और स्काटलेंड में पायी जाती हे । इन प्रदेशों 
की लोमड़ियां बहुत सुंदर और जानदार 


होती हैं और उनका शिकार भी अधिकता | | 


से किया जाता है । 


जीवःविज्ञानः विशेषज्ञं की खोज के अतु 
सार लोमड़ी, भेड़िया और कुत्ता एक ही 
बिरादरी के सदस्य हे । आज से लाखों वष | 


पूवं इनकी नस्लें अलग-अलग हुई। कुछ 
जलवायु के प्रभाव के कारण और कुछ 


जीवनगत आवश्यकताओं के अधीन इतके | 
शारीरिक आकार में परिवतंन हुआ और | 


तीनों पृथक्‌ - पृथक जंतु बन गये । इनके 


स्वभावगत गुणों में भी शनैः - शनैः परि 


° 


वतन हुए । कुत्ता इंसान का मित्र बन गया, | महो 


गण हुँ। र 
* लोमड़ी को यदि प्रेम से पाला जाये, तो 
बह जितनी खूंख्वार और जंगली है, उतनी 
ही वफादार और पालतू भी बन्‌ सकती है। 
कुत्ते और भेड़िये की अपेक्षा उसमें वुद्धिमत्ता 


कि भूमंडल के सर्वाधिक बुद्धिमान जीवों में 
पे लोमड़ी का स्थान पांचवां है। पहले चार 
है क्रमशः मकड़ी, चींटी, चिम्पेजी और हाथी। 
छठा नंबर मधुमक्खी का है । 
इंग्लेंड में शताब्दियों से लोमडी का 
शिकार धनिकवर्ग का लोकप्रिय मनोविनोद 
रहा हैं। पहले यह शिकार हाउंड कुत्तों की 
पहायता से किया जाता था। बाद में हाउंड 
का स्थान टेरियर कुत्तों ने ले लिया । लेक 
` हिस्टवँंट और स्काटलैंड में लोमड़ी का 
शिकार अधिकता से खेला जाता है, और 
इसके लिए शिकारी अपने साथ सौ-सौ और 
र दो-दो सौ कुत्तों के दल लेकर आते है । 
| शिकारी घोड़ों पर सवार होकर निक- 
पिह और कुत्तों को खुला छोड़ दिया जाता 
र वे थोड़ी देर बाद किसी-न-किसी लोमड़ी 
`> | = शुणग लगाकर उसका पीछा शुरू कर्‌ 
| प id अपने बचाव के लिए 
और | कभी वह कत्तों को दै? और कभी- 
| क धोखा देकर बच भी 
उसे फरा- ठत खूब सधे हुए हों तो 


हे तास होने की राह ढंढने 
नही देते, और ४ राहू ढूंढने का अवसर 


पहुंचा इ र घर-घारकर्‌ 
तेह र्‌ शि तक 


प्रदेशों 
नदार 
धिकता | 


(९३ | 


का अंश बहुत अधिक हे । विशेषज्ञ कहत हे 


- और अफ्रीका में पायी जाती हैं, पर 
Ye 
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जवकि लोमडी में वन्लेजी मजे डिये के संयुक्त 15) लोज़ड़ी क निए की रस्म एंग्लो- 


सेक्सन जातियों के युग से भी पहले की है। . 
उन दिनों इंग्लैंड मे लोमड़ियों की बड़ी 
अधिकता थी (जो कि आज भी है) और 
इनके कारण भेड़-वकरियों और अन्य छोटे 
पालतू जानवरों के जीवन घोर संकट में पड़ 
गये थे । अतः लोगों ने इनके विरुद्ध अभि- 
यान चला दिया और उनका निर्ममता से 
सफाया करने लगे। 

भेड़-बकरियों को मारने के अतिरिक्‍त | 
लोमड़ियां फसलों को भी उजाड डालती ` | 
थीं, इसलिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम 
के युग मे पालमेंट ने एक अधिनियम पारित 
किया, जिसके अनुसार हर लोमड़ी के सिर 
पर पुरस्कार दिया जाता था। इस प्रलोभन' 
में संकड़ों लोगों ने लोमड़ियों के शिकार 
को व्यवसाय बना लिया। हां, आजकल : 
जरूर इंग्लेंड में कतिपय विशेष प्रदेशों के | 
अतिरिक्त लोमड़ी का शिकार अपराध 
समझा जाता है; क्योंकि लोमड़ियों की 
नस्लें धीरे-धीरे घटती जा रही हे और 
भू-मंडल से उनका नामो-निशान तक मिट 
जाने की आशंकाएं पैदा हो गयी हैँ। 

. लोमड़ी दुम सहितं तीन फुट से अधिक 
लंबी नहीं होती । उसकी दुम के सिरे पर 
सफेद बालों का बहुत सुंदर गुच्छा होता है, 
जो उसको सुंदरता में बहुत वृद्धि करता है। | 
हाथ-पैरों का कुछ भाग, थूथन और कान 
बहुत काले होते हँँ। लोमड़ियों की यों तो. 
बहुत सी नस्लें यूरोप, अमरीका, एशिया 


सॅ प्रसिद्ध है भ रीठस्मरिब ह नम्एद्रइननेसे०न्सछाल चा 


. कानों वाली, सुखे, नीली, सफेद और बर्फानी 
आदि । 
विभिन्न प्रदेशों की लोमड़ियां कद-काठ 
और वजन के अनसार भी आपस में भिन्नता 
रखती हे, पर चालाको आर धूतता स सब 
एक-जैसी हैँ दिन के समय ये अपनी खोह म॑ 
पड़ी होती हैं। इन भूमिगत घरों से इन्हे 
कुत्ते ही जबर्दस्ती निकालें, तो ये प्राण 
बचाने के लिए निकलती हे । उनकी दृष्टि 
बहुत तेज होती हे और आंखों की पुतलियां 
हर समय घूमती रहती हे । 
शाम के समय अपनी खोह से निकलने के 
बाद लोमड़ी फूंक-फूंककर कदम रखती है। 
यह समय उसका शिकार तलाश करने का 
होता है। वन के छोटे-मोटे सभी जानवर 
और पक्षी उससे भयभीत रहते हे । जंगली 
मुगियां, तीतर, बटेर, तोते, खरगोश गिल- 
हरिया, छोटे हिरन, छछंदर, मेंढक आदि 
उसके प्रिय आहार हे । पेड़ों पर लगे हुए 
उम्दा फल, उदाहरणार्थ अंगर और रस- 
भरियां आदि भी शौक से खाती है । जब 
खाने को कुछ न मिले तो वह॒गस्से में आकर 
पक्षियों के घोंसले नोच-नोचकर धरती पर 
फेक देती हे; और भूख अगर वर्दाश्त से 


बाहर हो जाये तो घास-फूस और पौधे ही | 


खाकर गुजारा कर लेती हे । 
लोमड़ी अपना घर स्वयं बनाने का कष्ट 
नहीं करती। वह बिज्जुओं और खरगोशों 
को मारकर उनके घरों पर कब्जा करने में 
ही खुशी महसूस करती है। बिज्जू बहुत 
नवनीत 


न वह अपनी खोह्‌ 1 ॥ 
के आस-पास लोमड़ी को पदचाप सुनता || 
और उसकी गंध सुंघता है, तो तेजी से धरती | 
खोदकर अपनी खोह और गहरी कर लेता है 
तांकि लोमड़ी का पंजा उस तक न पहुंच 
सके । लोमड़ी खोह के अंदर पंजा डालकर 
उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न करती है, 
पर वह हाथ नहीं आता । आखिर वह उपे 
फांसने के लिए अपनी स्वाभाविक धूर्तता से 
काम लेती हैं । किसी जंगली खरगोश या 
मुर्गे को मारकर उसकी खोह के निकट छोड़ 
देती है और स्वयं चुपचाप एक ओर वेठ 
जाती है। शिकार किये हुए जानवर के गोश 
और खून की गंध से बेचेन होकर बिज्यू 
अपना मुंह वाहर निकालता है, और लोमडी | 
तत्काल उसे दवोचकर खींच लेती हैं। 

खरगोश के वारे में लोमड़ी को पता है | 1 
कि यह जानवर गोश्त नहीं खाता । अतः | 
वह उसके लिए ताजे पौधे और हुरी-भरी 
घास लेकर आती है। बिज्जू के विपरीत 
खरगोश खासा मूर्ख जानवर है; अतःलोमडी 
को अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पडती 
और कुछ ही क्षण बाद वह न केवल खर 


.गोश को गडप कर जाती है, बल्कि उसके अपनी 


; अधिकार कर लेती है। 
कुत्ता लोमड़ी का घातक शत्रु हैं, ३ 


'लिए वह उससे सदा दूर रहती है। उसकी | > 
सजगता का अनुमान इसी से लगा लीजिये |. स 


कि जिस राह पर उसे कुत्ते के पंजों के चिन्ह | 
दिखाई दे जायें, था गंध फैली हुई महसूस दी | ह 


 ध्रवंतोंके दामन में, चरस जमीन 5 
के अंदर अपता ठिकाना तलाश 
करती है, ताकि कुत्ते अकस्मात्‌ 
हमला करें तो तिकलकर तुरंत 
पर्वत पर चढ़ सके । अपनी खो ह 
के ऊपर घास फूस, शुष्क पत्ते 


रती है, | और टहनियां लाकर फैला देती 
वह उसे | है, और उस हर ढब का उप- 
[तंतासे | योग करती है, जिससे शत्रु को 
गश या | उसके ठिकाने का सरलता से' 
फट छोड || पता चल न सके । 

तर बैठ | बरगोश या बिज्जू की खोह 
के गोइत | पर अधिकार करने के बाद वह 
` ब्रिज्ज़ | उसे अपने आराम और रक्षा 


| के अनुकूल नये सिरे से' ठीक 
करती है । इससे. पहले खोह में 
'भान-जान का एक ही द्वार 
|| होत है, लेकिन वह एक 'गप्त 
शर भी बनाती है, जो बाहर हरसे तो बंद 
दिखता ₹ पर आपत्काल में वह उससे 
तिमिष-भर मे फरार हो सकती है। 
कि अंधेरी राते लोमड़ी के लिए 
i होती हे । वह दबे पांव 
2 व है से निकलती है और निकटवर्ती 
| ~ र शहरी बस्तियों में पहंचकर 
| पा के घरों को ताडती है । यहां उसे 
| >. दड़बे मिलते हैं । पहले तो वह 
रिन जे हो खालने का प्रयत्त करती 
ही उसे ताला दिखाई देता हे. 
शयत्न वहीं छोड़कर किसी अन्य 
परखने आगे बढ़ जाती है। 


१४९ 


लोसड़ी के बच्चे : बचपन से ही चुल्त 
वह एक-त-एक दड़बा ऐसा अवश्य ढूंढ़ लेती 
है, जिसमें ताला नहीं लगा होता । 
मुगियां लोसड़ी को देखकर शोर मचाती 
हैं । यह अवसर लोमड़ी के लिए बहुत नाजुक 
होता हे । किसी भी क्षण किसान प्रकट हो 
सकता है । अत: वह समय नष्ट किये बिना 
दरवाजा खोलकर पिजरे मे घुसती है और | 
मुर्गी को मुंह में दवाकर भाग जाती है। | 
गृहस्थ जीवन से लोमड़ियां अनभिज्ञ | 
होती हैँ। मतलब कि उनमें “पति-पत्नी! 
एक ही घर में नहीं रहते। 'विवाह' के बाद | 
बच्चे पेदा होने तक दंपति साथ-साथ रहते 
हैँ, फिर अलग हो जाते हे । अप्रैल के महीने 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 


e 


‘= क हज धिक "_- अ धिक > दौड ~ रंगी 
में मादा लोग त व तती 
बच्चों को जन्म देती हे। य बच्च विलकुर प्रकृति 


अंधे और गोश्त के लोथड़े की तरह होते हे। 
दस दिन बाद उनकी आंखें तो खुल जाती 
हैं, पर हरकत के योग्य फिर भी नहीं होते । 
एक महीने तक उन्हे खोह में मां की देख-रेख 
में रहना पड़ता है। इस दौरान नर अपनी 
मादा और बच्चों के लिए बाहर से खुराक 
लाता है। मां बच्चों को एक क्षण के लिए 
भी अकेला नहीं छोड़ती । 
ठीक एक महीने बाद बच्चे रात के समय 
अपनी मां के साथ खोह से बाहर निकलते हैं 
और वह उन्हें चूहे, छछूंदर और खरगोश 
पकड़ना सिखाती है । फिर वह उनके सामने 
जमीन खोदकर उन्हें खोह बनाने का ढंग भी 
बताती हे। कुछ सप्ताह बाद जब माता- 


पिता अनुभव करते हे कि बच्चे. अपने पैरों ` 


पर खड़े होने योग्य हो गये हैं, तो उन्हे छोड- 
` कर वे कहीं भी चले जाते हे । बाद में नर 
और मादा भी अलग-अलग रहने लगते हे 
और कोई किसी से संबंध नहीं रखता । 
एशिया और अफ्रीका के देशों में पायी 
जाने वाली लोमड़ियां कद-काठ में छोटी 
और वजन में हलकी होती हे । अर्थात दो- 
ढाई फुट लंबी और १५ से लेकर २९ पौंड 
तक भारी । कुत्ते और भेड़िये की अपेक्षा 
उसके दौड़ने की गति और शक्ति बहुत 
अधिक हे । अनुमान लगाया गया है कि एक 
ज्र लोमड़ी का पीछा यदि दस कुत्ते कर रहे हो 
. ओर रास्ता ऊंचा-नीचा हो, तो एक घंटे 
बाद कुत्ते तो थक जायेंगे, पर लोमड 


CC-0. In Public 


- अमरीका, कनाडा, नावें, इंग्लैंड और जापात | 


होगी, उसकी खाल उतनी ही महंगी होगी 
x 


at and eGangotri . , 


ने सत्र ऑर धेये का भी माहा 
लोमड़ी में कूट-कूटकर भर दिया है. कछ |. 
खाये-पिये बिना वह तीन दिन तक अपनी 
खोह में जीवित रह सकती है। अनुभवों ऐ | 
पता चला है कि सफेद और बर्फानी लोग- | 
ड़ियां पंद्रह-पंद्रह दिन तक बिना खाये-पि | 
जीवित रह सकती हैं । लोम ड़ियों की झ | 
शक्ति और न थकने वाली प्रकृति के कार |. 
शिकारी अपने साथ ताजा दम कुत्तों की 


५ द १ पिछ 
सेना रखते हैं जव कोई टोली उसका पीछ प्न 

न: कर ~ थः [aN En [aN || | i ४) 
करते-करते थक जाती हे, तो दुसरी ठोती | महीने व 


तुरंत पीछे लगा दी जाती हे । इस तदवीर | दर ज्म 
के बिना लोमड़ी का शिकार बहुत कठिन द | ++ 

लोमड़ी की ऊन का व्यापार एक शात | 
दार उद्योग का रूप धारण कर चुका है। 
इसके कोट संसार-भर मे, विशेषतः ठं | 
देशों में बेहद पसंद किये जाते हैं। धनी स्त्रियां न 
तो उनके मुंह - मांगे दाम देती हैं। उत्तर | 


में यह उद्योग जोरों पर है। इत देशों | 
लोमड़ियों की बड़ी-बड़ी चरागाहें का | 
की गयी हे और उनकी विभिन्न नयी तर| 
अस्तित्व में लायी जा रही हैं। उम्दा बौ | 


| ग्री भाय 
चमकदार ऊन के लिए सिल्वर ताम | गेगोकी : 
लोमड़ी बहुत उपयुक्त समझी जाती है। 

चरागाहों में लोमड़ियों की जलरी 
और खुराक का बेहद ध्यान रखा जाता 2 ५ 
एक लोमड़ी जितनी हृष्ट-पुष्ट है] लु 


-सी-३४, सुदर्शन पार्क, नयी दिल्ली 


पिछले वष श्री बांकेलाल ने बिजनेस के 
'इरादे से दो पुरानी कारें खरीदीं। छ: 
| महीने बाजार का उतार-चढ़ाव देखने के 
> | वाद उन्होने प्रत्येक कार को १२,००० रुपये 
हे क ः मब्रच दिया । यदि एक कार पर उन्ह २० 
` ` | शत की हानि हुई और दूसरी पर २० 
चुका __ | त का लाभ, तो बताइये, इस सौदे मे 
ना गहकुल मिलाकर हानि हुई अथवा लाभ? 
९. श्रीमती क' प्रसाधन-कला में विशेष 
गि थी । शायद इसी के बल पर उन होंने 
नरं] i आयु जाहिर नहीं होने 
| a 
लं | मेन र र मेरे पति निश्चय ही 
म्दा और | पे आयु जानने के लिए 
के अको को उलट दीजिये। हम 
बार त हम दोनों की आय 
भारा 
तजि है । श्रीमती 'क 


|| 
ज दिनों लोग 


परिवार-नियोजन 
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० ब्रजेश ० 


से डढ़-डेढ़ साल का अंतर था । सबसे बड़ी | 


तारा, सबसे छोट शोम से आय में ७ गना 
बड़ा थी। क्या आप तारा और शोम की 
यु बता सकते हुँ? 

४. एक वार श्रीमती सुनयना देवी से 
उनकी नयी पड़ोसिन ने पूछा -“कयों बहन 
जी, सबसे पहले आपका परिचय आपके 
पति से किसने कराया था ?'' सुनयना देवी 
ने किचित्‌ दु:खी मन से कहा - मँ किसी 


और को दोषी नहीं ठहरा सकती । बाज से 
१८ वष पूर्व मंन ही इन्हें पसंद किया और 
तुरंत शादी कर ली।' पड़ोसिन ने विषय 


बदलते के लिए पुछा- उस समय आपको 
आयु कितनी थी ? ” सुनयना देवी बोलीं - 
“मेरी आयु क्या पूछती हो, बहन ! उतत 
समय 'इनकी' आयु मेरी आयु की तीन गनी 


थी, पर आज सिफ ढुगुनी रह गयी है।'” | 


क्या आप बता सकते हे, विवाह के समय 
सुनयना देवी की आयू कितनी थी? 
५. एक ही समय पर दो ट्रेनें क्रमशः 


बंबई से पुना और पूना से बंबई को रवाता | 


होती हैं। मार्ग में एक-दूसरी से मिलने 


क 
> 


क्रमश: १ औरही ट्रेसेंअतिध्य।००० खफरंभमेप्रस्केकाकेप्पास कितने फल थे 


स्थानों पर पहुंचती हे । दोनों की गतियों में 
अनुपात ज्ञात कीजिये । 
रमेश ने महेश से कहा- यदि तुम 
मुझे १ सेव दे दो, तो में बदल में तुम्हें ६ 
संतरे दूंगा । तव तुम्हारे पास मुझसे दुगृने 
फल हो जायेगे ।”” 
दिनेश ने रमेश से कहा-मित्र ! तुम 
मेरी बात मानो, में तुम्हें १ सेब के बदले 
१४ अमरूद दूंगा। तब तुम्हारे पास मुझसे 
तीन गने फल हो जायेंगे । 
महेश ने दिनेश से कहा - में तुम्हें एक 
सेब के बदले ४ आम दूंगा। तब तुम्हारे पास 
मुझसे छः गुने फल हो जायेंगे । 


* 


आकाश से गिरे एक उकाब को झपटकर अजगर ने पकड़ लिया । जब अजगर ने 
उसे खाना आरंभ किया तो उकाब बोला- भाई, क्या तुम मेरी एक बात सुन सकते हो र 


म तुम्ह स्वग का रास्ता बताऊंगा ।? 


अच्छा, जल्दी बोलो । मुझे बहुत जोर की भूख लगी हे ।” अजगर बोला । 
उकाब बोला - तुमने आकाश में स्वच्छंद उडते हुए उन पक्षियों को देखा है। 
वे कसे मजे से आकाश मे उडते रहते हे । बादलों के उस पार आकाश में स्वगं है । वही. 
फलों, मिठाइयों तथा अन्य खाद्यो के ढेर लगे हे और दूध की नदियां बहती हे । कया ठु | 


वहां जाना नहीं चाहोगे ?”” 


बसं इतनी-सी' बात 


दुसरे ही क्षण ऊंचे आकाश में उड़ गया । 


म तुम्ह अभी उड़ना सिखा देता हूं। 
अजगर ने उकाब को छोड़ दिया। उकाब ने एक बार अपने पंख फड़फड़ाये और 


लालच से अंधा अजगर उसे देखता रह गया । 
">>> रा 
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७. एक बार ज्ञानीजी नौका-विहार को | 
निकले । तीन मील धारा की दिशा मे और | 
फिर वापस तीन मील धारा के विपरीत, 
स्थिर गति से नाव चलकर उन्होंने किनारे | 
पर खड़े आदमी को बताया- बंधु! धारा 
बहुत तेज है । बस यह समझ लो, जितना | 
समय धारा की दिशा में जाने में लगा, उससे प 
दुगुना समय धारा के विपरीत आने में लगा). 


एक 


हां, स्थिर जल में मैं पांच मील प्रतिघंटाकी | न 
गति से नाव चला सकता हूं । ती र 
क्या उपर्युक्त विवरण धारा की गति | हान 
ज्ञान करने के लिए पर्याप्त है? | ट 
[ उत्तर पृष्ठ १८९ पर देखें] | बर अ 

दता है 


Haridwar 


डू 


में लगा। 
घंटा की 


तर का दो कमरों का मकान जो 
एक तंग गली के सिरे पर है। छोटा है तो 
श्या, उसके यहां पधारने वाले मेहमान तो 
एे-एक बढ़िया हे । मोटरों पर आते हे । 


| गी चाहे कितनी तंग है, पर मनजीत अपने 
की गाति |. बाहे है, 


मेहमानों की मोटर जिस-किसी तरह धंसा- 


| +र अपने दरवाजे के आगे तक ले आता है 
| भौर अपने पड़ोसियों की छाती पर मूंग 
| सता है। मोटर का दरवाजा खोलकर जब 


वह अपने मेहमान को अदव के साथ बाहर 
उतारता है, तब एक बार अपनी सिह-दृष्टि 
आंसपास के दर्शकों पर डालना नहीं भूलता। 

आज उसके घर का पाहुना-नगर का 
एक फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। सच यह है 
कि उसे स्वयं आशा नहीं थी कि इतना बड़ा 
आदमी उसका निमंत्रण इस आसानी से 
स्वीकार कर लेगा। फिर भी, उसकी पत्नी 
ने जब इस वात पर आश्चर्य प्रकट किया, 
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र 


® 


तब वह बड़े दस यशा ४2 हके उततॉगिर्यनसिंश्रण श्थीिर०र लिया। 


हैरान होने की क्या बात हैं? मजिस्ट्रेट 
होगा, तो अपने घर का । अपने घर में हम 
मजिस्ट्रेट से कम हे क्या? 
पत्नी बोली- तुम्हारी दोस्ती इन लोगों 
से हो कंसे जाती है ?'' 
मनजीत पत्नी के इस सवाल से इतना 
खुश हुआ कि उसने बड़ी उदारता से उसके 
दोनों कपोलों १२ वारी-वारी से एक इनाम 
जड़ दिया। 
इतने मे उसकी साली कंवल कौर वहां 
आ पहुंची । वहे कुछ दिन हुए अपनी बहून 
से मिलने गांव से आयी हैं । उत्तकी पत्नी 
गंवई-गांव की सीधी-सादी औरत है, पढ़ी- 
लिखी भी अधिक नहीं है, पर उसकी साली 
: बड़ी शोख, है जेसी कि अवसर सालियां 
होती हैं। अपने जीजा से मुखातिब होकर 
बोली- एक कहानी सुनेंगे ?? 
जीजाजी मूड में थे। त्रोले-“सुनाओ।”” 
कंवल ने कहा - एक थी भेस, और 
एक थी चिड़िया । चिड़िया पेड़ पर रहती 
थी और भस पेड़ के नीचे । दोनों मे दोस्ती 
हो गयी। भस ने चिड़िया को भोजन के 


लिए न्योता दिया। चिड़िया का आहार ही. 


` कितना था? पर चिड़िया ने इसमें अपनी' 
भारी इज्जत समझी और दिन-भर चह- 
कती रही । अब भेस हर दूसरे-तीसरे दिन 
चिड़िया को खाने पर वृला लेती और उसके 
साथ गपशप का मजा लेती। एक दिन 

` चिड़िया को मझा कि वह भी भैस को भोजन 
` का निमंत्रण दे। भेस ने खशी-खशी उसका 


नवनीत 
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ड्या के लिए आसान न था। चिड़िया य| 
चिड़िया के चार बच्चें और बच्चों का बाए त्य र 
छहों प्राणी भेस का भोजन जुटाने मे सुकू 
से दोपहर तक जुट रहे। चोंच में एक-एक | gt 
तिनका लाकर उन्होंने दोपहर तक काफी ड fr 
चारा इकट्ठा कर लिया । नियत समय प हा 
भेस आयी। भैंस ने एक ही बार में मूह का 


मारकर वह सारा चारा खा लिया। उसे | 
लिए वह सारा भोजन एक ही लुकमा था। की 


21 


एकसष्ट 
लेकिन 
| गोम 


तारे म 


it ह 4 ft] भोर पु 


कहानी के बीच ही में जीजाजी गरं 
उठे। बोले- मतलब क्या है तुम्हारा? को 
भस है, और कौन चिड़िया ? तुम्हारे गवई 
गांव के लोग......'' 

साली भी गरज पड़ी । बोली 
दो जीजाजी गंवई-गांव की चर्चा । गावत 
तो न कोई भैंस होता है, न कोई चिड़िया ६. 
यह भेद-भाव तो शहरों ही मे होता ह॥ | 

मनजीत की पत्नी ने बहन को डॉट 
चुप करा दिया। कम पढ़ी-लिखी होते £| गोह 
भी वह इस बात को समझती थी कि * गग; 
तरह के साली-जीजा संवाद ऊपर से वी पं 
कितने ककंश दिखाई दें,भीतर से व अ | 
धिक सरस होते चले जाते ह। ४ 

मनजीत के मजिस्ट्रेट मेहमात की ` 
को डिनर पर आना था। पहला फिक 
सेट जुटाने का हुआ। इस मुसीबत म 
आयी मनजीत की साली । पडोस के 


fs तव, जिरं मनजीत अच्छा नहीं लगता 
ली | ॥, पर उसकी साली अच्छी लगती थी, 

|| केवहा का बढ़या डिनर-सेट मांग लायी । 
| पतियत्ती ने मिलकर शाम के खाने की 
।| दफ़सील तय की | कौन-कौन से व्यंजन 
बरगे, फ़ल व मिठाई कौन-कौन-सी लायी 
| उगी, अगखखत्तियां दीवार के किस-किस 
छ मे टांकी जायेंगी, मजिस्ट्रेट को किस 
| जाहु वेठाया जायेगा, कंवल' कौर मजि- 
5 | टे दाये वेठेगी अथवा वाय, वह गाना 

गोना सुनायगी, वे दोनों खुद किस क्रम 
| ेबैो.....इन सव छोटी-मोटी बातों का 
| फस्ष्ट चित्र पहले से वना लिया गया । 


कमा था। 
| 


जी गरज लेकिन 
रा? कौ| (किन एक विचित्र समस्या खड़ी हो 
हरे गवर | | मनजीत की पत्नी बोली- “मैं तो 


गारे मजिस्ट्रेट के सामने होऊंगी नहीं । 

प्न और *वल दोनों मिलकर मेहमान को 
| भता लना?” 

| त्त गि मुह फूल गया । वह पत्ती को 

| "णा ही आधनि 

त Fe बनाना चाहता था, 
| ०९ है पिछड़ेपन की बात करती थी। 

। सी मुंह र देखकर वह संभल गयी । 

{| ` एग्हीं सोचो, अगर में झी 
ग र में भी तुम 


; आखिर 
| स, खाना तो गरम ही 

| जीत मद मनिस था। मर्द मानस के 
प र जितनी विकट होती चली 
वती जा. शक्ति उतनी ही उभ- 
शक यला ~" हो कोई 
pd नहीं । आज दिन-भर के 


वेठ गयी, तो खास 
तिम्रा? „८ 7 तो खाना कौन 
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लिए एक नौकर रखा जा सकता है। और 
यों भी, जव इतने बड़े आदमी को न्यौता 
दिया हे, तव नौकर तो एकाध होना ही 
चाहिये।' 
नौकर रख लिया गया। खाने की मेज 
और कुरसियां किराये पर ले ली गयीं । हाथ 
धुलाने के लिए चिरमची और दो तौलिये 
खरीद लिये गये । 
000 
मनजीत एक सरकारी दफ्तर में अपर 
डिवीजन बलक है और २५० रुपये वेतन 
पाता है। उसका अपने गांव में और खास- 
कर ससुराल के गांव में बड़ा रौब है । दोनों 
में इस बात की खास चर्चा है कि वह हर 
शाम अपनी बीवी को पुरे साज-सिगार सें 
अपने साथ सेर पर ले जाता है। कभी वे 
ताजमहल की ओर निकल जाते हें और 
कभी जनरल करियप्पा रोड की ओर। साली 
के आगमत पर किसी - किसी इतवार को | 
पिकनिक का प्रोग्राम भी बन जाता है और र 
फतहपुर सीकरी तक का चक्कर भी लग 
जाता है। 
उस दिन मनजीत के खास चचिया ससुर 
अपने दल-वल सहित मनजीत के यहाँ पधार 
गये। मनजीत उन्हें देखकर विशेष प्रसन्न 
हुआ । अपने मजिस्ट्रेट मेहमात की तेयारी | 


वान ने वह भी पुरी कर दी । मनजीत को | 
लगा कि उन दर्शकों की आंखें उसके घर की 
मेज-कुरसियों, डिनर-सेट, फूलदात ओर. 


हि 
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नौकर को देखकर चकाचौंध हुई जा रही 
हे । यह निश्चय था कि वे लोग इस सारी 
सज्जा का अतिरंजित वर्णन गांव में ले 
जायेंगे, और उसकी जो जोरदार प्रतिक्रिया 
होगी, उसकी कल्पना मात्र से मनजीत के 
पेर जमीन से उठ गये। 
ससुर-पक्ष के दो व्यक्तियों ने एक-दूसरे 
से मुखातिब होकर एक साथ उच्चारण 
किया-*मजिस्ट्रेट ! '' 
तीसरे ने कहा -“ खालिस मजिस्ट्रेट ! 
तुम जंवाई को समझते क्या हो ? बहुत बड़ा 
“आदमी है ।'' 
चौथा बोला - क्या लीला है प्रभु की! 
हम गांव से चलकर आगरा में मुकदमा लड़ने 
आये, और हमारा जंवाई मजिस्ट्रेट के खास 
दोस्तों में है। दोनों एक ही क्लब में जाते हुँ 
और साथ-साथ ताश खेलते हे ।" 
मनजीत ने फरीकों की कहानी बड़ी 
सहानुभूति के साथ सुनी। बोला- यह कौन 
बड़ी बात हे ? गांव से एक चिटठी डाल 
दी होती, तब भी सिफारिश हो जाती ।” 
_ फरीकों ने एक-दूसरे की ओर आश्चर्य 
के साथ देखा । 
मनजीतने सुझाव पेश किया-- आप लोग 
एंसा करें, ठीक ९ बजे मेरे यहां आ जायें। 
सबको तकलीफ करने की जरूरत नहीं 
दो आदमी काफी हु । भोजन समाप्त होते 
ही.म मजिस्ट्रेट साहब से आपका परिचय 
करा दूगा। और हां, यह खयाल रखियेगा 
कि लिवास जरा ढब का हो।'” 
दो क्षण फरीकों में इस बात पर खुसर- 
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पुसर होती रही कि वे दो हों कौन? स | इते 


सव मजिस्ट्रेट को अदालत से बाहर घरे | तक! 
वातावरण में देखन को लालायित थे। का 

ससुर-पक्ष का एक नौजवान लडका उ 
जो मजिस्ट्रेट के दर्शनों से वंचित रखाजा।| में दस 
रहा था, हालांकि वह मेट्रिक पास था,अपनी | वकत । 
हार को शराफत के साथ बरदाश्त नकर। पाहि 
सका । बोला - “ क्यों जीजाजी, जब इतत | तेद्-त 
बड़े आदमी को इनवाइट कर रहे ह, त्र | मत वृः 
पीने-पिलाने का भी कुछ इंतजाम रखा है| गा मे 
कि नहीं ? आखिर मजिस्ट्रेट हे, सूखा खाता | हो है। 


उसके हलक से कंसे उतरेगा ?” | वह 
जीजाजी को साले की यह मौके की यूह | क्रिया: 
बड़ी प्यारी लगी । उन्होंने प्रशंसा-भरे त्रो | मीति ए 


से उसकी ओर देखकर उत्तर दिया-“अभी| कर से 
तक तो नहीं किया। पर अब टाइम कहाँ। उस | 
वसी 


है? में तो अब एकदम बिजी हूं । | 
आपको चिता करने की जरूरत नहीं।। "प प 
आप कहें तो शाम को मै भी आ जाऊ "सक 


मेरे पास एक बढ़िया बोतल है । मनः 
“000 यह रि 
शाम भी आखिर आयी । मनजीत १। रिक 


नहा-धोकर बढ़िया सूटपहता। उसकी ता | इस 

तथा साली की बहन ने साटन की गिल : 
पहनीं , जो मनजीत की नजर म॑ ब्रह्मा! 

से कम नहीं थीं। जेसा कि पहल ते | 
था, मनजीत मजिस्ट्रेट को उसके ४ | 
लेने चला। उन्हीं के साथ उनकी ग 
में बैठकर वह बीच बाजार होकर अप 
पहुंचेगा | उसके लिए उसके जीवत की 


इते वड़े बब का मेंबर बनकर उसने अब 
तक जितने भी पेसे फूंके ह, उनकी वसूली 
का दि आ पहुंचा हं । - 

उसने घड़ी की ओर देखा । आठ बजने 
में दस मिनिट थे। वह घबरा गया । इस 


था,अफ़ी | कत तो उसे मजिस्ट्रेट के बंगले पर होना 
एत नकर। बाहियेथा। “वे लोग देशी लोगों की तरह 
, जब इतने | तेटलतीफ थोड़े ही होते हैँ ।” वह मन-ही- 
रहे हैं, एव | मन वृदबुदाया। भूल गया कि उसका आज 
म रखा है| का मेहमान भी विलायती न होकर देशी 


ही है। 

बहु रिक्शा पर सवार था । उसने तय 
निया था कि मजिस्ट्रेट का बंगला आधा 
मि रह जान पर वह रिक्शा छोड़कर टॅक्सी 
कर लगा । पर अब वह पछताने लगा । 
अने हिसाव लगाकर देखा रिक्शा और 
| वभो के मिलाकर जितने पेसे उसे खच 


पुखा खाता | 


के की सूम 
-भरे नेत्रो | 
पा-अग्री 
इम कहाँ 


11 


| 


रत व| ण पड़ेगे, उतने में तो वह सीधा टक्‍्सी 

आ जा॥| +र सकता था। 

| मनजीत रिक्शा वाले पर बरस पड़ा- 
1ह कि हेच?” 


शा वाला विहारी था जहां के लोगों 
परह की गरज ऊपर-ही-ऊपर से 
९। लापरवाही से बोला -- 
रिक्शा ठ ह, या 
ह 
वेगले पर पहुचते-पहुचते 
मनजीत अपनी टैक्सी 
तके ल गया। टेक्सी वाले 
विदा करने के बजाय मन- 
पजायी। वह चाहता था 


-था। उसे मजिस्ट्रेट का बंगला, बंगले का | 
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उसका मेहमान कम-से-कम एक बार देख 
ले कि वह टॅक्सी पर आया हैँ । जीवन में 
यह उसन दूसरी वार टेक्सी की थी । पहली 
वार तब, जब उसकी नवविवाहिता सर- 
दारनी गांव से अपने भाई के साथ पहली 
बार आगरा स्टशन पर उतरी थी; और 
दूसरी वार अब। 
उसका दिल धकधकाने लगा। दो-तीन 
बार मुस्कराहट का झाड फेरकर उसने 
अपन मुख की मलिनता दूर की । उसकी 
दशा उस वक्ता की-सी थी, जो पहली बार 
एक बड़े मंच पर खड़ा कर दिया गया हो। 
घंटी के जवाब में दरवाजा खुला । दर- 
वाजा खुलते ही बड़ी अदा के साथ मनजीत | 
के मुंह से निकला- गुड ईवनिंग सर ! ” न 
पर हाय रे, गुड ईवनिग' के जवाबमे | 
जो बाहर निकला, वह मजिस्ट्रेट न होकर 
मजिस्टेटका बेराथा। उसने रुखाई से सवाल 
किया- किससे मिलना चाहते हे?” | 
“साहब से। अंदर हे?” 
“नहीं । 
“कहां गये हेँ।'” 
“क्लब ! ° 
“कितनी देर हुई उन्हें गये हुए ! ' | 
इसके जवाब में बरे ने दरवाजा ही बंद | 
कर लिया। | 
मनजीत के तन-मन मे सौ-सौ कांट एक 
साथ चुभ गये। वह आज शाम-भर के लिए 
मनजीत न होकर मजिस्ट्रेट का मेजबान . 


विस्तृत लान, लान की खूबसूरत कु रसियां | 


अपने पर मजाक करती नजर आयीं -जसे 
वे सबके-सब बारी-बारी से सवाल कर रहे 
हों - तुम मजिस्ट्रेट के मेजवान हो ? तुम 
मजिस्ट्रेट के मेजबान हो ? 
मनजीत ने पेसे देकर टेक्सी को विदा 
किया और बाहर खली सड़क परं आ गया। 
उसने एक लंबी सांस खींची, मातो किसी 
दमघोंट्‌ अंधेरे कमरे से वह अभी-अभी बाहर 
आया हो। उसने पगड़ी संवारकर मूंछो पर 
ताव दिया,मानो क्रोध को थपकी देकर सुला 
रहा हो, और शांत भाव से सोचने लगा। 
मनजीत को गुस्सा था। पर किस पर? 
बैरे पर; क्योंकि वह गृस्ताखी से पेश आया 
था । रिक्शा वाले पर; क्योंकि उसने उसके 
भुनभुनाने की सर्वथा उपेक्षा करके रिक्शा 
तेज नहीं किया था। अपनी पत्नी पर 
क्योंकि उसने बार-बार चेतना के बावजूद 
उसका सूट इस्त्री करने में देर तक दी थी । 
मनजीत ने सोचा, अगर सूट ठीक वक्त पर 
इस्त्री हो जाता, तो यह सब परेशानी क्यों- 
कर होती ? मगर इस सबसे अधिक मन- 
जीत का गुस्सा अपनी साली पर था। उसने 
चलते समय हंसकर कहा था - “बाह 
जीजाजी, ऐसा मेहमान तो आज तक न 
देखा, जो व्यौते जाने के बाद अपने ही घर 
` चठा-वठा मेजबान की इंतजार करे। 
गुस्सा तो मनजीत को सारी दुनिया पर 
था, पर वह अभी निराश नहीं हुआ था । 
. इसम मजिस्ट्रेट का भी क्या कसूर है ? 
वह मत-ही-मन वृदवृदाया। वे वेचारे इंत- 
जार करते-करते थक गय होंगे, म ही टाइम 


नवनीत 
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पर नही आया। कुछ हरज नहीं। क्लब 


हूर ही कितना है ? वहीं जाकर पहले उनसे क 
देरी के लिए माफी मांगूंगा, और फिर | व 
उनको मोटर म उन्ह घर ले चलंगा।” 

क्लब वहां से करीव आधा मील था। 
मनजीत ने कदम तेज किये। उसने गांव | 
का घी खाया था। भस का थन मुंह के आगे | शिदे: 


लेकर ताजी धार पी थी । उसमें सिकल | 
जोश था और जवानी का खून था । लमहे- |. 
भर में वह क्लब जा पहुंचा । लेकिन वहां | 
पहुंचते ही उसे जो दृश्य दिखाई दिया,उसमे 
उसका कलेजा धक्‌-सा रह गया ।..... |. 
उसने देखा, मजिस्ट्रेट की मेज पर शराब | 
का पेग रखा है, और क्लब का वरा उस मेज | 
पर खाना लगा रहा है । 

मनजीत ने फिर भी आशा को पुरी तरह 
हाथ से जाने नहीं दिया। उसने संकल्प म॑ | 


हुआ कि मजिस्ट्रेट ने अभी खाना शुरू तहीं 
कियाथा। 


एक सुज 

मजिस्ट्रेट के पास जाकर उसने सलाम | बो 
बजाया। बडी आजिजी के साथ बोली 7 | के 
हजूर, मै तो आपको लेने आया था। गै | 


घर पर सब लोग आपका इंतजार कर ६ | हे क्षर 
होंगे। मुझे कुछ देर हो गयी, इसके लिपि 
मुआफी चाहता हूं । 
मजिस्ट्रेट ने अपनी सुझूर-भरी आंखें उ. 
उठायीं । मानो वे सोते से एकदम जाग "| छान 
हों। बोले-“ओह, सरदार सा'ब ! ऑर 
तो भेरी आपके यहां दावत थी ? आई 
वेरी सारी | मुझे खयाल ही नहीं रहा | 


र 

य हरज नहीं ऐफॅससध तो /इकंर्गरबैणपवाधुलर्विग्फो'लसीर्थि*शुक्ष गयी । पर उसकी 

. कुछ ९. पे. यहीं साथ बे आंखों के आगे उसकी 

र बा सेथा। आइय, यही साथ वेठकर आंखों के आगे उसकी साली का शरारत- 
हा” - ब भरा र रहाथा। -३, फ्रांसिस 
मनजीत के आगे क्षण-भर में कबाब, बिल्डिंग, निकल्सन रोड, दिल्ली-६ 


हँ 


ज्र 
ल था। र्‌ 
ना [पृष्ठ १३६ का शेष ] 
के आगे | शिदे: फिर भी यह तो सुनिश्चित है कि दिन हे - ये सब अमंगल की आशंकाएं 
सिक्वी | मुद्र पार का अब कोई दुश्मन इस आज-भर के लिए अलग रखो । जो 
। लमहे- जमीन पर कदम नहीं रखेगा । होगा भविष्य के गर्भ में है । मगर जो i 
गन वहां | छल: मगर पहाड़-पर्वत के रास्ते से तो कमाल तुमने कर दिखाया है, उसके 


गा,उमसे दु्मन आ सकते हे । या, सोचिये महा- 
1... | राण,हमारेघर का ही कोई सदस्य देश 
८ शराब | केलिए सबसे बड़ा खतरा बन जाय! 
उस मं | शिदे; छोडो सरदार, आज खुशी का 


लिए मेरा हादिक अभिनंदन ग्रहण “> 

करो। जयतु भारत्भाग्य महा स्थपतिः! | 
पटेल : महाराज, मँ कृतार्थं हुआ । 
“माहेश्वरी दाल एंड आयल मिल, इटारसी 


रीत | 
कल्प म | 
हिन्दी प्रेमी वह संन्यासी 
त्य हरिद्वार म एक दिन स्वामी दयानंद सत्संगियो से वार्तालाप कर रहे थे। बीच सें 
[Oe प तदन किया ~“ यदि आप अपनी पुस्तकों का अनुवाद कराकर फारसी 
र म छपवा दें शतो पंजाब न 


` 
आदि प्रांतों में जो लोग नागरी अक्षर नहीं जानते, उन्हे आये 
हो जायेगी । 
1 ~ अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता है। नागरी 
काम है? जा सकते हे । आयं भाषा ( हिन्दी भाषा) का सीखना भी _ 
| "पा के सीखने में हे अति कोमल और सुगम है। जो इस देश में उत्पन्न होकर अपनी 
मे धम-लगन है का भी परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है? 
एंद के 3७ _ | भी क्या प्रमाण है? आप तो अनुवाद की सम्मति देते है, परंतु 
भचार होगा दिन देखना चाहत हैं, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक नागरी | 
य आये । मेन आर्यावतं-भर मे भाषा का ऐक्य संपादन करने के लिए. पे 
भाषा में लिखे और प्रकाशित किये ह । -प्रस्तोता : अनूप सिह 


श्र 


A 


जानते मे बड़ी सुविधा 
हु: र महाराज ने उत्तर दिय 


“भधर थोडे दिनों में सीखे 
Wr च 


eA 
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त्रि आ) 


तु्गनेब के उपन्यास का सार. 


- रसश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 


१) | पहता।य 
ऐतिहासि 
तमेक 
मं दिलच 
हरं में, 
की तः 

)))) | बौ वषे । 

उपस 
गहरा 
ये तटः 


'९;तकाथा और विदेश म से र-सपाटा 
इता हुआ घूम रहा था। स्वस्थ और 
- दाही युवक था, पेसे की कोई कमी मझ 
कीं थी और सिर पर कोई जिम्मेदारी भी 
हींधी। क्षणों में जीता था और जो चाहता 
करता था। तब तक मुझ यह अहसास नहीं, 
ह्या था कि मनष्य वक्ष नहीं है, उसका 
बंत-काल बहुत संक्षिप्त होता है । 
ऐलगभग निरुद्देश्य ही घूमा करता था । 
जहां चाहता, ठहर जाता और जव नये चेहरे 
देने का मन होता, नयी जगह के लिए चल 
पहता।यात्रा म मेरी रुचि प्राकृतिक दृश्यों 
एतिहासिक भवनों और शानदार संग्रहा- 
ताम कभी नहीं रही । मेरी केवल मनष्यों 
दिलचस्पी थी- जीवित मनष्यो में, उनके 
हर म, उनकी वाणी में, उनकी हंसी में 
को तमाम गतिविधियों मे । यह आज से 
रै वर्ष पहले की बात है | 
अ समय मे जमनी के ज० नामक छोटे- 
he pn ओ 
वात कर २० य था। वहां में एकांत- 
पे एक पर क्योंकि कुछ ही दिनों 
| 0 Mi 
22 | ह मानता पा य तोड़ बैठा था । 
| हरा नही दिल का जख्म 
९! था; क्योंकि वह संदर, 
ववा मुझसे पहले भी कई 
गा थी और अब मझे 
ला वाले बावेरि 


म क I ड ड 


से निकल गया। 


पाथ चली गयी थी । फिर 


उस तमय पीस खाव अइमस्ाः०८१४बम म ८डदाएः'अा०र्शख४नगर में एकांत- 


वास कर रहा था। 

दो पहाड़ियों की तलहटी में नदी के 
किनारे बसा हुआ वह शहर मझे बडा अच्छा 
लगता था । म॑ अक्सर नदी के किनारे घमने 
चला जाता और एक विशाल अंग वक्ष के 
नीच पड़ी हुई पत्थर की बेंच पर बेठकर 
घंटों अपने आपको उस विधवा के बारे में 
सोचने को मजबूर किया करता। सामने, 
नदी के उस पार ल० तामक शहर बसा 
हुआ था । 

एक शाम वैसे ही विचारमग्न एक बेंच 
पर वेठा हुआ था कि अपने ठीक पीछे मैने 
किसी को रूसी में कहते सुना - देखते- 
देखते अभी तुम्हारा जा नहीं भरा आस्या?" 

उत्तर में एक नारी-स्वर सुनाई षंड | 
“थोड़ी देर और । ननका 

मेने तेजी से मड़कर पीछे देखा - ढीली | 
जाकेट और पी-कंप लगाये एक सुंदर युवक 
एक ठिगने-से कद की लड़की की बांह थामे 
खड़ा था। लड़की स्ट्रा-हैट पहने हुए थी 
जिसके कारण उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा 
दिखाई नहीं दे रहा था । 

“आप लोग रूसी है?'' अचानक मेरे मुंह 


i 


युवक मुस्कराया और बोला -'जी हा | 

“कमाल हैं, कोई सोच भी नहीं सकता | 
कि इतनी दूर ......  मॅने कहता शुरू किया, | 
तो वह बीच में ही बोल उठा - हमने भी 
नहीं सोचा था | खैर अच्छा ही हुआ। म | 


डर 
& 


और यह मेरी ०७४४०८ पक आकेपीीए ० C४8 ४७०A ही बैठते है। खाना 


अटका- यह मेरी बहन हे । आपका नाम 
जान सकता हूं ? 
मेने अपना नाम बताया और उन दोनों 
से बातें करने लगा । पता चला कि गागिन 
भी मेरी ही तरह घूमने-फिरने आया हुआ 
है और एक सप्ताह पहले ही नदी पार के 
ल० शहर में आकर ठहरा है । मै विदेश में 
रूसी भाइयों से मेल-जोल बढ़ाने में प्रायः 
उत्साह नहीं दिखाता था, लेकिन गागिन 
मुझे अच्छा लगा । कुछ चहरे होते हे, जो 
हर किसी को अच्छे लगते हे- एक तरह की 
ऊप्मा ओर राहत-सी देते हे । और गागिन 
का चेहरा एसा ही था। और बोली तो उसकी 
ऐसी थी कि आप भले ही उसका चेहरा न 
देख रह हो, केवल उसकी आवाज सुनकर 
आपको महसूस हो जाता कि वह मृस्करा 
रहा है 
“आप हमारे घर चलिये न?” गागिन 
ने मुझसे कहा । फिर लड़की से बोला 
क्यों आस्या चले ??' 
लड़को ने सिर हिलाकर,सहमति व्यक्त 
की म उनके साथ चल दिया । उत्त समय 
शाम ढल चुकी थी । 
उनका घर एक पहाड़ी पर था। रास्ते 
म दाना ओर अंगूर की लताएं छायी हई 
था । मकान तो सुंदर था ही, वहां से नीचे 
का दृश्य भी बहुत सुंदर दिखाई देता था । 
मन कहा - ठहरन के लिए आप लोगों ने 
बहुत बढ़िया जगह चुनी है।'” 
"आस्या की पसंद है।”' गागिन-ने कहा 


नवनीत १६२ जत्रै 
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भी यहीं मंगवा लो । यहां से संगीत भी अक्त 
तरह सुना जा सकता है।” फिर चे 
बोला- आपको पता है, जमन संगीत पाने 
सुनने पर कितना बेहुदा लगता है। लेक 
थोड़ी दूरी से सुनो तो हृदय के सारे रुमा 
तारों को छ लेता है।'” 

आस्या ने अपना हैट ,उतारा, तो फे 
उसका पुरा चेहरा देखा । मुझे वह बहु 
ही सुंदर लगी । कुछ देर वह कुछ सकुचाती 
रही, लेकिन गागिन ने उसकी झिझक दूर 
कर दी। बोला - मनहूस-सी क्यों बेटी हो 
आस्या ! ये तुम्हें खा नहीं जायेंगे।' सुनकर | बा उत्तर 
वह मुस्करायी और थोड़ी देर बाद खुद है | हसेन 
बातें करने लगी। इतनी चंचल लड़की मे| आले 
नहीं देखी थी । क्षण-भर भी तो शांत गही | हि गागि 
बेठती थी वह। बेठे-बेठे अचानक उठकर | वह उ 
अंदर भाग जाती, फिर वापस आ जाती | प्राग 
कभी गुनगुनाने लगती, कभी अचानक बह | कपड पहूर 
अजीब ढंग से हंस पड़ती | उतकी बड़ी-ब | मेणा वेर 
आंखें बड़ी बेबाक और बेखौफ नजर ऐ | बतं: 
सीधे सामने देखती थीं, लेकिन कभीकभी | पित्र 
सिकुड़कर छोटी हो जातीं और तब उग हुता है 
एक अद्भुत गहराई और कोमलता झलक | ते सा 
लगती। | SE 

हम लोगों ने भोजन किया और लग | बे भस 
दो घंटों तक गपशप करते रहे । काफी | गती। 
हो गयी और चांद निकल आया, ती * | गे के 
विदा मांगी । गागिन और आस्या मुह | तिह 
तक छोड़ने आये। गागिन ने अगल | "मेरे 
मेरे घर आने का वादा किया और म" ५ हम इ 


गयीथी। 


| (ही पती हुई थी । घर की ओर लौटते 
मंग महसूस किया कि मे खूश हू । काई 
दिवार नहीं; कोई इच्छा नहीं फिर भी 
दा दूर से संगीत के स्वर सुनाई दे रहे थे 
बरमझे लगा कि गागिन ठीक ही कह रहा 
रा-संगीत को जरा दूरी से सुनो तो हृदय 
रे रूमानी तारों को छ लता हे । 
उस रात सोने से पहले मझे याद आया 
क्रिआज पूरी शाम मेन एक बार भी उस क्र 
दरी के विषय मे नहीं सोचा,जो मझे छोड़ 
गी थी। क्यों ? लेकिन शायद में इस प्रश्‍न 
का उत्तर सोचन से पहले ही सो गया। बैसे 
| हमसे कोई बच्चा, पालने में सो जाये । 
भगत दिन मेरी आंख भी नहीं खली थी 
कि गागिन आ गया । अपनी खिड़की के 
बहर उसके गाने की आवाज सुनकर में 
Le उठकर दरवाजा खोला। 
म॑ उसके साथ बाहर बगीचे 


पे 
न बडा भोर वहीं काफी मंगवा ली। 


[ड़की मंग 
शात नह 
क उठकर 
गा जाती, 
पातक बडे 
बड़ी-बड़ी 

नजर पे 


यी हिर ए गागिन ने बताया कि वह 
तव उतगे | बला ^ चित्र मुझे दिखाना 
1 झलक | से म भ खुशी-खुशी तैयार होकर 
मैं को 0... दिया । बातों-ही-बातों 
र॒ लग भे असफल प्र राजदार बनाते हुए 
फी रा | बतत | मगर हानी भी उसे सुना 
, तो म | शेगेके वाव लगा कि पूरे ध्यान से 
मुझे तवी | भ ह उसन मेरे प्रति कोई सहा- 
गले दि | पेश गही की। बस औपचारिकता- 


सास भरता रहा। 


पहुंच, तो पता चला कि . 
१६३ 
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तुर्गनव 


आस्या घर म नहीं है, खंडहरों की तरफ घमन 
निकल गयी हैं। गागिन ने मझे अपने चित्र 
दिखाये। मेने अपनी राय उसे बतायी। फिर 
हम दोनों आस्या को खोजते हुए खंडहरों 
की तरफ चल दिये। किसी पुराने सामंती 
दुर्गं के वे खंडहर ल० नगर से दो-तीन मील 
दूर थे । रास्ते में गागिन ने मुझे कई सुंदर 
प्राकृतिक दृश्य दिखाये और अपनी कला के 
बारे में बातें करता रहा। खंडहरों के पास 
पहुंचते ही हमें किले की ऊंची, मगर टूटी- 
फटी दीवार पर एक नारी आकृति दिखाई 
दी, जो दीवार पर चलती हुई उस कगार 
तक आ पहुंची थी, जिसके नीचे एकदम 
गहरी खाई थी। 
अरे, यह तो आस्या 
बोला- पागल लड़की ! '' 
आस्या ने हमें आते देखा, तो जोर से 
हंस पड़ी । मैने उसकी लापरवाही के लिए 
उसे जरा जोर से डांटा; लेकिन गागिन ते _ 
धीमे स्वर में मुझसे कहा -“ छोड़ो- छोड़ो, - | 
उसे डांटो मत । तुम उसे जानते नहीं हो। | 


हिन्दी डाइजस्ट 


17 गागिन 


विजयज्‌ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 
बिल्डिंग, ४९/५९, छोहार चाल हि ` 


भारत के सभी प्रमुख स्टोरों म॑ प्राप्य 
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र (- | होवारक्या,वह तो मौत चढ़ज 
| हातिए उसे छोड़ो, यहां के लोगों की 
द्रापारिक बुद्धि के दर्शन करो ! 
आस-पास तजर दौड़ायी । देखा कि 
रों में आने वाले सेलानियों के लिए 
क वृद्धा वहां छोटी-सी दुकान खोलकर 
बंदी हई है। में और गागिन दुकान पर जाकर 
ठंडी बीयर पीते और खंडहरों में कदती- 
एंदती आस्या को देखते रहे । थोड़ी देर 
बाद वह उतरकर हमारे पास आयी, तो 
गागितने उससे कहा - बहुत खूब, आस्या, 
बहुत खव !'” 

सुनते ही आस्या ने अपनी बड़ी-बड़ी 
भाब झुका लीं, जसे अपना अपराध अन- 
कर रही हो, और शमिदा होती हुई- 
पी चुपचाप हमारे पास बैठ गयी । इतनी 
गछ परिवतित होने वाला चेहरा मैने नहीं 
“बा! कुछ ही देर बाद वह सु चेहरा एक- 
शारी गया और उस पर दुःख की 
र आयी। गायिन ने आस्या 
बीयर मंगा ली और हम लोगों 
अपने मग उठाये, तो गागिन मुझे 


हुआ बोला तुम्हारे 
ince Ne रे दिल की रानी 


Nee _/ 


क्या तुम्हारी कोई 
“नानक आस्या पूछ बैठी । 
होती भला ! '' गागिन 


कुछ सोचा और 
बदल गया। अब उसके 
स-भरे व्यंग्य का भाव 


* 
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आ गया । लोटत समय वह गांव की रहने 
वाली अनपढ़ छोकरी की तरह उछलतीः 
कदता, हसती-गाती और शरारते करती 
हुई आयी । लेकिन घर आते ही वह ऐसा 
व्यवहार करन लगी, जेसी-ब्रहुतत.ही: ऊंचे 
घरानों की सुसंस्कृत महिलाएं किया करती 
। भाजन करत समय उसकी नफासत 
और नजाकत देखने लायक थी । भोजन के 
पश्चात्‌ वह बड़े.शालीन ढंग से उठी और | 
औपचारिक शिष्टाचार बरतते हुए गागिन _ - 
से बोली - “आज्ञा हो तो मै जरा श्रीमती 
लुई से मिल आऊं ? ? , 
“अरे, तुम मुझसे आज्ञा कब से मांगने 
लगी ?  गांगिन ने हमेशा की तरह मुस्क- 
रात हुए कहा, लेकिन उस मुस्कान में हुल्की- 
सी परेशानी थी। शायद ऐसा विचित्र | 
व्यवहार आस्या ने पहली बार किया था । | 
खैर, वह हम दोनों से क्षमा मांगकर श्रीमती | 
लुई सें मिलने चली गयी । बाद में गागिन 
ने मुझे बताया कि श्रीमती लुई एक वृद्ध | 
विधवा महिला हे और गरीब हे । आस्या | 
को निचले तबके के लोगों से मिलना अच्छा 
लगता है। उसने कहा- आस्या जरा जिद्दी 
और मनमौजी किस्म की लड़की हैं। लाड- 
प्यार में बिगड़ी हुई । लेकिन. मे किसी के 
साथ सख्ती नहीं बरत सकता-आस्या के 
साथ तो और भी नहीं । उसका मन रखन | 
के लिए मै मजबूर हूं।' | 
मॅन कुछ नहीं कहा और गागिन ने विषय | 
बदल दिया। काफी देर तक हुम दोनों बातें 
करते रहे और इस बीच हम पक्के दोर 


fa गय 
और'प्य 
चाह 
शाम 
गागित ' 
रस्ते मे 
गागित 
भावोण 
घुली। : 
सेबोली- 
हतो, 
तिम के 
“मात ले 


शुद्ध दूध, पौष्टिक कोको और 
इनमें शक्कर की मिठास 


ऐसा मधुर मिश्रण है कॅड्बरिण। 


मिल्क चॉकलेट ! 


लडन 
हर चॉकलेट 
दूध के गुणों से भरपूर | 
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और प्यारा लड़का था कि आप उसे पुरे दिल 
में चाह -चाहू.। 
शाम हो गयी और में लोटन लगा तो 
गगित नदी तक छोड़ने के लिए आया । 
रास्ते मे ही श्रीमती लुई का घर पड़ता था। 
गणित ने उसके तीचे खड़े होकर आस्या को 
आवाज दी, तो तिमंजिले की एक खिड़की 
बली) आस्या ने बाहर झांका और गागिन 
ऐवोली- हां, मे यहीं हूं। बड़ा मजा आ रहा 
है। तो, पकड़े कहत हुए उसने जिरे- 
तिम के फूलों की एक टहनी नीचे फेंकी- 
मान लो कि में तुम्हारे दिल की रानी हूं । 

आस्या के पीछ श्रीमती लई के पोपले 
हरेकी झलक दिखाई दी। वे हंस रही थीं । 
गं० घर जा रह है । गागिनं बोला- 
मे विदा लेना चाहते हे ।'” 
अच्छा! ” आस्या ने कहा-“तब ये फल 
| अगो द दो। मे थोड़ी देर मे आती हुं ।”” 

कड़ा दिया। मेने भी 

उत्त अपनी जेव में रख लिया । 


गदो पर भाकर 
| मन नाव पक 
| परया । पकड़ी और अपने 


| फेलेक 
| धा। र रह आज मे प्रसन्न-स्थिति नहीं 


सोने पर प एसा आ रहा था 
ससा महसूस हो रहा 

> » म अपनी विधवा प्रेमिका 
वैठ गया । उसके पत्रों मे से 
स लिया; लेकिन उसे पढ़ 
आस्या के 


धोर 


य 


35:01. 
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गागिन ने बातों-ही-बातों मे बताया था कि 
उसके रूस लौटने में कोई दिक्कत है। क्या 
दिक्कत हो सकती है ? फिर मैंने अचानक 
जोर से कहा - नहीं, आस्या गागिन की 
बहन नहीं है ......! 

विधवाप्रेमिका का पत्र मेरे हाथ से छट- 
कर फश पर गिर पड़ा और मैं बिस्तर पर 
लटकर आस्या के बारे में सोचने लगा । 

अगले दिन सुबह में गागिन से मिलने के 
बहाने ल० नगर की ओर चल पड़ा, हालांकि 
मन-ही-मन मे जानता था कि मे आस्या को 
देखने जा रहा हूं । आस्या मिली, लेकिन 
एकदम बदली हुई । खिड़की के पास कशीदा 
लेकर बैठी हुई वह इतनी साधारण और 
घरेलू रूसी लड़की लग रही थी, जेसे जीवन- 
भर यही काम करती आयी हो | उसमें 
चंचलता का लेशमात्र भी नहीं रह गया था। 

थोड़ी देर वेठकर मे और गागिन बाहर 
निकल गये। गागिन चित्र बनाता रहा और 
मे अपनी समझ से उसे सलाह देता रहा 
फिर हम बातों मे लग गये और घूमते-घामते 
शाम को धर लौटे। आस्या का मूड अब भी 
वेसा ही था और रात को वह जल्दी ही 
विदा लेकर सोने चली गयी । रात को अपने 
घर लौटकर मेने फिर अपने आपसे कहा- 
“मुझे पक्का विश्वास है कि आस्या गागित 
को बहन नहीं है।'' 

दो सप्ताह तक में लगातार उत लोगो से 


मिलने जाता रहा। आस्या पहले दो दितो | 


की तरह शोख और चंचल फिर नहीं दिखाई | 
हिन्दी डाइजेल्ड | 


_ CG-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


EEE IT SESE 


e 
Digitize माडबजोष़ाङन्ड Arya Samaj Foundation Chennaltnd gGangotri 


जल्द घुल जाता है... 
जल्द नळ्ब हो जाता है 
इसलिए साधारण दर्द-विनाशक गोलियों की अपेक्षा 


दर्द से दो गुना जल्दी आराम पहुंचाता है 


बदल गय 
पहुंचा, 7 
बाहरी ग 
शत देर 
मेके उ 


/  ऐस्प्रो के बारीक कण साधारण गोलियों की आ 


/। ह भह 
# / जल्द जज्ब हो जाते हैं। दर्द के स्थान पर जत्द का 
| पहुंचते हैं और आपको जल्द आराम मिलता है। |, ; ह 
इन तकलीफ़ों के लिए माइक्रोफ़ाइन्ड ऐखो ९ रश: 
सिरदर्द « शरीर का दर्द « सदी-जुकाम * 1 र्ट गक 
» जोड़ों का दर्द « गले की खराश « दांत'का ६६ | है भास्या 
आफ : प्रौढ: दो गोलियां- आवश्यकता की 
दो और लीजिए। बच्चे: एक गोली या डाक्टर मरम 
सलाह के अनुसार! - | स 
पेम तो 


सिर्फ़ प्नऱ्स्थ्यो ही Li 
माइक्रोफ़ाइन्ड ह्वै इसलिए यह ॥ १ 
दर्द को जल्दी खींच निकानता 


निकोलस (ळे उत्पादन 
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5 । गता था, वह मन-ही-मन दुःखा और 
एत है। मै उसे बड़े कुतुहल से निहा- 
| ता। वह पढ़ी-लिखी थी। रूसी के अलावा 
एंव और जमत भी अच्छी तरह बोल लेती 
थी; किन उसके व्यवहार से लगता था कि 
उसके पालन-पोषण में किसी स्त्री का हाथ 
हों रहा है । शिक्षा उसकी जेसी भी रही 
हो, शतमा तय था कि गागिन की शिक्षा से 
छदम भिन्न रही हे । इसलिए मेरा संदेह 
| प्लाहोता गया कि वह गागिन की बहन 
| नहीं है | 
| और उस दिन तो मेरा संदेह विश्वास में 
| वदया । एक शाम मे उनके ठिकाने पर 
' चा, तो मेने देखा कि उनके मकान का 
| बहर गेट वंद हे । मुझे इसका कारण सभ- 
शु देर नहीं लगी और मे तेजी से दीवार 
११ उस छेद की ओर लपका, जिसे मे 
|. लही देख चुका था । अचानक मैने आस्या 


| शोते और यह कहते हुए सुना -“ म॑ 


छेइकर और किसी से प्यार करना ही 
` | गाहती.....ही-नहीं, मैं तुमको प्यार 
=... हमेशा ! ?? 


जस्‌, आस्या । चप हो जाओ ।? 


| प् हा था RR १ ~ 
हबया | मुझ तुम पर भरोसा 


र बगीचे में बने एक लता- 
ठ री थीं । उसके झुरमुट में 


फेरता और गागिन' उसकी 
: 1 हुआ उसे सांत्वना दे 


रहा हू । कुछ पल मे जड़ बनकर खड़ा रहा, _ 
फिर तेजी से वापस लौट पड़ा । एसे लोगों 
से मिलना ? कभी नहीं ! मैने सोचा । लौटते 
समय मेंने मुस्कराते और हाथ मलते 
हुए सोचा कि मेरा अनुमान कितना सही 
निकला ! मगर साथ ही मैंने अपने मन मे. 
एक कटुता भी अनुभव की - आखिर वे 
मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते थे ? 
अगले दिन मे बड़े सवेरे उठा और खाने- 
पीने तथा ओढ़ने-बिछाने का थोड़ा - सा 
सामान लेकर पहाड़ों की तरफनिकल गया। _ 
नदी के किनारे चलता-चलता मँ पहाड़ों पर | 
चढ़ गया और पूरे दो दिनों तक भटकता 
हा। इस वीच मेने फिर से उदास होने और | 
उस सुंदर विधवा को याद करने की कोशिश 
की, जिसने मुझे धोखा दिया था; लेकिन 
असफल रहा । हुआ यह कि पहाड़ों पर 
घूमते-घूमते जब मे उसे याद करने लगा, | 
मेरी नजर पांच-एक वर्ष की एक छोटी-सी | 
भोली कृषक-कत्या पर पड़ी। गोल-मटोल. 
चेहरे वाली वह लड़की इतनी निष्पाप और 
सुकुमार सादगी से मेरी तरफ देख रही थी 
कि उसकी उपस्थिति मे मे अपने आपसे . 
झूठ बोलकौर खुद को धोखा नहीं दे सका । | 


और मैने उस विधवा का खयाल हमेशा | 


के लिए अपने दिल से निकाल दिया। | 

तीसरे दिन मे घूम-घामकर लौटा, तो. 
मुझे गागिन की चिट्ठी मिली । वह मुझे 
खोजता हुआ आया था और चिठ्ठी छोड़ 
गया था कि वापस आते ही मे उससे मिल । 


EY 


मेने बड़ी नाराजगी के साथ 
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घी जो भूख जगाए 


अमूल घी से रोज़ की दाल-रोटी प 
दावत का मज़ा देती है। 


घी जो मुँह में पानी लाए 


अमूल घी से घर की मिठाइयां 
दूर-देश का पदार्थ लगती हैं। 


घी जो मन को भाए 
ख न क 
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अमूल घी से “दिल को 
दिल से राह! होती है। 
घी बनाने में अमूल भी किसी दादी माँ से 
नहीं। बे मलाईदार दूध लेते हैं, विलोक» 
मक्खन निकालते हैं, और घहुत उच्च 


5० ५ घी बनाते हैं। वह है- अमूल घी! शुड 
(न व - - पौष्टिक - स्वादिष्ट- असली सुगन्ध से मर 
अ) व्र हे ; घी खाइए तो अमूल घी खाइए। 


खेडा जिल्ला द्धी द्र ललचाए 
सहकारी दूध उत्पादक संघ लि., I dr i 


आणंद, गुजरात 


काते Re 
गित ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत 


दिया और इस तरह अचानक बिना बताये 
|| वरहो जाने के लिए प्यार-भरी डाँट भी 
४ तया मगर आस्या मुझे देखते ही खिल- 
` बताकर हंसी और भाग गयी । मुझे बड़ा 
गस्सा भाया। गागिन उसके इस व्यवहार 
के ति मुझसे क्षमा मांगने लगा। लेकिन 
मताराज था और नाराज ही रहना चाहता 
था। इसलिए बोला - मे चलता हूं । घर 
पर मुझे एक जरूरी काम हे । 
गागिन मुझे घर तक छोड़ने के लिए मेरे 
साथ निकल पड़ा । जब हम बाहर निकल 
रथ आस्या अचानक सामने आयी और 
ने हाथ मिलाने के लिए उसने अपना 
हष आगे बढ़ाया। मैंने अपनी नाराजगी 
गाहिर करते हुए उसके हाथ की उंगलियों 
"परमात्र छुए और हुल्का-सा अभिवादन 
केके चला आया । 
ह करके मेरे साथ आया 
र की वेच OU पड़ी उस 
पर आ बठ,जहां मे अक्सर 
करता था। थोड़ी देर चुप रहने के 
ति ने ही बात शरू को. क 
| वास्या के र्क झं की; और बात' 
बारे में थी \ 


५. आस्या के बारे मे क्या सोचते हो? 


ns | 


॥॥ हे शायद 
ते क्म.» है बड़ी अजीब लगती होगी।” 
कर्‌ बढि | हे। मन कहा । ; 


स क कोई य बनाने से पहले तुम्हे 
जान यना चाहिये। वह बहुत 
है। हा, कभी-कभी पागल- 


| तो ती 
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दं उससे मिक्तो लक दिस bamaj 7०५ ठबिऊब्री० ह क्पैकऽजसके साथ रहना: 


मुश्किल हो जाता हैँ। लेकिन इसमे उसका 
दोष नहीं है। अगर तुम उसकी कहानी 
जानते होते ......” 

“उसकी कहानी ? ” मेने उसे टोका-“पर 
तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारी......” 

“तो क्या तुम यह सोच बैठे कि वह मेरी 
'बहन नहीं हे? वह सचमुच मेरी बहन है। 
मेरे पिता की बेटी, लेकिन ......' 

और गागिन ने मुझे पूरी कहानी सुना 
डाली । कहानी यों थी : 

गागिन के पिता बहुत ही दयावान, बुद्धि- 
मान और सुशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होने 
गागिन की मां से प्रेम - विवाह किया था, 
लेकिन दुर्भाग्य से गागित की मां बहुत जल्दी | 
मर गयीं। गागिन उस समय केवल छः 
महीने का था । मां के मरने के बाद पिता 
गागिन को लेकर अपने गांव चले गये, जहां 
उनकी जमीन-जायदाद थी; और बारह 
वर्षो तक गागिन को पालते और पढ़ाते- 
लिखाते रहे। फिर उन्होंने गागिन को पढ़ाने 
के लिए पीटसंबग भेज दिया। 

इस. बीच गागिन के पिता गांव को एक 
नौकरानी. से प्रेम करने लगे, जो बहुत सुंदर 
थी। आस्या उसी से पेदा हुई । गागिन के 
पिता ने बहुत चाहा कि वे तात्याना को- 
उस नौकरानी का यही नाम था- खुलकर 
अपना लें और अपनी पत्नी बनाकर घर 
में रखें; लेकिन तात्याना इस बात के लिए 


तैयार नहीं हुई। वह अपने सुख के लिए | 


गायिन के पिता की प्रतिष्ठा पर आंच आने 
हिन्दी डाइजेस्ट 


| |, | नमतः 
ओर फिर देखिए -- Ei 
आप र यही कहेंगे, | त 
ओर गाएँगे भी। || | 


दस स 
७ प्लास्टिक फ़िनिश देता है -- व गयी | 
फिर भी दाम में किफ़ायती है॥ | | | नेकसचा 
७ नयी दीवारों को प्राइमर या ॥ | | थार कर 
अस्तर की ज़रूरत नहीं हदोती। | | | न 
७ आपको अपनी पसंद के क] 
रंगों में मिलता है । पि 


| धाता था 
. | वारगांव 
| पर में देख 
ह्या f 
प्राप्त कर 
ज तक 
मित्ता । र 


ते अपनी प्रतिष्ठा 
£ हो ताक पर रखकर अपनी बेटी आस्या 
| को अपता लिथा । उ 
| जस साल तक गरीबी में रहने के बाद 
आत्या अचानक एक संपन्न परिवार की बेटी 
अतगयी । बहुत बड़ा घर उसे मिल गया। 
तैकर-वाकर मिल गये। और मिले बेहद 
थार करने वाले संवेदनशील पिता, जो 
सकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने की कोशिश 
करते। 
| गागि हर साल अपने पिता से मिलने 
|| आता था। बीस वर्ष की उम्र में वह एक 
| बारगांव भाया, तो उसने आस्या को अपने 
| परमं देखा, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं 
था फिर वह सैनिक स्कूल में शिक्षा 
त करने चला गया और तीन-चार 
अ तक उसे गांव आने का समय नहीं 
| जा फिर अचानक उसे पता चला कि 
A हन बीमार है और उन्होने 
गा 
भाला के बारे थे। उन्होंने संक्षेप 
| पिमेदारी गागिन को र i 
| भेम ली । पकर सदा के लिए 


ग न व 
गे pe होकर वहन की जिम्मे- 
ऐवा ज) भी | आस्या उस समय 


त 
हे की थी। गागिन उसे अपने साथ 
1 लिए उसे लत शिक्षा दिलाने 
मेद सवेसे अच्छे बोडिग 
1) आस्या शुरू मे 
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ह वाहती थीं ऽहनि हुकला -०िपिरिन्सेनर/ ळे कदी, लेकिन फिर 


भाई का सच्चा स्नेह पाकर खुश रहने लगी। 
आस्या पढ़ने-लिखने में बहुत तेज थी; 
लेकिन उसका व्यवहार विचित्र था। संपन्न 
और संभ्रांत घरानों की लड़कियों की-सी 
अच्छी आदतें” सीखने की कोशिश उसने 
कभी नहीं की । ऐसी लड़कियों से उसने 
मित्रता भी नहीं की । उसकी सहेली थी एक 
गरीब और मामूली-सी लड़की, जिसे, सब 
सताते थे। ऊंचे घरों की लड़कियों ने आस्या 
को भी छेड़ने - सताने में कोई कसर नहीं 3 
रखी; लेकिन वह किसी के आगे झुकी नहीं. | 
एक दिन जब नेतिक शिक्षा की अध्यापिका | 
बुराइयों के बारे में कुछ बता रही थी, 1 
तो आस्या ने ऊंची आवाज में कहा था- | 
“खुशामद और कायरता सबसे बड़ी बुरा- 
इयां हैं ।”” संक्षेप में, वह ऊंची शिक्षा के बाव- 
जूद अक्खड़ स्वभाव वाली बनी रही । 
आस्या के जीवत की परिस्थितियां ही 
ऐसी रहीं कि वह सहज-सामान्य लड़को 
नहीं बन पायी। उसे अपनी मां तात्यावा ले | 
बहुत प्रेम था और वह मानतो थी किसां दे | 
जो भी' किया, उचित किया । लेकिन अपले 
जन्म की परिस्थितियों पर उसे शसिदगी 
भी महसूस होती थी । एक बार तो उसने 
गागिन से कहा कि वह कुछ ऐसा करना 
चाहती हे कि सारी दुनिया उसके जन्म | 
की कथा भूल जाये । कभी-कभी वह एक | 
ही साथ अपनी मां के कारण शर्म भी महसूस 
करती, और अपनी इस' शमिंदगी पर\भी | 
शमं महसूस करती और मां पर गवे करती। 


' 
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४ े 
मतें: 
अब तक 
धा ओः 
कारण 
कसना ' 
तोगारि 
कुछ व 
आस्याः 
कोई कः 
आराम 
प्रकार ज 
पुरी 
बोला- 
की परि| 
व्यवहार 
किन ए 
भोर मन 
रायकाः 


EE दम भह आपके बालों को सजा - सँवारा 
स्वस्तिक परफ्यूम्ड 
कैस्ठर हेअर ऑइल 


आपके बालों को सघन, चमकीला तथा स्वस्थ बनाता है 
ओर हाँ, बालों को सजा-सँवारा तो 


रखता ही है! 


हिंद 771६ कारण है कि हर वर्ष बहुत से परिवार खुशबूदार, 
स्वस्तिक परफ़्यूम्ड कैस्टर हेअर ऑइल इस्तेमा करने लगते हैं 
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कते उसे चले आना पडा । गागिन के 
मते समस्या थी कि अब वया किया जाये। 
बर तक आस्या का किसी से प्रम हुआ नहीं 
था और उसके जन्म की परिस्थितियों के 
कारण किसी कुलीन युवक से उसका विवाह 
कला कठिन था। कोई उपाय न सूझा, 
तोगागित ने अपनी नौकरी छोड़ दी और 
कुछ वर्षों तक विदेश-भ्रमण के इरादे से 
आस्या को साथ लेकर निकल पड़ा। पेसे की 
कोई कमी नहीं थी और दोनों भाई-बहन 
आराम से देशाटन कर रहे थे। वे इसी 
प्रकार जमनी तक आ पहुंचे थे। 
पुरी कहानी सुनाने के बाद गागिन 
वीता- अब तुम ही बताओ, उसके जीवन 
परिस्थितियां ही ऐसी रही है, तो उसके 
बवहार के लिए किसे दोष दिया जाये? 
तकित एक बात है, वह चाहे जितनी अवखड 
; रा मनमौजी हो, अपने बारे में दूसरों की 
| pe Od है-खास तौर 
हा औरमेने उसका हाथ 
तो रसे दना दिया । 
| हा लेकिन 2 रे फिर कहना शुरू 
शा हूं वह तो र सके कारण बड़ा परे- 
भौ तक किसी कैदम बारूद की ढेरी है। 
हाह 3. पे उसका प्रेम-वेम नहीं 
| है लेकिन सोचता f 
|| सेका क्या होगा । 
पहले तो मुझसे 
भः ससे i केह 


(र 
ल हन लगी कि तुम 
"नहीं करते, और फिर कहने 


"१७५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


उवह सत्रह ताति हीं गयी) लोखोडिंग००पलभी कि तुर्हीरि सिधीर्वीसी से प्यार नहीं 


करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और क्या फट- 
फूटकर रोयी उस दिन ! ” ड 

“अच्छा तो यह बात थी !” में कहते 
कहते रह गया ! 

गागिन को ध्यान आया कि उसने मेरा 
बहुत समय ले लिया है, तो वह लौटने के 
लिए उठ खड़ा हुआ। मे भी उठा और 
बोला- चलो, मँ भी चलता हूं।'” 

“और तुम्हारा वह जरूरी काम ?” 

मेने कोई उत्तर नहीं दिया। गागिन खुश 
होकर मुस्क्रराया और हम नाव में बैठकर 
पुनः ल० की ओर चल दिये। मेरा हृदय .. 
एक मधुर संवेदना से भरा हुआ था । गायिन . 
की कहानी सुनने के वाद मुझे सव कुछ बहुत 
अच्छा-अच्छा लग रहा था । 

आस्या दरवाजे पर ही मिल गयी । मुझे 
उम्मीद थी कि वह इस बार भी खिलखिला- 
कर हंसेगी। लेकिन वह खामोश थी-आंखे | 
झुकी हुई, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ। | 

“लो, यह फिर आ गया ।” गागित ने 
उससे कहा- “और देखो, इस बार अपनी 
मर्जी सेआयाहे । 

आस्या ने प्रश्‍नवाची दृष्टि से मेरी ओर. 
देखा । मँने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 
इस बार उसका हाथ कसकर दबा दिया। 
मुझे अपनी गलती महसूस हो रही थी। 
उसका जो व्यवहार मुझे परेशान किया 
करता था, अब सहज लग रहा था । यद्यपि | 
में पहले-पहल उसके शारीरिक सौंदर्य 
प्रति ही आकृष्ट हुआ था, लेकिन अब 
| हिन्दी डा 


PETS I en 


जानते 1 इन र सबके 
श्रलावा करों में भी 


¢ | यूनिट खरीदना ह 
>) भर लाभदायक है ! 
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दावा कि में उसका आत्मा म॑ झाक रहा 
॥. >और उसकी आत्मा से प्रेम कर रहा हूँ । 
गांगित घर पहुंचकर अपने चित्रों में 
इतझ गया। मैंने आस्या से कहा कि चलो, 
थोडी देर बगीचे में चलकर बेठते हैं 1 वह 
तुरंत और बड़ी खुशी से तयार हो गयी । 
रीचे उतरकर हम एक बड़े-से पत्थर पर 
वेठ गये । 

“और दो दिनों में तुम्हें हमारी याद 
बिलकुल नहीं आयी ? ”” आस्या ने पूछा । 

“तुम्हें मेरी याद आयी थी ? ”” 

'आयीथी। आस्यान कनखियों से मेरी 
बोर देखा - क्या पहाड़ों पर बहुत अच्छा 
हाता हुँ? पहाड़ बहुत ऊंचे हे? बादलों से 
भी ऊंचे ? बताओ, तुमने वहां क्या-क्या 
वा! तुमने भया को बताया था, लेकिन 
मे नहीं सुन पायी ।'” 

तुम उठकर चली जो गयी थीं ।”” 

ह श..... लेकिन अब तो नहीं जा रही 
|| „न पता है, कि लुम उस वक्त 


गाराज थे । 
“मे के 922 

Fo त 
सबके | + उप : उसने कहा -“तुम गुस्से 
मेंभी | बहाद. और गुस्से मे ही चले गये ? मुझे 
है। | छर. ऐआथा। खेर, अच्छा हुआ कि 
Tandon य 

| हा, अच्छा fs = 
क है। || स्याने ही हुआ ।” मैंने कहा !. 

| [ग होकर कहा-“म हमेशा 
इंडिया | है पा को हसरे ना महसुस कर रहे 
721494 । जक खासी ३९ कमरे में खांसते सुनकर 


~ 


1१ खासी 2. 
॥ १६७३ ताण सेही मैं जान जाती 
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क्या तुम्हें वह बहुत पसंद थी? . 
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' वं सुझस खुश हु, या नाराज ।” 
आस्या के मुंह से मॅन पहली बार पिता 
के वारे में सुना | मुझ अच्छा लगा । पूछा- 
“तुम अपने पापा को प्यार करतां थो?” 
और पूछते ही मुझे लगा कि मैं शरमा रहा | 
हुँ । आस्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह 
भी शरमा गयी । मैने वात बदलकर पूछा- ' 
“आज सुबह तुम मुझ देखकर हंसीं क्यों ?” 
“मालूम नहीं ......... कभी-कभी ऐसा 
होता हे कि में रोना चाहती हूं और हंस 
पड़ती हूं ।” कहते-कहते उसका ध्यान नीचे 
घाटी में जाते हुए तीर्थयात्रियों की ओर 
चला गया, जो कोई भजन गाते हुए जा रहे 
थे । थोड़ी देर उन्हे देखने के बाद बोली- ` 
“मेरा भी मन करता है कि में कहीं दूर चली 
जाऊ, बहुत दूर ...... कोई बहुत ही मुश्किल | 
काम कर दिखाऊं ...... अच्छा, तुम्हें नहीँ - 
लगता कि जीवन यों ही बीता जा रहाहै? 
दिन बिताने के सिवा अब तक हमने क्या 
किया है?” म 
“तुम महत्त्वाकांक्षी हो । मेन कहा - 
“लुम चाहती हो अपन पीछे अपनी यादगार 
छोड़ जाना। _ 
“और तुम्हें यह असंभव लगता है?” | 
में हां कहना चाहता था, लेकिन उसकी 
चमकती हुई आंखें देखकर बोला- कोशिश 
करो ।” र 
. आस्या थोडी देर तक चुप रही । फिर 
बोली -“उस दिन खंडहरों में तुमने अपने 
दिल की रानी के नाम का जास पिया था 


था 


छलाखकोीडिन्‌ 


ज ह नार 
एक इलाज--जो चार तरह से ङ्‌ 
खांसी पर पूरा काबू पाता है । हे 
[1 दिमाग में--ग्लायकोडिन खांसी के केन्द्र पर नियंत्रण दौड़ पह 
रखता है। (1 गले में--ग्लायकोडिन जकड़न दूर करता और गोड दे 
ख़राश मिटाता हे। छ छाती में--ग्लायकोडिन तने डुए गी भ च 
स्नायुओ को आराम पहुंचाता है जिससे सांस लेने में आसानी गति र 
होती है। (1 फेफड़ों में-- ग्लायकोडिन जमे हुए बलगम को मः 
बाहर निकालता है। खांसी पर पूरा काबू पाने के लिए, षरा 
दूसरा कोई इलाज नहीं जो ग्लायकोडिन की तरह असर करता हो। १९७२ 
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था। मझे कभी कोई औरत बहुत पसंद 
नहीं थी।” आस्या के चेहरे पर कई रग 
बषयेगंये । वह आकाश में उडते पक्षियों 
को देखने लगी । फिर बोली - हम भी 
पक्षी होते, तो कितने ऊंच उड़ जात ...... 
उद्ते-उड़ते आकाश की नीलिमा में खो 
बात.....लेकिन हम पक्षी नहीं हू । 

"हम भी अपने पंख उगा सकते हैं।”” 
मने कहा । 

“कसे ?'” 

“जियो और जानो। कुछ अनुभूतियां 
एसी होती हैं, जो हमें जमीन से ऊपर उठा 
देती हा] चिता मत करो, किसी दिन तुम्हारे 
भी पंख निकल आयेंगे ।'” 

तुम्हारे निकले हैं कभी ? ” 

'कह नहीं सकता ...... अभी तक तो 
कभी उड़ा नहीं |” 

आस्या खामोश हो गयी । फिर अचानक 
गेली- तुम्हे नाचना आता हे ? ” 

हैं, क्यों ?” में समझ नहीं पाया । 

प चलो, में भैया से कहंगी कि वे हमारे 
। त bE बजायें। वे बजायेंगे और 
Er म कल्पना कर लेंगे कि ह्म 
भ्र रे ४ ता हमारे पंख निकल 
era य वह घर की ओर 
| थोड़ी देर वाद हम न -पीछ दोडा । और 
भद आंखें और pi 


हंस पड़ा सिंम्हुदण्प भए ज्ानशकल॥५वापरगिभष्मारुफा फेस दैंखक र च 


था। काफो रात गय में वहां से लोटा । 
नाव म बठकर मने मांझी से कहा कि कुछ 
देर चप्पू चलाना छोड़कर नाव को यों ही 
धार में बहने दो...... 

कया वह मुझसे प्रेम करती है ?-अगले 
दिन आंख खुलते ही मैंने अपने आपसे पूछा। 
अपने दिल में झांकने की तो जरूरत नहीं ही 
थी। मुझे मालूम था कि मेरे हृदय पर तो 
आस्या की प्रतिमा अंकित हो चुकी है और 
अब उसे वहां से हटाया नहीं जा सकता । 


मे रोज की तरह गागिन और आस्या से . 


मिलने चला गया; लेकिन आस्या को क्षण- 
भर के लिए ही देख पाया। उसके सिर में 
दर्द था और वह अपने कमरे मे थी । बस, 
जरा देर के लिए नीचे आयी। माथे पर 
पट्टी बंधी हुई थी। चेहरा पीला हो रहा था 
आंखे अधम्‌ंदी थीं, और वह बेहद कमजोर 


लग रही थी । मेने हाल पूछा तो बोली - ड 
कुछ नहीं है, सब ठीक हो जायेगा । सब . 


ठीकहो जाता है। है न ?' और मेरा उत्तर 
सुनने से पहले ही वह चली गयी। 
अगले दित मेरा मन बहुत भारी था । 


मैने काम-काज में मन लगाने की कोशिश _ 


की, लेकिन मन लगा नहीं । गागिन और 
आस्या से मिलने भी नहीं गया। थोड़ी देर 


बाद एक लड़का आया आर उसन मझ ; 


आस्या का एक संक्षिप्त पत्र दिया 
तुमसे मिलता चाहती हूं । बहुत जरूरी बात 


है । चार बजे खंडहरों के पास वाल चच म (5 
110 । आज मैने एक बेवकूफी कर डाली | 


हिदी बाइ 


le) Tie 


ama] Foundation Chennai and eGangotri 


{ORANGE 


छ (९७ 
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हह, जी हाँ, बढ़िया से बढ़िया य्यूई | 
गम सचमुच लाजवाब ! मुँह ताज | 
रलनेवाला मनभाता स्वाद | अ 
खाइए, फिर हमेशा खाते रहेंगे 


| it, 


दि नेशनल प्रॉडक्‍्द्ल, 
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॥ ज्यू प f 


fl ॐ > ~ 

हृ ताज | ६। मिलने पर बताऊंगी । जरूर आना । 
॥॥ पत्रवाहक से (+) ~ 28 

;। आब | वाहक से हां कह दो । 

' रहेगे।॥ कोई जवाब ?” लड़के ने पूछा। 


कहना - हां” मेने कहा और लड़का 
भाग गया | 
क धड़कने लगा। कया बात हो 
re ` 

भं |. ^ पार बजे बुलाया हे । मैने घड़ी . 
| य तो बारह भी नहीं बजे है । मे 
ह भे चक्कर लगाने लगा । तभी 
| त्या । उसका चेहरा गंभीर था- 
EE ९ हाथ मिलाया 

| । लगा > 

; त उत्तजित रि तन 
ना. र हिर बैठगया और 
र भाने ही आया हूं । सुनो, 


१८१ 


व 


)००।ब्‌मःनह्क भरते व्नेश्ष्मी/हो और भेरे दोस्त 


हो, इसलिए मै जो बात किसी ओर से हंगिज 
न नहीं कह सकता था, तुमसे खुलकर कहू | 
दना चाहता हूं - मेरी बहन आस्या तुमसे 
प्रम करती हे ।? 

मैं अपनी जगह से लगभग उछल पड़ा- 


“हां-हां, मैं सही कह रहा हृ । वह पागल 
हो रही है और शायद मुझे भी पागल बना 
देगी । लेकिन यह अच्छी बात है कि वह झूठ 
नहीं बोल सकती और मुझ पर विश्वास 
करती है ...... लेकिन फायदा क्या | वह 
तबाह हो जायेगी......'” 
__ तुम्हें कहीं गलतफ़हभी तो नहीं हुई!” | 
मेने कहा । - १ 

“बिलकुल नहीं ...... कल उसको तबी- 
यत खराव थी । सारे दिन पड़ी रही । शाम 
को उसे बुखार आ गया। म॑ उसके पास 
गया तो फूट-फूटकर रोने लगी । कहने लगी 
कि मुझे यहां से ले चलो, कल ही चलो यहाँ 
से । और रोते-रोते ही मेने उसे कहते सुना 
कि बहे तुमसे ...... ' गागित कुछ देर रुका, | 
फिर बोला -“मगर क्यों? उसे तुम से इस ' | 
तरह प्यार क्यों करना चाहिये? मुझ से पूछ | 
रही थी कि मैने तुम्हें उसके जन्म की कहानी | 
तो नहीं सुना दी ? मैने झूठ बोल दिया कि. 
नहीं सुनायी । लेकिन उसकी सहज-बृद्धि 
बड़ी तेज है। उसे त जाने कंसे पता चल 
गया है कि तुम उसके बारे मे सब कुछ जानते 

हो। और इसलिए अब उसकी एक ही र 
है- यहां से चलो, यहां से चलो । आखि 
हिन्दी ड 


५५१०१७ 


क्या 
ठीक हे कि 


फंसत 
ज््गादा हों दयात 
| |. हृच्ते हो लोगो 
तो भविष्य में | "५ 
| मतमें 
आमदनी म्री | " 
ड प्यार 
ज्यादा होगी?  * 
© | आरम 
करि... 
अक्सर कहा जाता है कि हर पर र 
यच्चा प्रवने साथ दो हाथ ले. कर र 
पैदा होता है । तुमसे ' 
लेकिन याद रहे कि आदमी गा 
क खाता-पीता तो जीवन भर है और भोसर 
उपजाने का काम कुछ वर्षो तक | होन 
ही कर पाता है । त्स 
नये तरीक़ों से आप उत्प. र 
दन बढ़ा सकते हैं । लेकिन इनके ष 
इस्तेमाल के लिए श्रच्छी शिक्षा | हत, 
्रीर कुशलता की ज़रूरत दै! ध्य 
एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति ज़िन्दी | तुप 
में प्रनपढ़ों से सदा श्रच्छा रह ५ 
है । शा 
अगर म्रापके ज्यादा वच्चे होंगे हु गव 
तो अच्छी शिक्षा और सुराक | ९।मग 
देने में आपको काफ़ी दिड | गोतते 
होगो 1 | कोई दर 
शत संख्या में पढ़े नि शौर | येर 
हतमन्द वच्चे, बहुत से 9 

श्रौर कमज़ोर बच्चों से कही गा 
ए 


ज्यादा कमा सकते हैं । 


है 
1 


ठ 


हरला पा कि भनी वात टकल 
पहा से चल देंगे । तब से में लगातार इसी 
बात पर सोच रहा हूं । बहुत सोचकर सने 
हसता किया कि तुमसे वात करूं। मेरा 
बाल है कि आस्या ठीक कहती हे । हम 
तोगों का यहां से चले जाना ही ठीक होगा। 
और आज हम चले भी गये होते, अगर मेरे 
में यह बात त आती कि एक वार तुमसे 
भी पूछ देवू । हो सकता हैं...... तुम भी उसे 
प्यार करते हो । अगर एसी बात हो, तो 
उसले जाने का क्या मतलब ? इसलिए... 
आर मेने खुद भी अपनी आंखों से देखा है 
कि ..... खैर, इसलिए मे सारी शर्म ताक 
पर रखकर तुम्हारे पास आया हूं 
तुमसे पूछने कि......'” 

गागिन की स्पष्टवादिता के जवाब में मैं ने 
भीदुलकरकहा - तुम यही जानना चाहते 
है न कि तुम्हारी बहन मुझे पसंद है ? हां, 
| १हम पसंद है।'” 


उत्पा I लेकिन 
न इनके | निनि तुम उससे शादी तो नहीं करना 
गे रव पाहत, या चाहते हो ??” 
र्त 41. a. ञ RS 5 
गी | त क भी से कंसे कह सकता हूं? 
ग रहा „` द सोचो कि अभी ...... ?' 
जानता हूं । जानता हं । मझे 
च होंगे | तो जवाब गाग का र oR 
je | कीक ई अधिकार नहीं 
खुराक | मे करूं क्या ? अ ही 
दिक | याते । उसे स्या को लुम नरह 
पे यो बहुत मुश्किल हे । 
खे भर | परवर को होती, तो सब कुछ दिल 
आड | एम इतजार करती । लेकिन 
ह्‌ वह बीमार पड़ जायेगी, 
(७३ ' एम से मिलने भी आ 
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4 
ताट. 
ये शब्द मुझे चुभे और मैंने सायास कहा- 
“तुम ठीक कहते हो । थोड़ी देर पहले ही 
मुझ उसका पत्र मिला है । यह देखो ।?” 
गागिन ने पत्र लेकर पढ़ा और बोला - 
“अब यही देखो, मुझसे कहती है कि यहाँ 
से चलो और तुम्हें लिखती हे कि मैंने एक 
बेवकूफो कर डाली हे । ...... खेर, बताओ, 
अब क्या किया जाये ?”' 
आखिर हम दोनों ने मिलकर यह तय +| 
किया कि में आस्या से मिलूंगा और खुलकर | 
सारी बातें कर लूंगा। गागिन घर पर ही 
रहेगा और आस्या को इस बात की हवा 
नहीं लगने देगा कि उसे उसके पत्र की बात 
मालूम हैँ। और शाम को में गागिन से फिर 
मिलूंगा । Fe 
गायिन के जाने के बाद मेने अपने आपसे | 
पुछा - “एसे अजीवो-गरीब स्वभाव वाली 
सत्रह साल की लड़की से शादी करोगे ?” 
और फिर खुद ही जवाब दिया- “कंसे कर 
सकता हूं ?'' 
निश्चित समय पर में खंडहरों के पास 
वाले गिरजे में पहुंच गया । सुबह जो लड़का 
आस्यां का पत्र लेकर आया था, वहां बैठा 
हुआ मिला । उसने मुझे दूसरा पत्र दिया । 
आस्या ने मिलने की जगह बदल दी थी। . 
डेढ़ घंटे बाद मुझे श्रीमती लुई के घर पहुं- 
चना था-ऊपर, तीसरी मंजिल पर। 
श्रीमती लुई के घर के उस छोटे-से कमरे में. 
अंधेरा था, इसलिए मै एकाएक आस्या को. : 
देख नहीं पाया। वह खिड़की के पास एक | 
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(५2५५ > 
de ire 


ह हा उरी हुई निठिया-सी 
ता रही थी | उसकी सांस तजी से चल रही 
थीं और वह कांप रही थी । म॑ उसके पास 
फुंचा, तो उसने मुंह फेर लिया । 20 
मैंने उसका नाम लेकर पुकारा, तो उसने 
प्रडकर मेरी ओर देखा - लेकिन देख नहीं 
सही | मैने उसका हाथ पकड़ लिया । हाथ 
एकदम ठंडा और बेजान-सा था । 
"प ..... मेरा मतलब था कि 
उसने कहता शुरू किया और मुस्कराने की 
कोशिश की, लेकिन उसके ओंठों ने उसकी 
अवहेलना कर दी- में चाहती थी कि...... 
| तही,मे नहीं कह सकती ? उससे बोला 
: नहीं ग्या । 
| में उसके पास बैठ गया। मेरा हृदय 
| पित उठा और भैने होले से पुकारा - 
॥ आस्या!” 
| _ उसने धीरे-से पलके उठाकर मेरी. ओर 
हि “"- आह, प्रेम करने वाली स्त्री की 
रपट सीहोती है ! उसका वर्णन कौन कर 


| हे! उन आंखों मे 'उपालंभ था, 
6. म, थे, समपंण था ...... क्या 
| gE म उन आंखों के सौदर्य मे ड्ब गया। 
र ऐशयो-जेसी ज्वालाएं मेरी नसों में 


एख दिये। एक कांपता हुआ 
कानों तक आया और मेने 
5 फे बालो तरह कांपता हुआ एक हाथ 
५ भर उठाकर फिरता त किया । 


९७३ ने उसका हरा देखा - 


गा बी हरीः ऐक बड शोला सि" 


९. _ | झुककर मेने उसके 9 
याक 11 उसके हाथ पर 


^ 


and र otri 


कतना बदल गया था वह चेहरा! 
भय न जाने कहां उड़ गया था ...... 

में सब कुछ भूल गया। उसके हाथ को 
अपनी ओर खींचा, तो वह खुद ही पूर्ण 
समर्पण के भाव से खिची चली आयी और 
मेरे आलिंगन में बंधकर मेरे सीने पर सिर 
टिकाकर वोली - मै तुम्हारी हूं ।” 

मेरे हाथ उसकी पीठ पर फिसलने लगे 
तभी अचानक मुझे गागिन की याद 
आयी । जसे बिजली कौंध गयी । मे अलग 
हट गया । बोला - यह हम क्या कर रहे 
ह । तुम्हारा भाई सव कुछ जानता है । उसे 
पता हैँ कि तुम मुझसे मिलने आयी हो ।'” 

उन्हें किसने बताया ?” वह लड़खड़ा- | 
कर वापस कुर्सी पर बैठ गयी । हि, 

“मात मुझे बताना पड़ा, क्योंकि 


मेने 
तुम पहले ही सब कुछ बता चुकी थीं। वह 
आज मेरे पास आया था और उसने मुझे _ 
सब बताया कि तुमने उससे क्या-क्या कहा 
है। सारा मामला बिगाड़ दिया तुमने ! म॑. 
कमरे सें चक्कर लगाने लगा और आस्या 
की ओर न देखकर गुस्से में बोलने लगा- | 
“आखिर तुम्हें डर किस बात का था ? मै | 
एक जिम्मेदार और इज्जतदार आदमी हूँ। | 
तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं था ? तुमने 
मुझमें ऐसी बात क्या देखी ? अपने अवि- | 
वास के कारण तुमने उस रिश्ते को खुद 
ही तोड़ दिया है, जो हमारे बीच पनप रहा 
था | तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकी 
तुमने मुझ पर संदेह किया, और सब कुः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 
मारत की छोटी-बढ़ी सड़कों को चूम कर चलनेवाले मोहने में स्थापित अपने विशाल कारखाने में एन आरसी 
र की शक्ति होती है । कपडा मिलों के लिए रेयॉन यार्न और तरह-तरह के 
रसायन भी तैयार करते है । 
श्रमकल्याण सुविधाओं और प्रशिक्षण केंद्रों से सुसज्ज 
इस औद्योगिक बस्ती में सहयोग की भावना महकती है ॥ 
सच पूछा जाए तो कामगारों के लिए मोहने का महत्व 


प्रत्येक टायर में एक मज़बूत कॉ 
यह कॉर्ड टायर की रक्षा करता है, उसे सुर॒ढ़ रखता है 
और चलने लायक बनाता है । 

दस साल पहले भारत रेयॉन टायर कॉडे विदेशों से खरीदा 


करता था। इसके बाद एनआर सी ने इसका उत्पादन क न 
आरंभ करके देश की काफ़ी विदेश मुद्रा की बचत की इससे कहीं अधिक है । वे इसे नये और $ 


और सड़क-यातायात में अधिक स्वावलंबन के लिए सुखी जीवन का प्रतीक मानते हैं। 
नयी गति प्रदान की । दि नेशनल रेयॉन कॉर्पोरेशन लि. 
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रां 7 
“गेओ 
उसका 
अपाः 
कर तर्ज 
देखता ' 
हुई का 
चती गः 

मेने 
देखा अं 

काप 
भक्ता 
रही थी 
बड़ा धो 
तसल्ली 
बतरात्म 
लेकिन ३ 
मेने अप; 


£ 0 प्यास 
थी; लेकित उसकी आंखों म आसु थ । मेरी 
कमजोरी है कि मे किसी स्त्री को आंखों म 
आ नहीं देखे सकता, इसलिए बाला - 
"रोर नहीं, आस्या, रोओ नहीं ...... मेने 
उसका हाथ पकड़ता चाहा, लेकिन उसने 
अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और उठ- 
करतेजी से भाग गयी । में हतबुद्धि-सा खड़ा 
देखता रह गया। थोड़ी देर बाद श्रीमती 
तुई कमरे में आयीं और बोलीं- आस्या 
नती गयी क्या?” 

मेने खाली-खाली आंखों से उनकी ओर 
| देखा और चला आया । 

. काफी देर तक मे इधर-उधर निरुददेशय 
गता रहा। आत्मरलानि मझे खाये जा 
[थी । यह मन क्या कर डाला ! कितना 
| वाखबाज हूं में ! मेन अपने आपको 
पल्ली देने के लिए कहा -“ मैने अपनी 
भतरात्माकी आवाज पर एंसा किया 
| LS क्षण अत्यंत तिक्त स्वर में 
Vo कहते सुना -'पागलपन! 
iene बाद मैं आस्या के घर 
हो चुकी थी और मकान 
नहीं थी । बाहर वाला दर- 
प । मन खटखटाया तो 
एक अधरी खिड़की 
और गागिन ने बाहर 


CE 
~ 


| अ 


आस्या लौट 
bee, आयी ?? +> 
PTT हैं, चौर आयी i स पूछा। 
| 1१७३ फूसफूसाकर 


` कहा -“ तुम्हें क्या हक था उसे मेरे पास से 


१८७ 


हि 
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कहा - वह अपने कमरे में है । 
म तुमसे कुछ बात करना चाहता था।?? 
फिर कभी ।” गागिन ने खिड़की वंद 

करत हुए कहा -' फिर कभी । अभी तो 
विदा ।' 

“कल तक के लिए |”! 
सव ठीक हो जायेगा ।” 

खिड़की बंद हो गयी। मेरी इच्छा हुई 
कि फिर से खटखटाऊं और गागिन से वह 5 
कि मे उसकी बहन से शादी करना चाहता | 
हं, लेकिन लौट आया । सोचा-कल । कल 
सब ठीक हो जायेगा । 

लेकिन अगले दिन मँ वहां पहुंचा तो 
गागिन और आस्या जा चुके थे । गाभिन ' 
मेरे लिए एक पत्र छोड़ गया था। पत्र में 
लिखा था- हम लोगों का यहां से चले 
जाना ही ठीक हे । हरएक के कुछ पूर्वाग्रह | 
होते हे और मे उनकी कद्र करता हूं मौ _ 
समझता हूं कि तुम आस्या से शादी नहीं कर 
सकत. थे । उसने मुझे सब कुछ बता दिया 
है और उसे शांत करने के लिए, उसके बार- 
बार कहने पर में उसे यहां से दूर ले जा रहा 
हूं । मुझे दुःख हे कि हमारी मंत्री इतनी 
जल्दी समाप्त हो गयी; लेकिन मेरे दिल में. 
तुम्हारी याद हमेशा रहेगी । अच्छा, विदा | 
एक प्रार्थना हे कि हमारा पता लगाने और 
हम ढूंढने की कोशिश मत करना । 

पूर्वाग्रह ? कसे पूर्वाग्रह? यह क्या बक- | 
वास हे !'' मेने अपना सिर थामते हुए 


मोने कहा -“कल 


इस तरह ले जाने का ?” 


हिन्दी डाइजेर 


क 
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आओ- एक सौदा करें। 


में तुम्हें अपने सारे खिलोने देती ईँ 
| तुम छुझे दे दो 


मोका 


टॉफ्छियां »' मिठा डया 


4). अ 


क्षी दविन्दुस्थान शुगर 


थी | छोटेसे कागज पर पेंसिल से जल्दी- 
जल्दी घसीटी हुई कुछ पंक्तिथां - विदा । 
अब हम कभी नहीं मिलेंगे । कोई अभिमान 
कर में यहां से नहीं जा रही हूं त इसलिए 
जा रही हुं कि और कोई चारा नहीं हैं। कल 
जब मँ तुम्हारे आगे रोयी थी, तब अगर तुम 
एक शब्द कह देते, बस एक शब्द, तो मे 
खक जाती। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा । 
इसलिए जो भी है, ठीक ही हे ...... अल- 
विदा 1” 

एक शब्द ! हां एक शब्द, जो मुझे कहना 
था और में नहीं कह पाया । वह क्षण बीत 


. ^ पश के अनुसार श्री बांकेलाल ने 
अव्यक कार को क्रमश १५,००० और 
| (०००० रुपयों में खरीदा । अर्थात कुल 
°° र्पय खर्च किये। जबकि उन्हे 
शदे से केवल २४,००० रुपये प्राप्त हुए । 


बतः उन्ह १,००० रुपय कौ हानि हुई । 
\ ४५ वष 
| ` कमशः २४ और 
$ रे पष पर्ष सं 
। कि पाठकों | र 


१ 
ग १८ वर्षे र 
र पर को गति दूसरी से दुगुनी है । 
यके के पास प्रारंभ क्रमश 


? $ 
दिमागी व्यायाम के उत्तर 


यद <2 


१ 


तेकिन एक पते ऑस्थों “भी छोड थी "गया और! इसे शव की कहने का अवसर 


फिर नहीं आया । आस्या और गागिन को 
मन बहुत खोजा, लेकिन वे मझे फिर नहीं 
मिले । और इस बात को गजरे बीस वर्ष 
हो गय हैँ । 
आस्या से अपनी आखिरी मलाकात 
के वक्‍त शायद मेरा खयाल था कि मझे 
फिर कभी इससे भी अच्छी, इससे भी संदर 
लडकी मिलेगी। लेकिन मझे मालम नहीं ` 
था कि मानव - जीवन में वसंत बार - बार 
नहीं लोटता । स्मृति के रूप में रह जाती है 
जिरेनियम के सूखे हुए फल की एक गंध । 
` -बी. ३/४, राणाप्रताप बाग, दिल्ली-७ 


i 


निम्न संख्या में फल ये : 
महेश ७, रमेश ११, दिनेश २१। 
७. हां! धारा की गति ५/३ मी० 
प्र० घं० है। प्रशन के अनुसार धारा की दिशा 
में नाव की गति,धारा के विपरीत की अपेक्षा 
दुगुनी हूँ। 
अब यदि धारा की गति क मी० 
प्र० घ० मान लें, तो निम्त समीकरण प्राप्त 
होता हा | न 
२ (ए-क) =५ज+क 
.. क=५/३ मी० प्र घ० 
--१० ए, अल्मोड़ा, अणुशक्ति नगर, _ 
` बंबई-८८ 


ह्सी 


एर व्यक्ति अपना कुत्ता वापस लाने के 
लिए पशु-अस्पताल में गया। जब घर 
पहुंचा, तो उसने अपनी पत्नी से कहा- मेरे 
विचार मे अस्पताल में हमारे कुत्ते का समय 
अच्छा नहीं वीता। वह सारे रास्ते भूंकता 
रहा। यों लगता था जैसे वह मुझे कुछ बताने 
का प्रयत्न कर रहा हो।'” 
“तुम ठीक कहते हो !'' उसकी पत्नी 
बोली- वह तुम्हें यह्‌ बताने का प्रयास कर 
रहा था कि तुम गलत कुत्ता ले आये हो।” 
जअ 
एक कहानीकारने अपने मकान-मालिक 
से कहा कि एक मुहूत के बाद लोग कहा 
करेंगे कि इस मकान में देश का महान लेखक 
रहा करता था। 
सकान-मालिक ने कहा-“ अगर आपने 
पिछले तीन महीनो का किराया आज शाम 
तक नहीं चुकाया, तो लोग यह बात कल 
ही से कहना शुरू कर देंगे।” . 
अक्के 
होटल में ठहरने के लिए एक'सँलानी 
काउंटर पर रखे हुए रजिस्टर में अपना 
नाम-पता दर्ज कर रहा था कि एकाएक तीन- 
चार मच्छरं आये और रजिस्टर पर बैठ 


नवनीत 
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कै. 


गये। सैलानी ने घबराकर मेनेजर की ओर. 
देखा । मैनेजर ने मुस्कराकर कहा - ये 
होटल के सभ्य मच्छर हे जनाब ! इतका 
नियम यह है कि जो मच्छर जिस अति 
के कमरे में 'एलाट' कर दिये गये हें, वे ही 
उसका खून चूसें। 
ज्जः 
मिसिसिपी ( अमरीका ) में एक वड़ा | » 
स्टोर खोला गया और उसकी खूब इ | 
हारबाजी की गयी । स्टोर के दरवाजे प्र] 
सुसज्जित एक बोर्ड प्र लिखा था ८ गोश 
पेसठ सेंट प्रति पौंड । उसके निकटवर्ती ए 
छोटे स्टोर के मालिक ने भी एक वीं 
टांगा-गोश्त : साठ सेंट प्रति पौंड! दो 
सटोरों में मूल्य कम करने का मुकावर 
शुरू हो गया | 
बड़े स्टोर ने गोइत चालीस सेंट प्रति | 
बेचने की घोषणा कर दी। उसे म | 
काफी घाटा होने लगा। आखिर ए | 
उसका मैनेजर छोटे स्टोर के मालिक | 
पहुंचा और बोला -“वया यह ३ र 
होगा कि हम मुकाबला वंद कर | 
तो हमे बहुत नुक्सान होगा। | , 
“जसा आप उचित समझ। 


° आ 


जी | के गतिक ने उत्तरिपषिथी!/ १० वग "०५०००३ २३ शक हुने वाले को सौ 


"अच्छा, यह तो वताइये कि आप इतने 
2 > NII SS 
कममत्य पर कैसे गोश्त बेच लेते हूं ? ” मंने- 


| कर ते पूछा - “क्या आपको घाटा नहीं 


रह्म करता पड़ता प. डन 

“नही श्रीमन्‌! '' छोटे स्टोर के मालिक 
१ गिश्वितता से उत्तर दिया- “बात यह 
दै कि हम गोश्त बेचते ही नहीं ।”” 

पति-में तमाशे के दो टिकट खरीद 
ताया हूं । 

पली- (भावुक स्वर में) तुम्हें मेरे मनो- 
बिनोद का कितना खयाल रहता है । 

पति-वात वास्तव में यह है कि जादूगर 
ए बडे के चार आमलेट बनाकर दिखाता 
म चाहता हं कि तुम भी यह खेल देख 
श, ताकि ऐसा करना सीख जाओ । 

Co 


. जे छोटे शहर में एक महिला ने शाम 
"ए अखवार में अपने कुत्ते के खो जाने 


का जा, जिसमें उसने 
! विज्ञापन भजा, ` उसने लिखा- 


$ 


~ 


रुपये पुरस्कार मे दिये जायेंगे ।” शाम के 
समय विज्ञापन तो एक ओर, अखवार ही 
न छपा। 
वहं महिला अखबार के कार्यालय 
में गयी, तो वहां केवल एक चपरासी बैठा 
हुआ था। संपादक, सहायक-संपादक तथा 
अन्य कर्मचारी सव गायव थे | महिला ने 
चपरासी से पूछा कि सव लोग कहां हैं। 
चपरासी ने कहा -“ एक सफेद कुत्ते की 
तलाश में निकल गये हे । इसीलिए आज 
अखबार भी नहीं छपा ।' 
मे 
अध्यापक-तुम बहुत नटखट हो गये हो। 
कल अपने पिताजी को साथ लाना । 
लड़का-तो कृपया पांच रुपये दे दीजिये। 
श अध्यापक-वह क्यों ? 
लड़का -मेरे पिताजी डाक्टर हे 
फीस पेशगी लेते हे । 
व्यंग्यचित्र : शरद उदेशी 


और वे 


€ 
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10) 1. 08 पर उपलब्ध & | > 
आकर्षक रंगा की पॉपलीन - बढ़िया किस 
की शि दफ्तर में पहनने के लिए कोटिंग 
ऐन्टो के लिए टिकाऊ टिल्झ हर किस्म की 
' धोतियां -सुन्दरियों की अनमौहक ससॉडिंयां 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 
| जएबक्षी आपकूती वस्र ; र 
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उच्च कक्षाके प्रोटीन ऑर / 


विटामिनों ५ AN शं 62 ही 
विटाप्रिनों से भरप्रर बिस्किट // 246 त ४ ६ 
® { धर / ५ 
; / उद अरे के अर 7 % ०४५१८ 
५५ र ® ` क्र क शी 
तीन गुना अधिक ५ { SNA “1४४ 


प्रोटीन 


~= सामान्य बिस्कुटों की अपेक्षा 
आयने ओर कैल्शियम से भरपूर 


ब अधिकृत विक्रेता : 
युनिकेप्र लेबोरेटरीज लिमिटेड युनि - डिम्टिव्युटर्म प्रा. लि,, 
बम्बई ६०. गाझियाबाद २२, मुलाभाई देखाई रोड, बम्बई १६ 
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आप 

_ बांस पर 

कपास न 
न 

उपजा सकते! 


NH ५८४० ४-/०%"४०५ 


हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है | 
दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं। हम बांस को कपास के रेशे जसा बनाते हैं। ग्रसित |. 
फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे कपास > 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकषैक और अधिक में प 
होता है। ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपड़े स्पशे, रख रखाव तथा अ 
में बेहतर है | ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम हैं और आपके लिए सबसे महत |. ड 


यह हे कि यह खर्चीला भी कम हे। इसलिए आप जब भी कपड़ा खरीदें तंब. मांगिये 7 - न 


ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर-भिश्रित करप्ट, 
वला या ् का विवरण के लिए लिखियेः प ् च 
ग्वालियर रेयान सिल्क भेन्युफेक्चरिंग (विविंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा 
आज आवश्यकता हे ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की। | 


व्य ला सन्य नऊ स 41 वा 
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गछ | शीर गहरे ० का रंग 
टर -फुलके सहाने रंग 
गस मे रि पकती की सबसे नयी 
र बेहतरीन 
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गिये < 
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(म) क्या 1 ऑफ मिल्स रण 
न क “स्टार ऑफ दि सेवन्टज्ञ” व 


(5-0..11 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 

रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपर्स (सेण्ट्रल) नियम, १९५६, के ८ वें नियम के अंका 

“ नवनीत ( हिन्दी डाइजेस्ट )” नामक समाचार-पत्र के स्वामित्व तथा अन्य विषया र 
संबंध में प्रकाशित किया जाने वाला विवरण । ग 
फास ४ न 


>>: >> 


के 
शच 


व्ह 


् प्रकाशन का स्थानः- | ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. | 
२. प्रकाशन का अविक्रम | प्रत्येक मास _ । ' 
३, मद्रक का नाम :- | श्री हरिप्रसाद नेवाटया || / 
__ राष्ट्रीयता :- भारतीय -- | ) 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. [ह | 
४. प्रकाशक का नाम :-| श्री हरिप्रसाद नेवटिया, निमित्त स्वत्वाधिकारी, नवनीत | ) 

प्रकाशन लिमिटेड ॥ ४ 


राष्ट्रीयता :- भारतीय | 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. : 
५. संपादक का नाम :- | श्री नारायण दत्त 
राष्ट्रीयता :- भारतीय 
पता :- _२४१, तारदेव, बम्बई ३४. 0 £3 
प त व ्‌ 
६ उन शेयर होल्डरो के | श्री एस. जी. 1, रत्नाकर, बम्बई $ 
नाम और पते,जिनके पास नेव त बम्बई-२९) | 
कुल पूंजी के १ प्रतिशत श्री ए. के. नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्ब३-१६)॥ 
से अधिक शेयर हेः- | श्री हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्बई-२४ 
श्री कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६, श्री विमलतयन नेवटया | 
pe कमल महल, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार नेवटिया, मा | 
ही 
यूनिक, वम्बई-२६; मालतीदेवी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६; माळतीदेवी जाए | 
|. कॅरकत्ता-९; परोपकार ट्रस्ट ()|० विनार एन्ड कम्पनी २-ए वी | 
सरनी, प र 
कलकत्ता- १६ ० 


ग र 


नी | 

मे, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हुं कि ऊपर दिये गये सब विवरण | ४ 

तक म॑ जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हे । र 
फरवरी १९७३ . प्रकाशक के हस्ताक्षर ( हरिप्रसाद वर्म 


> 000000, 


¬ | फीता 
ज्ज्य र्ट जानें 
| अ 
|| चतुर | 
नवनीत ) 


: अधिक जानकारी के लिए 
देना बेंक की-पासवाली 
शखामें पधारे या लिखें। 
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आप भी आ आयोजना करके 


र भावी चिन्तारहित कर सकते ऐ। | ग 
ना थेंक आप चाहते दे उस शकार इइव इरे घै कि हे 
देने के लिए ६ पचत योजनाए मसत इखा है। ९ . 

i 


बचत खाता: ब्याज ४% 
सगीर बचत योजन: ब्याज ४% | 
फिक्स्ड डिपॉझिट :, 
ब्याज ४९% से ७९ ` 
रिकरिंग डिपॉझिर योजना: 

| आ अ से ७३% तक 

' मासिक सेन्दिंग्ज-कम्रःअॅन्यूइरी 

| योजना: टर 
चक्रवृष्दि व्याज ६% ते७% 


'विविधलक्षी डिपॉझिट योजना: 
| आपको हर महिना ब्याज मिलेगा 


(गवर्नमॅट ऑफ इड्डिया भडररेशिंग) 
हेड ऑफिस : शौनिप्रेव सडेछ, बम्बई-१. 
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Research 


Quality 
Expansion... 
we are deeply dedicated 


Amar Dye-Chem are pioneers in the 
dyestuff industry in India—and ; 
have sustained the performance 
through the years. In meticulous 
quality control. In unceasing 
research. In consistent expansion 

In mounting exports. Today, 

Amar Dye-Chem make dyestuffs for 
almost every conceivable application — 
in textile, paper, leather, plastic 
paint, coir and many other industries. 


we believe that 
Research is the life blood 
of the chemical industry. 


ह ps AMAR DYE-CHEM LTD. 
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we are deep! 


Amar Dve | 
dvect: 


एक तएफ़ा किराये से भी 
कम खर्च में! 


न्यू यॉर्क की यात्रा और वापसी 

१४/१२० दिनोंवाली हमारी एकसकसैन फेयर 
योजना के अन्तर्गत मात्र ४००४ रु. में ! 

न्यू यॉर्क के लिए रोजाना ७४७ की उड़ाने Fl 

$ दिल्‍ली/नयू योर्क/दिल्ली --४००४२ | | 

कलकत्ता / न्यू यॉर्क / कलकत्ता -1४७३२ 7. | 

भद्रास / न्यू यॉर्क / मद्रास ४३७४. | 000 
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शक्ति को बृद्धि के लिये 
ठंड के मौसम में खास सेवन के योग्य 
चरक का 


~ र 1९ 
केसरी सुवणं कल्प || 
अवलेह तथा गोलियां |) 
(मकरध्वज-केशर कस्तुरी - अंबर सुवर्ण तथा रूपा-भौक्तिक लोह वी || 
अभ्रक-सुवणं वंगादि भस्म-प्रवाल-अष्ट वर्ग मसाला आंबला आदि बीरे | 
मूल्यवान पदार्थो से बना हुआ) इसके सेवन से पाचन में सुधार, 
दुर होती है, स्वास्थ्य, सुदृढता इत्यादि में लाभ होते हँ। | 
समस्त औषधि केन्द्रों में प्राप्त 
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हसते हँसते आपका मुज्ञा आपकी पीठ पर सवार हुआ है। उसे खुश रखने के | 
लिए आप अब घोड़े का रोल अदा कर रहे है ।....घोड़ा ही क्यों...उसकी खुरी | 
के लिए आप क्या नहीं कर सकेंगे ? | की 
बच्चा ज्यों ज्यों उमर में बड़ा होता जाएगा हों त्यो उसकी मागे भी बढती |. 
रहेंगी। स्कूल जाने पर पोशाक, नई नई पुस्तकों के लिए वह हठ करेगा. और || 
जव मेट्रिक हांगा तव...वह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि-आदि का सपना. | 
देखेगा । तब उसकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पेसा लगेगा। क्‍या उत रे 
चात का आपने प्रबन्ध किया है! यदि नहीं, तो आज ही शिक्षाबृत्ति पालिसी, || कैम 


लेकर उसका प्रवन्ध कीजिए । 


अधिक जानकारी के लिए जीवन बीमा एजेंट से मिलिए। 


(३) जीलन बीमा - 


“७ आपके लाडले के खुशियों का जिम्मा! 
हि 12 न ठे र P -LIC 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hal 
* ३72 ड 


र 
नया,बंद होनेवाला ब्रश 
और डिझाईनका तक्ता, आठ 
क्रायलिन के शीशियों के 
खास डिब्बे के साथ । 


४ चित्रकारी सीस्विये । 


हमारे न i 5 स्कूलमे शामिल. होइये । 


क्रायलिन पत्र 
ब्यवहार स्कूल 
श्री. बाल वाड, कैंपलिन प्रा. लि. 


जे. बी. नगर, 
बम्बई-५९ ए. एस्‌. 
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ल Ee n 1, लहूराते, बाल 


प्रभावशाली शायुवंदिक ओषधियों के प्रसिद्ध निर्माता झण्डु के दो अनुठे सौदर्य- 


शहराते, तरुणाईपूर्ण, खस्थ धालों के लिए 
शसरकारक औषधियुक्त टॉनिक 


वा्‌ 0) 
a@l@ 

सेहरा ओर पुरे शरीर केलिए शुध्द चंदन का पावडर 
2 बदी ही धारीकी से महीन बनाया हुआ 

शुद्ध चन्दन की लकडी का, ताजगी 

भौर शीतलताप्रद टॉल्क। 
क्लमी केमिस्ट्स व 

प्रम स्टोर्स प सुलम। 


(र र.) । 
डेर फार्मास्यूटिकल 
बोखले रोड साउथ, दादर, 


बम्बई-२५ डी टी 
bog ITT 


कास्टिक सोडा ( रेयान ग्रेड ) सोडा एश, सोडा बाइकार्वे लिक्विड | । 
क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीच लिकर, कैल्शियम क्लोराइड सालं 
द्रायक्लोरोथायलीन और परक्लोरोयायलीन आदि, जिनसे उद्योग-घंधे चढत है | 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


भ्रांगधा केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


निर्मल” तीसरी मंजिल 


२४१, बकवे रिक्लेमेशन 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० > स 
अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। Ee 
रजिस्टडं आफिस । घ्रांगधा ( गुजरात राज्य) | i 


तार । सोडाकेम, बंबई टेलिफोन : २९३ २९४ 


| | छोटा परिवारी. परिहार, 


ri Collection ०३ २ र 


तुरंत तेयार होने वाली 
स्वादिष्ट एवं शक्तिदायक 
गिटस्‌ की बानगियां 


रलाबजामुन, जलेबी, शीरा, इडली, 
ढोसा, वडा, सांभर, भजिया 


विश्वभर में निर्यात किये जाते हैं। 


गिटस्‌ फूड प्रॉडक्टसं (इंडिया) 
पुना-१३ 


गिटस्‌ की अन्य 'इन्स्टन्ट' बानगियां 
१० प्रकार के सूप्स :- टोमेटो मिक्स्ड, वेजिटेबल चिकत वगैरह 
उछ ही मिनटों मे स्वादिष्ट सूप्स तैयार होते हैं। 


- ग, नीबू, सिचं वगरह के उच्चतम क्वालिटी के अचार 
विश्वभर में निर्यात होते , ; 
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दि इंडियन स्प्रेल्टिंग एंड रिफ़ाड़ानिंग 
कंपनी लिमिटेड 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 


एस० जी० आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेंटल तथा लोहेतर घातुओं तथा इस्पात के पुजों व हिस्सों 
का स्थान ले सकते हे 


सेलिएबल आइरन के कास्टिंग 

अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैं! 
एस, जी. आयरन और मेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण 
हैं, वे खरीदने मे सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते 'हें, उनमें घिसाव कम. 
[संपक कीजिये 


4 Pon य 10100 न, ठाणा - (महा 


हेम र्‌ अंड का 
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वर्षे २२: अंक २ # इस अंक में # फरवरी १९७३ 


कुछ पत्र, कुछ उत्तर 
ईरान : आज के सवाल 
एशिया का स्विट्जरलैंड 
शाश्वतताओं के बीच 
अकिचन कौन 

उपलब्धि (कविता) 
राजाजी की विरासत 
गांधी की व्यूह-रचना 
बफीले दोजख मे सत्तर दिन 
नदी का मोह 

बच्चों की प्रगति में ...... 
अलाउद्दीन खां : कुछ संस्मरण 
विज्ञान-यात्रा 

मेरा मध्य प्रदेश 
कहीं धूप, कहीं पर छाया 
रात्रिचर 

सुबह की हवा 


१७ 
२१ 
२८ 
३३ 
३४ 
३६ 
३७ 
3१ 


संपादक की डाक से 
अवधनंदन 

विनोद कुमार 

हेलन केलर 

मदर टेरीसा 

शांति मेहरोत्रा 

वी. के. नरसिम्हन्‌ 

धीरेद्र मजूमदार 

निरंजन 

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 


` अमरेश गुप्त 


सुखबीर 
केजिता 
दुर्गा भागवत 


पद्मम्‌, के. लक्ष्मीदेवी, दुआ, सिह 


कुबेरनाथ राय 
अमृत राय 


संपादक ` पराम्शंदाता प्रबंध-संचालक 
नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार हरिप्रसाद नेवटिया | 
सहसंपादक सहकारी : गि. शं. त्रिवेदी प्रबंध :सोहनराज पारेख 
तिहा रास अरोड़ा. सज्जा । ठाकोर राणा राम अरोडा सज्जा । ठाकोर 
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हमारा नौकर ८० भगवती प्रसाद वाजपेयी 


श्याम संन्यासी, रविशंकर रावत 
रा. वीळिनाथन्‌, मोहनलाल भट 
महेंद्र कुमार “मानव 
हंसी के बुलबुले ९० जोज़फ आर्थर 
जंजीर (उडिया कहानी) ९२ पूर्णानंद दानी 
कुकुरमृत्ते की खेती ९७ केशवानंद 
कितना महंगा सुख (हिंन्दी कहानी) १०२ स्वयंप्रकाश 
पनड्ब्बी का रहस्य ११० सरला गुप्त 
अपराध और अपराधी ११६ योगेश चंद्र शर्मा 


परछाई (उर्दू कहानी) १२२ डा० शकीलुर॑हमान तिव 
गीत १२८ मधुप पांडेय काः 

फ्रांस के गांधी आश्रम में १२९ - डा० आलोक भट्टाचायें | निकला 
बचपन की एकु धुंधली याद १३४ अमरनाथ विद्यालंकार, सेवक | कापि 
लाल गाल-से सेब १३६ इंद्रजित लाल | गौरा 

दिमाग कितना वेगवान १४१ आइजेक आसिमोव | गा चत 
कविताएं १४४ .सिश्र, उपाध्याय ' | काग 


हृदय - प्रतिरोपण का दुखांत १४५ सरला सुंदरम्‌ 
शांज़ेलीजे १५३ नरेंद्रपाल सिंह 
; रात (उपच्यास-संक्षेप) १६० जीलानी बानो 
न आइये, नाम बदलें १७७ डा० शिवनंदन कपुर 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १८४ ब्रजेश 
आवरण चित्र : जी. जी. गोखले . 


चित्रसज्जा : ओके, शेणै, जुट्टा डेमी, विनोद दुबे, सतीश चव्हाण, जोजफ ग विष प 
;  नटु ह... RT) गोर्या कि की ठाकोर“राणा | प 
ग [। 
` संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट), ३४१ ताडदेव बंबई 
फोन : ३९२८८७ | वीपाव 
व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष रमे 
३३५, बलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-३४ फोन : ै।यो' 
A 
श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि० ३४१ ताडदेव, कितु 


प्रकाशित तथा श्रीवकटेश्व॒र प्रेस, ३६।४८ खेतवाडी बैक रोड, बंबई 


वष के अनुसार इस बार भी नवनीत 

| कादीपावली अंक बड़ी सज-धज के साथ 
किला है। नवनीत सचमच ज्ञान-विज्ञान 
श संक्षिप्त विश्वकोष ही है । उसके लेख 
| शर कविताएं सभी पठनीय हैं। विनोबाजी 
| श चतस्य का समुद्र, राजगोपालाचारी 
. अगम्य की सत्ता, कुबेरनाथ राय का 
| को पक 
| वि कि विर की बेटी! ने मुझे 
| पणी में डा० मंगलदेव शास्त्री की 
| थे विराजताम्‌! तथा भवानी 
मे ह Me से भव्य तक 
झो आशा हे, नवनीत 

क्षा। उ उन्नति करता 
राजद्रासह, जबलपुर 

दीपावली डक से ००० क 
र Ger के स्तर और 
।यों 'डाइणेरर' 1 शुभ परिवर्तन आया 
यहा की अपनी सीमाएं होती 
भाहित्य भी लोकप्रिय तथा 


- कितने होशियार और चतुर हुआ करते 
और .परिवार में अपना आदर्श 
१७ हिन्दी 
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कुळ पत्र | 
कुछ उत्तर 


सूचनाप्रिय ढंग से चोर दरवाजे की मार्फत | 
दाखिल हो सकता है। 
-रमेश कुंतल मेघ, जालंधर | 
७०० र 
संदर्भ-श्री धमंद्र गौड़ का लेख सहगल | 
के सुरों का जादू' (नवनीत जनवरी ७३ )॥ . 
सभी संगीत-प्रेमी भली भांति जानते हेकि | 
'झिझोंटी राग की प्रसिद्ध ठुमरी 'पिया बिन 
नाहीं आवत चेंन' हिन्दुस्तान रिकाड'स पर 
किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम 
ने गायी है, त कि आगरा घराने के उस्ताद 
फैयाज खां ने। i 
उस्ताद फेयाज खां के सभी रिकाडं | 
हिन्दुस्तान रिकाड स पर हैँ, न कि ओडियन ' | 
रिकाड् स पर । लेखक ने फेयाज खां और 
सहगल के मिलाप का जिस तरह उल्लेख | 
किया है, वह॑ उनके दिमाग की उपज ही . 
मालम पड़ती है । 
-गयाप्रसाद तिवारी, बंबई-५८ 
००० प 
'हमारा नौकर' संस्करण-माला को पढ़- 
कर ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नौकर 


सम्मान पा लिया करते थे । कई बार देखन 
में आता है कि जित परिवारों में वे काम 
करते हे, उनके सदस्यों में इतने गुणों को 
पाना असंभव होता है। यदि इन नौकरों का 
जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होता तो 
शायद वे समाज के भूषण सिद्ध होते। 
-प्रभाकर विट्ठल माईणकर, महू (म. प्र.) 
००० 
नवनीत जैसे उच्च स्तर के पत्र की कवि- 
ताओं मे लय तथा गति का दोष दाल में 
कंकड़ की भांति चुभता है। उदाहरण के' 
लिए दिसंबर अंक में श्री तारादत्त निवि- 
रोध' की कविता “बिव पानी में उतर जाये” 
उर्दू की किसी गजल “...... तो कुछ बात 
बने के वजन पर खूब बढ़िया उतरी है; 
` परंतु कविता के पहले, दूसरे और तीसरे 
बंदों की सुंदरता को यति-भंग ले बेठा हैं; 
जबकि तीसरेतथा चौथे बंदों में यह दोष नहीं 
हैं। उसी अंक में श्री सुरेश उपाध्याय की 
कविता समझ' की अंतिम पंक्ति के अंतिम 
दो, शब्द कुछ खटकते अवश्य हे; पर वे 
निभने योग्य हे। कविता के लिए लय की 
` अनिवार्यता का में पक्षधर नहीं हुं। लेकिन 
जब लययुक्‍त कविता लिखी जाये तो उसमें 
यतिभंग का दोष आ जाना असंगत है। 
“जगदीश वाजपेयी, मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) 
O00 
दिसंबर अंक के 'थोड़ा-सा दिमागी व्या- 
याम” चौथी पहेली का एक ही उत्तर नहीं 
है। जो उत्तर छपा है, वह तो सही है। मगर 
एक सही उत्तर यह भी है-रमेश: गृजराती- 


नवनीत 
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। 
मराठी; दिनेश : हिन्दी-गुजराती; हरी, | 
हिन्दी-तमिल'; महेश : हिन्दी-मराठी। 


“मोहन रामचंदाणो, बंबई-८८ | रा 

००० क्या ९ 

नवनीत का रूप निखरता जान पढ़ता | ग्ाज्ञाः 

है । हो सकता है, यह पाठकों के परामशेके | दाय वि 

कारण हो, अथवा आपके अपने निर्णय ने | री 

फलस्वरूप । परंतु एक बात तय है कि अब | पनीत 
नवनीत बहुत ही अच्छे कथा-साहित्य तथा 
लेखों से भरपूर रहता है । कागज भी अच्छी 

क्वालिटी का काम में लाया जा रहा है। | मपि 


आशा है, दिनो-दिन वह अत्यधिक प्रशमित | कोवहे; 
होता जायेगा। -हरिशंकर सोनी, जबलपुर | हह! 
००० 2: खती ह्‌ 
नानी पालखीवाला के दीक्षांत-भाषण | 'ागर मे 
के सार 'शिक्षा जीवन का ब्रत' (दिसंबर | गोत मे र 
अंक ) का एक-एक अक्षर पठनीय औँ | है अवण 
ग्रहण करने योग्य है । उन्होंने ठीक ही ब 
है- जीवन की श्रेष्ठता, जीवनयापन | मेख 
से भी अधिक महत्त्व की चीज हैं। जीव | १९७३ के 
श्रेठता आजकल बहुत कम दिखाई ; कालेब' 
है।'” आज का शहरी युवक सिफ दिखा १ | एतिहासिः 
श्रेष्ठता को अपना मलमंत्र समझ बर्थ र वीर-| 
हालांकि जीवनयापन-स्तर ग्रामो म॑ ^ | दस । 
तर है, फिर भी वहां जीवत की  .| ग घैसे 
शहरों से अधिक है। कहावत है-गाँव | ऐशा उदर 


दो बात, उजला मन मेला हाथ। ल । 
के शहरों के बारे में कहना पड़ता ह ५ | 
रंगे दो बात, गुंडागर्दी छेडछाड! _ , 
-चनलाल मल्हार छतत 

(मिलाई तगर (१ 


गत कुछ महीतों से नवनीत नियमित 
हसे पढ़ रहा हु और इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि पठन-सासग्री का चयन सुंदर ढंग से 
किया जाता है । सभी रचनाएं मनोरंजक 


न पड़ता | ग्रा ज्ञानवधक होती हे । भाषा सुंदर एवं 


रामशेक्े | वर्ष विषय के अनुरूप होती है तथा व्याक- 
निर्णय के | एकी अगुद्धियां कम दृष्टिगोचर होती हैं। 
है कि अवर | तवतीत-परिवार को बधाई । 

हत्य तथा -सत्य प्रकाश शर्मा, नयी दिल्ली 
भी अच्छी | ००० 


रहा है। 
; प्रशंपित 
, जबलपुर 


में पिछले दो वर्षो से आपकी इस पत्रिका 
को बडे उत्साह, चाव व उमंग से पढ़ती आ 
री हूं। बाकी पत्रिकाएं भी बराबर पढ़ती' 
3 हैं। परंतु जो सामग्री, विविधता और 
गर म सागर भरने वाली रचनाएं नव- 
गीत में मिलती हे-उनकी प्रशंसा अकथनीय 
१ भवणनीय हे) -चारुशीला, भिवानी 

स ००० 

एक बदपुवेक कहना पड़ता है कि जलाई 
क क में छपा डा० प्रभात त्यागी 
दि Ml अनेक स्थलों पर 
| पोर-वितोद' 5 रात पड़ता हे । 
; , के लेखक कविराज श्याम- 


त-भापण 
दिव 


के सभी सरदारों 
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दिया पत्ता को सेनाध्यक्ष नियुक्त करके 
८,००० राजपुतों सहित चितोड में रख छोड़ा 
था। अर्थात्‌ अकवर के चितौड़ पहुंचने के | 
समय पत्ता सेनापति के रूप में चितौड़ के | 
किले पर ही मौजद था। सो केलवा की 
रानी के पास पत्र पहुंचना आदि सव कल्पभा 
मात्र है। 
अकवर द्वारा अपन हाथों से पत्ता के 

शव के उठाये जाने की बात भी लेखक की 
कल्पना ही हे। अकबर ने जयमल्ल और 
पत्ता की प्रस्तर-मूतियां चितौड़ के किले में 
नहीं, दिल्ली के किले के मुख्य दरवाजे पर 
प्रतिष्ठित की थीं। इन गजारोही प्रतिमाओं 
को सन १६६३ ई. मे फ़ांसीसी यात्री वर्तिः 
यर ने देखा था (द्रष्टव्य, आचिबाल्ड कांस्टे- 
बल द्वारा संपादित 'बनियस ट्रैवल्स इन दि 

मोगल एम्पायर” पृ. २५६-५७ ) बाद मे 
शायद औरंगजेब ने उन्हे तुड़वा ल्या! 

'अकबरनामा में अबुलफजल के लिखा है 

कि एक दिन. रात के वक्त किले में राड 
जयमल्ल, सीसोदिया पत्ता, चौहान इसर 
दास आदि की हवेलियों में धधकत् 


वाले) ने बताया कि “राजपूत जब मरने का 
निश्चय कर लेते हुँ, तो अपनी स्त्रियों एषे | 
बच्चों को जौहर की आग मे जलाकर | 
दुश्मन पर ट्ट पड़ते हँ, अतः अब हमे साव- 
धान हो जाना चाहिये । फल किले के. 
दरवाजे खुलंगे।” और दूसरे ही दिन बह. 
रोमहषक युद्ध हुआ, जिसमे पत्ता हुए 


राजपूतों सहित बड़ी वीरता से लड़त हुए 
काम आया । 
इससे तो यही जाहिर होता हैं कि पत्ता 
की माता एवं पत्नी भी जौहर ही की आग 
में जलीं। यदि त्यागीजी का कहना मान भी 
लिया जाये कि वे दोनों घोड़ों पर चढ़कर 
बड़ी बहादुरी से लडती हुई काम आयीं, तो 
भी पत्ता की पत्नी को भला नकली दाढ़ी- 
मंछ लगाने की वया जरूरत पड़ गयी ? रण- 
भमि का वह सारा ही विवरण अटपटा और 
असंभव-सा हैं। 
` यह कथन भी ठीक नहीं कि एक तोप का 
` गोला कहीं से आकर फटा और उसकी चपेट 
में आकर राजमाता के शरीर के चिथड़े उड़ 
` गये।' इस युद्ध के समय अर्थात्‌ १५६७ ई० 
तक तो फटने वाले गोलों का आविष्कार ही 
नहीं हुआ था । 
. लेखक के खयालसे केलवाड़ा या केलवा' 
एक ही स्थान के दो नाम हँ। वास्तव में ये 
| अलग-अलग स्थान हँ-केलवांड़ा कुंभलगढ़ 
के किले के नीच बसा हुआ हे और केलवा 
कांकरोली से कुछ मील दूर चारभजा को 
जाने वाली सड़क पर स्थित है। 
इसी प्रकार लेखक ने 'बिदनोर (मार- 
वाड़ ) लिखकर न केवल बदनोर के नाम 
को विकृत किया है, अपितु भौगोलिक अज्ञान 
__ का भी परिचय दे दिया हे। इसी तरह सल- 
__ म्बर के चूंडावत सांईदास को 'शालम्वा 
के चंदावतवंशी सहीदास , मदारिया (देव- 


` द्रुदा', बंदला एवं कोठारिया को बेदल व 
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` गढ़) के रावत दूदा को 'भदौरिया का राजा - 


x 


कटोरिया, ब 7 को बिजौली' 
के झाला को “मादी का झाला' तक वगा 
दिया | 

इतना ही नहीं, जालोर के सोत्तिए| 
( जाति के ) राव के स्थान पर लेखक ने ए गा 
जाने कहां से सोनागढ़ के राव' को लाकर | 


ह एशिया 
उपस्थित कर दिया है ! स्पष्ट ही यवे नीपो 
कर्नल टाड के वाक्यांश 'सोनिगरा राव आ$ | (तम 
झालोर' का अनुवाद करने में गड़बड़ | पका 
गये हे । राह 


वस्तुतः यह सारा पैरा टाड के एनल' 
के अंतर्गत मेवाड़ के इतिहास के दसवें अध्या। 
से ज्यों-का-त्यों उठाया हुआ है। | जञोआ 

चूंडावतों की 'जग्गावत उपशाखा'गो| उम जा 
लेखक महोदय ने 'जगवत गोत्र है | दाला ईर 
दिया है और पत्ता को इस 'गोत्र' की अति | ३। जाह 
निशानी” भी कह डाला है ! वास्तविक | (हारे; 
यह है कि प्रसिद्ध वीर सत्यव्रत चूंडा वें | पानक 


हस 


'कांधल के पौत्र जग्गा के वंशज जगाव | ३ तसय: 


कहलाये और जग्गा का पुत्र एव उततर नेहे. 
कारी होने के कारण पत्ता जगवत ह. गषौजों २ 
अंतिम निशानी” नहीं, बल्कि चूडा | शकय 


इस उदीयमान उपशाखा कीं 
किरण था । 

ऐसी अनेक बेलुकी बातों से यह 
पड़ा है। क्षमा कीजियेगा, केलवा 
जैसे लेख नवनीत जैसी उत्तम पर्ति 
अपकीति का कारण बन सकत है | 


सोति | 
नेखक नेत 

को लाकर | 
ही यहांव 
राव आए 
गडबड | 
क$ एनल. 
वे अध्याय 


१ त का इतिहास 

ह, तो 

ते| गोगो से भी भिड़े 
i की है मु 

र तल - मैं नहीं 


शिया में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का 
ए संतुलन तेजी से बदल रहा है। पूर्व 
एशिया में जापान के प्रधान-मंत्री तनाका 
की पीकिंग-यात्रा इसका प्रतीक थी, तो 
पश्चिम एशिया में इसका संकेत मिलता है 
ईरान के बढ़ते हुए सेन्यबल एवं समृद्धि से । 
शाह ईरान के वक्तव्य ही नहीं, ईरान की 
कूटनीतिक एवं आथिक गतिविधियां भी 
पह सष्टतः ध्वनित कर रही हे कि अपने 
की आयंमिहिर कुरु ( साइरस ) के हखा- 
मी ताम्राज्य का उत्तराधिकारी कहने 
॥घा ईगात आजकल उत्कर्ष के दौर में 
है। शाह ईरान के ही शब्दों में कहें, तो 
शार देशका इतिहास शुरू से ही उत्थान- 
ve हासं bo है। महान शहंशाहों 
दम लोग गौरव के शिखर पर: 
कमजोर शासकों के युग मे 
हूँ।” और शाह ईरान 
चाहता कि यह सब 


_ 


सेदो 


रा मात्र नहीं है। देश 


स्व आदि पर्वतमाला में 


७ 


शक पे र कुओं पेक एक सरसरी, निगाह ` 


णाक ठ र र जाता है कि आज 
\ का संचित और 


कारखानों से लेकर दक्षिण मे 


२१ 
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नियंत्रित स्रोत। और उसे शक्तिशाली 
बनाने वाले और उसकी राजनीतिक शक्ति . 
के एकमात्र नियामक शाह ईरान को भब 
सिफ अपने देश की सीमाओं में प्रभावशाली 
रहने में ही संतोष नहीं हे । वे अपने देश का, 
और साथ-ही-साथ स्वयं अपना प्रभाव ईरान 
के बाहर, पूरी फारस की खाड़ी और संभव | 
हो तो हिन्द महासागर में भी फैलाने के लिए 
अत्यंत आतुर हे । 
ईरान के क्षेत्रफल ( ६ लाख ३५ हजार 

वगेमील ) और जनसंख्या ( लगभग ३ 
करोड़, यानी हमारी तुलना में अठारह गुना 
कम) को देखते हुए यह सब हमें छोटे मुंह ` 


बड़ी बात जेसा लग सकता है। लेकिन एंसा 
समझना उसकी शक्ति को कम आंकना 
होगा। असलियत यह हैं कि ईरान के सारे 
अंतरराष्ट्रीय मंसूबे उसकी सामरिक शक्ति 
और आथिक समृद्धि पर ही आधारित हैँ । 
सामरिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में पहला 
कदम ईरान ने सात-आठ साल पहले उठाया 
था। यह वह समय था, जब एक ओर तो 
अंग्रेजों ने अदन खाली करने का इरादा 
किया था, और दूसरी ओर फारस की खाड़ी 
के तेल-उद्योग में ईरान के स्वार्थ पहले से 
क्रहीं अधिक गुंथने लगे थे । मार्च १९६५ में 
ही शाह ईरान ने घोषणा की थी कि फारस 
_ की खाड़ी ईरान के सामरिक आयोजन का 
केंद्रविदु रहेगी और उसमें अपने हितों की 
रक्षा के लिए ईरान को अपनी स्थलसेना, 
नौसेना और वायुसेना का क्रमबद्ध गति से 
विस्तार करना पड़ेगा । 
. जनवरी १९६८ में जब अंग्रेजों ने फारस 
की खाड़ी से अपनी वापसी की घोषणा की 
तो ईरान की सैन्यशक्ति बढ़ाने का काम 
और भी तीव्र गति से चला । शाह का इरादा 
साफ था-इस सारे इलाके में ईरान का 
दबदबा कायम करना । 
इसके लिए ईरान ने सैन्य-संघटन एवं 
शस्त्रास्त्र-वृद्धि दोनों मोचों पर तत्परता 
दिखायी। दक्षिण ईरान के प्रमख नगर 
शीराज को सदर मुंकाम बनाकर एक 'थर्ड 
आर्मी कोर' का गठन किया गया। बंदर 
अब्बास मं नया नौसेनिक अड्डा बनाने का 
काम भी शुरू हुआ | बाद में खर्गे द्वीप पर 


नवनीत 
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होवरक्राफ्ट बड़े के लिए. एक और क| 
बनाया गया। फारस की खाडी के बंदराहों | 
से रेडियो-संचार की व्यवस्था मे 
किया गया और खाड़ी पर हवाई नियंत्रण 
रखने के लिए तटवर्ती नाकों पर हवाई 
पट्टियां बनायी गयीं । 

साथ ही अपनी शस्त्रसज्जा को बाध 
निक-से-आधुनिक बनाने के लिए भी ईरा 
ने काफी दौड़-धूप की। अमरीका से एफ 
लड़ाक्‌ बमवर्षक खरीदने का निश्चय तो 
उसने १९६५ में ही कर लिया था। बाद | 
उसने ५० हजार फुट की ऊंचाई पर माए 
करने वाले विमानभेदी प्रक्षेपास्त्र हाक भी 
खरीदे। १९६६ में एफ-४ फँटम विमागें 
का एक पुरा स्क्वाडून खरीदने के लिए 
बातचीत शुरू की । अब ईरानी वायुसेवा 
पास इसके पूरे दो स्क्वाडून हैं और अगुमा 
है कि १९७५ तक उसके पास इस तरै 
करीब १२० विमान हो जायेंगे। | 

बड़ी दिलचस्प बात है कि अपनी प | 
शक्ति बढ़ाने के इस अभियान में ईर 
पश्चिमी देशों के साथ-साथ सोवियत 
से भी शस्त्रास्त्र खरीदे हैं। सा 
प्रसार को रोकने के लिए आयोजित | 
का मुख्य स्तंभ होते हुए भी उसने १९९ | भी. 
रूस से करीब ८३ करोड़ रुपय न| 
ट्रक और विमानभेदी तोपं आदिं 
फारस की खाड़ी पर नियंत्रण रख न्ती. 
वाली नौसेना के लिए साज-सामात i 
तया ब्रिटेन से मंगाया गया - क्त 
फ्रिंगेट और समुद्र से विमानों पर मार 


अगा 
देश इत 
झाले 
पर नजः 
बालता र 
१! फर्‌ 
तियो 
जी से 
भ रान 
शको: 


वाले सी कट प्रक्षेपास्त्र। आज स्थिति यह्‌ 
है कि ईरान की नौसेना पश्चिम एशिया में 
आधनिकतम साज-सामान से सुसज्जित है। 
जैसा कि स्वाभाविक ही है, ईरान का 
प्रतिरक्षा-व्यय हर वर्ष बढ़ता गया है। इस 
रमम वह हमारे प्रतिरक्षा-व्यय के आधे से 
नी अधिक धनराशि अपनी प्रतिरक्षा पर 
बं कर रहा है । उसके १९७२-७३ के 
बजट मे इस मद में ९९० करोड़ रुपये से भी 
अधिक का प्रावधान है । 
अगर आपको संदेह हो कि इतना छोटा 
देश इतने वडे प्रतिरक्षा बजट का बोझ कैसे 
झा लेता है, तो उत्तर ईरान के तेल-कुओं 
पर नजर डालिये। तेल के उत्पादन से मिलने 
गता उसका राजस्व निरंतर बढ़ रहा 
ती १९७१ मे विदेशी तेल-कंप- 
..सहुए समझौते के बाद तो यह विशेष 
त द | लिए १९७१ 
रा र [rR भ मात्र २ ३ प्रति- 
शक न 7 जबकि तल-कपनियों से 
(a शते तय करने के कारण 
| “का राजस्व ७५ प्रतिशत तत 
| लारी आय ० क बढ़ गया। 
| प आय में इतनी बड़ी छलांग के 
| ए हो इरान 11 बल 
जा. वर्षों में अपने प्रति- 
प्रतिशत वृद्धि कर 


|| बादमे 
पर मार 

'हाक'भी 
| विमतो 
| के लिए 
युसेता के 
र्‌ अनुमा 


| गायों 
भ सामर्ति | पना है । 6 

| + गहत्वाकांक्षी शाह इतने से ही 
| ३ । वे प्रतिरक्षा-व्यय मे प्रति- 
1 केम १० प्रतिशत ते 
“तरत की वृद्धि करते 
और अमरीका के' 
के शस्त्रास्त्र 


अरबों के साथ अपने संबंध कुछ और बिगाइ | 


कुछ बिगाड़ सकना तो दूर, उसे परेशान तक | 
करने की स्थिति में नहीं है । वती 


संवाददाता डेविड हस्टे के साथ बातचीत म॑ 
शाह ईरान ने कबूल किया था कि ईरान 
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आयात करने का समझौता किया है। ऐसी 
स्थिति में कोई संदेह नहीं कि अगले तीन वर्षो 
मे ईरान एक महत्त्वपूर्ण सैन्यशवित के रूप में 
उभरेगा । इस समय भी उसकी स्थलसेना 
के पास करीव ८०० 'चीफटन” टैंक है, जो f 
ब्रिटेन में निमित सबसे बढ़िया और सबसे | 
बड़ टक हू। 
इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
स्टाकहोम की इंटर नेशनल पीस रिसर्च 
इंस्टिट्यूट ने कहा है कि ईरान में “सबसे 
उल्लेखनीय'' और “अत्यंत शक्तिशाली 
सँन्यशक्ति तैयार की जा रही है ।'” 
इन सारी तैयारियों के पीछे इरादा वया 
है? ईरान के पड़ोसियों को देखते हुए इतनी 
सँन्यशकिति जुटाने की उपयोगिता समझना | 
सचमुच कठिन है। | 
बेशक अपने निकटतम अरब पड़ोसियों 
से ईरान के संबंध अच्छे नहीं हे । इराक 
रेडियो और इराक से ही काम करने वाला 
आजाद बलूचिस्तान रेडियो अक्सर शाह 
ईरान की तानाशाही पर जबानी हमले करते 
रहते हे । नवंबर १९७१ में फारस की खाड़ी 
के तीन छोटे-छोटे द्वीपों पर अपनी सेन्य- 
शक्ति के सहारे कब्जा जमाकर ईरान ने 


लये हे । इसके बावजूद अरव देश ईरान का. 


तभी तो कुछ महीने पहले 'गाजियत' के 


हिन्दी डाइजस्ट. 


पास “ जवाबी हमला करने की इतनी शक्ति 
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३९ वर्षो से सिहासन पर हे 


। बरसों हे 
हे कि वह अपने लिए किसी भी तरह के खतरे वामपंथी प्रधान-मंत्री मुसादिक ना गा | 
को तुरंत पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता फ्तार करके उन्होंने सारी शासन-सत्ता टक 
* और उनका दावा गलत नहीं हैं। अभी तौर से अपने हाथ में ले ली । सरकार के ह्र ह 
काम्य ॥ परिष्क 
भी कमोबेश मध्ययुगीन मनोवृत्ति से चिपके महत्त्वपूर्ण फसल मे किसी-न-किसी छप ह| र 
हुए पड़ोसी अरब देशों के मुकाबले ईरान शाह का हाथ रहता है। । 
आधुनिक, परिष्कृत और शक्तिशाली देश हैं। देश के प्राचीन इतिहास के स्वणिम गा | पर 
ईरान को शक्तिशाली बनाने में यदि की स्मृतियों से प्रजा को बहलाये रखने वाते | a 
किसी एक व्यक्ति का हाथ हैं, तो वह शाह्‌ शाह ने अभी दो वर्ष पहले हखामनी-वंशीब |. र 
ही हैं राजनीतिक विवेचकों ने ईरान मे सम्राट्‌ कुरु ( साइरस ) का स्मृति-उता त्यां 
हो रहे परिवर्ततों को शाह और जनता की मनाया था-पानी की तरह पेसा बहाकर। | लना 
मिश्चित क्रांति कहा है; लेकिन ईरान के इस अवसर पर ईरान के वेभव का इता | प 
समूचे काम-काज में महत्त्व शाह का ही है। प्रदर्शन किया गया था कि विदेशी अहिं | को कात 
५३ वर्षीय शाह रजाशाह पहलवी पिछले थियों को उसमे फूह॒डपन नजर आया था।|. पे इट 
अपने को आयेमिहि. ग्यातो 
कुरु का उत्तराधिकारी | [क अं 
सोवियत ळुभ साबित करत को गा म 
ईरान इतने आतुर हैं ह| (गानी: 
देश को अभ्युदयः याई पिष्ट पा 
तेढगल मडौद नाओं और प्रगति ॥| पार्था 
हमदान लेखा-जोखा लेने के ति एमनेर 
एनमलजालाल.. इस्पात पस्िपोलिस में दी वल | आहि 
म्य कर पस्सवगादे वा लगात ह एक त | | "नीति 
बादान ह भीतर । 1 फेर उन! 
यह कहने कीं वोदे ङ्स 
नहीं कि मध्ययुग | त के्‌ 
भांति आज भी शारद रे 
उनकी सरकार की आंत 
से एक ही अपेक्षा श 
क ' आज्ञा-पालन । ये 

ईरान और पड़ोसी विरुद्ध जाने की. € 


` कृलेवाला हर आदमी जल म पहुंच जाता 
|| ३। राजतीतिक बंदियों पर मुकहमे का जो 
`| दाठक किया जाता है, वह शाह की सारी 
राजनीतिक उदारता, आधुनिकता और 
परिष्कारप्रियता की कलई खोल देता है। 
उदाहरण के लिए, जनवरी १९७२ में 
घोषणा की गयी कि १२० राजनीतिक 
बंद्यों पर राजधानी तेहरान में सैनिक 
चायालयके समक्ष मकहमा चलाया जायेगा। 
तेकिन जुलाई १९७२ तक इनमें से ४८ 
दों को मृत्युदंड दे दिया गया; क्योंकि 
। इस का सारा मामला ईरान की गप्त 
पुतित ने तैयार किया था। जब इन बंदियों 
की कानती सहायता दिलवाने के लि ए'एम- 
इंटरनेशनल का प्रतिनिधिमंडल ईरान 
` पातो शाह को यह वात पसंद नहीं आयी। 
|| छ अंतर्राष्ट्रीय समाचार-साप्ताहिक के 


निधि से उन्होंने कहा - वे सब-के-सब 


(यानी प्रतिनिधि-मंडल' के सदस्य, कम्य- 
| सदस्य थे। हमें पहले 
|| था कि लौटकर क्या रिपोट देंगे । ह. 
न । इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा 
ईरान की ग॒प्त पुलिस 'सावाक 
वेदियों को अमानवीय यंत्रणाएं 
स्वीकार कराती है फिर 
स्वीकारोक्ति को अदालत 
मजूर करा लिया जाता हे। 
कांग राजनीतिक बंदियों 
कहा है - आज के मुहा- 
छापामार | उनका. आक्षेप 
छापामार विचारधारा 


निम या | 
रखने वाते 
नी-वंशीगर 
ति-उत्व 
बहाकर्‌। 
का इता 
शी अति | 
आया था। 


` रूस की बढ़ती हुई घनिष्ठता से आतंकित | 
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ओर विदेशी शक्तियों 


लेकिन शाह और उनके समथक इस 
तथ्य का जान-वूझकर और लगातार नजर- 
अंदाज करत आये हैँ कि देश में समद्धि 4 
बढ़ने के साथ-साथ शिक्षित मध्यवर्ग का भी 
प्रादुर्भाव हुआ हे । यह शिक्षित मध्यवगे 
देश में व्याप्त सामाजिक-आथिक विषम- 
ताओं को ज्यों-का-त्यों स्वीकार करने को 
तयार नहीं है और जनजीवन की वास्तवि- 
कताताआको अपनी आंखों से देख रहा है। | 
यह शिक्षित मध्यवर्ग चारों ओर फेले हुए: ॥ 
शोषण का विरोध करने को विवश 
यह न समझियेगा कि ईरानी राजतंत्र 
के इन छिटपुट विरोधियों को साम्यवादी 
पड़ोसी सोवियत संघ सं सहायता ओर 
प्रेरणा मिली होगी । सोवियत सँघ के साथ 
इरान के संबंध सहज न होत हुए भो सज- 
बूत आथिक आधार पर टिक्के हुए हैँ । रस 
ने इस्फहान मे इस्पात का कारखाना बचाया | 
है,तो ईरान सँकड़ों मीलदूर कास्पियन सागर 
के तट की रूसी सीमा तक प्राकृतिक गेस 
भेजता है। कुछ जानकारों का तो यह भी 
कहना है कि ईरान में रूस ने मिस्र से अधिक | 
आथिक साधन विनियोजित कर रखे हें | 
कहते ह, पिछले दिनों जब इराक के साथ . 


PSNI 


शाह ईरान ने मासको की यात्रा की, तो | 
सोवियत नेताओं ने शाह को स्पष्टत वचन 


कटनीति-निपुण शाह ने स्वयं मास्की 
जाने के साथ अपनी सुंदरी मलिका फराह को 
पीकिग की यात्रा पर भेज दिया, जो रूस 
को इस बात का इशारा था कि अगर तुम 
बेरुखी दिखाओगे, तो हम चीन के पास 
जाने से नहीं झिझकेंगे। 
यों चीन के साथ संबंध सुधा रने में शाह 
का उद्देश्य इससे कुछ बड़ा ही है! चीत के 
साथ मैत्री करके ही ईरान हिन्द महासागर 
'मे अपने पांव जमाने की थोड़ी-बहुत कोशिश 
कर सकता है। ईरानी नौसेना के पास जिस 
तरह के आधुनिक युद्धपोत, गश्ती जहाज, 
प्रक्षेपास्त्र-सज्जित पोत हं, और पनडुन्बियां 
. तथा अन्य नौसेनिक शस्त्रास्त्र प्राप्त करने 
. की उसकी जो योजना है, वे भी इसी संभा- 
बना की सूचना देती हे । शाह ने स्वयं भी 
स्वीकार किया हैं - ईरान हिन्द भहासागर 
की एक शक्ति बन रहा है । दस वर्षो की 
अवधि में तो हम हिन्द महासागर में होंगे। 
हिन्द महासागर में घुसने की शाह की 
इन तयारियों के साथ कुछ और तथ्यों पर 
भी ध्यान देना आवश्यक हे । पाकिस्तान के 
साथ ईरान के संबंध काफी अच्छे हूँ । 
वक्त-जरूरत ईरान पाकिस्तान की सहायता 
. करता रहा हे । अमरीकी शस्त्रास्त्र पाकि- 
स्तान पहुंचाने में वह एक महत्त्वपुर्ण कड़ी 
का काम करता रहा हैं । शाह की समची 
राजनीति में पाकिस्तान का स्थान इतना 
महत्त्वपूर्ण हे कि हाल में एक बिदेशी पत्रकार 
ने उनके सामने ईरान की पूर्वी सीमा का 
जिक्र छेड़ा, तो शाहू ने कहा ~“ वह तो पुरी 


नवनीत 
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तरह से ढह रही हे ।” फिर दूसरे ही 
बोले-' हम पाकिस्तान की आंतरिक एकता 
को छिन्न-भिन्न नहीं होने देंगे ।'” 1 
पाकिस्तान की एकता कोरक्षाकीझ 
चिता के पीछे भारत को संतुलित करने वाती 
एक शक्ति को बनाये रखने की पश्चिमी कर. 
नीति तो काम कर ही रही है, साथ ही ईरा 
का अपना राष्ट्रहित भी इससे गुंथा हुआ है 
ईरान की पूर्वी सीमाओं पर ज्यादातर 
बलूच लोग बसते हे । इतिहास की उत 
पुथल ने बलूचों को ईरान, पाकिस्तान भोर 
अफगानिस्तान, इन तीन देशों में विभक्तका 
दिया था। शिक्षा, सामाजिक संघटन भौ! 
राजनीति की दृष्टि से अविकसित बलूचा॥ 
धीरे-धीरे अलग राष्ट्र की चतना आ रहार 
तीनों देशों के बलचों का एक बृहत्‌ बसू 
स्तान बनाने का आंदोलन चल रहा है। 
यदि अपने आंतरिक संकट से कभी पा 
स्तान टटा, तो ईरान की आज की सी 
भी सुरक्षित नहीं रह पार्येगी-शाह के 
तंत्र से कुचले हुए ईरानी बलूच 
बलचों से मिलते का आंदोलन उग्र कर | । 
इरान अपने दोस्त पाकिस्तात की | ) शरे 4 
रिक एकता की रक्षा कर पाये मा "| गोन. 
लेकिन अपनी महत्त्वाकांक्षाओ ह| 
तीन-चार वर्षों में महाशकितियी हा | मा 
प्रतिस्पर्धा को हमारे दरवाजे तर्क 
सकता है। मारीशस के प्रधा 
शिवसागर रामगुलाम की हाल की 
यात्रा के तुरंत बाद समाचार 
मारीशस से बंदरगाह और संवा 


| प्रात: 
बाद मे 


बहो 
महामाग 
अमेभा 
हाह 
षले दे 


| प्रप्त करने मे ईरान सफल हो गया हे; यों 
बाद में इस समाचार का खंडन भी हुआ। 
यों तो ईरान के प्रधान-मंत्री होवेयदा ने 


साकी झञ| (हाहैकिईरानहिन्द महासागर को शक्ति- 
करनेवाली | राजनीति से मुक्त रखना चाहता है, लेकिन 


ऐचमी कर. 
थ ही ईरा 
ग हुआ है 
ज्यादातर 
की उग्रः | 
स्तान धोर 
विभक्त 
[घटत भो! 
बलू 


उसी सांस में उन्होंने यह भी दावा किया 
कि हिन्द महासागर में ईरान की उपस्थिति 
बरौर अमरीका के प्रभाव से इस क्षेत्र में 
स्थिरता कायम रहेगी । 

सोवियत रूस के साथ अच्छे आथिक 
बंध होते हुए भी वक्‍्त-बेवक्त ईरान हिन्द 
महासागर मे रूस के बढ़ते हुए प्रभाव और 
उं भारतकी मिली भगत का शोर मचाता 
हाह स्स के इरादे चाहे कुछ भी हों, 
तेद वर्षों मे रुस और भारत ने राष्ट्र- 
मकेमाध्यम से हिन्द महासागर को शांति- 
तर घोषित कराने का प्रयत्न किया है। 

शौ के फलस्वरूप तो राष्ट्रसंघ ने १५ 
यों की एक समिति 'शांतिक्षेत्र' की 
पर विचार करने और हिन्द महा- 
| " उसके स्वरूप पर सुझाव देने के 
एवनायी है। लेकिन ज 5 

है। लेकिन जैसा कि राष्ट्रसंघ 


परे कार्यों में 
॥ गे होता है, अमरीका व रूस 
करणी रहा है गे इस समिति से अलग 


4. भे मामले मे राष्ट्रस 
प ट्‌ प्रयत 
SHS Re के प्रयत्न जो हा 


> 


a) 
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विदेश-नीति में एक दूसरे के काफी विप- 
रीत होते हुए भी भारत और ईरान के | 
आथिक संबंध परस्पर निर्भरता के रहे हैं। 
पाकिस्तान के प्रति गहरे झुकाव के बावजद 
शाह ईरान ने पिछले भारत-पाक युद्ध के 
दिनों में भारत के तेलशोधक कारखानों को 
तेल की सप्लाई रोकने की कोई चेष्टा नहीं 
की थी। भारत भी ईरानी उर्वरक कार- 
खानों के लिए ईरानी कच्चे माल के आयात 
के अपने पुराने वचन से नहीं मुक रा है। 
इन संबंधों को अकारण ही नुक्सान पहुं- 
चाये बिना ही हमें पश्चिम एशिया में ईरान 
के प्रतिद्ठंद्रियों या उससे आतंकित देशों से 
संबंध सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी । 
इराक के साथ निष्ठता बढ़ाने की तो संभ- | 
वतः शुरूआत भी हो गयी है। फारस की | 
खाड़ी के कई छोटे-छोटे शेखों की ईरान से | 
सहज अनबन हे, और पाकिस्तान के साथ 
धामिक संबंध होते हुए भी ये शेख भारत के 
प्रति मँत्रीभाव रखते हैं। लेकिन छोटी 
रियासतों के प्रति उपेक्षा भाव के कारण 
हमारा विदेश-मंत्रालय इन स्थितियों का | 
लाभ नहीं उठा पाया है । 
शेखों से मंत्री और परस्पर हितकारी 
घनिष्ठ संबंध फारस की खाड़ी को पूरी तरह 
से फारस (ईरान) की झील बना डालने के 
ईरानी मंसुबों पर अंकुश लगा सकते हैं। यदि 
फारस की खाड़ी में शक्ति-संतुलन कायम हो 
जाये, तो हिन्द महासागर तकं अपना बेड़ा _ 
पहुंचाने की ईरानी आकांक्षा भी शायद पंगु | 
होकर रह जाये। १ 
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फगानिस्तान की मुख्य सड़कों से गुजरते 
हुए सैलानियों को अक्सर एक बात पर 
अचरज होता है। मीलों तक सीमेंट-कंक्रीट 
से बनी सड़क एकाएक डामर की सड़क में 
बदल जाती है । पचास-साठ मील तक डामर 
की सड़क चलती रहती हे और फिर सीमेंट- 
 कंक्रीट की सड़क शुरू हो जाती हे। अधिक 
सजग सैलातियों ने हिसाब लगाकर देखा है 
कि हर साठ मील के सीमेंट-कंक्रीट के टुकड़े 
के बाद सौ मील का डामर का टुकड़ा आता 
है।ये मिली-जुली.सड़के बड़ी हद तक अंतर- 
राष्ट्रीय राजनीति में अफगानिस्तान की 
` स्थिति का भी परिचय देती हे । 
संसार के शायद ही किसी दूसरे देश में 
दो महाशक्तियों ने मिल-जुलकर एक मार्ग 
| बनाने की जिम्मेदारी उठायी हो। अफगानि- 
स्तान को सड़कों पर विछी सीमेट-कंक्रीट 
अफगानिस्तान के आथिक विकास में अम- 


डामर रूसी सहयोग का परिचय देता है । 
_ कहने वाले ठीक ही कहते हे कि अपनी 
विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और 'महा- 
शक्तियों के बीच बिलकुल गुटमुक्तता की 


स्विट्जरलैंड है। 
पामीर पठार के दक्षिण-पश्चिम में कोई 
७०० मील तक फले हुए अफगानिस्तान 
नवनीत 


रीका के सहयोग की कहानी कहती हे, तो. 


` ` नीति के कारण अफगानिस्तान एशिया का 
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( क्षेत्रफल : २,५०, ००० वगेमील ) कौ॥ नी 
भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वह पं | 
गुटमुक्त रहे । इसके उत्तर मे रूसी सीमा 
आकर मिलती है,तो पुर्व में चीन का सिक्यांग |. 
और भारत का कश्मीर क्षेत्र आ जुझा. 
हे। पश्चिम में ईरान है, तो दक्षिण-पूवं मं | 
पाकिस्तान । 

अतीत में रूस, चीन और ब्रिटन-शाफि 
भारत की शक्ति और कूटनीति के बीच वे | 
हुए अफगानिस्तान की सीमाएं पिछले यों 
साल में जाने कितनी बार संधियो से बी | "ड 
बिगड़ी हैं। मगर यूरोपीय साम्राज्यवाई| गरम 
और उपनिवेशवाद के उत्कर्ष-काल में गी| गाया 
अफगानिस्तान ने घुटने नहीं टेके । अंग | गा 
ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के ति(| "गी भ 
तीन बार चढ़ाई की; पर तीनों ह ; र पड़ 
विफल रहे । रूसियों ने अपने और अग की 
के बीच इस मध्यवर्ती राज्य के महत टे 
समझा और इसे स्वतंत्र राज्य के 5 | भी 
में मान्य किया। बाद में यह स्थिति म र ह 
ने भी स्वीकार ली । | पेन मे 

भारत से अंग्रेजों का बिस्तर गोल€ कि | 
बाद एक बार फिर अफगानिस्तान | |. र 
शक्तियों के संघर्ष में घमीटने की 
हुई। भारत और पाकिस्तान म है। 
के प्रसार के खतरे से आशंकित शानि 
ने अफगानिस्तान की स्थिति खुद "|, ` 


माम्यवा 
को? श 
। जे करः 


रील) की | तीति अपतायी । लेकिन रूस भी खामोश 


क वह पूणं | तही बेठा | उसने अफगानिस्तान को साम- : 


कि और आर्थिक सहायता दी। इस बीच 
चीत भी साम्यवादी हो चुका था और महा- 
शक्तियों के बीच तटस्थ रहना अफगानि- 
खान के लिए अनिवार्य भी हो चला था । 
पूछा जा सकता है कि रूसियों ने इतने 
गजदीक रहकर भी अफगानिस्तान को 
; बीच ख| पम्यवादी बनाने की कोशिश क्यों नहीं 
पिछले बा | शे! शायद इसलिए कि अफगानिस्तान- 
ˆ| भवर धर्प्राण जनता के देश को साम्य- 
| शम दीक्षित करना एक मुसीबत मोल 
पे भी | झा था। फिर अपने पड़ोसी इस्लामी राज- 
अच्छ संबंध रखने का रूस की 
तरिक राजनीति पर भी कुछ तो 
ही है। ये अच्छे संबंध रूसी 
न एुकेमानों, उजबेकोंआदि में प्रचार 

'च्छा-बासा मसाला 
| ज्ञा सकता है कि ह 
| शी ताल और इस्लाम 
| सबका त्व संभव है। 

नं ल अथ नहीं है कि अफगानि- 

र अमरीका की प्रतिस्पर्धा 

गयी है। पुर्ण तटस्थता के 
विक मुखर है । अंतर सिर्फ 
प्रतिस्पर्धा का रूप बदल 
९ अमरीकी दोनों 
थक सहायता देकर 


सी सीमा 
गा सियांग | 
आ जुडा 
भण-पुव मं 


न-शातित | 


न कादुल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 
बनाया, तो अमरीका ने तुरंत कंदहार में 
उससे भी ज्यादा शानदार हवाई अड्डा बना 
दिया । दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में. 
स्थित हलमंद और पूर्वी अफगानिस्तान में | 
स्थित निग्रहार की दो बड़ी कृषि-प्रायोज- | 
नाए भी इसी प्रतिस्पर्धा की परिचायक हूँ। | 
हलमंद में अमरीकियों ने करीब ५ लाख | 
एकड़ मे फल रेगिस्तान को एक बड़े भारी | 

. फार्म में वदला हैँ । वहां गेहूं मुख्य फसल 
रहती हे और फल सहायक पैदावार 1 निग्न- 
हार में रूसियों ते ८९,५०० एकड़ का फास॑ | 
बनाया है, जिसमें मुख्यतया फलों की पेदा- 
वार होती हैं; गेहं सहायक फसल रहती है। ` | 


स्पर्धा को स्वीकार करने के सिवा कोईउपाय॒ 
भी नहीं है अफगानिस्तान के पास | समुद्र _ | 
से कटा हुआ, पठारों और पहाड़ों के बीच | 
स्थित अफगानिस्तान आथिक दृष्टि से काफी 
अविकसित देश है। करीब डेढ़ करोड़ की 
आबादी में कई लाख तो खानाबदोश लोग 
ह, जो अपने डरों के साथ घूमते रहते हे। 


ओर पशुपालन पर निर्भर करती है, जबकि 
` देश के कुल क्षेत्रफल का मुश्किल से ८ प्रति | 


वर 


विनोद कुमार 
® 


1 अपना-अपना प्रभाव जमाना चाहते है। 
उदाहरण के लिए, जव १९६३ में रूस 


और दोनों महाशक्तियों की इस प्रति-. . 


देश की ९० प्रतिशत जनसंख्या खेती 


शाही अतिथि रानी एलिजाबेथ द्वितीय के 
साथ अफगानिस्तान के शाह मुहम्मद जहीर 
शाही जुलूस मं । 
शत भाग एसा हे, जिस पर खेती होती है । 
__ सो भी आसानी से नहीं; क्योंकि जिस साल 
_ बहुत अच्छी वर्षा हो जाती है, उसमें भी 
` औसत १२ इंच से अधिक बारिश नहीं हो 
पाती । पिछले तीन वर्षों से तो अफगानि- 
स्तान के कुछ भागों में बिलकुल सूखा पड़ा 
` है। नतीजा, अकाल की स्थितिः है। गोर के 
इलाक म हजारों आदमी मौत के चंगल में 
हैं और राहत के लिए कई अंतरराष्ट्रीय 
संस्थाओं को सक्तिय होना पड़ा है। 
ऐसी बात नहीं कि अफगानिस्तान सदा 
ही इस तरह वर्षा की कृपा पर आश्रित रहा 
हो। देश की मुख्य पेदावार गेहूं, जौ, चावल, 
कपास, फलों और सब्जियों आदि के लिए 
सिंचाई की जरूरत को अफगानों ने मध्य- 


नवनीत 
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युग में ही पहचान लियाद्षा | 
आर नहरों से सिंचाई बा |. 


सायः 
प्रबंध किया था। ये नङ वा 
वरसात के पानी को सुर कनी 
क्षित रखती थीं और | उगी: 
सारे इलाक को ससन्र| ही 
बनाये हुए थीं, जिसे आज "र 


लोग रेगिस्तान के स्मे | [जाने 
जानते हे। यह इलागा 


काका! 
शायद आज भी सरस | अन 
होता, अगर चंगेज खां मे| शागिस 
खूंख्वार सैनिकों ते अफ | विकट 
गानिस्तान को रौंदा 1| गारो क 


होता। उन्होंने अफगानों की सारी सिंचाई | (प्रति 
व्यवस्था तहस-तहंस कर दी और अपनी | 
बर्बरता की निशानी के रूप में यह र 
स्तान छोड़ दिया । 

अफगानिस्तान विदेशी सहायता पें | _ 
मरुभूमि को सरसब्ज बनाने का प्रबल | १ 
रहा हैं। यह काम आसान नहीं दै 
सदियों तक प्यासी रहकर जमीत भ 
और अनुपयोगी हो गयी है। तीत प 
योजनाओं फगानिस्तान ने कृषि 
करीब ११० करोड़ रुपय खच | 
परिणाम बहुत संतोषप्रद नहीं रही 
पैदावार आबादी-वृद्धि को मात त 

एक ओर कृषि की यह स्थितिं दै 
दूसरी ओर उद्योग के क्षेत्र म प 
स्तान अधिक विकास नहीं कर "| 
१९६५ से १९७१ के बीच कुल ७८ 
गिक प्रायोजनाएं आरंभ की गयीं 


पंचव 


£ 


£] 
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1 लियाधा | .,९७१मे लगभग ६० करोड़ रुपये का व्यव- सामाजिक जीवन के इतने विभेद हैंकि सारे 
चाई का घय हुआा। अफगानिस्तान के औद्योगिक देश को जोड़ने वाली एकमात्र कडी धर्म है- 
। ये नह| (ङा में सबसे बड़ी बाधा है, उपयुक्त इस्लाम। पठानों, बलचों, हजा राओं तत 
[को सुर | ीकी जातकारों की कमी । ५ प्रतिशत मानों, उजबेकों, न्‌रिस्तानियों से सिलेकर 
| ओर | पश्नीकमसाक्षरता वाले इस देश को तक- बना अफगानिस्तान करीब ३० भाषाओं 
"सले तीही जानकारों के लिए विदेशियों पर और बोलियों का देश है। साक्षरता और 
जिसे आज | [भर रहना पड़ता है और इन विदेशी विशे- आधुनिक जीवन-दृष्टि के अभाव में यदि 
के स्पे | ज केबेतन आदि में ही विदेशी सहायता साभान्थ नागरिक की निष्ठा अफगानि- 
ह. इतत | काकाफी वड़ा हिस्सा खच हो जाता है। स्तवान की संसद्‌ या प्रधान-मंत्री के बजाय 
| सरन्न | अत्य अविकसित देशों की तरह अफ- अपने राजा के प्रति हो, तो क्या आश्चयं ! 
ज बा +| गानिसतात के सम्मुख भी वेरोजगारी की वर्तमान शाह्‌ मोहम्मद जहीर शाह 
ह अ | कट समस्या है। १९६६ तक देश में वेरोज- १९३३मे अपने पिता नादिर शाह की हत्या 
रद 1| एत का अनुपात ज्यादा बड़ा नहीं था के बाद गही पर बैठे और पिछले चालीत 
री सिचाई i प्रतिशत); लेकिन १९७१ में बढ़ते-बढ़ते वर्षो में वे क्रमिक रूप से देश को सीमित 
तः भ oe गया । चतुर्थ जनतंत्र की ओर अग्रसर कर रहे हैं 1 
प्रतिशत तक लाने का लय, व व्र ० मित र ST हुए सवि र 
[€ उ.प बाप्या ९ अंतर्गत देशम राजतंत्र और संसदीय जत- 
पिक विज्ञात mR से देश तंत्र के मिले-जुले रूप की कल्पना की गयी हैं। | 
सरमे १९६६ अफगानि- सिहासन नादिरशाह के वंशजों केलिए सुर- 
मे दुसरी भा जे जा - जब हमारे क्षित रखा गया हे, जवकि संसंद्‌ के निचले 
इका | (१५६९१ ओर कर एुरू हो चुकी थी । सदन वोलेसी जिरगा का चुनाव होता है। 
पर) मीय क. य को प्रथम दो लेकिन सरकार संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी 
| सश: लगभग शत अफगानिस्तान ने नहीं है, न और अन्य जनतांत्रिक देशों की 
हरि | करे सये खच मिर करोड़ और ३१० तरहसे राजनीतिक दलों के गठन की छूट है। 
| तक रकम विदेशी इसमें से ७ ५ से ८० स्वयं शाह जहीर भी राजनीतिक दलों केः 
बॉ | ै। अब अफ सहायता से मिली निर्माण के विरुद्ध हैं। उन्हें डर है कि इससे 
अफगी| ताकी तैयारी "न में चतुर्थ पंचवर्षीय विभिन्न कबीलों में बंटे उनके देश की एका- | 
न फा त है। ० 1 त्मता संकट में पड़ जायेगी । 
| रे र J आथिकसे अफगानिस्तान के विभिन्न कबीलों के 
ol निवासियों में भ ने सांस्कृतिक है। बीच तनाव का विस्फोट होता रहता है 
१७३ पा, संस्कृति और बलूचों, उजबेकों और तुर्कमानों का यह 
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आरोप रहा है कि आथिक आयोजन के सारे 
लाभ बहुसंख्यक पठानों को मिले हे, अल्प- 
संख्यकों को उनमें हिस्सा नहीं मिला । 

अफगानिस्तान में नयी चेतना और 
राजनीतिक असहमति का मुख्य स्रोत हे वहां 
के छात्र। तीन हजार छात्रों के लिए बने 
काबुल विश्वविद्यालय में सात हजार से 
. अधिक छात्र हे। दो वर्ष पहले वे मांग कर 
रहे थे कि १८ वर्ष की वय में मताधिकार 
मिल जाता चाहिये । यही वह समय था 
जब वहां बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी थी 
और छात्रों मं वामपंथी विचारधारा का 
जोर शुरू हो गया था । इन वामपंथी छात्रों 
` को इस बात से अप्रसन्नता रही हे कि देश- 
` वासियों के निजी एवं साम्‌हिक जीवन पर 
कट्टरपंथी मौलवियों की जकड़बंदी है। 
असल में आज के अफगानिस्तान के 
सामने यह बड़ी चुनौती भी है-उसे मध्य- 
युगीन वातावरण में जीने वाले मल्ला-मौल- 
` वियों तथा उनके अनुयायियों तथा आध- 
: निक जीवन-मूल्यों को स्वीकार करने वाली 
पढ़ी-लिखी नयी पीढ़ी के बीच संतुलन बनाये 
रखना हे । ग्रामवासियों पर मल्ला-मौल- 
वियों का इतना जबर्दस्त प्रभाव है कि वे जब 
चाह, असंतोष भड़का सकते हे । 
चालीस - पंतालीस वर्ष पूर्वं जब अफ- 
` गानिस्तान के शासक शाह अमानल्ला ने 
सामाजिक-आर्थिक सुधारों का तेज सिल- 
'सिला चलाया था, तव मौलवियों ने उन्हे देश 
छोड़कर जाने को विवश कर दिया था। 
भारत और अफगानिस्तान के संबंध 
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ation Chennai and eGangotri हर 
स्वाधीनता आने के बाद काफी अच्छे हहे | 
भारत की तरह ही अफगानिस्तान को शी | 
पाकिस्तान से परेशानी उठानी पड़ी ऐ- | 
विशेषत: पख्तुनिस्तान के सवाल पर। तदस | 
अफगानिस्तान को पाकिस्तान की सैनिक | 
संधियां सदव चिंतित करती रही हैं, भास 
की गुटमुक्त विदेश-नीति उसे पसंद है। 
आशिक मामलों में भी अफगानिस्तान |. 
के प्रति भारत का रुख सहृदय सहयोग का | 
रहा है। वहां चिकित्सा और शिक्षा के प्रसार | 
में भारत सहायता देता रहा है। 
परंतु पाकिस्तान अफगान जनता की | 
धर्मप्राणता का लाभ उठाकर भारत के 
विरुद्ध निरंतर अपप्रचार करता रहा है। | 
इधर पाकिस्तान के सरहदी सूबे के पठा 
के साथ इस्लामाबाद की सरकार के प 
में जो सुधार हुआ है, उससे इस ऱ | 
गुंजाइश और बढ़ गयी हे । | 
हमारे विदेश-मंत्रालय को इस सरथ 
चस्ती से कुछ करना होगा, वरता १ 
संभव है कि अफगानिस्तान पाकिस्ताती 
प्रचारतंत्र के जाल में फंसकर हमसे ध 
धीरे विमुख हो जाये। त 
इतिहास और संस्कृति की जाने क्ति 
स्मृतियो और सूत्रों से भारत तथा 
स्तान एक दूसरे से बंधे रह है। 
समर्थः 
लड़ते हुए भारतीय राष्ट्रवादियों के 
असमय अफगानिस्तान से सहायता 
यहाँ तक कि भारत की पहली आजाद 
कार राजा महेंद्रप्रताप के नेतृत्व म 
गानिस्तान में ही बनी । ; 
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शाइपतताओं के बीच 


कात के उन तमाम कल्प-कल्पांतरों में, जब 
हम अभी जनमे नहीं थे, जब अभी हमारी 
आत्मा वतमान चतन्य म जागो नहीं थी - हम 
कहां थ ? 
काल के उनतमामकल्प-कल्पांतरो म, जब 
हम मर चुके होंगे, जब हमारी आत्मा वर्तमान... 
तन्य से फिर निद्रा में डूब चुकी होगी- हस | 
कहां होंगे ? 
व्यर्थं के प्रश्‍न, व्यर्थं का कोतृहल ! | 
कितु आत्मा अगर शाश्वत है, हमे आत्मा 
के भविष्य से भयभीत होने का कोई कारण 
नहीं, जेसे कि उसके अतीत से घबराने का कोई 
कारण नहीं । 
बल्कि अच्छा है यह सोचना कि हमारा 
यह जीवन दो शाशवतताओं के बीच, काल 
की एक झलक' मात्र है; और यह मानना कि 
अधिकांश सत्य, अधिकांश सौंदर्य, अधिकांश 
` भव्यता और सार्थकता इह और सांप्रत म॑ नहीं, 
अपितु उन दो शाश्वतताओं में निहित ह) | 
। -हलन कलर 
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नवंबर १९७२ में दिल्ली में जवाहर- 
लाल नेहरू पुरस्कार स्वीकार करते 
समय दिये भाषण का सार । 


: य लार वस्तुत: मुझे नहीं, बल्कि उन 
` हजारों-लाखों लोगों को दिया जा रहा 
` हूँ, जो प्यार और देखभाल के लिए तरस 
रहें ह-केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे 
` संसार में । उनके प्रति प्रेम का यह संदेश उन 
तक पहुंचाने के लिए आपने मझे जो चना, 
उसके लिए धन्यवाद । 

मृत्यु के क्षण में जब हम सब भगवान के 
सामने खड़े होंगे, हमारा फैसला प्रेम पर से 
.. किया जायेगा-हमने प्रेम कितना किया है। 
इस पर से नहीं कि हमने काम कितना किया 
हैं, बल्कि इस पर से कि अपने कामों में प्रेम 
कितना भरा हे । 

और प्रेम अगर सच्चा हे तो सबसे पहले 


मेरा प्रेम मुझे सच्चे भगवत्प्रेम की ओर ले 
नवनीत 


' खुशी मुझे इस बात की हुई कि ईस 


अपने पड़ोसी के प्रति होगा । पड़ोसी के प्रति 
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उतारन का प्रयाज हा तो हमारे भाई. 
आर संहयांगा सारससार से कर रहे ह! 
प्रेम का निर्माण आत्मोत्सर्ग की नींबप 
करना पड़ता हे। में इतना द॑ कि दर्द हो 
लगे । इसीलिए हमारे भाइयों और बहा 
को और उन सबको, जो दीन-दुखियो | 
प्यार करना चाहते हे, यह जानने में | ता के हम 
होना चाहिये कि दीन-दुखी कौन हे) यह जा | 
ही उरहें प्रेम और सेवा तक पहुंचायेगा। | प्र पर व 
दुनिया-भर के हमारे दीन-दुखी क| तह विरूप 
गजब के लोग हैं, महान लोग ह । ह्मा ते 
कोढ़ी भले विकृतांग हों, मगर गजब के तो वहत { 
हैँ वे बहुत प्रेम दे सकते ह- बशत हम अ | शारी अफसर 
तक पहुंचें, उन्ह जानें । कितना विश्वा मेस सभ 
कितनी कृतज्ञता और कितना प्यार व| पोपीछे-पी 
सकत ह ! योचा | 
बाङला देश के शरणाथियों की समा हि बे व 
के दिनों में लोग हमारे पास आते 4। | शी से वचा 
कहते. थे कि जिनकी हम सेवा कर रह जाता 
उन्हें हमने जितना दिया है,उससे कहीं व्य | समे प 
उनसे पाया हैँ। जो सबसे ज्यादा दी 
हे, उनके संपक में आने पर टीक यहां 
हम सब अनुभव करते हैँ । वं हम i 
समृद्ध बनाते हे ! 
सो आज यह पुरस्कार मुझे प्रद 
गया, तो मुझे खुशी हुई। इससे भी 


सरकार दीन-दखियों को बहुत 
व्यक्तियों के रूप में स्वीकार 
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>कि कोई उन्हे प्यार करे, 


i: पत्र है, कोढ बंडा कठोर रोग हैं। मगर 
को कोढ़ उतना दद नहीं देता, 
दे होप |. 
गौर कहां और उपेक्षित होकर जीन [1 
| ददित मुझे कभी नहीं भूलेगा । कल- 
$| जञा के हमारे एक केंद्र में हमारे कोढ़ियों 
|अ्यो। और एक सज्जन जिनके सारे 
| ीरपर कोढ़ छा गया था और जो प्री 


१ पपा सभी कुछ था। जहां भी जाता, 
“| भा-पीछे आते । फिर बीमारी ने मझे 


गी समता | 
ते वै | बाने के लिए मुझे घर-समाज 
र जाना पडा | और हटते-हटते में इस 

ल पर गया। अब मेरा कोई नहीं है 

बी कप पार नहीं करता, कोई मुझे 
गो इन बहनों के, जिन्होंने 
लिए संमपित कर 


व्र 


"९ वह्‌ दर्द, जिसे हमार लोग 


अ आदमी गे लीजिये 
क म को लीजिये, जिसे हम 


. "के पर से 
बा हि मे जानवर भ उठाया था। उसने 
ह ` फी तरह सड़क पर 


गभबफरिसेको 


तो यह हैं हमारे लोगों की जरूरत ! उन्हें 
आपके हाथ चाहिये, जो उनकी सेवा करें। 
उन्ह आपके हृदय चाहिये, जो उन्हे प्यार दे 

म॑ने सुना हँ कि सारे देश में चालीस लाख 
से ज्यादा कोढ़ी हे । क्या सचमुच हम उन्हे 
जानत हँ ? इन लोगों के लिए हम क्या कर 
रहे हे ? हम अपंग और अनचाहे बच्चों के 
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के लिए कया कर रहे हैं? हम उन लोगों के और वोला - मुझे ले चलो, कहीं भी ह| 
लिए क्या कर रहे हैं, जिनका कोई नहीं हैं? चलो। मेरी तमचा है कि विस्तर में सोऊ।"| 
केवल भारत में ही नहीं, दूर के देशों में भी। खासा शिष्टभाषी आदमी था, मगर छू 
हो सकता है उन देशों में भौतिक दृष्टि हालत थी उसको । श्र | 
से लोग उतने गरीव न हों, जितने कि हमारे वहुत जगह हम प्यार को यहतर बहु| 
1 कुछ लोग हें । मगर वहां भी वूढ़े भूख देखते जिसे केवल आप और गः ठ 
एकाकी हैं; लोग दिली गरीबी में, अवांछित तृप्त कर सकते है । सो मुझे बड़ी खुशी हि | i 
होने, कोई प्यार करने वाला न होने और आप सब और सारे सक्षारम लाग बह हू | ह Ei 
अपना कोई भी न होने की ठिठुरन में कांप. चान रहे हे कि दीन-दुखियारे कोन ह| ग र 
रहे है| यह भी कि दीन-दुखियारे बड़े ही प्यारे तो] ये वार 
लंदन की सड़कों पर से जब मैंने एक हे, वे हमे समुळ बना सकते हू, हम बहुत | ' is 
आदमी को उठाया तो वह मेरी ओर मुड़ा दे सकते हे । «| अ , 
| ककी राज 
पेक = 
| अमे ही 
| की चे 
खिलौना सीपी के बीच गबा 
कतरन से रचे वक्ष को पर्स ! 
घनी छांह। | शे रप्र 
अक्षयता का दंभ लिये | वात 
ताश के मजबूत किले । | 
नये कोतिमान स्थापित करन को आतुर 
चाबी को प्रतीक्षा मं थमे 
टोन के चरण । 
हिमशिखर तक पहुंचने के लिए 
सुविधाजनक पगडंडियां खोजते आरोही । 
जीवन गति है ! 
स्पंदन है ! विश्वास है! संगीत है 
-शांति मेहरोत्रा 
-२० ए, घोष बिल्डिग, जवाहरलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद ' 


NR सर) वि 


४ 


र 
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रता] केकवारेमकहाथा 


वी. क. नरसिम्हन्‌ 


| गी के वारे में सोचते हुए संदा ही 
न्ने आलिवर योल्डस्मिथ की यह 
याद आ जाती हैं, जो उसन एडमंड 
जो चीज मानव- 
| तिका दाय थी, वह उसने अपनी पार्टी 
8 नो ।” [ 
| अक्रमं सोचा करता हूं, क्या राजाजी 
क्षक राजनीति और सार्वजनिक जीवन 
|| १ बक बड़ी ताकत न होते, अगर वे 
| भिमं ही रहकर कोई पद न चाहते हुए 
| ए्एकाचतना के प्रहरी का काम करते 


| ।अवातेकी चिता न करते हए कि कौन- 
| 5 पर्टी सरकार चला रही हे, केवल 
| ह र्य नीतियों 

| लत करने वाले 

| सम राजनेता 

| तैमंकाम करते | 


सशक्त विरोधी पार्टी नहीं होगी, तो सर- 
कार पर कोई अंकुश नहीं रहेगा । 
उन्होंने बताया कि उन्होंने अनेक बार 
सरकारी नीतियों की आलोचना करते हुए 
नेहरूजी को पत्र लिखे थे, मगर उनके पत्रों 
का कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार खुल- 
कर सामने आने और शासक दल की भ्रांत 
नीतियों के विरुद्ध जनैमत तेयार करने के 
सिवा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था। 
इतिहास में यह बड़ी विरल बात हे कि 
अस्सी के' पास पहुंचा हुआ कोई आदमी | 
अपने ही कई पुराने साथियों के विरुद्ध आंदो- 
लन करने के लिए एक नयी पार्टी खंड़ी 
करे । स्वतंत्र पार्टी की _ 
स्थापना के बाद 
राजाजी को उनके एक 
पुराने अंग्रेज मित्र ने 
लिखा था - आपने तो 
अब एडिनावर को भी 
मात दे दी हे 
जरा विचित्र बात | 
है, स्वतंत्र पार्टी के लिए ' 
उनके अभियान -ने ही 
मुझे उनके निकट पहुं- 
चाया । यद्यपि उन्ह 


१९३७ से ही जानता था, जब मे हिन्दू में 
जूनियर पत्रकार था और व मद्रास प्रांत म॑ 
अपना पहला मंत्रिमंडल बना चुके थे । 
उन दिनों उन्होंने कृषक ऋण - राहत 
कानून, मद्यनिषेध कानून और मं दिर-प्रवेश 
विधेयक आदि कई विवादास्पद नीतियां 
लागू की थीं। तब से लेकर उनके जीवन के 
अंतिम वर्षो तक, जिनमें उन्होंने सरकार- 
सर्वस्ववाद ( स्टेटिज्म ) के खिलाफ और 
मूलभूत अधिकारों के पक्ष में अभियान 
चलाया, मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा 
प्रभावित किया, वह थी, जिन चीजों में 
उनकी आस्था थी उनके लिए अभियान. 
चलाने की उनकी क्षमता-हालांकि इनमें 
` से कुछ चीजों के प्रति उनका उत्साह क्षणिक 
ही होता था। 
. मुझ उनका वह गजब का भाषण अच्छी 
तरह याद है, जो उन्होंने अपने कर्ज-राहत 
` विधेयक पर उठाये गये आरोपों के जवाब 
में मद्रास मे खचाखच-भरे हुए कांग्रेस भवन 


जिस ढंग से उन्होंने अपना पक्ष खड़ा 
किया, उनके तकं की भ्रामक सरलता, बिना 
_ जटिल तथ्यों और आंकड़ों का सहारा लिये 


को धराशायी किया, वह दूसरों से अपनी 
बात मनवाने और बहस करने की कला के 
विलक्षण नमन थे । वह कला मानो राजाजी 
को सहज ही सिद्ध थी । 

बाद के वर्षो में मुझे उनके भाषण सुनने 
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_ अपनी ही बेजोड़ और मौलिक रीति थी 


जिस तरह उन्होंने आलोचकों की दलींलों | 


का सौभाग्य अनेक बार मिला और हर बार. नहीं, इन शक्तियों से प्रजातं की जी 
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मैने अनुभव किया कि अपनी दलीले 
और विरोधी का खंडन करने की ड 


नितांत युक्तियुक्त और मधुरभाषी हो से| 
थे। और अक्सर “जो तुमने के लिए आगे 
थे, वे झमकर ताली बजाने लगते थे।” | ब्रमहीँछा 
स्वतंत्र पार्टी खड़ी करने और सत्ता हृ | है गीत पर 
याने को राजनीति के मटियाले जल में र | क्षिक सव 
रने के बजाय अगर राजाजी अपना स 
प्रजातंत्रीय स्वातंत्र्याधिकारों और स्वाधीत | 
समाज के नेतिक मूल्यों के संरक्षण और | | बोर तेत्र 
संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापता | तग ह 
करने में लगाते, तो यह एक एसी र के साः 
राष्ट्रीय सेवा होती, जो केवल वे ही क| ६ 
सकते थे। | थार यः 
आज हमारी प्रजातंत्रीयं व्यवस्था | "ने 
सामने पहले के किसी भी समय की अपेक्षा | १! बाता 
अधिक गंभीर चुनौतियां खड़ी है। राग वा वि 
को इसका श्रेय है कि १९५० “रात दशक | | त 
आखिरी वर्षो से हमारी आथिक- है 
नीतियों के रुझान के आधार पर ४९ |. 
इन चुनौतियों की प्रकृति और विश | 
को औरों से अधिक स्पष्टता में "|. 
लिया था। 9 
न्होने बड़े स्पष्ट रूप से उन । 
को देखा, जो समाजवाद का भ्रामक, | 
लगाकर समस्त आथिक और रोज 
शक्ति को एक छोटे-से राजनीतिक ग 
हाथों में केंद्रित कर देना चाहती 
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उत्होंने स्पष्ट रूप से देखा | 
 परधवादी के ताते और भारत का 
[थी। | हर्शात्तित तथा सांस्कृतिक विरासत से 
समक्ष वे | विचार ग्रहण करने वाले राष्ट्र- 
हो सकते | गरीहेमाते राजाजी को यहं देखकर ग 
नए आये | बला हुई थी कि किसे प्रकार भ्रष्टाचार 
}।” | बाहों छ गया है और किस प्रकार जनता 
त्ता हूधि | वीव पर सरकार का संवव्यापी दखल 
ल में 3 | तितक स्वातंत्रय की जडे काट रहा हैं। 
ना समर | इह वर्भाग्य की वातं हे कि उन्होंने इस 
र स्वाधीत | माको केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा 
षण और. बर छतंत्र पार्टी के रूप में इसका राज- 
' म्थापता | पिक हल हने की कोशिश की । 
गी स्थायी | जे साथ अपनी एक मुलाकात में मेने 
ही व| इद्त देने की कोशिश की कि भारत 
| यत्र भी सरकार-सर्वस्ववाद की 
शधनकीपरृत्ति रोकी नहीं जा सकती 


जाता में यह भावना हो कि जब भी . 


गा विंगड जाये, उसे ठीक करने का 
"लार का हैं। मैने उनसे पूछा कि 
दर बात में हरदम नितांत दय- 
कर पर ही निर्भर रहना 
IC द आप यह आशा कंसे कर 
ह र लगातार अधिकाधिक 


शेती जाये? 
जी 
हों था ४ समस्या को देखने का 


+अक „पाहते थे कि जनता. 


आत्मनिर्भर और स्वाधि- 


प्रतेक 
लिए 


प्रयत्न हों। सरकारी हस्तक्षेप को, जो कि 
अवश्य ही जबरदस्ती वाला और खर्चीला 
होता है, केवल इसी प्रकार न्यूनतम बनाये 
रखा जा सकता हैं। 

राजाजी इस बात से सहमत तो थे; 
मगर बोले कि जब तक -अर्थतंत्र कोटा, 
लाइसेन्स और परमिटों से नियंत्रित होता 
रहेगा, हर आदमी या तो सरकार पर निर्भर 
रहेगा या अपने लाभ के लिए सत्ताधारियों 
को कृपा का आकांक्षी होगा । देश में भ्रष्टा-. 
चार का मल कारण यही है । 

उन्होंने दलील दी कि जो पार्टी कोटा- 
परमिट-लाइसेन्स राज को समाप्त करने के: 
लिए कृतप्रतिज्ञ हो, केवल वही देश के राज- 
नीतिक वातावरण में एसा: परिवर्तन ला | 
सकती है, जिसमें स्वेच्छिक और सृजनात्मक 
प्रयत्न को निर्बाध अवसर मिल सके। | 

में उनकी तकंसरणी को गलत नहीं कः 


सका; मगर मुझे यह संदेह बना ही रहा कि 


समाजवादी” भ्रांतियो के वर्तमान वातः 
वरण में क्या “स्वतंत्र' जेसी पार्टी के लिए | 
चुनाव में खास चान्स हैं ट 
कितु राजाजी समझते थे कि सरकार- | 
सवेस्ववाद और उससे प्रजातंत्र तथा वेय- | 
क्तिक स्वातंत्र्याधिकारों को हो सकते वाले 
तमाम खतरों के विरुद्ध अभियान चलाते 
ही होगा, भले ही उसका तत्काल कोई फल 
निकले अथवा नहीं । और अंतिम दम त 


१ इस वात में विशवास. उन्होंने 
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स्वतंत्र पार्टी का चाहे कोई महत्वपूर्ण राजाजी को सर्वाधिक उदास करतो ६) 
भविष्य हो या नहीं, कितु इसमें तनिक भी वह थी संविधान द्वारा प्रत्याश्‍वासित अङ्ग | 
संदेह नहीं कि अगर भारत में प्रजातंत्र को कारों का निरंतर क्षय और किसी ऐसी पर | र" ग 
सार्थक रूप में शेष रहना है, तो जिन विचारों सत्तावादी व्यवस्था की ओर, जिसमे प्रजा.| बहे ये । 
के लिए राजाजी अड़े और बुढ़ापे में भी तंत्र का केवल बाहरी आडंबर है, देश क्ञ| वसुः 
बहादुरी से लड़े, उनमें से कुछ का जोरदार बह॑ते जाना। | वार ° 
प्रचार किया जाना चाहिये । यदि भारत सच्चे प्रजातंत्रीय ढांचे मे| अक प्रका 
यह काम व्यक्तियों और दलीय राज- रहते हुए अपनी आथिक तथा अन्य सम-| छ हें 
नीति से ऊपर है. । इस काम का संबंध ऐसे स्याओं को सुलझाने में विफल हो गगा तो| गैर कठोर 
हेर आदमी से है, जो चाहता हैं कि प्रजा- यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि तीतर | ह वा 
तंत्रीय व्यवस्था का वाह्य रूप और ढांचा विश्‍व? के तमाम उभरते राष्ट्रों के लिएभी| पश्न थ 
ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और सारभूत विनाशक दुर्घटना होगी । | पमाण 
सुरक्षाएं - नागरिक के मलभूत अधिकार भारत की जनता को गांधीजी और| श्न 
स्वतंत्र प्रेस और वे सब चीजें जो 'काननी राजाजी की इस विरासत को जो लोग रता 
शासन' से परिगृहीत होती हैं सुरक्षित वान समझते हैं, उनका कत्य हैं कि वा| ति 
बनी रहें । रहते इस दुर्घटना को टालें । | इरि त्रा 
पिछले कुछ वर्षो में भारत में जो चीज -इंडियन एक्सप्रेस, बंबई-२" | i भं 
जर भएर या 
i भर प्माज' व 
स्‌ः १९३१ के आखिरी महीने थे। एक कृशकाय-सा आदमी, जिसने काला चश्मा ह| 
रखा था ओर धोती का पहलू कमर में खोंस रखा था, वेल्लोर जेल मे चहल | 
कर रहा था। मं भी उसी जेल मं केद था । जब वह पास से निकला, तो वृक्षों की छ 
में बंठे लोग उठ खड़े हुए । “कोन थे ये? ” सेने पूछा । प्रो० एन. जी. रंगा ने मुझे बता 
“अरे आप नहीं जानते! ये राजाजी हें। जानते हें आप, ये भारत के वायसराय या 
जनरल का पद संभाल सकते हैं ।” दशकों बाद सचमुच वे गवर्नर- जनरल बने । 
बंबई के रेडियो बलब में कांग्रेसी प्रधान-मंत्रियों के स्वागत में. हुए एक 
स्वर्गीय सर होमी मोदी ने राजाजी का यह मूल्यांकन किया था-€ राजाजी यहाँ 
हैं। आप जानते हे, अगर अभी कोई काली बिल्ली सेज पर छलांग सारे, तो राजा ह| 


करेंगे कि वह सफेद बिल्ली है और हम सब पक्का विश्वास लेकर घर लौटेगं 
सफेद बिल्ली ही देखी थी।” 


-के. एस. रामचंद्रन्‌ ( 'इंडियत एवस 
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ie चाहते थे, बल्कि वे उसकी 
| ननः क्ति का भी पंरिवर्तत करना 
॥ दहते थे | 

भी तुग से पहले के कांतिका रियों 
| उवार और सिद्धांत की क्रांति के लिए 
| को प्रकार के संघर्ष किये । वे दीर्घकाल 
| करमहा त्याग तथा तपस्या में लगे रहें 
३ | ॥कठोर कठिनाई से गुजरते रहे । लेकिन 
| उस बात का ध्यान न रहा कि विचार, 
वे तथा आदर्श के परिवर्तन के साथ- 
गर माज के संचालत-तंत्र में भी उसी के 
मुष्पपरिग्तेन की आवश्यकता है। अ रात्‌ 
| जाति के साथ-साथ समान रूप से 


वक | '्रीक्ांति की भी आवश्यकता है। 


|| पट कांतिकारियों के विचार में यह 
| भभायी भी होगी, तो सहुलियत के मोह 
| र गा जल्दी से नये आदर्श के अनु- 
| “मागको संघटित करते की उतावलीः 


पा. 


व्यूह-रचन्ना 
i व्यय यासच 03002 
° धीरेंद्र सजूमदार ७ 


के कारण, नये आदर्श के संचालन के लिए 
बनी पद्धति की खोज करने के बजाय, उन्होंने - 
बनी-बनायी प्रचलित पद्धति को ही कुछ 
संशोधन के साथ अपना लिया । 

नतीजा यह हुआ कि रूस में जार के 

अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ 

विद्रोह करने वाले नेता मार्क्सवादी थे, तो. 
वहां क्रांति के वाद कम्युनिस्ट शासन अधि- 
ष्ठित हुआ और शासन द्वारा जनता पर 
साम्यवाद लाद दिया गया। उसी तरह 
एशिया और अफ्रीका के जिन देशों में स्वत- | 
त्रता-संग्राम के नेता लोकतंत्र के विचार को 
मानेने वाले थे, वहां लोकतांत्रिक सरकार 
बनी और उस सरकार द्वारा देश पर लोक- 
तंत्र लाद दिया गयां। सर्वहारा का राज्य, 
'जनता का राज्य' आदि सिर्फ आकर्षक 
घोषवाक्य रह गये। वास्तविकता यह रही 
कि हर संग्राम के बाद उस संग्राम के नेता 
और उसके दल का राज्य हुआ। | 1 

पुराने समय में जब. राजतंत्र चलता था, | 


` राजा का एक दरबार होता था। सामात्य- 
तया युवराज ही राजसिहासन का उत्तरा 


धिकारी होता था । परंतु कभी-कभी राजः 


हिन्दी डा 
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प्रासाद के अंदर-ही-अंदर राज्यक्रांति हो 
जाया करती थी और एक के हाथ से दूसरे 
के हाथ में सत्ता चली जाती थी । उसे राज- 
. नीतिशास्त्र में राजप्रासादिक क्रांति (पेलेस- 
व रेवोल्यूशन) कहते थे । 
| ठीक उसी तरह आज लोकतंत्र के नाम से 
जो स्पर्धा और विरोधवाद चल रहा हैं, 
उसका रूप भी शासकों के उक्त नये वर्ग के 
अंदर-अंदर की राजप्रासादिक क्रांति जसा 
बनता जा रहा है। 
` इधरलड़ाई के मध्य भी गांधीजी निरंतर 
स्वराज्य की व्याख्या करते रहे। वे लोक- 
तंत्र में लोक' को मुख्य और बुनियादी कर्ता 
मानते थे ।.उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की 
व्यवस्था तथा तंत्र का स्वरूप समुद्री वर्तूलों 
जैसा होता चाहिये । 
समुद्री वर्तूल का प्रथम उफान एक बिंदु 
पर उसी की अंतनिहित हरकतों में से उठता 
है, उसके बाद वह उसके बाहर के एक बड़े 
वर्तेल मं विलीन होता है और फिर वह वर्तल 
उससे भी बड़े वर्तूल में विलीन हो जाता है। 
इस प्रकार अंतत: वह पुरे समुद्र में विलीन हो 
जाता है। अर्थात्‌ समुद्री वर्तूल जैसे-जैसे बड़े 
` ` दायरे में पहुंचता है, क्षीण होता जाता है। 
_ उसी तरह लोकतंत्र में समाज की बुनियादी 
इकाई, जो स्वभावत: ग्राम ही हो सकती है, 


. लेकिन गांधीजी को यह कल्पना अमल से 
. नहीं लायी गयी। 

. एकतंत्र में व्यवस्था तथा पद्धति इसके 

विपरीत होती है । उसका स्वरूप टाचे- 
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शक्ति का प्राथमिक केंद्र होनी चाहिये। 


[लेखक की पुस्तक कांति: प्रयोग और चितन' से उद्धूत | _ 
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लाइट के फोकस जसा होता है। राच 
के फोकस मं वीच के बल्ब में ही सारी 
केंद्रित की जाती है और प्रकाश नीचे | 3तिएको 
ओर फेंका. जाता है । यह प्रकाश जैसेज| ति श 
नीचे पहुंचता है, वैसे-वैसे मंद होता जाता| हा 
हे। अंतिम स्तर तक पहुंचते-पहुंचते उतगी| (बको ही 
रोशनी समाप्त हो जाती है। पतस्व 

इस पद्धति में पूरे राष्ट्र को प्रतिभाओ| (वदी : 
शक्ति एक जगह केंद्रित की जाती है भो. पपरा, उसी 
उसे धीरे-धीरे नीचे के स्तरों पर फंतागर| पंपां 


जाता है । इसमें राष्ट्र की बुनियादी झा ंधीजी 
मेशा अंधकार में ना पड़ता है| १ध्राले का 
दुर्भाग्य से आज के प्रचलित लोकतंत्र] अंति मे 


भी एकतंत्र की पद्धति जैसे ही राष्ट्र] ® होत 
मुख्य प्रतिभा और शक्ति केंद्र मे पुंगी हि होते: 
की जाती है। यह केंद्र क्रमशः अपनी गा 
और अधिकार बांटकर नीचे के स्तरों॥ "भोगे बह 
भेजने का प्रयास करता है । | शकी 
इस पद्धति में जिस प्राथमिक इकार | शि 
लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता हैं; | "षि की 
किसी प्रकार की प्रतिभा टिक नहीं पर| शेषम मौ 
जिन्हें ऊपर जाने का अवतर नहीं ik 
वे मजबरन वहां रहते हे; अर्थात, १ , 
लोकतंत्र की इमारत की बुनियाद सर्ग 
सबसे खराब सामग्री से बनती हैं| 
जब लोकतंत्र का लोक ६ 
शोषण से जर्ज रित हो रहा था, तब 
एक नये ऋषि कालं मार्क्स का जस 
उन्होंने समाज को पूंजीवादी शोष 
करने के लिए समाजवाद की 
की । परंतु समाजवादी नेताओं 


तवी; जो लोकतंत्रवादियों ने को थी । 

| शशी पढतिपरिवतन क! नयी क्रांति 

न कतिएकोई तया माग ने हीं खोजा । राज- 

रिक शक्ति के रूप में सैनिक के शस्त्र को 

गीता जाता| [या भिक शक्ति के रूप में केंद्र मे संग॒हीत 
| पक ही उन्होंने स्वीकार कर लिया । 


राति के 'तात्विक' और 'पाप्युलर' दो 
हव होत ह। पाप्युलर पहल के भी दो 
| होते हैं - एक आगे बढ़ने का, और 


ग बढ़ने के पहलू पर सारी शक्ति 
जाती है और उसके बाद 'कन्सा- 
i 6 गि काम शुरू होता है । लेकिन 
द ।कौ अहिसक क्रांति म आगे बढ़ने 
हा त सघटन का काम साथ-साथ 
क्प कंति के इतिहास में 
में यह 
| गोती सवसे बड़ी देन ५ 
| होत 
रा र हेहै कि क्रांतिकारी जद एकांगी 
कि रहकर वर्तमान को खत्म 
) करता चलता 
पा ता है, पर साथ- 
पर क्रांतिततत्व के आधार 
तो वह अपने आदो: 
रम ह! समाज थे शन्य 
) की स्थिति 
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. देखकर कहने लगे थे कि “लगता हे, 


[ सौजन्य सवंसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी | 


* 


सकती । जब क्रांतिकारी उसे अपनी चीज से 
भरता नहीं, तो स्वभावत: प्रतिक्रांति उसे 
अपनी ही चीज से भर देती है 

नतीजा यह होता है कि जव क्रांतिकारी 
आगे बढ़ने का काम पूरा करके 'कन्सालि- 
डेशन” के काम में लगने जाता है, तब उसे 
मजबूत बुनियाद पर संघटित प्रतिक्रांति की . 
शक्ति का मुकाबला करना पड़ता है। क्रांति 
के संघर्ष से थका क्रांतिकारी प्रायः तब हार- | 
कर प्रतिक्रांति के गर्भ में विलीन हो जाता है। | 

आजादी के आंदोलन में गांधीजी ने | 
विदेशी राज्य को समाप्त करने के लिए 
जहाँ असहयोग और सत्याग्रह के रूप मे आगे | 
बढ़ने का कार्यक्रम दिया,-वहीं स्वराज्य को | 
'कन्सालिडेट' करने के लिए रचनात्मक . 
कार्यक्रमों को भी देश के सामने पेश किया 

दुर्भाग्य से देश के राष्ट्रवोदियों ते गांधीजी 
की उपर्युक्त व्यूह्‌-रचना को नहीं समझा 
और क्रांति की पुरानी लकीर पर ही चलते 
रहे। वे मानते थे कि अंग्रेजी राज खत्म 
करने से सब कुछ हो जायेगा । लेकिन ऐसा | 
नहीं हुआ। जैसे-जैसे विदेशी सत्ता पीछे 
हंटती गयी, वेसे-वेसे उनके द्वारा छोड़े गये 
स्थानों पर पूंजीवाद तथा संप्रदायवाद का 
कब्जा होता गया । 

गांधीजी की प्रक्रियाओं को अव्यावहा- 
रिक मानने वाले महान नेता श्री जवाह' hs 
लाल नेहरू अपने जीवन के आखिरी दिनो 


गांधीजी के तरीके से सोचना होगा 


जुहका अमंगलाचरण विमानदुर्घटना से 
हुआ था। अन्यथा एंडीज की बर्फीली 


शताब्दी ईसवी का भी हो सकता था, दसवीं 
सहस्राब्दी ईसा पूर्व का भी । 
मांटिवीडियो (युरागृए) के प्रसिद्ध स्टेला 
मारिस कालेज के सोलह खिलाड़ियों की 
रगबी-फुटबाल टीम ( ओल्ड क्रिश्‍्चियन्स) 
चिली जा रही थी, वहां की कालेज-टीमों 
के साथ दोस्ताना मंच खेलने । योजना यहं 
भी थी कि मेचो के बाद चिली के पर्वतीय 
स्थलं पोटिल्लो में कुछ दिन स्कीइंग का 
आनंद लिया जाये। इसी लोभ में खिला- 
डियों के चोवीस रिश्तेदार और मित्र भी 


नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अधित्यका पर घटित वहं नाटक दसवीं 


आधा सील रपटन के बाद बफ में धसा विमान 


४४ 
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विभिन्न रिपोर्टो के आधार पर निरंजन द्वारा प्रस्तुत 


साथ चल पड़े थे। इनमें दो खिलाड़ियों की 
माताएं और दो बहनें भी थीं । 

बारह अक्टूबर १९७२ को युराग्एकी 
सेना का एक छोटा-सा विमान-दो टर्वो-ग्रप 
इंजनों से चलने वाला अमरीका-निर्फि 
एफ-२७ फेयर चाइल्ड - चालीस यात्रियों 
और पांच विंमान-कर्मचारियों को तक 
चिली की राजधानी सांतियागो की ओर 
उड़ चला । 

उड़ान सिर्फ ढाई घंटे की थी । मगर जव 
विमान २१,००० फुट ऊंची एंडीज पी 
माला के पास पहुंचा, तो खबर मिती हिं 
आगे मौसम खराव है। चालक ने विमातगी 


पर्वतं की तलहटी में अजेटाइना मे वसे त] ' 


मंडोजा मे उता 
दिथा। यात्री उ 
कर बाजार में 


गबर दः 
बरी मे ऐ 
र तों १ 
गोहुईहू। 
कमान को 
काव हो गे 
गेज भिड़ा 

षइ वे 
{अता 7 


Digitized by Ar 
| नदिपहरमौसम को जतके लपाकर विमान 
| खाता हो गया सांतियागों की घट-भर 
|| +ड़ातपर। मगर एंडीज को चोटियों के 
| कट पहुंचते ही हवा के थपेड़ो ने अकस्मात्‌ 
| दरी तरह झकझोर डाला। सेफ्टी-बल्ट 
शो की बत्ती भीतर जल उठी। मगर 
री अभी वेफिक्री सें हंसगा रह थ । 
फिर हवा ने विमान को एक झटके में 
१००० फुट तीचे धंसा दिया और पहाड़ों 
ग ओर दवाना शुरू किया । यात्रियों ने 
7-निमि | वीमे से देखा कि विमान सें चंद फुट परे 
` यात्रियों | बतं के सींगों की तरह पर्वत-चोटियां' 
को लेक | गोहुईहैँ। उनसे बचने के लिए चालक ने 
| की ओ!| भित को मोडा । इससे चोटियों से तो 
ही गया, मगर विमान पहाड़ के कंधे 
मगर जब गे भिड़ा | 
ओज पवत | भइ के आघाते से विमान के डेने और 
| । पठ बतग हो गय ओर छिटककर दर जा 
४. गत पुरे दो मील परे गिरी | धड 
| ) मर्ह खिलौने कीः तरह तजी 
जो, गया ८० अंश की ढल- 
भयभीत प 
मी हुई प रहे थे सामन से 
क्सी चट्टानों को । किलु 
रहे उनसे बचता रहा और 
वाद धम्म-से आ धंसा 
न समद्र-तल से १ २,७०० 


यों की 


रागुए की | 
टर्वो-प्राप 


भर| कुछ तो प्रथम 
विमान से छिटककर 
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त्राहि ! त्राहि ! 


गिर पड़े थे। १९ वर्षीय डाक्टरी -छात्र 
राबतो कानेसा ने बाद में बताया -* हिंम- 
पात हो रहा था। मेरी टांग जख्मी हो गयी | 
थी। घायलों की चीख-पुकार दिल दहला 
देने वाली थी । कई यात्री अपनी सीटों में 
फंस गये थे । चालक मलबे में बुरी तरह 
फंसा हुआ चिल्ला रहा था कि मुझे पिस्तौल | 
दे दो, अपना खात्मा कर लूँगा । बेचारा उस 
रात चल बसा । 
रातं घिर आयी थी । जीवित बचे तीस 
यात्री टटे विमान के धड़ मं घुसकर बठ गय। 
भयंकर ठंड थी । स्कीइंग के लिए साथ लिये 
हुए गर्म कपड़ों ने कुछ त्राण दिया। हवा 
की मार से बचने के लिए उन्होंने विमान-. 
धड़ के खुले भाग को कुसियों सें पाटकर 
उस पर विमान के गलीचें तान दिय । 
जैसे-तेसे सवेरा हुआ। यात्रियों ने अपने | 
को चट्टानों और बर्फ के अंतहीन, ऊबड़ 
खाबड़ विस्तार सें घिरा हुआ पाया। शवों 
को उठाकर टूटे विमान के पास कतार 


| 

| 

[ 
1 

|| 

\ 
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लिटा दिया गया । विमान-धड़ को अच्छी 
तरह छानबीन की गयी । चाकलेट के जितने 
भी पैकेट मिले, सुरक्षित रख लिये गये। 
दो-चार बोतल शराब भी हाथ लगी । बचाव 
की एकमात्र आशा यह थी कि खोजी विमान 
उन्हे ढूंढने आयेंगे । 
दो खोजी विमान दिखाई भी दिये। 
यात्रियों के पास उन तक संकेत भेजने का 
कोई साधन नहीं था । ट्टे विमान के मलबे 
में से धातु के चमकीले टुकड़े लेकर यात्री 
उन्हें हवा में हिलाते रहे | उम्मीद यह थी 
कि धातु पर से प्रतिक्षिप्त सूर्य-किरणें खोजी 
विमानों का ध्यान आकृष्ट कर सकेगी । 
मगर व्यर्थ ! सैकड़ों मील तक फैली हुई 
बर्फीली चोटियों और घाटियों में विमान का 
वह टुकड़ा अलग से दिखे केसे ! फिर युरा- 
गए के फौजी विमानों की छते तो सफेद रंग 
से रंगी होती हे । खोजी विमान निराश 
होकर वापस चले गये । 
टूटे हुए विमान-धड़ में आश्रय 


दि eGapgotri 


अगल दिन दो विमान फिर आये । फिर 
वही धालु-खंडों का हवा में व्यर्थ हिलाना, 


खोजी विमानों का वापस लौट जाना! | 


तीसरे दिन खोजी विमान नहीं आये। बे 
सवा दो महीने तक उन्होने विमानों बी 
घरघराहंट नहीं सुनी । 
अव भगवान के भरोसे अनिश्‍चित कात 
तक प्रतीक्षा करने के सिवा कोई चारा नही 
था। सौभाग्य से, टूटा हुआ विमानःध 
आश्रय-स्थल का काम दे सकता था। मार 
खाना-पानी:? मलबे में से खोज निकाल गे 
चाकलेट से भू ख को जैसे-तैसे बहलाया गया 
धातु-निमित विमान-धड़ पर एक गढ़ा क 
गया था और धूप से बफे पिघलन से क 
स्वच्छ पानी जमा हो गया था। प्रतिदिन वह 
बर्फ तोड़कर रख दी जाती | और बर्फ 
कया कमी थी ! हे 
यात्री अपना सारा समय बर्फ में छि 
राया हुआ अपना सामान खोजने मे बिता! 
उनके मन में यह आशा रहती कि शा 
चाकलेट का कोई डिब्बा गि 
आये। बर्फ की परत हट 
देखा जाता कि कहीं काई ॐ 


हो, तो उसे खाया जाय र 


मिला | खोलकर देखा 1. 
उसमें प्लास्टिक की तशा 
थीं। देर तक संब पारगी 
तरह हंसते रहे) _ 
'एक यात्री को एक € 
ट्रांजिस्टर-रेडियो मी । ॥ 


ection, Haridwar _ 


यात्री को मलबे में एक व्यि. न 


षा बैट 
वित 
वोमीवद 
ह, उ 
बागा, ए 
हांक ग 
वे उठाकर 


दृत वा 
भर एक ६ 
ऐहियो-विर 
से गये 
कर चिती 
प्रारण मुः 
मिटर 
मि धर-घ 

२१ अब 
यो-रत 


tized 
धा वैटरियों का। विमान 
वोबतव्मचारी कार्लोस रोक ने सुझाया कि 
तेगीतदूर पड़ी विमान की पूछ म बेटरियां 
ये । भागे | होते, उं लाया जाय डाक्टरी-छात्र 
मानों की |. सा, उसका मित्र फर्वादो उसके साथ 
| द्वत गये। कितु उन भारी बेटरियों को 

| १छाकर ला त सके! 
इस बार बे अपने ट्रांजिस्टर-रेडियो 


ल नसत ऋतु में बफे पिघलने पर 

म हांगी । दक्षिणी गोलार्ध 
वपत 

| नी दिसंबर ! यात्रियो के दिल 


भीके खत्म हो 
हि चुके थ। सेवन 
| ता और बर्फ के सिवा कुछ 


ब भूख का मारा कोई यात्री एक 


फिर घटी छटपटाता 


मा मोत खडी थी, धोरे- 
वाली मोत। शरीर पहले 
४७ 


° 
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अपनी हॉ चबी खायंगा, उसके बाद अपनी 
ही मांसपेशियों को गलाकर पोषण पायेगा, 
फिर दम तोड़ देगा। डाक्टरी छात्र कानेसा 
ने यह सब कुछ उन्हें समझाकर अंत में कहा 
था कि एक चीज है, जिसे खाकर इश हन्न से 
बचा जा सकता हे और उसने कतार में 
लिटाये हुए मुदोंकी ओर इशारा किया था। 
इस पर उनके अंत:करण चीख उठे थे। 
मगर भूख की चीख अधिक जोरदार थी। 

सबसे पहले चालक का भेजा खाया गया। 
फिर तो सिलसिलेवार शवभक्षण चल पड़ा। 
डाक्टरी-छात्र कानेसा दुर्घटना के समय 
उपयोग के लिए विमान में रखी रहने वाली 
कुल्हाड़ी से शव का अंगभंग करता, फिर 


ब्लेड से मांस की पतली पट्टियां काटता। यह 


नरमांस कच्चा ही खाया जाता । भूननेः 
पकाने के लिए इंधन कहां था ! एक शव 
पांच दिन काम देता । | - 

एक यात्री, जो सबसे हट्टा-कट्टा था, इस 
“झोजन' को छने से इन्कार करता रहा । 
अपने हिस्से का “भोजन” वह कहीं डाल 
आता और लेट जाता । एक दिन चुपचाप 
उसने दम तोड़ दिया। एक और यात्री भी 
चल वसा | कुल २८ यात्री रह गये अब । 


किस्मत अभी भी उन्हें सताने पर उतारू | 


थी । एक दिन सूर्य के ढलने के बाद व सब 
विमान के धड़ मे सिकुड़कर सोने की कोशिश 


-कर रहे थे कि पास की बफ की दीवार टूट 


कर गिर पड़ी। बफ में दबकर नौ यात्री 
गये । बचे हुओं के मन में एक और भय समा 
[शेष पृष्ठ ५९ पर ] 


3 


की 


RR 


४ हाः य्‌ री दैया ! मैं तो मरी ! मेरा अंत 
निकट आ गया ! 
दुःख-विद्वल होकर नदी ऐसे रो पड़ी, 
जैसे कोई बृढ़िया मृत्यु को सामने देखकर रो 
पड़ती है । बहुत बड़ी नदी थी वह ! 
मं कितने सुख से पली, पहाड़ पर से 
उतरते हुए कलकल करती हुई एछल-कद 
मचाती हुई बही और सँकड़ों मील का रास्ता 


ते करती हुई यहां तक आयी । पर यह क्या ? 


_ अंत समय निकट आ गया हे! अब मं क्या 
/ . करू? नदी के नेत्रों से आंसू ऐसे फट पड़े 
कि थमने का नाम नहीं लिया । हां, थमते 
से ? आंसू के रूप में बहाने के लिए उसके 
पास बहुत सारा पानी था । समद्र के किनारे 
_ जाकर वह यों रो रही थी। सोचने लगी- 
समुद्र मे मेरा विलय हो जाये, तो मेरे 

जीवन का अंत॑-ही-अंत है ।'” 

५ 000 

इस क्षण मे जो नदी है, वह अगले क्षण मे 
नहीं रहती। हम नदी में उतरकर गोता लगाते 
। पानी मे हमारे उतरते समय जो जल 
था, वह पानी में हमारे उतरने के बाद वहां 


नवनीत 
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- जगह ताजा पानी ले लेता हे । यही क्यों, कर 


हम इस भ्रम में पड़ जाते हे कि 


25 


` घ्रकवर्ती शजगोपालाचारी 


नहीं रहता । वह तो वह जाता हे और उसका | 
भी तो पलक झपकते बह जाता है । फिर! 
नये सिरे से दूसरा पानी आता हे । यही का 
वरावर चलता रहता है । इस क्षण का पाती 
दूसरे क्षण में नहीं रहता । फिर भी हम स 1, 


ग्री-हा 
| प्राप्त हो 


हारे! 
हात है| 
वह आ 


चिरस्थायी वस्तु मानते हे और उसका तामः | 1 वह 
स्तु ह्‌ 


करण भाकर दत ह्‌ । 


ऊपर आकाश सें गिरने वाली बारिश 
बृंदो से तदी का पानी तनिक भी भिन्न | 
है। दोनों समानधर्मा हैं। लेकिन वार्लि| 
की बृंदो का हम कोई नामकरण नही क| 
वारिश की बंदों का गिरना और 
होता हम भलीभांति देख पाते ह । तही 
भी वही दशा है । इस क्षण यहाँ पर 
की जो वृंदे थीं, वे अगले क्षण यह 

तीं । । 

लेकिन नदी-तट, रेत और वृक्ष देखा, 
तदी 
चिरस्थायी वस्तु है । समुद्र के किता 
जाने पर नदी भी हमारी ही जर्सी 
धारा में बही और दुःख के सागर 


लि 


[रउसकी 
। क्यों, व्‌ | 
है। फि 
यहीं का | 
[का पाती | 
। हम उ. 
पका तामः 
| पञ्च पाथिवशरीःरको चिरस्थायी और 


ग्रो-हाय ! मे मरी और मेरा जीवन 
माणं हो गया |” 
००० 
हार जीवन और शरीर को भी यही 
एता नदियो ही की भांति कल जो कुछ 
कह आज नहीं हे,ओर आज जो कुछ था 
९ पह कल नहीं रहेगा। फिर भी हम 


के | शवर 
„| > माषिकर चलते है । यह तो 


| = आइये, अव रोती-विलखती नदी 
| भह खे । 


विलीन हो गयी । उसके 

ce और जीवन समाप्त हो 
गा गेट का जल मिलकर 

र ! पानी की बूंदें रत्ती-भर भी 

माया छटी और 

दी समझ रही थी कि 

अस्तित्व हृ। यह तो 


तिज 
ह्या । अब 
बा वतक 


एकाकार हो जाती है, न कि मरती हैं । 
नदी का वह स्वरूप चला गया और पाँनी- . 
पानी से मिल गया । पहले वह जहाँ से आया 
था, वहीं फिर से लौट गया । 

भगवान भुवन-भास्कर अपने सहस्र- 
सहस्र प्रमल कर फिर से बढ़ा येगे और गाढ़ा 
लिगन करके पानी की बूंदों को बाष्प-वाहन 
पर ऊपर उठा ले जायेगे । घटाओं के गर्भ मे 
उसकी परवरिश करके बारिश की बंदों 
को यथासंमय नीचे पृथ्वी पर भेजने का अन्‌- 
ग्रह भी करेंगे । 

इसलिए हम नदी को यह कहकर 
सांत्वना दें कि “अरी ओ नदिया ! मत _ 
रो। और हम स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करे । 

मृत्यु के देवता यमराज को देखकर डरने | 
या दु:खी होने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । भगवान तो समूचे अंड-ब्रह्मांड में फॅले . 
हुए महासागर हे, दया-निधान हैं। उनसे | 
मिलने में हम भला भय क्यों खायें और दु:ख 


क्यों करें ? 


तमिल से अनवाद: रा. वीलिनाथन्‌ 


| नती हूं, आप उन माता-पिताओं मं से 
नहीं है, जो बच्चों के खाने-कपड़े फीस 
की व्यवस्था करके समझ लेते ह कि छुट्टी हो 
गयी । आप जिम्मेदार माता - पिता 
. आपको बच्चों के भविष्य की चिता है । आप 
चाहते हे, जीवन में वे आगे आयें -कुछ बनें । 
यह सब तो अच्छी बात हे । मगर जरा 
- ठहरकर यह भी सोच लीजिये कि बच्चों 
को कुछ बनाने की प्रक्रिया में कहीं आप 
ज्यादती तो नहीं कर रहे हैँ? 
बच्चों के विषय में माता-पिता का 
महत्त्वाकांक्षी होना स्वाभाविक है। मगर 
महत्त्वाकांक्षा के कोड़े उन पर दनादन बर- 
 साताठीक नहीं। बच्चों को अपनी शक्ति 
। ओर प्रकृति के अनुसार अपनी महत्त्वाकांक्षा 
` चुनने और उसके लिए यत्न करने का अव- 
सर देता ही विवेक है। यह विवेक आप में 


` दोनों ने बच्चे के विषय में लेप ध्येय 


१. क्‍या आप इसका ध्यान रखते है कि | पद दें र 
घर पर और स्कूल मे बच्चे से जो मांगकी बोर संभ 
जाती है, वह उसके वत के भीतर हो! | र 

हाही। | "५ 

२.. बया आप ठीक से जान-समन्ञ र| "६ 
हे कि आप अपने बच्चे से किसे प्रकार की 
सफलता की आशा रखते हं oe 


हां-तहीं। | 

३. क्या आप इसकी जांच करते रहो | भात हू, 

हे कि बच्चों से आप उचित आशाएंही रखा | पिरक भः 
है और अपने आपसे जब-तब ये बात | 
लिया करते है कि यह आशा म क्या र. | 


? यह आशा कैसे उपजी ? इससे मु 
अपती पई 


ह 
कया मिलेगा ? यह आशा मेरी 3 


रतो से उपजी है या मेरे बच्चे कौ जह मारक 
से ? क्या यह आशा इस बच्च की | 
स्वभाव और पृष्ठभूमि से मेल बा 


की मांगों में ऐसा मेल बैठा रहे है ककि 
दो परस्पर विरोधी मांगों में तफ 
हांत 


५. क्य! माता और पिता 


इस तरह ताल-मेल बंठा लिया 
दो परस्पर विरोधी मांगों में न ५९. 


ना ६. क्या आप बच्चे को इस बात में 
प | दे रहे हैं कि वह अपने आगे वाजिव 
गारी | ही? 
>? ह, दाही 
नह f f प और क्या य ध्येय उसके अपने ही 
प्मझ गो |. ह आपके ध्यया केरूपातर तो नहीं ? 
कार ह] 

| ८ क्या आप विभिन्न उम्र के बच्चों की 
ा-तही। | है और आचरण के बारे में काफी कुछ 
रते रहो। तह, जिससे आप अपनी मांगें उनके 
ंहरबे | "९१अगुस्म ही रख सके ? 


हां-नहीं । 

"क्या आप बच्चों के वय कतिक स्वभाव 
शता भादि के अंतर पर पर्याप्त ध्यान देते 
"हं मानते हे कि सब बच्चे एक ही 
जहल | "की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते? 
5 हां-नहीं । 


पसी 


हैं, जितनी कि आपको अपनी 
की हुई सफलता मे है? 


STE) 
धफलता की आपकी व्याख्या 


ई गै बजाय व्यक्तित्व की परि- 
"महत्त्व. देती हे? 


1! क्या 
क 


nai and eGangotri 


बजाय इसके कि उसके सामने मैत्रीपूर्ण बनो 
औरों से भिन्न वनो, विश्वसनीय बनो जैसे 
अस्पष्ट ध्येय रखें ? 
हा-चहीं। | 
१३. क्या आप बच्चे को इसमे मदद | 
देते हैँ कि वह॑ कदम-ब-कदमे अपने ध्येय की. 
ओर बढ़े, बजाय इसके कि एक ही झपाटे मे 
शानदार विजय पा लेने की कोशिश करे? 
हां-नहीं । 
१४. कया आपं बच्चे से अपना अभीष्ट 
व्यवहार कराने के लिए उसे अनुभव कराते 
हे कि वैसा व्यवहार करने का तुरत लाभ. 
मिलता हैं ? न्‍ 
SF तती 
१५. क्या आप बच्चे को यह महसुस 
७ अमरेश गुप्त ७ ` 


कराने से बचत हे कि वहं चाह कुछ भा 

हासिल कर ले, आप कभी संतुष्ट नहीं होग। 

हां-नहीं । 

१६. क्या आप प्रशंसा करने और 
शाबाशी देने में उदार हैं ? 


हां-नहीं । 
१७. आलोचना करते समय वया आप 
इस बात का खयाल रखते हैं कि बच्चें के 
समचे व्यक्तित्व की आलोचना कर डालने 
के बजाय किसी खास प्रवृत्ति या क्रिया की 
दोषपूर्णता उसे समझायें ? वया आप उसे 
यह अनुभव कराते हे कि अगरचें वह आपको 
आशा और इच्छा के प्रतिकल कुछ कर बठा 
है, तो भी वह इतने मात्र से आपकी नजर 
में तालायक नहीं हो गया ? 
हां-नहीं । 
१८. कया आप इसका पूरा ध्यान रखते 
हैं कि बच्चे को स्कल में इसी लिए विफल न 
होता पड़े कि वहां उससे असंभव आशाएं 
की जाती हैं ? 
हा-नहीं । 
१९. क्या बच्चे के साथ आपका संबंध 
एसा है कि वह अपनी निराशा और विफ- 
लता आपके सामने कह सके ? 
हां-नहीं । 


भले आप उसे ढांढस बंधान वाले 
हो, मगर कया आप उसे कुछ क्षण अपनी 


Na, 


निराशा व विफलता व्यक्त करने देते हैँ? 
हां-नहीं । 

२१. क्या आप उसकी विफलता के 
प्रति अपने को इस तरह तटस्थ बना सकते 


२०. 
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हे कि इस विफलता के संबंध में वात करे | 
समय, अपने ही वारे में बोलते रहने के |. 
बजाय बच्चे के बारे में बोल सकं? | 
हां-नहीं। | 
२२. क्या आप बच्चें को यह पता लगाने | 
सहायता देते हे कि वह क्यों विफल हुआ | 
और भविष्य में कंसे सफल हो सकता हूँ? | 
हां-नहं। | 
२३. क्या सामान्यतः ऐसी विफलताओं | 
के वारे में आपसे बात करने के बाद वच्चा 
अधिक अच्छी मन:स्थिति में दिखाई देताह रुणः 
हां-नहीं। | ४ तंगी 
२४. क्या आप बच्चें को इस चीज मं | गाते स 


दद देते हुँ कि वह अपनी विफलता के प्रताएंउन 
बहाने ढूंढ़ते के बजाय, सच्चे कारण पता | एकवा 
लगाये और पहचाने ? वपने वा 


हां-तहीं। | पर टो 

२५. कया आप अनुभव करते है हि 

आपका बच्चा क्या बनता हैं, यह आप 
है-मगर आप उसे ढाल ही सकत हैं 


योग्यताएं आप नहीं निर्धारितं कर सकत 
हालत 


क्या आप अपने बच्चें की पर 


आनंद उठाते हे और उसे अनुभव 
कि आप उससे प्यार करते हैँ ! _ 
हॉर्न 

प्रत्येक हां! का एक अंक दीजिय ! 
आपके कुल प्राप्तांक २२ हैं तो उ 

क तो ठीक; मगर १६ से कम है 

झिये कि आप अपने बच्चे को 
सहायता नहीं दे रहे हैँ। - | 


5 ऐता अलाउद्दीन खां जितने महान 
„| ` गीतकार थे, उतने ही मानवीय 
| शोते संपन्न थे। उनके जीवन की अनेक 

| 'लाएंउकी महानता का परिचय देती हे । 
| , वार फटी बनियान और लुंगी पहने 
+ | 'भ बाग में काम कर रहे थे । हाथ-पैर 
| टट में सने हुए थे) तभी बढ़िया 


सूट-वूट में सुसज्जित एक व्यक्ति आया। 
बोला-' ऐ माली, उस्ताद कहां हे ? उन्ह 
मेरे आने की खबर कर दे ।'” 

उस्ताद ने उसे हैरानी से देखा, परंतु उठे 
नहीं । ; 

“वेठा क्‍या देख रहा है ?” उसने घुड़- 
कते हुए कहा - कुछ तमीज है कि नहीं ? | 
जा, उस्ताद को बता दे कि में आया हूं।” | 

“वे आराम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी | 
नम्रता से उत्तर दिया । 

“तू जाकर बताता है कि नहीं, वरता 
उस्ताद से शिकायत करके तुझे नौकरी से 
निकालवा दूंगा ।* 

“जाता हूं, हुजूर ।” कहकर वे पिछले 
दरवाजे से घर में दाखिल हुए और अगला 
दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति को अंदर ले 
जाकर बेठाया। 

“उस्ताद को खबर कर दी ?”' 

“जी! आप क्या लेंगे - चाय या शबेत? 

“तू जाकर पहले उस्ताद को भेज ।” | 

तभी बाहर कार की आवाज सुनाई दी। _ 


क Pes oI शोम 


मैहर के महाराजा कुछ व्यक्तियों के साथ 
घरमें दाखिल हुए। उस्ताद ने गुरु की हैसि- 
यत से उन्हें आशीर्वाद दिया। यह देखकर 
उस सूट-बृटधारी को कुछ हुँरानी हुई । 
उसने महाराजा के साथ आये व्यक्तियों म॑ 
से एक से पूछा- यह बनियान ओर लुंगी 
वाला कौन है ?'' और जब उसे पता चला 
कि वही उस्ताद अलाउद्दीन खां हे, तो वह 
आंखे फाड़ देखता रह गया । 
जब उस्ताद को पता लगा कि वह व्यक्ति 
उनसे संगीत की शिक्षा पाने आया हे, तो 
उन्होंने इन्कार में सिर हिलाते हुए कहा- 
“आप कभी संगीत नहीं सीख सकंगे। जिस 
दिल में गरीबों के लिए कोई एहसास नहीं 
` है, उसमें संगीत जन्म नहीं ले सकता ।” 
और उस्ताद ने उसे शा गिदे बनाना 
स्वीकार नहीं किया। जब उन्हे पता चला 
कि उसके पास वापसी किराये कै पेसे नहीं 
हे, तो उन्होंने पेसे देकर उसे विदा किया । 
* + + 
उस्ताद अलाउद्दीन खां जातिभेद नहीं 
मानते थे। न किसी को अछूत या नीच ही 
समझते थे । उनकी नजर में सभी समान थे, 
` और सभी में वे ईश्वर का अंश मानते थे। 
` उनके घर में कृष्ण, राम, शिव, नानक, राम- 
कृष्ण परमहंस, काली, मक्का और मदीना 
(जहां की वे यात्रा कर चुके थे ) आदि के 
चित्र लटके हुए हैँ । 
एक बार वे मेहर की देवी शारदा माई 
को फूल और प्रसाद चढ़ाने गये। देवी का 
मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है । १५० 


_ नवनीतः 
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सीढ़ियां चढ़कर जब वे मंदिर के द्वार प | होकर 
पहुच,तो ब्राह्मण पुजारी न उन्हें अंदर जागे | कमरे मे 
से रोका; क्योंकि मुसलमानों को मंदिर | इले के 


में जाने की इजाजत नहीं थी। इस पर | ढोवुला 
उस्ताद अलाउद्दीन खां को बहुत दुःख हुआ। | बदिता 
साथ ही पुजारी पर गुस्सा भी आया, जो | किसे 
उनके और देवी के बीच में बाधक बना हुआ | दजा 


था। तभी उन्होंने उसे धक्का देकर एक | पुना 


तरफ हटाया और बड़े भावावेश में देवी को | स्व. 
मां! मां !' कहकर संबोधित करते हुए | ब देखः 
आगे बढ़े। फिर साथ लाये प्रसाद को वहां | आंबा 
बेठे लोगों में बांटने लगे। | मउसाद 
% | वदिदिया 

हर में उस्ताद अलाउद्दीन खां नअपग | बुशाकृर 


नया घर बनाया, तो शहर में उसकी वश | $रो। हु 
चर्चा हुई । हर कोई देखने आने लगा! एक | 


दिनवे बगीचे में काम कर रहे थे। तभी फ | झीप 
बढ़ीं स्त्री को फाटक खोलकर अंदर आ | 

देखा। उसे अच्छी तरह दिखाई नहीं देख |. ७; 
था और उसके चेहरे पर डर था | उत्त | १भीतो 
ने देखते ही उसे पहचान लिया । वह भ हूर 


देखने की वह भी इच्छुक थी। बाह पकड | 
सहारा देत हुए उस्ताद उसे' अंदर 


और सभी कमरों में घुमा-घुमाक( | "पिबानः 
घर दिखाया । | र 
उनकी पत्नी और पुत्री अन्नपूर्णा ६ | भ! 


एक गित | । 


देख रः थीं । 
बनी यह संब देख रही चा 


` इस प्रकार घर के सभी कमरा म॑ 
लिए असह्य था। उस्ताद ने उरी द 
` भांप लिया और चुप रहे) फि" 


दारवी मंजिल पर ले गये और अपने 
करे में उसे विस्तर पर लेटकर आराम 
| इलेकेतिए कहा । फिर उन्होन अन्नपूर्णा 
| क्षोवताकर उसके लिए मिठाई और चाय 
| (दिलाने को कहा । अब समस्या पैदा हुई 
| $ किन वरतनों में मिठाई और चाय 
बना हुआ | जाय | खर, यह समस्या भी किसी तरह 
कर एक | पुक्ञायी गयी । जब वह्‌ खा-पी चुकी, तो 
देवी को | ससा उसे फाटक तक छोड़ने गये । यह 


बांपुबा गये और उसने कांपती हुई आवाज 
| 7उत्ताद अलाउद्दीन खां को हृदय से आशी- 
| बदिद्या। लौटने पर उन्होंने अन्नपुर्णा को 
| कर कहा -“बेटी, किसी से घणा न 
| शो हूर किसी में आत्मा होती है ।” 

ज मे मॅ 
शी प्रकार एक वार रामपुर से एक भंगी 


भी 
हमारे देश 


गायों 


और गाये 


भेर 


मतानुसार 
श 


निर्माण नही 


हो सकता । 


| खदेवकर उस गरीब वृद्धा की आंखों में - 


| 
+ कषयो को प्रेम न करना मेरे निकट भगवान को प्रेम न करने के समान है 
गा हमारी तरह भगवान की ही संतान है । 
र मे धामिक ब्यक्ति इस धारणा से प्रेरित होकर चिडियों, मछलियों, 
। को खिलाते हुँ कि उनसे भी हमारा संबंध है । किंतु वहुत-से शिक्षित | 
हेम अपनी से आज अमान्य कर दिया हैं। उन मूक प्राणियों का करुण क्रंदन, जिनका 
रान तथा उदरपुतिके लिए करते हैं, प्रतिदिन हमारे शहरों में सुनाई देता है। हमारे 
गाडीवान घोड़ों और बेलों को पीटते हूँ, इस पर भी ध्यात देने की आव- 
के तथा निरीह पशुओं की रक्षा यदि मानव नहीं करेगा, तो क्या दानव | 


नही सिवत, समस्त शिक्षा दोषपुर्ण है, जो मनुष्य को पशु-पक्षियों से प्रेम | 
। भरा तो यह भी विश्वास है कि जब तक छात्र-छात्राओं को यह. 
उन्ह भगवान के सभी जीवों के साथ प्रेमभाव रखना चाहिये, 
-साधु टी: एल, वास्वानी (प्रेषक-एम. आर. 
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उनसे मिलने मेहर आया। वे उसे बड़े 
आदरपूर्वक अपने कमरे में ले गये और सबसे 
बढ़िया आसन पर बैठने को कहा। वह 


हिचकिचाया। पर वे वांह से पकड़कर उसे | 


जबरदस्ती वेठाते हुए बोले -“तुम रामपुर से 
आये हो, वह मेरे गुरु का स्थान हैं। सो, मेरा | 
फर्ज है कि मे अपने गुरु के शहर से आये 
हुए व्यक्ति का आदर-सम्मान करूं |” फिर 


वे उसके सामने फर्श पर बैठ गये और बच्चों . | है 


के से चाव से रामपुर के नवाब और अपने 


गुरु तथा उनके परिवार के व्यक्तियों के | 


अलावा अन्य संगीतकार साथियों की कुश- | 
लता पूछने लगे। उस समय वे उसके सामने | 
उसी प्रकार बैठे हुए थे, जैसे अपने गुरु के 
चरणों में बेठा करते थे । 

-सन एंड सी, 
: १९-बी, वरसोवा रोड, बंबई -५८ 


षि की समस्याएं अब हल-बेल और 
ER गोबर के खाद तक सीमित नहीं रह गयी 
। है। कृषि-अध्ययन का क्षेत्र अति व्यापक हो 
गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 
(नयी दिल्‍ली) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक 
. योजना-वनायी हैं, जिसमें वे परमाणु-विकि- 
रण तकनीक का प्रयोग करके पौधों की जल- 
उपयोग-दक्षता का अध्ययन करेगे । अंतर- 
राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस परियोजना 
में सहायता प्रदान करेगी और अपने एक 
जल-विशेषज्ञ, जरूसलम स्थित हिब्रू विश्व- 
विद्यालय के डा० डेनियल हिलेल को भी 
` भारत भेजेगी। जिन देशों ने कृषि के लिए 
जल-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण तकनीकों का 
विकास अपने यहां किया है, उनमें से इस्थरा- 
यल भी एक है । 
जरा यह भी समझ लें कि आखिर 'जल- 
उपयोग-दक्षता क्या चीज हे और हमारे देश 
के लिए इसका क्या महत्त्व हैं। जो भूमि 
नवनीत 


का 
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| वीजा सः 
| याय 
| हंफत 
| हो हुए + 
| होती रही 
| ताञ कि 
| पुायम म 
सुखी हे और जिसमें पानी के स्रोतों श | [तं 
अभाव है, उसे किस प्रकार कृषि के ति | पाती 
उपयोगी बताया जाये, यह एक विकट | झरा सव 
समस्या है, जिसका सुलझाया जाना आव | पाग भ 
श्यक है। इसके लिए जरूरी है कि किए | श्राप ज 
प्रकार की मिट्टी को कितने पानी की आवः | न त 
कता होती हैं, इसका सिलसिलेवार अध्य | गज ४ 
किया जाये; मिट्टी और जल, तथा मिट | षे 
और बीज के बीच जो संबंध हैं खा | 
जानकारी हासिल की जाये । अनेक देशा | ४ 
अपनी आवश्यकताओं को ध्यात म | | 
हुए इस दिशा में सफलतापूर्वक प्रयोग कि | म 
हे और उनके परिणामों से लाभ उबा, 
विश्व खाद्य-कृषि संघटन में. | 
ताजा रिपोर्ट में कहा है कि यदि व | 
काम लिया जाये, तो सीमितं जरी 
होते हुए भी कृषिभूमि-में कम-से-कम 
प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है. 
तीय कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस वि 


कद कायं करने का फैसला किया 
| (का कहता है कि हमे अपने किसानों को 
| दृबताता होगा कि कौत-कौन-सी फसलें 
| ददो मीत में उगायी जा सकती हें अथवा 
ग्रसे पौधों को कई फसल एक साल म 
' तीणा सकती ह । Ro 
इायल का उदाहरण हमारे सामने है। 
एक तरह से पानी के राशन जेसी स्थिति 
| शोहुए भी कृपि-उत्पादन में निरंतर वृद्धि 
| हती रही हैं, वह भी पानी के नये स्रोतों की 
तला किय विना ही । 
| पुपायम मौत 
| मोतओर वह भी 'मुलायम' ! वात यह 
हट गपातीको ही हैं, मगर हे जरा तस्वीर का 
ब शिर सव | पानी कठोर भी होता हे और 
| ज भी। कुओं आदि प्राकृतिक स्रोतों 
| 7 ह इसमें ह 
मी है कठोर कहने 
हैं कि इस पानी मे साबन 
मेणे जाग पही देता; नहाने मे इससे 
केट जाते दै; दाल वगे रर इसमें देर 
इशे गम करने पर बरतन 
र।पर लबणों की एक सख्त 
है, जिससे बरतन की ताप- 
ती है और पाती देर में 


"भिती दीव 


४ पित क्म 
होप T 


झन 

a Co वचाने के लिए 

, र-वक्सं पानी में घुले 
अलग करके लवण- 

गानी! आपको महेया 
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मगर तीन ब्रिटिश डाक्टरों की राय 
कि पानी को मुलायम बनाने की प्रक्रिया के 
दारान उत्तम मौजूद कलशियम भी पानी मे 
से निकल जाता है। कंलशियम नवजात 
शिशुओं के शरीर-विकास के लिए उनके 
प्रारंभिक वर्षों में बहुत जरूरी हे । उसकी 
उचित मात्रा के अभाव में बच्चों का शरीर- 
विकास पुरी तरह से नहीं हो पाता; कभी- 
कभी यह उनकी मौत तक का कारण बन 
जाता हैँ । 
ब्रिटेन के इंग्लेंड और वेल्स प्रदेशों के 
विभिन्न भागों में व्यापक अध्ययन करने के 
बाद ये तीन डाक्टर इस नतीजे पर पहुंचे हे 
कि शिश-मृत्यु का क॑लशियम के अभाव से 
गहरा और असंदिग्ध संबंध हैं। छोटे बच्चों | 
की मुख्य खुराक होती हे मां का दूध । मुला- 
यम पानी पीने के कारण मां के दूध में केल- 
शियम का अभाव रहता है; इससे बच्चों को | 
केलशिथम की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती | 
इसका प्रभाव बच्चें के विकास पर पड़ता हैं 
और कभी - कभी तो उनके प्राणों पर बन 
आती हे । 
मलायम पानी से एक और समस्या भी 
जुड़ी हुई हे। यह पानी लेड-पाइपों से बहूत 
समय सीसे ( लेड ) को अपने मे घोल लेता 
हैं और पीने वाले के पेट में पहुंचा देता हैं। _ 
धीरे-धीरे इसके विषले प्रभाव शरीर में 
प्रकट होने लगते हे । पता लगा है कि जिन 
प्रदेशों मे मुलायम जल इस्तेमाल किया 
जाता है, वहां लोगों की अस्थियो मे सीः 
की मात्रा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दुगनी तक 
हिन्दी डाइजस्ट 
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हो सकती है । 

गर्भवती मां और नवजात शिशु सीसा- 
विषाक्तता के प्रति अधिक संवेदनशील होते 
हे। यह हैं मुलायम जल की दूसरी मार । 
क्या हमारे देश के जनस्वास्थ्य-अधिकारी 
भी इस दिशा मे कुछ सोचेग ? 
टेलिविजन की दुनिया 

गत २ अक्ट्वर को गांधीजी कें जन्मदिन 
पर बंबई में भी टलिविजन शुरू हो गया । 

(गोया गांधीजी टेलिविजन के लिए आग्रह 

करते रहे हों | ) अन्य कुछ बड़ शहरा म 
भी तैयारी चल रही हे। सब बड़े खुश हे कि 
. अब हम भी विकासशील देशों के बीच सिर 

ऊंचा करके खड़े हो सकते हे । 
मगर सुनिये कि स्पेन के विश्वविख्यात 
'चिकित्सा-विज्ञानी डा० मेन्युएल सुआरेज' 
कया कहते हुँ । उनका कहना है कि टी. वी 
 (टेलिविजन) चाहे जो कुछ भलाई कर रहा 
हो, मगर वह संसार-भर में लाखों बच्चों की 
` मस्तिष्क -कोशिकाओं का नाश तो जरूर 

कर रहा है । वह मस्तिष्क-कोशिकाओं की 
संरचना और रासायनिक संघटन दोनों में 
बिगाड़ पदा कर रहा है। यह विकरेति, चाहे 
कम मात्रा में ही सही, बच्चों के बौद्धिक 
विकास के लिए घातक हे । 

. डा० सुआरेज कहते हैँ कि पांच वर्ष से 
कम्‌ आयु के बच्चों का दृश्य-माडुलन (साइट 
. माड्लेशन) टी. वी. प्रोग्रामों की चकाचोंध 

. और कंपनों को सहने लायक नहीं होता है। 
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यह चमक और कंपन उसके मस्तिष्क को 


प्रभावित करते हैँ और परिणाम होता 
विकास में बाधा। देखिये, तरक्की किसः 
ढंग से अपनी कीमत वसूल करती हैँ! | 
आंख नहीं, तो कान ही सही न 
आज की तीव्रगामी मशीनी दुनिया में 
बढ़ते हुए ट्रैफिक की गहंमागहंमी में भला- | 
चंगा आदमी भी अपने को मुश्किल से संभात |. 


निवृत 
पाता है; चेत्रहीनों के लिए तो जीना बोर | यां 
भी दुश्वार होता जा रहा हे । कदमनादम | टोर 


पर जलते-बझते लाल-हरे ट्रैफिक सिम, | हिता 
उनके लिए किस काम के ! उनका संबधे | एन को 
सिर्फ अंधकार से हैं, प्रकाश सें उनका का | [गान के; 
नाता ? | उरतवादे 
उनकी इस लाचारी को समझा ६| जनीः 
आस्ट्या के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने ७ | ५ ३ दि 
ठैफिक सिग्नलों का विकास किया ही ग | 
प्रकाश के साथ ध्वनि भी पदा करत ह | 
जैसे ही हरी बत्ती होती ह सिगतल-गर्त | हो 
पर लगे चार लाउडस्पीकर 'बरजिग व| गक पान 
आवाज करने लगते ह । य 
लेक्ट्रानिक व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हो| 
हूँ और हरी बत्ती के बंद होत ही स्वतः | बीत 
होजातेह। ` झगा 
हाल में वियेना नगर के एक चोराह | 
ध्वन्ति-सिग्तल लगाये जा चुके € 
यरोप में अपने प्रकार का यहं पहला प्रय 
सराहनीय तो हैं ही। इस व्यवस्था की 
शकता हमारे देश को और भी 
क्योंकि सारी दुनिया के नेतरहीना 
भग एक तिहाई हमारे यहाँ बसत € 


गा-हिमसखलत का भय । फिर तीन यात्री 
औरच वसे, ठंड लगने से । शष रह गय 
गोहह यात्री । व: टं 
` ज्वाय के भरोसे वहां पडे रहने का अर्थ 
ग्रा सवकी सुनिश्चित मौत। जरूरी था 
हिवृढ लोग मदद की तलाश में निकलें । 
| त्यारियां की गयीं । विमान की खिड़कियों 
| पह रंगीन परस्पेक्स के टुकड़ों-से धूप- 
! | अशे तयार किये गये। अल्युमिनियम के 
| को मोडकर वर्फ-जूते बनाये गये । 
| भा के धड़ में मढी हुई फेल्ट को उतार- 
करतवादे सिये गये । 
| शी सब तैयारी के बाद दुर्घटना के 
| ३ लि तीन यात्री - डाक्टरी-छात्र 
| 1, उसका मित्र पेरादो और फुटबाल- 
ता ~ सहायता की खोज में 
|तरी प कर दिल के 
ग र क ot था आर अपने 
ह र्वाद। 
यि हुमचोटी 


से संभात 
[ना और | 


चौराहे 1 ह लॉट आया | कानेसा 
के ह। ग रहे। दिन-भर बफ में 
ला प्रय Ne दिस आगे बढ़ना, 
[बीम ला स ओट में सोना ! 
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[ पृष्ठ ४७ का शेष ] 


आवश्यक भी था । 


पर सारी वात संक्षेप में लिखकर एक पत्थर 
बांधकर नाले के पार फेंका । 
0 09 0 
अगले दिन यानी दुर्घटना के सत्तरवे दिन 
सहायक-दल हेलिकाप्टरो हारा दुर्घटना- 
स्थल पर पहुंचा। यात्रियों और कटे-चिरे 
मुदो को देखकर उसने सारी स्थिति को समझ 
लिया। छः यात्री तो उसी दिन सांतियागो 
पहुंचा दिये गये | शेष को अगले दिन लेजाने ' 
की योजना बनी। उन आठ यात्रियों की | 
तसल्ली के लिए सहायक-दल का एक सदस्य | 
उस रात वहीं सोया। अगले दिन सब सांति- 
यागो पहुंचे । 2 
पेरागुए 'सरकार ने चिली सरकार की 
सहमति से सब शवों को दुर्घटना-स्थल' 
ही दफन करा दिया। मृतकों के संबंधियों 
को शव-संस्कार में भाग लेने की अनुमति 
नहीं दी गयी। गया । इस तरह सत्तर दिन 
के रोमहर्षक नाटक का पटाक्षेप हुआ। | 
कुछ दिन बाद रोम से पोप के कार्यालय . | 
के एक धर्मशास्त्री ने वक्तव्य दिया कि उन | 
भयंकर परिस्थितियों में विवश होकर _ 
यात्रियों ने जो कुछ किया, वह पाप नहीं था।. | 
बंबई के एक अखबार ने 'अनावश्यक फतवे- 
बाजी कहकर इसकी खिल्ली उड़ायी। मगर 
जिन्होंने विवश होकर सभ्य-समाज के सबसे 
बड़े निषेध का उल्लंघन किया हो, उन्हें आं 
रिक यंत्रणा से मुक्त करने के लिए ऐसा 
धामिक आश्‍वासन उचित ही नहीं, बहु 


Ti 
PRs 


ul Kangri Collection, Ha 
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| बे न 
| शके 
| अखंटक 
| आस्क 
| जवकी 
|| गह थ 
भाः भेरा देश है। और मे इसे बहुत और अग्रगण्य समाज-सुधारक भी थीं । भी” | $ पिए अ 
प्यार करती हूं, इसमें कोई शक नहीं। आदि लुटेरों के हृदय-परिवर्तेन का पहत | ह एक ३ 


` और भारत में कई जगहें ऐसी हे, जिनसे सफल प्रयोग उन्होंने ही किया। रोग 
मेरा जनम-जनम का प्यार जुड़ा हुआ हैं। समस्त भारत में वंदना प्राप्त कर मे 


मध्यप्रदेश मेरेलिए ऐसी ही प्राणों से प्यारी वाली दूसरी रानी थीं लक्ष्मीबाई! १ 
` भूमि है | में उतनी ही मध्य प्रदेश की कन्या रणरागिनी थीं। भारत के स्वात त 
हूं, जितनी कि महाराष्ट्र की | मेरा जन्म अस्तकाल की बे प्रतीक थीं, बति " 
मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के इंदौर शहर मति। उनकी छतरी ग्वालियरम है 
आ । और इसे मै भाग्य की बहुत बड़ी और भी एक रानी थीं, जितका 


देन मानती हूं। -मध्य प्रदेश के इतिहास को शोभितं र्ग 6 के 
C१ >. “> | 
इंदौर मेरी जन्मभूमि है, यह वात मुझे है। बे थीं गढ़मंडला की 1. भजा 

बहुत सुखकारी जान पड़ती हे। इसलिए दुर्गावती । दुर्गावती गोंडं थीं। म॑ गी ग्रा 


कि वह अहिल्याबाई होळकर की पुण्यभूमि का वत्य-विभाग आदिम. जाति 
- है। और मे अहिल्यावाई की भक्त हूं--उनके है। इनमें गोंड लोग संख्या, वल ओर 
चरित्र को अध्येता हूं । अहिल्यावाई केवल के लिए मशहूर हे । 
धामिक वृत्ति की रही हों, सो वात नहीं । वे मध्य प्रदेश का मुझे 
राजनीति-कुशल, प्रजावत्सल, परम न्यायी वहाँ की दो नदियों तमंदा और १६ 


नवनीत - be 
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| पर बहुत असर डाला हे । विध्य और 
| “पढ़ा पर्वत की वतराशि सुंदर विशाल' 
होते भरी हुई है। नमंदा पश्चिमवाहिनी 
| ; अमरकंटक में उसका उद्गम ह। 
हमे पुवे की तरफ थोड़ी दुर तक बह 
क यह नदी उलटी दिशा पकड़कर और 
पिम को ओर वहन लगती हँ । 
| दां के आदिवासी सुनाते हे कि राजा 
| शेगसे तमंदा का ब्याह होने वाला था । 
| दी के पहले कई दिनों तक शोणनद 
| अकव क्षेत्र में आकर रहा । वहां राजा 
| आखटक का देहांत हो गया । शोण और 
| मकी मंगनी तो हो चुकी थी, पर शादी 
| रहर थी। नमदा ने एक दिन अपने वर 
थीं || १तिए अपनी दासी एवं सखी झला के 
का पहर एए बंगठी भेजी । झला नदी अंगठी 
| "शोण के पास गयी । झला संदर थी । 
“बकर शोण ने सोचा, शायद नमदा 
९ | बला न भी देखा कि शोण उस 
४ जा, गया है। उसके मन में रानी 
ज्ञ जाग उठी दोनों में प्रम- 


न | र गया । दिनि 
(0 बातन लग 
[नका तीर न आयी | । झला 


् न दा को शंका ३३ 

र| झप. का हई । वह खुद शोण के 
प्रत शाती जगा इनी । देखा तो शोण और 
चल रही थी। नर्मदा 


गये क और ज्ञूला पूर्व गे 
"दा पश्चिमवाहिनी 


६१ 
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होकर बहने लगी । 
भारत की नदियों की कितनी ही कहा- 
नियां हैँ । लेकिन इतनी करुण, इतनी रम्य 
कहानी मेने अब तक नहीं सुनी । नितांत प्रेम, 
नितांत निष्ठा और दुर्धर क्रोध का प्रतीक 
है यह नर्मदा । 
नमेंदा की एक उपनदी है माचक | उसके 
जंगल में जब मे गयी, तब दोपहर होने के 
बावजूद इतनी गहरी छांह थी कि सूर्य की 
एक भी किरण दिखाई नहीं देती थी । यहां 
कोरकू लोगों की बस्ती है । प्राचीन काल में 
उन लोगों की एक रानी थी। उसका महल 
भी उन्होंने मुझे दिखाया । 
उन्होंने बताया - हमारी रानी ने महल 
बांधना शुरू किया । खंभे तयार थे, लेकिन 
महल पूरा न हो सका | दुश्मनों का हमला. 
हुआ । रानी ने वे खंभे एक प्त पर पहुंचा 


विचार था। रानी युद्ध में काम आ गयी । 
वे पत्थर के खंभ आज भी वहां पर्वत पर पड़े 
_ हूं । उन पंचकोण खंभों को देखकर मुझे बड़ा 
` आश्चर्य हुआ । इतने -भारी-भरकम खंभे 


कोरकू आदिवासी उस जगह को अपना धरम - 
क्षेत्र मानते हे। रानी को वे भूल नहीं सके। 
इसमाचक केक्षेत्र में मुझे पत्थर के फल 
प्राप्त हुए पत्थर का नारियल, पत्थर ही 
` का रामफल, मायफल ओर जायफल, पत्थर 
` ` की सोंठ। उन फलों को फोड़कर देखा, तो 
` अंदर से ताजे फल का ही रंग नजर आया | 
गे फल प्राचीन अश्मयुग के ही अवशेष हें 
` फलों के एसे जीवाश्म अत्यंत दुर्लभ होते ह । 
महानदी शांत विशाल नदी हे। लोग कहते 
हैँ, यह नदी ऋष्यशुंग ऋषि के कमंडलु से 
नवनीत 
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ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई को छतरी 
दिये। संकट के बाद महल वंधवाने का उसका , 


इतनी ऊंची जगह पर कंसे चढ़ाये गये? ` 


६२ 


निकली है। सिहावा में उस 5 
डः चिन्ह मेने देखा । कहा 
जाता हे, सिहावा के पवत में 
अगस्त्य मुनि का वास था | कितु | 
सिहावा आदिवासियों का राज्य 
था । गोंड, कमार और भंगिया |. 
इस भाग के रहने वाले थे। इन 
आदिवासियों को ब्राह्मणों से बड़ा 
द्वेष था। | 
सिहावा का परिसर साउ | गः 
मील का है, जिसे बमानिन देवता _ 
कहते हे । यहां ब्राह्मणों को पकड़- | के 
कर उनकी छाती की चमड़ी | 
निकालकर ठोल में लगा दी 
जाती थी और ब्राह्मणों की बलि देकर देवता. 
की पूजा की जाती थी। कालांतर मे ऐसा 
आ कि एक तांत्रिक ब्राह्मण वहाँ आया 
उसने ठोल को उलट दिया। ब्राह्मण-बति | गोड 
की प्रथा बंद हो गयी | वह जगह भी में! | गे 
देखी । पत्थर की देवी है। पत्थर के घाई |" 
अभी तक खड़े हैं | ठोल भी है और माल | 
के लिए पचास-एक हथियार भीह। _ || 
कमार लोग अति दीन, किंतु दिल व्ष | रे 
होते है। भझञे एक वद्ध कमार दंपत्ति मिला। | 
बढ़ा कमार मई महीने की धूप में खुले र 
सोया था । बढ़ियां बड़ी चालाक थी । 
जोली - देखो बाई ! मेरा बूढ़ा तौ गा 
मेरे नसीब ही फटे हैं।' मैंने कहा - 8.८ 
समाज में तो लड़की ही वर पसंद क 
तुमने ही तों इस आदमी को परी .. 
होगा ।” बूढ़ी बोली - हां, पर्स 


हा मॅ कहा= तो ठुमन गधा 
दया र 
| री बाई, हमारी जाति मे सभी 
| दा जावर होते हे । किसी औरत को 
| शिका है, किसी को बंदर, किसी को 
| „४ किसी को नहं मिलता।लेकिन 
तोकी ही पड़ती है । इसी का नाम 
री है।” उसका तत्त्वज्ञान सुनकर 
न आवय से भर गया । 
| पं बा, कोरकू, सभी आदिम 
| मां गने-नाचने की बड़ी शौकीन हें। 
| धेर सुंदर होते हे । प्रेमगीतों 
| गमे गायक मेने और कहीं नहीं देखे । 
| दरिया सुनिये : 
| शड कांदी बेंदरा झूली जाये 
| शु के डौकी कावर झली. नाय । 
| मिलना झुलूंगी छोरा 
EE देरे डोकी किराऊ मोरा ।। 
| एक गीत में आकाश 
नी प्रेमकथा वर्णित 
भ "अपनी कन्या पृथ्वी ` 
_ न १ भोकोश स करन का 


| 


रानी दुर्गावती का ग्रीष्म-आवास-मदन सहल | 
६३ , 
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मूख हैं, ईश्वर मूर्ख है! ” सुनकर ईश्वर ने 


कहा- तुम मुझे मूख क्यों कहते हो ?” 


भेड़िया वोला- मूख नहीं तो और क्या ?. 


पृथ्वी और आकाश का विवाह हो जाने 
पर सारी सृष्टि मर जायेगी । इतना भीः 
नहीं जानते ! इन दोनों के आलिंगन-पाश में 
सृष्टि केसे बचसकेगी? '' ईश्वर बोला- “सच 
वात हे । में सृष्टि को कंसे मरने दे सकता. 
हूं। और ईश्वर ते पृथ्वी का विवाह सूरज 
के साथ कर दिया। तव से सवे रे जब सूरज का 
पृथ्वी से संगम होता है, तो आकाश रोता है। 
उसके आंसुओं को दुनिया ओस कहती है। 
नर्मदा के परिसर में पौराणिक काल में 
राजा सहंखनार्जुन का राज्य था। अहिरावणः 
महिरावण यहीं राज्य करते थे) भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में नमदा की संस्कृति 
विशिष्ट हे । दूधगांव होशंगाबाद जिले मे | 
फोटो-सौजन्य : कंलाश नारद 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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नर्म॑दा-तीर पर बसा एक छोटा-सा गाँव 
है। यहां ग्वाली जाति की एक रानी हुई थी; 
उसका मिट्टी का महल खड़ा हैं। मालूम 
होता है कि मध्य प्रदेश ने जितनी वीरांगना 
नारियां पैदा की हे, उतने नारीरत्न समग्र 
भारत मे नहीं पैदा हुए। 
मध्यप्रदेश का प्राचीन इतिहास बड़ा 
उज्ज्वल हैँ। उज्जयिनी के सम्राट्‌ विक्रमा- 
दित्य का नाम किसने नहीं सुता? उज्जयिनी 
का महाकाल का मंदिर भारतवर्ष का एक 
पुण्यक्षेत्र हैं | क्षिप्रा नदी यहां बहती हैं। 
उसके तीर के निवासी थे कवि कालिदास । 
विक्रमादित्य के दरबार के अनमोल रत्न । 
` मनन बहलता हो, ऐसा कोन संस्क्रतसा हित्य 


पू तात 

दुर्भाग्य से आज देश के बौद्धिक जगत्‌ में भय का एक छलपूर्ण वातावरण फल रह 

है । चूंकि सबके-सब विश्वविद्यालय और शोध-प्रतिष्ठान सरकारी अनुदान पर पूणत 
या काफी बड़ी हद तक निर्भर हो गये है, अध्यापक और शोधकर्ता दोनों ही विचारों की 
स्वतंत्र अभिव्यक्ति मे वाधा अनुभव करते है । जो इने-गिँने लोग साहस कर वेते है, उ 
किसी-त-किसी रूप में उसका फल भुगतना पड़ता है | जबकि जो लोग सरकार से १८१ | 
वेठाकर चलते हैं, वे तमाम पुरस्कारों और लाभों की आशा कर सकते हे । 
एक विशिष्ट विद्वान ने निजी बातचीत में इस परिस्थिति को बड़े प्रखर ढग | 

संक्षेप मे इस प्रकार सामने रखा है-आज बृद्धिजीवी के सामने दो माग हँ? जा 
वह अपनी बौद्धिक सत्यनिष्ठा कायम रखना चाहता है, तो उसे सादगीपुण जी 
` पुरान त्राह्मण-आदश पर वापस लौटना पड़ेगा । (शायद इसके अंतिम महान 3 
` थे भारतरत्न डा० पांडुरंग वामन काणे, जिन्होंने बंबई की एक चाल में १० फुट ११ i 
कमरे मे रहते हुए, धर्मशास्त्रं पर अपने महाग्रंथो का प्रणयन किया, और जो वंबई 
विद्यालय के उपकुलपति रहते हुए कारका उपयोग करने का अधिकार होते 
हा दफ्तर जाना ठोक समझते थे।) ख. अथवा यदि वह यनिवर्धिटी ग्रांट्स 
मान से उपलब्ध हो सकन वाली मामूली सुख-सुविधाएं चाहता हैं, उसे देर-स 
लिए तैयार होना पड़ेगा कि सरकार के साथ पटरी बैठाकर चले । -जयप्रकाश ना 


x र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: 


वराहमिहिर भारत के परमश्रेष्ठ ज्यो 
विद्‌ थे। वे भी विक्रम की सा के एक 
रत्न थ। हि 1 
कितु मेरा मन विक्रमादित्य से भी अधिक | ! ; 
राजा भर्तृहरि से आकृष्ट है | वे विक्रमाः 
दित्य के भोई थे । शुंगार, नीति और | 
वैराग्य पर उन्होंने जिन शतकों की रचना | 
की है, बे परम सुंदर हैं। में भतृंहरि को नहीँ 
भल सकती । और मध्य प्रदेश के सहित 
जाति के आदिवासी भी उन्ह नहीं भल सकते। 
वे उन्हें राजा भरथरी कहते हैं, उतके 
जन्म के, विवाहं के और शिकार के सुंदर 
गीत आज' भी भावपूर्वंक गारा करत हैं। | 
-जव्हेरी विला, गिल्डर लेन, बंबई-८ (न 


हए भी टू 
कमिशतकें 


के सुंदर pe था। घर में हल- 
ह हती थी । जेली, आइसक्रीम 

1-८ |११४१युछ रोज ही वनता था। 
| ही पीने का मन होता था । . 
कोच की सफाई करने के लिए 
एक माली बुलाया गया था। 


। | परिवार काम में लगा हुआ 
हैं, उदे | धप काफी तेज हो गयी थी। 
नि गानी मांगा । मैने एक क्षण 


| निमे सेबफं की ठे 
एकेक ती ट्रे निकाली 


फिर भोला ने आकर कहा -“माईजी, 


यह पानी हमारा गला खराब कर डालेगा। | 


अगर बुखार आ गया, तो हमारे रोजगार 
का क्या हाल होगा। नल का पानी दे दो 1” 

दूसरों के लिए जरा-सा भी करते समय. 
हम अपने को कितना ऊंचा समझ लेते है। | 

मगर जीवन भी केसे-केसे कोनों से आकर 

हमें अपना सही मूल्य समझा देता हैं। | 

पद्मम्‌, बंबई -७६ 
००० 

घोखा । 
रीक्षा मे हम कुछ विद्याथियो ने एक | 

उपाय सोचा। साथियों में एक औरों से 
पहले परीक्षा-कक्ष में जाकर बेठ और प्रश्त- 
पत्र पढ़कर इशारा कर दे कि किस बारे में 
विशेष प्रश्‍न हें - अगर आंखों के बारे में 

हो तो आंख पोंछ ले, सिर के बारे में हो त 

सिर पर हाथ रख ले इत्यादि । - 
परीक्षा के दिन पूर्व निर्धारित योजना 


र 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar" 
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ne 11260 | 
साथ हमारा एक सार्था पराक्षा-क' 


गया। परीक्षाधिकारी ने प्रश्नपत्र उसके हाथ 
में दिया और वह उसे पढ़ने लगा। इधर 
हम सब खिड़की में से उसे देखत रहे। साथी 
ने अपना बायां हाथ सिर पर रखा। हम 
सब खुश हुए कि सिर के बारे में पूछा गया 
हे और चटपट पोथियां पलटकर परीक्षा- 
कक्ष मे चले गये। मगर प्रश्‍नपत्र पढ़कर 
हमारे दिलों की धड़कन बंद हो गयी । सिर के 
बारे में उसमें प्रश्‍न था ही नहीं । 
जब परीक्षा के बाद सब लोग बाहर आये, 
तो हमने उस साथी को पकड़ लिया और 
पूछा कि तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया? 
उसने उत्तर दिया -“जब मेने प्रश्नपत्र पर 
नजर डाली, तो मेरा सिर चकरा गया; 
क्योंकि मैने जो कुछ पढ़ा था, उसमें से एक 
` भी प्रश्‍न नहीं आया था। घबराहट में में 
सिर थामकर वेठ गया ।?” 


१ स्का 


9 वादक: नट्‌ राणा 
. नवनीत 
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` की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब ठला 


ve 
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हेम सव एक-दूसरे का मुंह देखने 


और देखते-देखते हंस पड़े । जो धोखा 
चले थे, वही धोखा खा गये । > 


-के. लक्ष्मीदेवी, मसूर 

मेगल-कवच 

~ ल्वे £ २ 
इमा श के ऊपर बने ऊंच पुल परे | 
अपने पति के साथ में शहर से घर लौ 


रही थी। देखा कि एक बूढ़ा मजदूर सामा | छता उ 
से लढे एक ठेले को अपनी पूरी ताकत लाः || 
कर पुल पर चढ़ाने व दूसरी तरफ ले जानेश | म पन्ने 


कोशिश कर रहा है, मगर सफल नहीं हो. 
रहा है । बूढ़ा सहायता के लिए चारों 
नजर डाल रहा था । लोग आ-जा रह १ 
किलु किसी ने उस बेचारे की तरफ था 
न दिया। 
तभी मेरे पति झट से उस बूढ़े के साथ 
गये और ठेले को धकेलकर पुल पर चढ़ा 
लगे। आते-जाते लोग इस सूटवूय्या | 
आदमी को ठेला धकेलते देख चकित हो (| 
थे। मे झेप रही थी। मगर मेरे पति ने 


पर चढ़ गया, तो बूढ़े की आंखों में एक ग | 
चमक थी । उसके मुंह से निकला ; 
रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे 
तब से मुझे लगता हे, वे वचत १ 
कवच बनकर सदा मेरे पति और 
की रक्षा कर रहे हैं । 
-विमला कुमारी दूरी! 7 


००० 


ग १९६५ के सवेरे म रसाइ बनान 
/ मैसुर-| | । मेरी अहता के चलत चूल्ह को 
रेचको पकड लिया और मुझ 
बताती जिह्वो में समेट लिया । 
5 हीं बीता कि मे मोत को दह- 
[न गयी। मां-वाबूजी मेरी अध 
नाको देखकर बेचेन हो उठे । पास- 
ए |$3तोग जुट गये । सलाह दी गयी कि 
गाः | णया अस्पताल ले जायें । 


हैं, 


भा समय की दहलीज पर से वापस आ सकी । 
भेत । सपण शरीर जल -सुश्री आभा कुमारी सिह, 
हिलता-डलना मुश्किल लक्ष्मीपुर-बिषहरिया (बिहार) 
aN ज्र 


बेटे 
(1 सिपाही पाही।” 
` "सिपाः 


पकडंगा ।”? 
पुम चोर को केसे 
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जिनके अथक और प्रेमपूर्ण प्रयत्न से में मौत 


एम बड़े होकर क्‍या बनोगे ?” 
बच्चे ने जवाब दिया । 
ही वनकर क्या करोगं ?” 


पहुचानोगे ?” | 
है और त रग की टोपी पहनता है, बड़ी-सी ऐनक लगाता 
की हुलिया CNT ठका बच्चे ने मेहमान-दोस्त 


करना श्रू कर दिया था । 


था । सिफ पीठ पर जख्म नहीं थे। सोम. 
सदा पीठके बल लेटी रहती मसहरी के भीतर 
वस्त्रहीन। बिछावन पर रबर की चादर 
उस पर केले के गभा वाले कोमल पत्ते। 
द्रह दिनों के बाद कंपकंपी दूर हुई । अंधेरे 

में आशा की किरणें दिखाई देने लगीं । 
भोजन के नाम पर थोड़ा-सा गाय का दूध 
नारंगी का रस, ग्लकोज और पानी, बस । 
सवेरे-शाम दो इंजेक्शन । प्रात: जब घावों 
की सफाई होती, में भीषण यंत्रणा में छट- | 
पटा उठती । 

जलने के पेंतालीसवें दिन पहली बार | 
बिछावन से उठकर बँठ सकी थी। पैंसठ दिनों | 
के बाद रोटी और परवल की सब्जी मिली। | 
ढाई महीने बाद थोड़ा-थोड़ा चलने लगी । | 
घाव भरने में पुरे पांच महीने लगे। घाव तो | 
भर गये,मगरकभी न जाने वाली निशातियां | 
छोड़ गये । धन्य हे फूफाजी और धन्य ह मां, | 


%/ ला शिकु नि nd eGani fi 
एवं स टुब को पढ़कर म इस विषय 


चोर-नायक को हेजिक करुणा फा पात्र बनाकर अपराध को मनोहर बना दिया है। 
निबंधकार के लिए नेतिक पक्ष को भूलना कठिन है । इसी से मेन निबंध में करुण रस 

_ देजिक रस! नहीं, बल्कि अद्भुत रस की सृष्टि करने को चेष्टा की हे, और सबरी 

` के व्यक्तिगत जीवन के भावादं अंशों से इसे सुकत रखकर केवल उनके एब्स्ट्रेक्ट 
पक्ष की ही विवेचना की है।सावधान पाठक इसम नेतिक वक्राघात (एथिकल भाइरनी 

- भी यत्र-तत्र प्राप्त करेगा । अद्भुत रस और नतिकता का वक्राघात ही शत्रकको 
चेष्टा हे और मेने भी इसी पंथ का अनुगमन किया हे । 


च्‌ [or ने कहा हे “बिष चंक्रमणं रात्रो,” अर्थात्‌ रात मे घमना-फिरना, प 
करना विषतुल्य हे । चाणक्य तो कवि था नही । उसकी प्रतिभा च| गता 
` गृध्र जसी थी, वेसी ही कर और रस-वजित, बसी ही अनुभव-वद्ध ओर तिर्मम। बर गात ए 


छं ही भगवान हैं 
` झजोमाधारण 
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आराधन ही है। प्रथम श्रेणी के कुछ भी को साधने-पाने के लिए योगस्थ होना पड़त 
एवं औसत व्यक्तित्व से इसे साधना-पाना संभव नहीं । उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी 
चोर होना भी बायें हाथ का खेल नहीं, यह एक अपूर्व कायासिद्धि है। इसमें शारीरि 
पेशियों और मानसिक संज्ञाकेंद्रो को किसी योगी से कम प्रशिक्षित या ध्यानमुखी रहीं 
करना पडता । चोर की दसों इंद्रियों और ग्यारहवीं अंतरिद्रिय 'मनस' को रात-विरात 
के भत-प्रेतों, सर्प-श्वाप दों से ही नहीं, सृष्टि के पंचमहाभूत तक से दोस्ती और निबिड पह 
चान लब्ध करनी पड़ती है । वह हवा की सांस टोहकर आवाजों को पढ़ और पहचान लेता 

जो साधारण कानों से संभव नहीं; वह जंबुक-स्वर या कुररी-स्वर के द्वारा अथवा उल्ल 

की बोली मे उदासी की कम या वेश मात्रा का अंदाज करके कालज्ञान और भौसम-ज्ञान 

ठीक-ठीक निर्णय कर लेता है। रात मेघाच्छन्न रहे, तारे न दिखाई दें, तो भी जंक. 

बोलेंगे, उल्लू का उदास हू-हू लथवद्ध होकर बीच-वीच में कर्णगोचर होता रहेगा, कहीं: | 

न-कहीं पत्ता खड़केगा; और प्रथम श्रेणी के चोर के लिए ये सब ही प्रकृति के अभिधान- 

कोष को रचना करते हें और तमोगुणी निरंजन रात अपनी प्रिय संतान चोर से यही भाषा | 

. बोलती है। उन चरम क्षणों में उसके ऐंद्रिय ज्ञानकेंद्र अतिशय सक्रिय हो उठते हू. 
शूद्रक के मृच्छकटिक' का चतुवेदी-कृलोत्पन्न चोर शविलक गर्वपूर्वंक कहता है : 

मार्जारः क्रमणे मृग: प्रसरणे शयेनो ग्रहालुञ्चने 
सुप्तासुप्तमनुष्यवीयंतुलन श्वा सपण पन्नगः । 
माया रूपशरीरवेशरचन वाग्देशभाषान्तरे 
दीपो रात्रिष संकटेष डडमो वाजी स्थले नोजंल।। 
( अंक ३, श्लोक १४) 
-पग रखने मे मार्जार, भागने मे मृग, झपटकर छोन लेने में बाज, सोये 
आदमी का सजगता परखने मे शवान, सरकने मे सांप, बहुरूपी वेश धारण करन मसा 
शाबरी विद्या, देश-विदेश की भाषा जानने में साक्षात्‌ वाग्देवता, रात्रि में दीप, सर" | 
` संकेत-वाद्य,स्थल में घोड़ा और जल में स्वयं ही अपनी नाव-ये सारी भूमिकाएं मं अ | 
निभा सकता हूं । 

. संभवत: यही कारण है कि भारतीय मनीषा के 'फक्क्रड स्वभाव ते उसे ईत ब 
को भी कला के रूप में देखने का अवधर दिया है। 'मच्छकटिक' के शविलक चतु 
` कथन है कि चोरी मे कुछ हाथ लगे या न लगे, पर सेंध इतनी कलात्मक काटी जॉय 
` उसके ललित रूप की प्रशंसा सबेरे उठकर देखने पर प्रतिवेशी-गण अवश्य ही करे 

कहता हूँ, संध सात आकृतियो की होती है - पद्मकोश, भास्कर, वाल 
विस्तीणं ( आयत ), स्वस्तिक और पुर्णकुंभ ।-तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकुम्भ एव शो 
__ नवनीत 
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“दीवार हैं, अतः पूणकुभ को आकृति ही शोभा देगी (अंक ३, १३ ) | तत्क- 
दगाम्यात्मशिल्पं, दृष्ट्वा श्वो यं यद्विस्मयं यान्ति पोराः-मँ किस प्रकार अपनी 
त्रिगर्तं करूं कि कल उसे देखकर पुरजन चकित रह जायें? ऐसे वाक्यों 
करवाता है कि सेध नहीं लगायी जा रही हैं, आटं-गेलरी सजायी जा रही 
तोओए जिसके घर सेध लगी हैं वह चारुदत्त भी सवेरे उठकर देखते ही हाय राम! ? 
रहता है- अहो, दर्शनी योऽयं संधिः। कथम्‌ अस्मिन्नपि कुशलता ! “अहा क्या 
लेता व है ! ऐसे काम मे भी कला होती हैं । 

हव पढ़कर निश्चय होता हैँ कि चोरी अपकीति के बावजद एक कला थी ओर 
| लागा एक निजी शास्त्र था, जिसकी एक विकसित गरु-परंपरा थी'। कई मुनियों 
1 करें कि उन मुनियों की पगधलि शत्र के आंगन मे भी न पडे ) दिमाग खर्चे 
हसि को प्रो और अनुशासित किया था । कुछ के नाम 'म॒च्छकटिक' के चोवेजी 
ऋतह। वे अपने लिए कहते हें-अह चतुवदविदब्राह्मणपुत्रः शविलको नाम । 
"तिर का पुष्य-स्मरण इस प्रकार करते हूँ- नमो वरदाय कुमारकात्तिकेयाय । 
तये ब्रह्मण्यदेवव्रताय । नमो भास्करनस्दिने। नमो योगाचार्याय यस्याहं 


शग्तिक महाशय चौराचार्य भगवान कनकशक्ति की बतायी संध काटने की 
i हैं पक्की ईट खिसकाना, कच्ची ईट को फोइना, लोंदे | 

7 धोगरोचना लक । तत्पश्चात्‌ गुरु-परंपरा का स्मरण करके योगाचाय | 
रामाय ना "गन शरीर पर मल लेते हे, जिससे वे किसी की दृष्टि 
का फीता i र शबरी लेकर काम पर जुट जात ह्‌ परंतु हा! महार 
भोपी ब्राह्मण के र गये हे ! अच्छा, कोई बात नहीं, यज्ञोपवीत तो है) | 
“अही बाभषणोंको फ लिए कितना उपकारक द्रव्य है! इसके द्वारा सेंध को ताप सकते 
गेरे में सांप का धाकर अंगों से खींच सकते हे, तालेबंद कपाट को भी खोल 
जत एट ले तो इसके द्वारा बांध भी सकते है।” यज्ञोपवीत की तयी 
लिए बडा किसकी आख नहीं खुल जायेगी ? सचमुच हीं यज्ञोप- 

भय का है, चाह यह कमयोग उजला हो या काला । 

त पर पड़ती देख र तयार हो जाती है और भीतर के प्रदीप की पीली 
बह केर शविलकजी का सोंदयंबोध जगता है और वे श्लोक 
! कैसोटी पर कनक-रेखा खिंच आयी ! ” परंतु इस सौंदर्य 
या अवसर कहां ! पहले सेंध में 'प्रतिपुरुष' अर्थात्‌ कागज 

घे हू । जब कोई आवाज या प्रतिक्रिया नहीं होती, तो स्व 


७१ 


गो [ना 
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है क: पहल पर, फिर सिर घसाकर प्रविष्ट हो 


जात हृ । गुरु का आदेश है कि पहला काग 
करो भागन का उपाय बनाना, पहले आत्म. | 
रक्षा का साधन ठीक कर लो, तव माल पर 
नजर दो । अतः शविलकजी भी पहले कपार 
खोलन जात ह । उसमें जंग लगी है। अत 
धीरे-धीरे वहां पानी डालकर चिकना कर लेते हे, जिससे खोलते समय कोई आवाज न हो। 
फिरवे चारों ओर दृष्टि फरत हे । हा धिक्‌ ! कहीं मृदंग है, कहीं बांसुरी है, कहीं पोथियांहै 
अरे, यह तो किसी दरिद्र कवि या नाट्याचार्य का घर है । यहां क्या मिलेगा? पर जाने 
पूर्व मंत्रसिद्ध पीली सरसों के बीज फेंककर देखना होगा, कहीं गडा धन तो नहीं। बीज 
फेंकत ही धन धरती फोड़कर ऊपर आने की चेष्टा करेगा, दरारें इधर-उधर फट जायेंगी 
नहीं, कहीं कुछ नहीं। चील के घोंसले मे मांस कहां ? शविलकजी बाहर जाने ही वाले है 
कि हठात्‌ उनकी नजर पड़ती है घोड़े बेचेकर निश्चित सोये पुरुषों पर और एक साडीकी 
छोर म बंध आभूषणों पर। “जय स्कन्द भगवान की ! नमस्तस्कराणां लुञ्चाननां पत 
रुद्राय नम: । चोरों और लुच्चों के स्वामी रुद्र ने आखिर कृपा तो की ।...... 
इस प्रकार नाटक आगे चलता है । शविलक पंडित महाकवि शूद्रक की अत्यंत मौलिक 
 सष्टिह।परमं शविलक को एक गंभीर चरित्र के रूप में लेता हूं, जो अद्भुत रस का बोत | 
` है हास्यरस का नहीं। यदि मे अपने गांव के बूढ़े, टूटे नखरद, चार वार सजा-सौभायः | 
. प्राप्त सबरी चोबे के संपक में न आया होता, तो मे 'मच्छकटिक' के इस महान मौलिकं | 
| चरित्र की सूक्ष्मताओं को ग्रहण कर नहीं पाता । यह भी एक संयोग है कि दोनों चतुवद 
ब्राह्मण ही ठहरे । फक यही है-शविलक शलोक रच लेता है, पर सबरी पंडित के लिए 
अक्षरवराबर गोमांस रहा हे, और रात-बिरात भत-पिशाचों से भेट हो सकती हैं अतः |$ कमे 
कवच के तौर पर हनुमान चालीसा? याद कर लिया है। 
वास्तव में 'सबरी चोबे' उनका नाम नहीं, दुर्नाम है। वे मां-बाप, यार-दोस्त पर्वा 
बचपन स॑ ही हर बात में छका देते थे, अत: उनका नाम था - छक्क चौबे | परु 
अपने नये पेशे में कौत्तिमान स्थापित किये, तब से वे 'सबरी वाले! या संक्षेप में 
! चौबे' कहे जाने लगे, ठीक वैसे ही जैसे विष्ण को 'चक्रधर', अर्जुन को गांडीवधल्वा 
जाता हे । पता नहीं, शविलक की तरह इनकी भी कोई मदनिका थी यां नहीं! 
प्रश्‍न, पर पित्तामह-वयसी होने के कारण, वे मझसे चर्चा नहीं कर सकते थे। पर 
कहते हं कि हरखुआ डोम की पुत्री की हरित-कचनार जवानी से ही खिचकर उस 
म गय आर सच तो यह हे कि वही उनके विद्याग्रहण का द्वार वनी । उन्होंने 
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कि देहात के तामी गुणी' हरखू डोम की सेवा करके, उसके पैर में मालिश 
र का हुकुम बजा करके किस प्रकार उन्होंने इस चौर्यविद्या के सारे गुरों 
| 5 व दिया था और किस प्रकार मरने के पूर्व हरखू ने अपने उस्ताद से प्राप्त सबरी 
| तो हो को न देकर, जो उसका दामाद भी था, इन्हें ही सुयोग्य उत्तराधिकारी 
कर गी दो शिष्यो मे एक को हरखू ने बेटी दी, और दूसरे को गुरु के उत्तराधि- 
ल्प तबरी | हे 
गरी चौबे वेदनायुक्त स्वर में अक्सर कहा करते थे -“ उस्ताद की आत्मा 
तित होगी कि उनकी सबरी को संभालने वाला कोई मिला या नहीं। उनका 
बाकि उस्ताद स्वर्ग में गये होंगे, और उनका सबसे बड़ा पछतावा यही था कि कोई 
लगध्रिकारी नहीं मिला, जिसे वे सबरी समपित करके गुरु-ऋण से मुक्‍त हों। वे रह- 
त महीत काम , सुक्ष्म कला के मरने पर पश्चात्ताप करते थे। रह-रहकर कहते थे-- 
गया, अब तो इसकी धार ही भोंथर हो गयी ! ” सबरी पंडित ने हरखू उस्ताद | 
वा और कायायोग को जब तक हाथ-पांव थक नहीं गये, गंभीरतापुर्वक धारण 
जगा बेद है कि इस विद्या और कायायोग का सुयोग्य उत्तराधिकारी न पाकर | 
गा मानुष रतन? साश्षुनेत्र, एक हूक लिये उस पार चला गया। जिस दिन 
पृतयुकी खबर मिली थी, म॑ शोक-विगलित हो गया था | लोगों को उनके | 
ते ज्ञान हो जाये, तो लोग हमारे गांव को उन्हीं के नाम पर अभिधान- | 
"न ही जैसे हम 'भारतेंदु की काशी' या 'मैथिलीशरण का चिरगांव' कहते हैं। 
बंद ह "खादी दृष्टि है कि चोरी ब्राह्मणोचित कमं नहीं । अरे, प्रत्येक कर्म कर्म 
दे र न्य कमेयोग' या 'कलायोग' के स्तर पर उठा ले जाने पर वह श्लील: 
"ने न है और वह ब्राह्मणोचित हो जाता है। इसी ते तो में वो 
अ = अवतारणा मात्र हास्य के स की हे । 'मृच्छकटिव 
त मज व्यक्तित्व से तो म॑ पहले से ही आक्रषित था । इधर गत वर्ष बंगला 
गा त 'तिशिकुटूंब' पढ़ा, जिसका 
भी एक होरा क ही है। पढ़कर मैंने चिता की कि 
श शलक ee एक गुदड़ी का लाल पड़ा है, 
शा पद न हो तो बू और यदि समयाभाव के कारण 
गि एके ललित-निबंध ही सही, जिससे 
शै लोन गी पान करने का शुभ अवसर बहुतों को 


A) 


दी हे भतः नः दिन को बांटना ही तो साहित्य- 
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पंडित के पास गया था। 


भगवान कनकशक्ति की भांति सुशोभित हुए। म॑ दर्शन करके धन्य हो गया हूं ऐसा 
बार मुझे लगा था । यों शक्ल-सूरत से और गुण से वया वास्ता ? एक दफे की वात है 6 
पूर्वी यू. पी. के एक उर्दू शायर का दर्शन मुझे ट्रेन-यात्रा म॑ हुआ था, जिनकी शक्ल-मूरत 
अपने गांव के बेंच कसाई से ठीक-ठीक मिलती-जुलती थी । वे कटिहार अपनी चड़ियों की | शागा 
दुकान पर जा रहे थे। हिन्दी वालों को धाराप्रवाह गाली देने की उनकी अपुवे क्षमता 
देखकर मुझे विशवास भी हो गया कि अवश्य ही वे उर्दू साहित्य के कोई 'महात' ही होंगे 
अन्यथा ऐसी दुर्लभ सहृदयता का अजेन असंभव है। सो, शक्ल-सूरत में क्या होता है, क 
` रखा है, यद्यपि इस दृष्टि से भी सबरी पंडित हीन नहीं थे । 
मै गत वर्ष उनकी गुणावली को लिपिबद्ध करने के लिए एक शाम को अंधेरा होते 
` होते उनके पास गया, क्योंकि रात्रि की वारुणी का मनोवेज्ञानिक असर मेरे लक्ष्य विष 


के पद से वे पितामह लगते भी! ) उनकी चापलसी करने लगा। वे एक नंबर काइयां 4 
में जो कभी उनके पास नहीं जाता, अचानक उपस्थित हो रहा हूं और पर दाबन तक 
` तैयार हूं, अतः कोई मतलब है जरूर । उन्होंने पुछा -“ क्या चाहता है, बबुआ * 
मैंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक कहा - ज्ञान ! ......मुझे अपना नाती समझकर 
महान विद्या के कुछ गर बताइये । 
`. उन्होंने चकित होकर पूछा -“तु क्या करेगा?” 
मे यदि असली बात कह देता कि ललित निबंध लिखूंगा, तो बात तो समत 
. और लिखा-लिखी की बात सोचकर भड़क जाते। अतः मैने कहा- ऐसे ही। यह 
` एक ज्ञान हे, एक विद्या हे!” 
ने उदासी-भरे स्वर में कहा -“सो तो है ही रे। इसके सीखने में जिंतनां 
वह और विद्याओं में कहां ! ......पर इस विद्या में प्रवेश करना घड़ियाल 
घुसना हैं। कलेजा चाहिये। सांस का जोर चाहिये। विद्या तो अधिकारी को दी जातीं 
इसके योग्य नहीं ।'' 
मन मन-ही-मन इश्वर को इस अयोग्यता के लिए धन्यवाद देत हुए उतकी 


` आधार परे ठ तथ्यों की बरो वीर स पोत्यात १००००१७०३ 
र किमा और वे भी हाह को शेली म कृपण की तरह 
गो हते गये। तथ्य तो यह हूँ, वे अंत तक उस दिन 
| ह पडे रहे 
ऐसा जञ | इसी चक्कर मे पड़े रहे कि यह सब में क्यों 
तत है | ला? दाह और जब मने बिना दुष्ट बुद्धि के अति सरलता- 
मू | नुमा डोम की बेटी के बारे में प्रश्‍न किया, तो सुतते 
ड़ियों की ||ा माथा ठगेको कि कहीं मं “बना तो नहीं रहा हुं।उन्होंने 
वे क्षमता | रहा - “जा भाग यहाँ से। तब मन बड़ी ही कठिनाई से उन्हे पुन: पूववर्ती 
'ही होगे । बिगे स्थापित किया और इस प्रश्‍न को कभी दुहराया नहीं । इस प्रकार कई दिन 
1 है, क्या |हतेष चार घंटा उनको संगत करता रहा, और चोर-संहिता की अनेक श्रुतियों को 
एतो बंडित रूप मे ही सही, मेने उनसे उपलब्ध किया। 
हि. |_ ह अत्यते द म कि जिस महान विद्या को उन्हान हरख डोमकी चिलम भर- 
र 9 gr उसे वे योग्य शि र अ म स्वय लेकर मर जायेंगे, और ग्रु की दी हई | 
टू i EF पे “पतन वाला कोई नहीं हुआ। हां, उन्होंने कृपा करके उस शबरी का दर्शन 
र ( न सा । पवरी, शवरी या शबली शब्द 'शाबल' से निकले है, जिसका अर्थ 
पा को । र । रह मूलतः किरात-भाषा या निषाद-भाषा का शब्द लगता है । 
a | र El दा अत्यत मजबूत इस्पात की बनी हुई डेढ़ फुट लंबी, एक इंच 
मो र मोटी लोहे की खंतियां हे, जिन्हें चोर बड़ी आसानी से धोती के 
| बांधकर विचरण करते हे । इसमें विशेषता यह है कि एक का 
वर जा होता हे, जिससे पक्की दीवार पर काम करते हे, दूसरी का मुंह 
रीता हैं, जिससे कच्ची दीवार पर काम करते हैं। सबरी पंडित 


गो झु सिद्धय 
खे को मुझे दिखाया, जिसे हुरखू के उस्ताद लच्छेराम या लच्छे सरदार 


MIN 


Wd थ और उनकी कीतिकथा आज मिथक के रूप में 
तिद कोरे इनका घर था । सुनते हे कि लच्छे को एक औघड़ सिद्ध . 
जाते र मं मूत्र का तपावन (अघ्यं) अपित करते थ। 
पुलिस कहें सी ड़ उन्हं पीठ पर लादकरहेवामें उड़ जाता था। १९वीं | 
हाथ कभी भी पकड़ न सकी। अंग्रेज कलक्टर. ओल्डम' | 
वार कह दिया - हुज्‌र, आज रात को खबरदार रह । साहब | 
साकर उठे, तो देखा कि अंडरवियर तन पर नहीं, पता. | 
तो ऐसे सिद्धविद्य पुरुष की शबरी को देखने का सौभाग्य 
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सुर की हवा वही खाते है जिन्हें और कुछ 
नहीं पचता ...... यानी सठियाये हुए 
बूढ़े या पेट के मरीज या फिर कुछ ऐसे बुरे 
, दिल वाले या सिरफिरे लोग, जिनके या तो 
दिल' का चाल-चलन ठीक नहीं, या दिमाग 
का कोई पेंच ढीला है। किसी तंदुरुस्त 
आदमी को तो कभी सुबह की हवा खाते 
देखा नहीं । वह तो रबड़ी-मलाई खाता है 
ओर तानकर खूब दिन चढ़े तक सोता 
रहता है। 
क्यों न सोये, उसे क्या पागल कृत्ते ने 
` काटा है कि आधी रात से उठकर मुंहअंधेरे 
तक, उचककों की तरह डू डु डू ड़ सड़कों पर 
. डोलता फिरे ...... और जो कहीं रास्ते में 
उस मुहावरे वाले कुत्ते के अलावा सचमुच 
का पागल कुत्ता मिल गया, जिनकी अपने 
. शहर मे कोई कमी नहीं, तो पेट मे मोटी- 
मोटी चौदह सूइयां भुंकवाने का भी बंदो- 
'बस्त हो गया! इसमें क्या शक, ये सूयां 
बहुत अच्छी होती हे, मगर तभी जबकि 
` दुसरे के पेट में भुंक रही हों ! 
` बड़ा-बड़ा जोखिम है साहब! और जो 
` कोई पूछ दे, यह सब क्यों, किसलिए, तो 
_ नवनीत 


१ 
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बताते भी शर्म मालूम हो कि हवा खाने के 
लिए। और वह भी कौन-सी हवा ? सुबह 
की, जिसमें न कहीं गदे न गुवार, न धूलत 
धक्कड़। खाने को उसमें क्‍या धरा है! जहर 
इस आदमी का दिमाग खराब है, इसे तो 
सुबह की नहीं, पागलखान की हवा खाते की 
जरूरत है । > 
नींद जेसी खुदा की नेमत को जो आदमी 
हवा जेसी चीज पर कुर्बान कर दे, जिसका 
पैसा-बराबर मोल नहीं, वह पागल नहीं ती 
और क्था है ! कौन नहीं जानता कि सव |. 
के वक्त जेसी मीठी नींद आती है, वसी रा 
के किसी पहर में नहीं आती ...... एत 
मच्छर, ऊपर से चोर-चहरी का डर | % | s 
तो जब दिन निकल आता हैं और हव a 
सूरज बहादुर थापा मुस्तेद संतरी की तई 
आकर अपनी चौकी संभाल लेता हैं, 


होता है ...... और तभी आप कहत ६” ७ 
उठ बैठो और मुंह-हाथ धोकर घूमे नि 
जाओ ! क्यों भाई, क्यों निकल 
में क्या पगला गया हूं, या मुझे कीड. 
अपने घर में ? 5 
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जाइये ! में अपने बिस्तर अमृत राय # 
शखती तींद छोड़कर र 
। हि का मुझे कोईशौक नहीं। के समान परिस की गलियों में घूम रहे हैं। 
द बकन, वहुत महंगा सौदा हे कहीं आप भगवान विष्ण के जसे क्षीर- 
त्यजते, आपकीतो मिट्टी खराब सागर मं लेटे हैं और छाया-जगत्‌ की जग- 
गी पुवह की हवा खाते-खाते। मगाती तारिकाएं लक्ष्मीजी के समान तन- 
नच स में डबे हुए सपने इस वक्‍त मन से आपकी सेवा में लगी हे-एक टांग 
४ और कभी नहीं आते । दुनिया हेमा मालिनी दबा रही हैं, दुसरी टांग शमिला 
रत पहले तो सोने की कोशिश दबा रही है, हाथ लीना चंदावरकर के हाथ 
रमुर्दोंकी नींद सोने मे ही गुजर में है और सायराबानो सिर में चंपी कर रही | 
| गो कोई सोना नहीं । हैं। क्या बतायें आपको, कंसे-कंसे सपने | 
| अ सोनातो यह हैं सुबह का, जबकि दिखाई पड़ते है, आपकी तो अब उम्र भी | 
ण भी नहीं और जागते भी नहीं । 
, ह हिश्ट, सुबह की हवा ! जिसकी शामत 
बु आयी हो, वह जाये इंदर का यह अखाड़ा 
खों से सपने देखते रहत हं। चित्र: सतीश चव्ह 
किस परियों के देश के गलाबी TT es 
ह. i के पद की चलती-फिरती 
है तवाव वाजिद अली शाह 
"बाजार परत-दर-परत आपकी 


° 
| 


„माग खुतता चला जाता हे । 
किसी विश्व-सौंदय-प्रति 
बन बैठे हे और एक के बाद 

न शी आपको अपनी रूप- 
गिरती स्ख होलकर दिखाती और 

हुई आपके आग से गजर 


पुरा और कोणार्क की 


छोड़कर सुबह को हवा खांन 
इस दफ्तर से उस दफ्तर आखिर हवा ही 
तो खाते रहते हे । कोई बात तक नहीं पूछता। 
चपरासी. भी धक्के देकर निकाल बाहर 
करता है । फिर किसे पड़ी है कि सुबह-सुबह 
और हवा खाने जाये ! जरा-सी मस्ती जो 
सपने में मिल जाती है, उससे भी हाथ धोयें 
और बदले में पायें क्या ? संगत, अलावा 
कटखने कुत्तों के,कुछ बूढ़ों और बीमा रो की। 
ओर परिदर्शन, जहां-तहां, सड़क के दोनों 
तरफ लोटा लिये एक ही सर्वव्यापी योगा- 
सन में ध्यानमग्न बेठे हुए लोग-लुगाइयों 
का। न वावा, अपनी वह सपनों कौ दुनिया 
ही ठीक हे । 
लेकिन यहीं पर में एक बात साफ कर 
` दूं, मुझे सुबह की हवा से कोई अदावत नहीं 
है-अदावत जो मुझे हे वह सुबह-सुबह उठने 
से। यही सुबह की हवा अगर मुझे दोपहर 
को मिले तो म॑ बड़े शौक से खाऊं। लेकिन 
मुश्किल यह है कि सुबह की हवा सुबह को 
ही मिलती है, और वह मेरे सोने का वक्‍त 
` हूँ। उस वक्‍त जब कोई मुझे जगाने आता है 
(एक बार कुछ दिनों के लिए म॑ इस बेव- 
कफी में फंस चुका हू), तो यही जी करता है 
कि सुबह की हवा तो बाद को खाऊंगा, पहले 
इस आदमी को ही खा जाऊ। 
दूसरी मुश्किल इस सुबह की हवा के 
: साथ यह हे कि दाल-भात की तरह व ह॑ भी 
लट-लंट नहीं खायी जा सकती । वर्ना क्या 
वात थी, खिड़की तो खुली ही रहती है । 
बुरा हो उन कमवख्तों का, जिन्होंने 
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पहली बार इस देश म सुबह उठने 
अलापा। किसी खोजी को पता 
चाहिये । जरूर यह भी उन 
होगा । घुमक्कड़ वंजारे नयी चरागाहे 
तलाश मे यहाँ से वहां मारे-मारे फिरते 
आराम बचारों के नसीब में कहां ! खब त्यो. 
उठकर चल देना पड़ता था। व 
तो पहली बार दोआव में आकर 
जहां उन्ह सुस्तानं को एक ढंग की जाह 
मिली, उन्होंने समझना शुरू किया 
चरेवेति-चरेवेति, अर्थात्‌ चलते रहो-चतती 
रहो घनचक्करों का काम है, या फिर तेती. 
के बैल का । आदमी की पहचान तो उसे | 
आराम से है। 
काम तो सभी जानवर करते हूँ, अपा 
पेट भरने के लिए । आदमी वह अकेला जाग 
वर हे, जो आराम करना जानता हे। इसी 
लिए वह आदमी हे ओर इस तमाम 
का राजा है । ये सब साहित्य, संगीत, वित्र 
कला, मतिकला, फलाना, ढिमाका, आदि | 
उसके आराम की ही तो उपज है। वर्ता 
किस समयाभाव के कारण, आज तक 
रेस के घोड़े ने आत्मकथा नहीं लिखी, 
आदमखोर ने जिम कॉर्बेट और शोर 
की तरह, अपने शिकार की कहानी १६ 
लिखी, किसी बैल ने अपने वेदांत की मी. 
नहीं लिखा ? किसी बड़े-से-बड़ गध" 
अपने विशिष्ट संगीतं का स्र 
चलाया, किसी प्रतिभासंपन्न मकड १ 


अमूर्त चित्र नहीं बताया जिसके आग 


पाती भरते ? कयी : 
कि उत बेचारे बेमुंह के जान- 
बराम करता नहीं आता। यहा तक 
के ति तो कहते हैं कि वह एक 
ददा, समझ लीजिये कि अब वह 
बेर | हं RN 
| क्रय हवा पीकर जीने वाले कहते 
कि आदमी को सूरज उगने के 
1 ही जाता चाहिये, वरना दिन- 


एसी रही कि जेसे महीनों से 
[एक काम नहीं कर सका और 
मे मिला, सबने एक ही बात कही 
शप जोकर पहले अपनी नींद पूरी 
गनि | यही समझिये कि नौकरी 
मावची; और यह सव आपके इसी 
झोका फसाद था | 


[है कि सूरज उगे 
हं; वही मसल कि 
भेना | कहाँ सूरज और 
तं शनाऱदेना हमें एक-दुसरेसे ? 
"सोता ओर जागता है। 


१७ ना प... 
केस | | | > ता i आख 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ` बिस्तर पर खराटे भरू । `| 


जवाब-तलब करते हे, क्यों दो बजता है? 
आप जल्दी भी तो सो सकते हे! 

इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, 
सिवा गाली के - ऐ कमबख्त, तूने पी ही 
नहीं ! सारी उम्र बस सुबह की हवा पिया 
किये, तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया मे पीने 
की और भी बहुत-सी चीजें हैं, जिनका एक 
घूंट गले के नीचे उतरा नहीं कि फिर केसा 
सोना और केसा जागना ! कहां का दिन 
और कहां की रात ! बस यही जी करता 
हे कि वक्‍त यहीं पर थम जाये ...... और | 
हमारे दौर चलते रहे ...... और इसी तरह 
पीते-पीते. इकबारगी सुबह हो जाये और | 
हम वहीं, अपनी उन्हीं बोतलों के साथ _ 
लुढ़ककर सो जायें ...... RN 

जो जब सोता-जगता हो, वही उसके 


रि 


ही लाठी से हांकोगे ! अच्छा है कि सुबह की | 
हवा खाते वाले कम हे। जो कहीं सब लोग | 
निकल पड़ें। तो उस रेलपेल में हवा भी मिट्टी | 
हो जाये। या आपने उसकी राशतिग लागू 
की तो सबको तीज-त्योहार की शक्कर की ऽः 
तरह बस आधा किलो की पुड़िया हाथ में. 
आयेगी । #4 च्य 
अब आप अपना भला-बुरा अच्छी 
तरह समझ लीजिये, फिर आइयेगा मुझे | 
अंपने संग घूमने ले जाने को । वसे, सच 
पूछिये तो हम दोनों का भला इसी मे है कि 
आप अपना रास्ता नापिये और में अपने 


-१८, हेस्टिग्स रोड, इला 


कान 


me 


-भगवती प्रसाद वाजपेयी 


` ` एक बड़ा उपन्यास, जिसका नाम था 
| 'चलते-चलते', लिख रहा था। मेरे एक भक्त 
और प्रियजन गोविदनारायण प्राय: मेरे 
` यहां आ जाते । मे बोलता जाता और वे 
लिखते जाते | इस तरह उपन्यास की लग- 
_ भग आधी पांडुलिपि उन्हीं की लिखावट में 
तैयार हुई । उसके बाद उन्होंने यह कहकर 
पारिश्रमिक लेना अस्वीकार कर दिया कि 
में तो आपका आशीर्वाद चाहता हं; खाने- 
भर को अध्यापन-का्य दे ही देता है । ऐसे 

` निःस्वार्थ स्नेही कहां मिलते है ! 
... उन्‍्हीं दिनों मेरी छोटी बेटी राधा को 
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स्‌ न १९४९ की बात हू। उन दिनों मैं च 
"सरल प्रकृति का था । विशेष पढ़ा-तिा | 


प्लूरिसी हो गयी थी। पत्नी भी 3 
थी । अत: मेरे घर-काम के लिए 
पंडित लक्ष्मीचंद्र वाजपेयी ने अपने 
गणेश को राजी कर लिया । यह तरुण 


होने के कारण खाना बनाने के सिवा 
के ही काम में लगा रहता था । उसके 
से मुझे कोई शिकायत न थी और उत 
मेरे यहां अच्छा लगने लगा था। उसत 
किसी प्रकार की असुविधा की चर्चा 
नहीं की । विनम्र इतना था कि 
कुछ उससे कह लू, वह जवाब नहीं दैत 
फिर एक दिन गणेश अपने घर हि 
गया। अगले दिन जब गावत 
पांडे आये, तो उन्होंने बतलाया/ हे MS 
यहीं टेबल पर अपनी रिस्टवाच ई 
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अ भाशवयं हुआ कि जो घड़ी सदा 
| | बंधी रहती है, उसे यों खुले रूप 


के दिया। लेकिन मैने 
रा । हम दोनो देर तक 
३ स रहे । जब वह नहीं मिली 


~ 


अब मुजे ऊ 


कोई बात नहीं है । 

संयोगवश उस समय गणेश घर पर 
था। परंतु दूसरे दिन एक तरुण मेरे पास | 
आया । उसने बतलाया-'गणेश को ज्वर | 
आगया हुँ। इसलिए वह नहीं आ सका | पर | 
उसका कहना हे कि घड़ी उसने छिपाकर | 
रख दी थी। रसोई की कोठरी के चूल्हे में | 
कोयले का जो ढेर लगा हैँ, उसी में वह रखी 
हुई है ।” 
, मेने स्वयं जाकरकोयले के ढेरको कुरेदा 
तो घड़ी तुरंत हाथ में आ गयी। इस प्रकार 
सेरा शंकालु मन॑ निविकार हो गया ओर 
मन गणंश को पुनः काम पर बुला लिया। 


“क्या बात है? आजकल तुम कुछ दुवेल 
क्यों जान पड़ते हो ? बीमार भी रहने लगे 
हो? विवाह तो तुम्हारा नहीं हुआ न ? 
पहले वह मेरी ओर एकटक देखता रहा, 
` फिर सिर झुकाकर बोला- हो गया है ।'' 
मेरे मुंह से निकल गया - अगर हो 
गया हैं, तो तुम्हें स्वस्थ और प्रसन्न रहना 
चाहिये। 
तब वह बोला- बड़ी मुश्किल है दादा! ” 
मैंने पूछा- क्या ?? 
उसके मुंह से कुछ स्मय के साथ निकल 
गया -“ अरे, यहां जिंदगी ! ” सुनकर में 
स्तब्ध रह गया । मुझसे कुछ कहते न बना । 
में उसे क्या समझाता और उसके लिए क्या 
- करता ? उस समय तक में इस योग्य कहां 
हो पाया था कि विशेष कुछ कर सकता । 
फिर एक दिन मेरी टेबल से एक उप- 
न्यास गायब हो गया । मेन बिलकुल सहज 
भाव से गणेश से पूछा -“मेरा एक उप- 
न्यास तो तुमने नहीं देखा । अभी कल ही तो 


मित्र के पास भेजना हे ।? 
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उसे खरीदकर लाया था। आज मझे उसे 


` पचास पार कर चुका माधवन ग 
- वह कसम खान लगा। उसकी बडी-बड़ी 


आंखों मं आंसू छलक उठे । फिर सिसकी. 
सी लेत हुए उसने उत्तर दिया-“दादा, मे 
चोर नहीं हूं । 

तदनतर गणश न मेरे यहां आना छोड़ | 
दिया। लेकिन लक्ष्मीचंद्रजी से तो भेट हो 
ही जाती थी, भले ही महीनों बाद हो? 
एक दिन सहसा गणेश की याद हो आयी। 
मंने पूछा - बहुत दिनों से गणेश दिखाई 
नहीं पड़ा । स्वास्थ्य तो ठीक है उसका?” |” 

लक्ष्मीचंद्रजी के मामा बंधुवर इकबाल- | १ 
शंकर त्रिवेदी सामने ही बैठे हुए थे, उन्होंने 
उत्तर दिया - सदा के लिए ठीक हो गया।” 

मेरे मुंह से एकदम निकल गया- क्या 
मतलब ? 

लक्ष्मीचंद्रजी बोले - वह अपने घर 
देहात चला गया था । कुछ दिन बाद वहीं 
उसका देहांत हो गया। पता नहीं क्यों और 
कैसे उसे टी. बी. हो गयी थी । यथाशक्ति | 
इलाज भी किया गया, पर....... 

सुनकर में बड़ी देर तक कुछ व कह 
लेकिन फिर मुझे स्मरण आया-उसकी / 
विवाह भी हो चुका था । उसके असामि |, 
निधन का दु:ख में कभी नहीं भूल सका 


मॅरा नोकर माधवन 


डः दिनों मै तिरुच्च रेलवे मेल 
में खजांची था। तिजोरी की 
मेरी थी। माधवन्‌ मेरा सहायक 


विश्वासपात्र था । मेरा तो दाय 


किसी भी वस्तु को प्रत्याशा 
वह काम कर रहा था । 1 
निकी वात है । दोपहर एक बजे 
करा कि मेरी तीन साल की वच्ची 
द्वः पहत रही थी, उसे एक बिच्छ ने 
कर दिया। और बच्ची को सरकारी, 
जात मे गये ह । 

| जात मे कार्यालय के प्रधान को 
| शिंतभतवाकर निकला और अस्पताल 
| क! अक्टरो के भोजन और आराम का 
| शश कोई डाक्टर नहीं मिला । समय 
गरहा था। मेरी बेटी तड़प रही 
| धन्‌ मेरे सामने आकर खड़ा 
| येगे के साथ मे चिल्ला उठा- 

| मे असताल मे क्या कोई भी डाक्टर्‌ 
पब कहां मर गये ? 
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मिठाई और दूध से प्रेम होना. 


CC-0. ॥ Public Domain: Guru kul Ka ngri Col lection, Haridwai 


पटाते प्राणों को देखने का दुर्भाग्य किसी 
भी मां-बाप को न मिले । वह बिटिया मेरी 
सबसे लाड़ली थी। माधवन्‌ फफक - फफक 
कर रोता हुआ पास खड़ा रहा । 
जब सब समाप्त हो गया, बेटी का शव 
गोद में लिए मै घर लौटा। कुछ ही.देर. 
म जाने केसे कार्यालय के सभी मित्र घर | 
पर जमा हो गये। रिश्तेदार आ पहुंचे । 
माधवन्‌ ने ही जाकर सबको समाचार पहुं- 
चाया था। मेरे दुःख को बांटकर उस. दिन 
उसने मुझ पर जो उपकार किया, उसका 
पुरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। | 
उस समय महामानव-सा प्रतीत. हुआ 
मेरा नौकर माधवन्‌ ! मैंने कभी नहीं सोचा 
था कि उसके अंतर में ऐसा स्नेह औरं ऐसा 
प्रकाश भरा हुआ है। नौकरों से आत्मीयता. 
और मानवीयता का व्यवहार करने की 
शिक्षा. देने बाला मेरा गुरु था मेरा नोकर 
माधवन्‌ । 0 


हमारे रामजी भाई र 

` ` भसत 

ह्‌ नौकर रामजी भाई में और तो क 
ऐब नहीं था,-सिर्फ अफीम खाते 
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था। कभी कोई चीज उठायी या चुरायी 
हो, याद नहीं पड़ता। आंख बचाकर दूध 
` जरूर पी लिया करते और पकड़ में न आये, 

' इसलिए उतना पानी मिला देते थे। 

५ पहली ही बार श्यामा को संदेह हुआ, तो 
पूछा -“ रामजी, आज दूध पतला क्यों लग 
रहा हे?” 

रामजी आये, विचारमग्न मुद्रा में देर- 
तक पंतीली को देखते रहे, ढक्कन उठाया 
तो,पसीजी भाप की बूंदें दूध में गिर पड़ीं। 

` बोले- माताजी, देख रहीं हे न, मारे गर्मी 
के दूध पसीजकर पतला हुआ जा रहा है। 
मगन्न 

-रविशंकर रावल 

ह सः १९४०-४१ के अरसे में अपने एक 
मित्र की सिफारिश पर मेने नवसारी की 
` ओर के एक युवक को घर का काम करने 
के लिए रखा । इस नये नौकर का नाम था 
मगन । आदमी बड़ा कतंव्य-परायण और 
शांत प्रकृति का था। उसंकी रीति - नीति 
घर के सब लोगों को पसंद. आयी । उसके 
आराम और एकांतवास के लिए मैंने गेरेज 
में बंदोबस्त कर दिया। वहीं वह सोता भी। 
मगन घरका हर काम दिल लगाकर करने 

___ लगा। उसका एक भाई था, जो किसी दूसरे 

. बंगले का काम करता था। वह कभी-कभी 

` मगन से मिलने आया करता था। अगर 

खाने का वक्‍त होता, तो मगन अपना खाना 
थाली मे डालकर गरेज में ले जाता और 
दोनों भाई साथ मिलकर भोजन करते । 

. नवनीत 


४-3. ७:२- ६ 


८४ 
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>. 4 


ऐसे मौकों पर मेरे घर के लोग कुछ और 
चीजें खाने के लिए दे देते। 
धीरे-धीरे पता चला कि मगन विवा. 
हित है और उसकी एक पुत्री भी है । हर 
महीने की पूरी तनख्वाह वह मनीआईर 
से उनके पास भेज देता था। साल-भूर्‌ में 
एक बार एक माह की छुट्टी लेकर घर जाता 
और छूट्ट पूरी होते ही हाजिर हो जाताथा। | हंगामा 
शुरू-शुरू में तो में महीने की छुट्टी की तन- |" 
ख्वाह काट लेता था; पर उसकी सन्निष्ठा | 
और मौन-कार्य से प्रस्न होकर बाद में 
छुट्टियों का वेतन देने लगा था । 
में उसे आरंभ में १२ रु० मासिक देता 
था और हर वर्ष दो रुपयों की वृद्धि करता 
था। उस जमाने के अनुसार यह काफी 
अच्छी रकम मानी जाती थी । करीब बारह 
साल के बाद उसका वेतन २५२० मासि 
हो गया था । इसी क्रम.से बढ़ाते-बढ़ाते उप 
५० रु० मासिक तक देने का मेरा संकत्पथा। |" 
मगन हमारे घर में काम करते-करते एक |" 
परिवार-जन बन गया था। सबसे पह 
उठकर वह गर्म पानी का 'बंबा' जलाता 1 
चाय और दूध की तैयारी करता था। व 
में पानी छानता, सब्जी काटना, कपड bf 
बरतन साफ करना, रसोईघर म॑ 
लगाना, सारे घर को साथ-युयरा 
सुव्यवस्थित करना इत्यादि बीसियों 
करता था | वास्तव में वह एक 4. 
की तरह घर की चिता करता था! 
अतिथि-सत्कार में भी मगन पी 
दार था । सामान उठाता, विस्त : 


| 
| प सा 


igri Collection, H i 


तरी परिर्या सतकता से करने 

क्क अतिथि से कभी इनाम-इक- 
तही रखताथा। कोई अतिथि 

त्रे रय अपता सामान गाड़ी में 


: | वेके बाद मगत को ढूंढने लगता, तो 


| 


: | जद मिलता । 

hs छवारदे के दौरे में में सख्त बीमार 
|आधी रात की सांस की तकलीफ 
छकरतहीं सका । तकिय के सहारे 

ज्ञे पडा रहा, किसी तरह चेन 
में | सा । यह उम्मीद ही न रही कि 
| खपाऊंगा। रात को परिवार के 
लामी बीमारी की तार से सूचना 
॥॥ थोड़ा और अंधेरा बाकी था । 
शार रेलगाड़ियां आ ही गयी होंगी. 
करप साहस बटोरता रहा। 
शमते ताहसपुवक आंखों से ऊपर की 
यं टे पुत्र, बहन आदि को 

४ पाया | वे सब मेरी तरफ 
` थ। एक बड़े अनभवी 
बुला भेजा था | और 
गे खड़ा मगन रो रहा था। 
गर ' क'दोगोलियां उसने निगल 
३जेक्शन भी दिया । 
उचित चिकित्सा 
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. थी, उसका वर्णन करना संभव नहीं। घर 


मगन ही रखता था । 

घर को सभी वस्तुओं के बारे में मगन 
को पुरा ज्ञान था। मेरे कनिष्ठ पुत्र के विवाह 
के उपलक्ष्य में घर में रंगाई-सफाई हो रह 
थी। ऊपर की मंजिल से सारा सामान | 
बाहर निकाला गया था। उसमें एक पेट्रो 
सकस भी था। रंगाई -सफाई का काम पुरा 
होने पर तमाम सामान फिर यथा-स्थान 
रखा जाने लगा। उसमे पेद्रोमेक्स नहीं दिखा। . 
मगन ने खूब ढूंढ़ा । पर वह मिला नहीं । 
इस पर मगन मिट्टी के तेल' का दिया लेकर 
रंगाई करने वालों के सामान को देखने 
लगा । उसमें किसी मजदूर ने पेट्रोमंवस 
छिपाकर रख लिया था । मगन उसे उठा. 
लाया । पेट्रोमंक्स पाने की उसे जो खुशी | 


को किसी भी चीज के खो जाने पर मग 
खिन्न: रहता । 

इस तरह मगन ने बारह या पंद्रह साः 
बड़ी निष्ठा और प्रामाणिकता से हमारे य 


नौकरी की । प्रतिवर्ष जव वह एक माह की 
छुट्टी लेकर अपने 'वतन' जाता, तब मेरा 
` पत्नी उसकी बच्ची के लिए कुछ खान की 
' चीजें और कपड़े देती । हमें जब मालूम हुआ 
कि उसके लड़का हुआ है, तो हम बहुत खुश 
_ हुए । वह भी खुश था। फिरएक वार गांव से 
उसे खत मिला कि उसकी पत्नी बीमार हूँ । 
वह हमसे छुट्टी लेकर घर गया । यह उसकी 
आखिरी छुट्टी थी। फिर लौटा और 
न उसकी चिट्ठी ही आयी । उसके भाई के 
जरिये मालम हुआ कि मगन की लड़की 
की शादी के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो 
` गयी। अब तो मगन अपने बाप-दादों के धंधे 
मे लग गया है। 

एक निरक्षर श्रमजीवी नौकर मे मेने 
. असली इंसानियत के दर्शन किये । 

घर की शोभा 


ताए ! “ मेरी......पत्नी ने पुकारा। 
आयी मांजी ......” चूड़ियां खन- 
खनाती हुई तानम्मा आयी ।...... “यह 
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-रा. वीळिनाथन्‌ 
` देखी जा रही थी और उधर तानम्मा ग 


. आने का नाम नहीं लिया, तो मेरी 


_ पकाने में लग गयी । 


लो काफी ! अपने बच्चे को ' 
पिलाओ! ” ...... “अच्छा 


आवाज आ रहा थी। 

मेरी सहधर्मिणी को इस नोकरानी 
बड़ा नाज था। तानम्मा बड़ी ही सुशीत । कायररभ 
और मृदुभाषिणी थी । अब तक हमारे घर | 


हैं। अलावा इसके सवेरे काफी शामक 
चाय और एक जून खाना अलग देता प 
है । तीज-त्योहार पर अतिरिक्त पुजा 
पड़ती है । दीपावली के समय तो साडी 


बेटा आया औरबोला- ओ मां, बा 
रहा हू । क 
तानम्मा ने तुरंत बरतन छोडकर 
धोये और मेरी पत्ती सें विदा लत 
बोली -“ माजी, अभी पांच-दस मिति 
आती हूं । 
पर पांच मिनिट, पंद्रह मि" 
पचास मिनिट भी हो गयं। जव प 


जरूरी बरतन स्वयं मांज लिये 
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तातम्मा के दर्शन शाम को 
। री ली के पूछने के पहले ही उसने 
एला दया किं मेरी ननद की शादी 
7ह है। इसी पर सलाह करने को मेरे 
॥येथे। बातों मे देर हो गयी ! माफ 
रारी | 
गोपती ते अच्छा' कहकर उसे शाम 
पितायी और कपड़े धोने का आदेश 
लह्रआयी। थोडी ही देर मे तानम्मा 
वुवा आ गया कि उसकी छोटी 


_ 


र लिसवरे द्वार पर पानी छिड़कने 


|... से तानम्मा नहीं आयी, तो 
नीत 1 हे की उन कामो से खद ही निब- 
| र 


गयी लने पर तानम्मा ऊंघती सूरत 
पी मांगते हुए बोली- 
“वा म नीद नहीं, मांजी ! 

“राह रही थी। नींद आये 


कभी-कभी खामी बताने लगी | 

यों तो में मन-ही-मन जरा खुशथाकि ` 
जिस बात पर मैं मुंह खोलने से डरता था, 
उस पर तानम्मा खूब जबान चलाती है। _ 


फलस्वरूप मेरी पत्नी नमक-मिचं ठीक | ट 


डालने लगी थी और भोजन भी स्वादु बनाने 
लगी थी। ४ 
धीरे - धीरे अधिकांश कार्य मेरी पत्नी 
करने लगी और तानम्मा डटकर गप्पे लड़ाती 
थी और काम करने का वहाना करके चली. 
जाती । अपनी पत्नी के हाथ घिसते और 
अपने पैसों को बरबाद होते देखकर एः 
दिन मेने सरोष कहा -“ ऐसी नौकरानी 
रखने से न रखना ही अच्छा है। व्य में 
पंद्रह रुपये बरबाद होते हैं।.._ ` | 
“हिश ! ” मेरे मुंहपर हाथ रखकर 
सहधमिणी ने कहा - यही एक टिकी है. 
वाकी सब तो हफ्ते-दो-हफ्ते काम करके ही | 
चली गयीं । यह भी चली गयी, तो पड़ोस 
और बिरादरी के लोग मुझे जालिम ठह- 
रायेंगे या कहेंगे कि कंजूस हैँ, नौकरानी तक 
नहीं रखती । नौकरानी घर की शोभा है 
और काम करके सेहत बनाना गृहिणी क॑ 
शोभा है।” 2 8. 


भगत . 


__-मोहृनलाल भट्ट 
दौर मेडिकल स्कूल छोड़कर में र 
«६ २१ में अहमदाबाद गांधीजी : 


पहुंचा और "हिन्दी नवजीवन 


जीवत 


थ्‌ 
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करने लगा। उसके एक परिचारक की स्मृति 
आज ३८ साल बाद भी हैँ। उसका नाम 
कया था, यह कभी मेने जाना नहीं, परंतु 
हम उसे “भगत” के नाम से पुकारते थे। 

श्री मामासाहब फडके ने गोधरा ( पंच- 
महाल, गुजरात) में एक आश्रम-सा खोल 
रखा था और वहां वे कुछ हरिजन युवकों 
को तयार कर रहे थे । नवजीवन कार्यालय 
. के लिए सेवक की मांग होने पर उन्होंने 
` भगत को भेजा था।आश्रम-शिक्षा का भगत 
_ ने बहुत अच्छा उपयोग किया था। वह 
अस्पृश्य मानी जाने वाली हरिजन कौम में 
पेदा हुआ था । परंतु उसका व्यवहार सौम्य 
तथा सोजन्यपूर्ण था । केवल'अक्षरज्ञान उसे 
प्राप्त था, फिर भी उसका व्यवहार किसी 
भी सुशिक्षित सज्जन के जसा रहता था। 
दीनता या हीनता की भावना मैंने उसमें 
कभी नहीं देखी । 

नाटा कद, गोल मुंह, श्याम रंग और न 

बहुत दुबला और न कुछ मोटा शरीर, मुंह 
पर देवी के दाग होने पर भी देखने में वह 
अच्छा ही दिखाई देता था; शरीर बहुत 
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सशक्त या ताकतवर तो नहीं कहा हाजा 


घंटों काम करने की शक्ति उसमें थी! धोरण 
ऑर उत्साह भी था । और उस जमाने मे 
कभी-कभी तो नवजीवन' में हमें १९-१ 
घंटे काम करना पड़ता था। परंतु उत्त 
कभा काम से मुह मोडा हो या मुंह विगाह 
हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता । 4 

जिन्हें 'अजातंशत्रु' कहा जा सकता है 
वेसा ही स्वभाव था भगत का । कार्यालय 
में सौ-डेढ़ सौ आदमी काम करते थे । सभी 
के साथ उसका एक-सा मीठा व्यवहार था 
किसी को उससे कभी कोई शिकायत गहुँ | 
हई। सभी विभाग के अधिकारी चाहतेषे 
कि वह उनके विभाग में रखा जाय । हम | 
कभी उसे नौकर नहीं समझा और त उत्त | 
साथ वेसा व्यवहार ही किया। वह ए 
साथी कार्यकर था और उसी प्रकार की जे 


प्रतिष्ठा मिलती रही। हा महन 
शायद आज आप कल्पना नहीं कर प | झा 


कि हरिजन नौकर रखने में उस जमात म | 
कितनी समस्याएं खड़ी हो सकती था! | 
गांधीजी के आश्रम में भी ऐसी कई 
खड़ी हुई थीं और गांधीजी के कुछ 
के संबंधी तथा लोगों ने इस कारण 
छोड़ भी दिया था। ऐसी ही ही 
हमारे कुटुंब में भी कभी-कभी पदा diy 
थीं । परंतु भगत ने कभी उसका बुरा | 
माना । आजकल हम देखते हैं कि 
के साथ व्यवहार करने मं जरा " . 
हो जाये, तो वे बहुत बुरा मात जात त 
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१ ऐसे व्यवहार को कमी या 
वे. > को तदा माफ किया । र घर 
| हासमाज उन दिनों हरिजनों 
ऐंभातेया जाते अपने घर के लोगों 
तले जाते देखकर मन में बहुत 
वा, वह भी धीरे-धीरे भगत के 
ह्रएकेकारण इन बातों का अभ्यस्त हो 


णिग तक जिया, उसने नवजीवन 
गैसवाकी। वह अपने दो भतीजों 
प्य ले आया था; परंतु उन्हे 
शेक पर हाल नहीं सका । उन्हें 
म का यह्‌ रोग लग गया था 

षु गे किये बहुत अधिक पेसे 
षः बे लगातार श्रम करके 
| पा डा केकाम मे लग न सक । 
वी ह बडी निराशा हुई 
मन को बड़ा 


i के मरे ट 
ह्न र हे कुमार 'मानव' 
गैर मायी स णक बात' तो स्पष्ट 


जित नहीं है । > 
जव मे मिनिस्टर था, तब मेरे पास एक _ 
नौकर था । नाम था माधौ। दुवला-पतला। 
रंग सांवला । वातूनी बिलकुल नहीं। दिन- | 
रात चुपचाप काम में जुटा रहता । किसी | 
काम के लिए उसे कहना नहीं पड़ता था । न. 
ऊधौ का लेना, न माधौ का देना । उसे अपने 
काम से काम रहता था । वह दिन-भर गर्दन _ 
झुकाये काम करता रहता था। 
एक दिन बंगले मे किसी मेहमान का कोट 
छूट गया। बहुत पूछताछ करने पर भी 
यह पता न चल सका कि कोट किसका है। 
मेने माधौ से कहा -/ इस कोटे को तुम ले 
जाओ । तुम्हारे पहनने के काम आयेगा।” 
साधौ बोला -' हुजूर, हम छोट मनई का 
कोट पहिरब ! हम दुसर की चीज मां. 
हाथ नहीं लगाय सकित । और में उसे | 
कोट ले जाने के लिए किसी तरह भी 
राजी नहीं कर सका। मेने मन-ही-मत 
ईमानदारी भौर स्वाभिमान की उस 


- को प्रणाम किया।. 


“न < 


आपने एसा साज देखा हे, जो 
आदमी के पास जाते ही बजने 


क्या 
लगता है ? 

“देखा ! अरे साहब, उनमें से एक से तो 
मॅन शादी की है ।' 

000 

पत्नी - आपका एक पत्र आया है,जिस 
पर अत्यंत गोपनीय लिखा है ।'' 
 पति-'अच्छा! परंतु पहले यह तो बताओ 
उसमे लिखा वया हैँ?” 


000 
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हंसी के, 
जुल्म जु 


“कल मेने अपनी पत्नी से खूब बदला | 


- गया । 


* जोजफ आर्थर * 
“केसे ? 5) 
“कल मेने उसे एक नयी साड़ी लाकर | 
दी और फिर घर के सारे आईचे छिपा 
दिये । 


9०० 

तीन महिलाओं ने आपसी झगड़े 
निपटारा न्यायालय द्वारा चाहा! अ 
पेशी हुई, तो वे तीनों एक साथ अपी 
अपनी सफाई देने लगीं । 0] 

जब वे किसी तरह शांत त हुई 
न्यायाधीश ने घोषणा की - सर्व 
तीनों में से सबसे अधिक आयु वाली मरि 


एक जच्चा अपने नवजात शिशु 
में सहेली से कह रही थी-“दोही दि 
है, परंतु इसकी सारी आदतें अपग 
के समान है । देखो न, जब म॑ इससे वीं ४ 
रहती हूं, यह चुपचाप सोता रहता है 


00०0 


पा- अच्छा! परंतुतुमन 
टस जाता किवे नर अथवा 


| शेकत ही सरलता 
| म हें दो आईने पर वेठी 
| तीन आपकी ह्विस्की की 
| काके बारों ओर चक्कर 


वाह ! सोने में मजा आ गया-जोजफ आर्थर ` 


झै के षर लौटने पर 


क ती आज तो गजब हो गया! एक भावूक महिला एक प्रसिद्ध उद्यान | 
म | टूट गयी। और पता में चहलकदमी कर रही थी। एक पेड़ के | 
बाल बच गयी। अगर पास रुककर बोली _” ए सुंदर सरू ! यदि 


भर्‌ प्‌ _ घडी व्र पी य र प 
ह गिरी होती तो मेरी तुम्हारे पास वाक्शक्ति होती, तो तुम मुझे 


र्र , 2८ 
1. क कया उत्तर देते ?” पास से एक आदमी 
गेलो हल से पता था कि बोला -- “संभवतः यह उत्तर देता कि क्षमा 
I कीजिये महोदया, मँ यूक्लिप्टस का पेड़ हूं 1? 
००० अधा 
एक फिल्म अभिनेत्री पासपोर्ट के लिए | 
प्राथेनापत्र दे रही थी । इंस्पेक्टर ने पूछा- | 
“अविवाहिता ?” अभिनेत्री ने सोचकर 
उत्तर दिया - हां कभी-कभी ! 
£ ०००. ट र 
पति (लड़ते हुए)- ऊंह | जब मैने तुमसे | 
र विवाह किया था, तो तुम्हारे तन पर एक 
न चिथड़ा भी न था।'” oo 
` भाषिढताडै? पत्नी ( रोते हुए ) “अब तो हजारों 
वा चिथड़े लटकाये फिरती हूं ! | 


If 


~ 
tt 
~ 
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|  पूर्णानंददानीको 
ड उड्या कहानी 


"आः व « स्वर की यंत्रणा । ( समय 


को यंत्रणा । ) 

उन्होंने उसे दबोच लिया। चींटियों के 
काटने-सी यंत्रणा से वह छटपटायी । वह 
और किनारे दवी । एक सफेद भेड़ की करु- 
णता उसकी आंखों में थी । वह एक देहात 
को लड़की थी, इसलिए उसकी जवानी से 
` लबालव देह से उन्हें एक आसक्त आनंद 
मिल रहा था । लड़की की आंखों में बिल्ली 
की करुण आवाज-सी' दयनीयता । 
वे लोग खूब हंस पा रहे थे, ज॒आरियों 
की तरह । लड़की का एक गेंद की तरह 
इस्तेमाल करने का उन्हे जरा भी दःख न 


नवनीत 


था। चुस्त पेट, लकदक 'हवाइयन' 
कलम आदि से सजे युवकों का एक 
(तथाकथित हिप्पी! -हो सकता है, काते 
के विद्यार्थी हों ।) अब वे लोग +पार्मे 
बाहर बार-बार देख रहे थे। कोई सहेर 
पास था । कोई शहर था । 

उन लोगों ने जंजीर खींची । त्र... 
जंजीर का स्वर [स्वर की यंत्रणा । (समब 
की यंत्रणा ।) 

यहीं वे लोग उतरना चाहते हे । जंजीर 
खींचकर ट्रेन रोकने की शक्ति हे उनमें। 
टिकट-कलेक्टर को भी धमकी देने की शकि 
है उनमें । इसे उन्होंने कुछ समय पहले प्रमा 
णित कर दिखाया है । बिना टिकट सिनेमा 
बिना बिल के रेस्तरां को हंजम करने 
शक्ति हे उनमें। उन लोगों ने ट्रेत की 
खींची । टेन रुकी | फिर भी वे क्यों भयरी 
होकर उछलते-दौड़ते भागे हे! खराब 
पर भाग रहे हँ। पीछे जरा भी $| 

1 देख रहे ठै । शायद उततकें पीळ ११ 
विकराल मति खड़ी है । 

उन्होंने जंजीर खींची टेन की 1१1 
यंत्रणा । स्वर की यंत्रणा । ( सरम | 
यंत्रणा!) 

उन्हें निश्चय ही धन्यवाद दिया जा", 

था, अगर जंजीर खींचकर व 
रोक सकते । यह तो तिरी द्र है । 

लेकिन बे उछलते भाग २९९ ८. 
हैं। चिढ़ा रही है। बाजारूछीर्कर 
पीछे लगा है समय । ट्रे के अंदर तद 
लड़की अपनी हंसी रोक तेटी 


दतत देखकर । आर उन्हे 
ह्लाःहिताकर जो विदाई दे रहे थे, 


`... पहले के समान ट्रेन फिर आगे 
ह (समय उसके पीछे लगा है शायद । ) 
हती लड़की पिछले स्टेशन से निश्चित 
| ते है। शायद उसका भाई (?) या 
ग... (? ) लेकिन एक आदमी स्टेशन 
माथ लेकर निश्चित कर चका हैँ। 
ब्रि हिप्पी लड़का अव विरकित से 
कुर देखते हुए एक-एक चना चबा 
ए।कपामेट मे हलचल तो हूँ, लेकिन 
हों है। 


लान को लालसा 

ग फिर्‌ भी खव दंभ के साथ उससे 

९० भाप कहा तक जायेगे ?” 

|... भानो एक पत्ते की 
९ 
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अनुवाद : महद्र दास शर्मा 


युवक “नहीं तो ...... नहीं तो कहता 
सुश बद करता हुआ चुप रह गया। यो ही. 
इधर-उधर देखने लगा। फिर चना खाना 
बंद करके सिगरेट सुलगाकर धआं छोड़ने 
लगा । 
हंरिबावू उसे देख रहे थे। उसकी अस्थिर 
और चंचल प्रकृति की परीक्षा कर रह थे। 
उनके आठो पर हल्की हंसी थी । युवक से पुछ 
बठ - अच्छा आप' स्टेशन में उतरेंगे, या 
जजार खोचकर और कहीं उतरेंग ?” 
वया मतलब ! तुम्हारा सिर क्यों दर्द 
कर रहा हैं ?” युवक ने विरन्तपुर्ण दृष्टि | 
से देखा । 


“मतलब, देखिये, ट्रेन की जर्ती जरा 
'बोरिग' होती है, उसमें फिर ऐसी चुप्पी 
अच्छी नहीं लगती। जरा गप्प मारेंगे ! 

“दुसरे किसी को पार्टनर कर लो। मेरे 
साथ ही क्यों?" 

“देखो,देश की सेना में सारा जीवन बिताने 
के बाद में तुम्हारे जसे जवानों की जवानी 
को अपने भीतर फिर से जमा करना चाहता 
हूं । इसीलिए तो कहा ......'” 

युवक ने फिरएक बार हरिबाब्‌ की ओर 
` परीक्षात्मक नजर से देखा और हरिवाब्‌ 
_ का परिचय एक सैनिक के रूप में जानकर 
शायद शंकित भी हुआ। जली हई सिगरेट 
उसने बाहर फंकी | बाहर जंगल के पेड़-पौधे 
` अपततेयोवन में मस्त थे। परस्पर आलापरत। 
उसके बाद युवक ने साधारण विरक्ति से 
 हुरिबाव की ओर देखकर कहा -“ आप 
` बीती जवानी को इतना क्यों ढंढ रहे है ? 
अपनी उम्र वालों से बातचीत कीजिये न |?” 
. देखो, इस कपाटमेंट म॑ तुम्हारे हो- 
हल्ले को देखकर अपनी उम्र की बात याद 
आ गयी ...... 
जो भी हो, आपका समय जा चका है । 
यह समय तो हमारा है, इस पर नजर. 
क्यों हे?” 
“लेकिन तुम क्या अपने इस समय को 
रोक सकोगे - जंजीर खींचकर टेन रोकने 
पद जसे ? 17 
ओर उसी समय किसी दूसरेकंपाटं- 
मेंट में किसी ने जंजीर खींची शायद । टेन 
फिर रुकी। युवक चिढ़ गथा और हरिबाब 


नवनीत 
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की ओर देखकर बोला - ओह र 
किसी ने चन खींची । नानसेन्स !...... वस 
भी पकड़नो हूँ मुझ । देर हुई और वस ५ 

गयी तो मुश्किल हे ...... नानसेन्स लोग हँ | | 
डा भी समय का ज्ञान नहीं..... 
दरिबावू हंस रहे थे-जानकार की हसी] 
बोले - कुछ स्टेशन पहले तुम लोगों ने 
चेन खींची थी।'' प) 
वह दूसरी बात हे ! ” युवक फिर चिट 

गया । 

“देखो, इतना बोर' होने से काम केसे 
चलेगा? तुम्हारा चेन खींचना तो गया 
अब इस पर नजर क्यों ? 

लड़का लाल हो गया । विरक्ति से वोला 
“देखिये, आप बेकार ही तंग करर हेह. | 

हरिबाब बोले -  ना-ता, अगर बोरहो 
रहे हो, तो टापिक' बदल देंगे । कितन 
टापिक हैं-देश की बेकारी-समस्या, समार्ण 
वाद, नक्सलपंथ, राजनीतिक आश्वा 
आदि-आदि कितनी ही बातें! अच्छा! 
बोलो, हमारे देश में समाजवाद के वारे! | न 
तुम्हारा क्या खयाल हैं?” 

“देखिये, इन सबमें अभी म॑ म॑ 
नहीं कर सकता । 

“अच्छा छोड़ो, वह बात न सहीवर 
की समस्या दूर करने कें बारे ग 
क्या मत है?” हरिबावू बहुत ही 2 
से युवक की ओर देखने लग | 

“अच्छी मुश्किल है!” धुवत 
“मेरा अभी इस सवमे मूड नहीं 
वाद उसने एक सिगरेट निकाली 


१) ky Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
फर हुंहात्‌ संडास. म घुस गया । रही है ?” 


वथो हँसे । बाहेर की ओर देखने _ उनमें से एक ने कः 
हे बहर बेत एटलस में छपे मानचित्र स्टेशन ...... ” | 
5, | दता रहे थे। कंप/टरमेंट नितांत शून्य मुझ भी वहीं उतरना हे? युवक ने उनके 
| हंद कोई लुढ़का हे, कोई पत्रिका पढ़ साथ गप-शप का सिलसिला जमा लिया था। 
गेकोईसिफं देख रहा हे । सव अपने उन लोगों की बातचीत के बीच में हरिबाब 


ने युवतियों से एक बार पुछा था -“ आप | 
| प्क संडास सें वाहर निकला । हाथ- लोग स्टडेट > ??” 


हा - यही, अगला 


हा, एक तरह से । हाउस -सजेन ।'” fe 

लेकिन युवक हरिवाब्‌ की ओर देखकर | 

वाला- देखिये जनाव ! दो की बातचीत मे 
इस तरह बाधा देना उचित नहीं ।” 

अच्छा-अच्छा ...... फिर मे चुप रहता 

हैं, कहकर हरिबाबू बाहर की ओर देखने | 

लग । बाहर मध्याह्न हिरन के छौने की त 


उछलता घूम रहा था। क्रमशः जा र & 
हमेशा बक-बक करना ˆ संध्या की ओर | 


वह चुपचाप बठ गया। जेव से चने 
| फिर चवाने लगा। हरिवाव 
भर सन एक वार भी नहीं देखा । 

षाव बोले -“ चपचाप कैसे बेठगये। 
र साथी थ्‌, तव कपाटेमेट को 


ष च्छा गह लगता ...... हरिबाब कान लगाये हुए थे । य॒वतिये 
ग्‌ ns व्य) से एक ने युवक से कहा था -“ देखिये ! हमे 
रि के गयी । कोई स्ट्शन था जरा चुपचाप बैठने दीजिये 


युवक अपराधी या मजबूर छात्र की तरह. 
ही सकता है, पास बैठने को बाध्य हुआ। 
भचार हो जगह केलिए ट्रेनकमश आगे बढ़ रही थी । स्टेशन- 
दर-स्टशन -यथाक्रम। वह ऐसे ही चलती 
क्षेर ल्न ह उछ समय तक रहेगी स्टेशन आने तक; अंतिम स्टेशन é 
_ शाइय न, यहां आने तक। हरिबाब बाहर की ओर देख रहे | 
की बर 1.” और थे - बाहर अपराह्न । अपराह्न होगा तो 
शिक ब संध्या, फिर क्रमश: रात, फिर सवेरा 
गोर ब ८ तीं बेठ गयीं। . चलती रहेगी अपनी गति से अपने पथ्‌ 
श स्वर से कोई-कोई उसे जंजीर खींचकर रोकते 


7 
३३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ER और एक स्टेशन आ पहुंचा है। 
ह्िसल देकर ट्रेन रुकी । दोनों युवतियों के 
उतरने के वाद ही युवक के उतरते समय 
हरिबाबू ने मजाक में कहा - जंजीर खींच- 
कर ट्रेन नहीं रोकी ! ”' 

युवक जरा उपेक्षा से उनकी ओर देखकर 
उतर गया। दोनों युवतियां उस समय तक 
बहुत आगे निकल चुकी थीं । युवक प्लेट- 
फार्म पर उतरने के बाद कुछ समय तक खड़ा 
हकर अपनी जेब मे कुछ ढूंढ़ता रहा, और 
फिर न जाने क्यों, मेन गेट की तरफ गया 
. नहीं । जल्दी-जल्दी दौड़ता-सा चल रहा था 
_ वह बाहर की ओर, जसे डर से दौड़ रहा 
 हो। प्लेटफार्म के पीछे वाले छोटे-से गेट 
को पार कर वह और तेज चलने लगा। 
. पीछे टिकट-कलेक्टर उसे बुला रहा है- 
“बाबू ! टिकट......टिकट......टिकट......?” 
वह तरुण युवक शायद सुनकर भी अन- 
_ सुना करके दौड़ता जा रहा है। जैसे समय 


अभी गत वर्ष एक छोटी-सी डायरी की नीलामी की गयी। सँतीस हजार डात यारी 

देकर उसे खरीदा न्यूयाक पुस्तकालय के एक प्रतिनिधि श्री डेविड त्रेकर्शेनवाम ने! नि 

के मालिक थे कॅप्टन रोजर टी. लेजीस | आखिर क्या था इन पन्नों में, जो ईन्टे | 
मोल खरीदा गया ? इनमें था नग्न नरसंहार और महावितांश का आंखों देखा हो| 
अगस्त, १९४५ को जव एक अमरीकी बमवर्षक जहाज हिरोशिमा पर पहला परमार 

` गिराकर आकाश से जमीन पर की गयी नीचता के नतीजे को निरख रहा था? प 

` महाशय उस नरसंहार और महाविनाश को इन पन्नों पर कलम बंद कर रहे थ। क 
लेजीस ने यह डायरी “न्यूयार्क टाइम्स! के विज्ञान-पंपादक श्री विलियम लारेंस का. 
पर पुरी की थी। लारेंस स्वयं इस बमवर्षक में उड़ान करने वाले थे। परंतु वे देर त 

वह जहाज अव हिरोशिमा के आकाश में नहीं है। मगर वह आकाश खाली नहीं। है 

` बहुत कुछ है । उसे देखते-सुनने के लिए हृदययुक्त आंखें चाहिये, हृदययुकत कार्त ची 


Es 


भयानक पश्‌ की तरह उसके पीछे लगा 
और वह उसकी गिरफ्त में न आने के लिए | 
प्राणपण से उद्यम कर रहा हो । दौड़ते तमय 
वह राह-कुराह भूल चुका हे । 
हरिवाब्‌ लक्ष्य कर रहे थे। यह भी उसी 
तरह भागा था,जिस तरह उसके साथी दौड़ते 
भागे थे - भयभीत शशक की तरहे। हरि 
बाबू उसे देखकर हंस रहे थे, और उन्हें दया ' 
भी आ रही थी कि जो इतना भयभीत हो, | 
वह ट्रेन को रोकने की तरह जंजीर खींच 
कर समय को केसे रोक सकता है ? उपतकी 
वह साधना कहां ? वह साहस भी कहाँ । | 
वरन्‌ समय ने उसे जंजीर-सा खींच रखा 
अपने आधिपत्य में। भयभीत लोगडी | 
की तरह वह भाग रहा है । वास्तव म उत्त | को 
प्रति दया आती है । हरिबाबू फिर भी उस की |; र 
ओर देख रहे थे । 
-व्याख्याता, हिन्दी विभाग 
डी. ए. वी. कालेज, टिटिलागढ़ (उड़ीसा 


शेय्रा। 


| प्रदो में लगने वाली-फफूदी 
र कि ही एक वनस्पति हैं। 
| जत वगुमाऊ के इलाकों म इसे च्यू 
| कहे है, क्योंकि इसकी शक्ल 
होती है। इसका रंग कुछ सफदी 
2हऔर स्वाद मांस जसा होता हैं । 
- || मं गह जंगलों, घरों के कच्चे 
आगर बंजरों में प्राकृतिक रूप में 
|, कितु १९६२ से भारत मं इसकी 
जावाबती की जा रही हे । 
,» | बरुला उगाने के यत्न पहले तो हिमा- 
ˆ |रिनेकृषि महाविद्यालय व भारतीय 
|॥ मधान परिषद्‌ ने मिलकर किये । 
= ॥४६१ राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि 
| jk विशेषज्ञ डा० डु एफ के मेटल 
गे शि शामित हो गये । विभिन्न य रोपीय 
| देशीय कुकुरमुत्तों की कई 
| क गयी, और उनमे से कुछ-एक 
5 “गाय मे कृषि के अनुकल 
द (का मे अगेरिकस वाइस्पोस 
कट. ` गात में 
Bn भारत के 
i स ताशा रच्छो। 
NE योजना भ एक बीज तैयार 
शाला भी स्थापित की 
है भयोगशाला कुकुरः 
"हजार शीशिया तैयार 
ऽम्‌ 
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का खती की विधि भी निर्धारित की गयी । 

कुकुरमुत्त म दो भाग होते है। जमीन के 
ऊपर वाला भाग टोपी या छतरी तथा डंठल 
का बना होता हैं, जोकि खाने के काम आता 
हैँ। टोपी की निचली सतह पर बहुत-से 
पतले - पतले, फेले हुए 'गलफडे! होते है, 
जिनके पकने पर अत्यंत सूक्ष्म शक्ल के बीज 


“निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शक यंत्र से ही 


दखा जा सकता हे । दूसरे, यानी जमीन के 
अदर वाल भाग में पतली-पतली बारीक 
जड़ें होती हे ।. ये छोटी-छोटी बारीक जडे 
जमीन से खुराक खींचकर कुकुरमत्तें को 
पहुंचाती हं। 

विदेशों मे कुकुरमृत्ते बड़ी मात्रा में उगाथे 


हमले 
क्ण 


% केशवानंद * 


व हिन्दी डाइजेस्ट 


i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जाते हँ-सबसे अधिक अमरीका मे, जहां का 
वाषिक उत्पादन ७१,४०० टन हे । हमारे 
` देश में प्रतिवर्ष लाखों रुपयों के कुकुरमुत्ते 
आयात किये जाते हे । यदि हमारे किसान 
अवकाश के समय कुकुरमुत्ते की खेती करने 
लगें, तो देश का यह पेसा बचाने के साथ-साथ 
वे खुद भी काफी धन कमा सकते हे । कुकुर- 
मुत्त की खेती यदि ठीक तरह से की जाये, तो 
उतना पेसा तो निःसंदेहं कमाया जा सकता 
है, जितना हम बेमौसमी सब्जियों व फलों 
की पेदावार से कमाते हे । 
२५ से ३० पेटियों मे कुकुरमृत्ते उगाने के 
लिए कुल ३८७ रुपये खर्चे होते है । अगर 


एक कुकुरमुत्ता जो छतरी 
` को तरह खुलता है। 
नवनीत 
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इनसे ९० किलोग्राम कुकुरमत्ते निको दतत 
द्‌, ता कृषक का आरंभ में पहली बा | 
ही ६३ रुपये का लाभ होगा। इसके पच्च | 
उसे हर फसल में ३६३ रुपये का लाभ हेत 
रहगा। ४,००० वगमीटर कृषि-सतह्‌ पर |त ग 
कराब १,२०,००० रुपय की लागत लागी 
मगर किसान को इससे ३,००० प्रतिमाह 
मिलेंगे। 

अनुसंधानों से यह पता लगा हैं कि इस |" 
बहुत से प्रोटीन, खनिज लवण और विव 
मिन बी, सी और डी पाये जाते हे । विद | ह 
मिन बी. 'बेरी-वेरी' तथा हृदय-रोग बे | 
ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक ह। ९. 
विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता ह|| शी 

इसमें नियांसिन व पेटोथेनिक ता 
अम्ल भी काफी मात्रा में पाये जाते हैं, गे। शी 
चर्मरोग एवं हाथ-पैर की जलन में गुणकारी 
होते हे । खनिजों में काफी मात्रा मे केलि 
यम, फासफोरस, लोहा, तांबा तथा पोट Ei 
पाये जाते हैं। ये तत्त्व हड्डी के बनते |: 
आंखों की रोशनी के लिए बहुत मा ih बा 
हूँ । इसमें बड़ी मात्रा में फोलिक अर्त गार 
होता है, जिससे आदमियों में खून की "व्य 
की बीमारी को ठीक किया जा सकता ९ 


इसमें स्टाचं न होने के कारण यह 1% |. ऐका 

के बीमारो के लिए एक अच्छी || मोत्या 
काफी मात्रा में प्रोटीन, आवश्यक १) भेर 

मिन तथा लवण होने और बहुत १7 

में कार्बोहाइड्रेट व चर्बी होते के षे 


उन लोगों के लिए अच्छी गिजा है“ 
वजन कम करना चाहत हू! 


थानों म पुरा साल 
ठी अंवाई वाले ह प्र 
रदा बगत के कुकुरमुत्त को खेती 


हौ पढ़ती | जितनी गर्मी इसकी 
हहे ति चाहिये, यदि उससे ज्यादा 
ते कमरे मे फश पर पानी छिड़क- 
हद तक कम की जा सकती है। 
मकरे के अंदर अंगीठियां आदि 
|| कारें को गेम किया जा सकता 
(मरे के अंदर धुआं इकटठा 


| दश के मैदानी इलाकों में भी 


कायस 


पत्ता कि चाहिये। 


तिए खास 
शा हर पर तैयार कंपोस्ट 


~ ७ 


ट्रे में उगाय हुए कुकुरमुत्ते 
उक्त कंपोस्ट की मात्रा ३५ २१ ६ 
फुट की २०-२५ पेटियों के लिए काफी 
होगी । 
गहु के भूसे को पक्के फर्श पर २४ से २८ 
घट तक पानी में अच्छी तरह से भिगोकर 
रखा जाता हे । (कंपोस्ट के बारे में अधिक 
जानकारी सोलन स्थित अनुसंधान कार्याः 
लय के विशेषज्ञ के नामपत्र लिखकर मंगार्य 
जा सकती हे | बीज भी वहां से ही मंग 
जा सकता है |) २९ वें दिन इस खाद को | 
३२% ६ फुट की लकड़ी की पेटियों में ५. . 
इंच तक दबाकर भर देना चाहिये) बिजाई | 
के लिए एक बोतल बीज तीन पेटियों के | 
लिए काफी होता है। बोतल से वीज निकाल- 
कर खाद से भरी पेटियों में खाद के ऊपर 
बिखर देते हे, और फिर उन्हें उंगलियों से. 
खाद में मिला देते हे । 
. खाद की सतह को हमवार दबाकरअखः 
बार के कागज से ढंक देते है। इस कागज 
को दिन में दो-तीन बार स्प्रे-पंप से पानी 


LIT IIA SH, CCE िवळ (8 SOE 


ट्र sO 
७ अब लीजिये, काकीज! हः . 


at 
| म्म 
॥ कोट 
A ्ीवएः 


Pr 


गम सचमुच लाजवाब | मुँह ताबा 
रखनेवाला मनभाता स्वाद । आज 
खाइए, फिर हमेशा खाते रहेंगे। Ig 


७७०७७0 { Flot ७ (०७ ७ Yor Mier [Mol Ueki 


दि नेशनल प्रॉडक्ट्स, 
बेंगलोर-६ 
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__ त्ाहमेकपोस्ट के ऊपर फफूंदी मिश्रण कभी नहीं सूखना चाहिये । मिश्रण 
|| है और कंपोस्ट की सतह सफंद बिछाने के दो हफ्ते बाद कुकुरमत्त निकलने 
र | _ _ शुरू हो जाते ह, और लगातार दो-तीन 
| हमं फंदी अच्छी तरह फेल जान महीने तक निकलते रहते हैं। 
त्मोटकी सतह पर एक भाग खतो जिस कमरे में कुकुरमत्ते उगाये जाते ह र 
एक भाग रेत के मिश्रण या एक उसमे रोशनदान होने बड़े जरूरी ह; ताकि 
इअरकीगायया भेस के गोबर की कुकुरम॒त्तों की छोड़ी हुई विषली गेस- 
इ मोटी परत बिछा देते हे । कार्वन डाइआक्साइड निकल जाये और 
हका मिश्रण कोटाणुरहित होना शुद्ध हवा भीतर आ सके । 
रि मिट्टी में अनेक प्रकार के. कुकुरमृत्ता उगाने वालों को प्लांट पेथो- 
0 ह जिनसे फसल में रोग लग लाजिस्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार सोलन से 
) र be निरंतर संपर्के रखना चाहिये, क्योंकि उनके 
बादकेपास्टका ताप- नय-नये ' तरीकों की खोज हमेशा जारी 
ht पेंटिग्रेड के बजाय १६-१७ रहती है। ` 
[ न 1 त यातो से ` -ग्राम चमेची, पो० रोड्घाटी, 
| हुआ जिला सिरमोर, (हिमाचल प्रदेश ) 
०४ 
खा इधर-उधर भटक रहां था। बारिश के दिन खत्म 
भी सूख चुका था । फिर अधिक सर्दी पड़ने से उस मच्छर 


1 J भ र भुका था। वह भूख से व्याकुल एक पेड़ की जड़ सें चिपका सोच 


शहद का ए 
हेभी न> भूर ऊपर से टपका और मिट्टी में लिपट गया। मच्छर ने 
शा 


है। बहू व पेड़ की एक बड़ी शाखं पर मधुमक्खी कां एंक बड़ा-सा 
रण उत्त के पास गया जहां मंधुमंक्खी बैठी थी । मधुमक्खी ने 
चनो को सा कद सेवा करू आपकी ?”” “यदि आप हमें थोड़ा-सा शहद 
कुछ य सखा दू। एसा संगीत जिसे सुनकर आपका चित्त प्रसन्न 
गे LT फिर बोली -“ शहद तो मे तुम्हें थोड़ा-सा दे दूंगी 
र क्या आपको मेरा नहीं सिखवाऊंगी 12 
री रा मधुर संगीत पसंद नहीं ? ” 
मी तुर्हासे १ कोई ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं सिखाऊंगी, जिसे 
पह दर-दर भीख मांगते फिरे ।”” -गुरुप्रसाद भवस्थं 
; a 
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स्वयंप्रकाश को हिन्दी कहानी : 


सूः नहीं निकला है । सड़क की टांगों पर 
ह से सरक गया आकाश कुछ-कुछ उजला 
हो गया हैँ और बाकी आसमान पर तारे बद- 
स्तुर कायम हूँ। काले घोड़े पर सवार महा- 
राजा की मृति सिर्फ एक आभास-सी लग 
रही है और सुबह की गुलाबी सर्दी सारे 
बदन में एक कारणहीन प्रफुल्लता जगा रही 
है। सड़क सूती है और मे गला खोलकर 
गा सकता हूं, दीवानों की तरह। दीवानों 
को तरह मं गला खोलकर गाने लगता हं 
और उस सुख की कल्पना करने लगता हूं, 
. जो चमन-बंसी को मुझसे मिलकर और मझे 
उनसे मिलकर मिलेगा। सुबह-सुबह सुखद 
आश्चय ज्यादा ही सुखद लगता हैं। फिर 


चमन एक या दो बजे प्रेस से लौटा होगा । 
चाहता हूं, मेरी वजह से उसकी नींद खराब 
 तोहो,परकम। : 

गलियों के कुत्ते भूकने लगते हे-पतला- 


__ सा डर लगता है। सुना है, कुत्ता काटे तो 
. चौदह इंजेक्शन लगते हैं। और इससे भी 
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भी मेरी चाल में कोई उतावली नहीं हे । | 


` बड़ी वात यह हे कि पतलून.भी फट जाती .. 
हैं। पतलून का यों फट जाना मैं बर्दाश्त नहीं | 


नवनीत pe 


और मुझे डराना छोड़े दें। 
“चम 55 न।' कुंडी खटखटाता हूं। 
पड़ोसियों की नींद मेरी आशंका के गात 
जद नहीं ट्टती । ट्टती भी हैतोव मृ. 
गाली नहीं देते | क्योंकि एक तो सुबह 
किसी को किसी भी वजह से गाली 
गई पसंद नहीं करता । दूसरे, चम 
अपने मुहल्ले में खासी इज्जत है - | 
नेकदिली की-वजह से । 
चम 55त | 
अंदर के दरवाजे खुलने की आवाज 

है ...... फिर दो-तीन घुंघरूदार कदम 
और बाहर का दरवाजा खुल | 
भाभी घंघट खींचकर लौट जाती 


पीछे चमन के कमरे तक पुच र 
चमन रजाई से सिर उचकार्क > 
चानता है और अजहद खुशी 


र ३ हंस पड़ते हु । में जूते-कपड़े 


| जाई मे घुसकर उससे लिपट 
16६ 


| 

` | तते लगती है | र 

कायां, दोस्त, शहर, पत्रिका एं, अख- 
त हरे, स्वास्थ्य, फिल्में ......। हम 
(लक्षंयोतत रहते हे......ओर फिर 
[गृहो जात ह। यह सोचते हुए कि 
हावी जाती चाहिये, लेकिन फौरन 
एक करते हुए कि बात किये बिना 
बाती नहीं लगता । उसका पुराना 
T आलों में 


र 


ने लगता 
हीं रहार 


टात हूं। 


दीवारो के 
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उसका पास में 
लटा हुआ होना महसूस करता हं और 
मुझ चमन का मेरे पास होना खब अच्छा 
लगता है । 

वह मुझे प्रेस में घटी एक दिलचस्प घटना 
ढुगुने दिलचस्प अंदाज से सुनाने लगता है। 
म उसका सुनाना देखने लगता हूं, तभी भाभी 
चाय ल आती ह । हम हंसते हुए चाय पीने 
लगत ह। अचानक मुझे बंसी का खयाल 
आता है । 

पंडज्जी के क्या हालचाल हूँ ?” मे 
चमन से पूछता हूं । 
बढ़िया हैँ। आजकल फिर 'शांतिदूत' में 


ब्वाततेंग्लेंडक्डायिप्टपल धक्का) Chennai and eGangotri 
नियमित रूप से दाँत नश करने 
और मारून करों मास्मिश करने से 


मासूळों की तकलीफ ओर दोतो 


देखिए, फोरहॅन्स टूथपेस्ट नियमित इस्तेमाल करनेचालों ने अपने 
आप भेजे हुए अपने प्रमाणपत्रों में क्या लिखा है | 


“क्षे फोरहॅन्स ट्रथपेस्र और उसका रोज़ाना “मैं अपने बचपन से ही आपका विश. | दा 
छपयोग करने की सलाह देनेवाले डाक्टर विख्यात टूथपेस्ट नियसित ख्य से इस्तेमाल | hi 

हन का सच्चे दिल से आभारी हूँ...” कर रहा हूँ... आन सी मेरा एकोएक दॉत | 

(हस्ताक्षर) विभूति भूषण बोस,कलकच्य वैसा ही मजबूत ओर स्वस्थ है... मैं ससे | 

; अधिक फ़ोरहेन्स ही पसन्द कता ह |. 
fo क्योंकि इसे दाँतों के एक डाक्टर ने बनाया | 

है ओर यही इसकी खास खुबी है शि 

(हस्त््षर) एल्‌ एन्‌: चटर्जी, कोइमवत _ 

(इन प्रमाणपत्रं की फोटोस्टेट कॉपी आच सेमरी मेनसे एण्ड & खि, के किसी भी 

कार्यालय में देख सकते हें) 


दाँतों की समुचित देखन्छस के क्षिय ऐोज लबेरे और रात को 
फ़ोरॉन्स टूयपेस्ट और 'ओरईन्ख छकला-ए्थ्छन टूथबश इस्तेमाल 
डीजिए.. और नियमित रूप से छाक्टर की सल्ला भी सेते रहिए। 


! “वोतो घौर मड की खक” वामक रंगीन सूचना 
3 अपनी प्रति* प्राप्त करने के लिए (शाक खच के र | 


ie पैसे के टिकट इस कूपन के साय इस फते पर मेणिर ५ 
5594 डेण्टल एडवाइजरी ब्यूरो, पोस्ट बैध नं. १००३१, 


रां 


ता है । Digitized by Arya च्यागबीदा हती नी ७ जी ह °° ri 


| की ता हं पिछले ही महीने तो 
“ | के मालिक को उसकी शोषण- 
र धूर्जुभा दृष्टिकोण” और 
मके साथ सामंतवादी व्यभि- 
ति फट्कारकर इस्तीफा मुंह पर 
बे! और इस महीने फिर वहीं ? 
|दोगवा ? चमन से पूछना चाहता 
7 गृह कहूं, इससे पहले ही दरवाजे 
|जन होता सुनाई दे जाता है- 
ऽवा क...... बीर है ...... जागे 
|... ऽ बेऐ।” देखता हूं पंडज्जी 
` | पामा, स्वेटर, सिर पर कफन 
हिरा मफलर, बगल में गड़े हुए 

11९ पावले चेहरे पर लहलहाती 


वाहर निकलते हे । चौराहे पर आकर 
पान खाते हे। में उनसे शहर में चल रही . 
फिल्मों की जानकारी हासिल करता हूं । 
रेडियो सीलोन बिना पूछे बताता है कि इस 
समय दिन के ठीक सवा नौ बजे हूँ 
और हम तीनों चौंकते है कि इतनी जल्दी 
जल्दी सवा नौ बज गये? या ...... सवा नौ 
बज गये पता नहीं चला - शौकिया चौंकना 
हा-हा-ह-ह करते हुए दूसरे चौराहे तक भाते 
हैं और चाय पीते हं । निहायत इत्मीनान से ` 
गप्पे हांकते हुए-जैसे यह इतवार हो, या 
किसी की जयंती, या हम सब बेरोजगार हों, 
या कालेज से बोर होकर भागे विद्यार्थी । 

बंसी उठकर चला जाता है । हमारी चाय 
के पैसे चुकाकर और हमारे लिए पान-सिग- | | 
रेट वगरह लाकर वह अपने दफ्तर चला | 
जाता है। उसके साथ-साथ उसके किस्से, 
उसको उपस्थिति की भरावट और उसकी 
फुसंत भी चली जाती है। मुझे काम याद 
आने लगते हे । चमन सोचने लगता है कि 
आज प्रेस नहीं जा पाने के लिए कल वह 
प्रेस-मालिक के सामने कौन-सा बहाना 
बनायेगा । हू 

चमन का प्रेस जाना बहुत जरूरी है, मे 
जानता हूं। इस शहर में प्रेस-कर्मचारियों की 
कोई यूनियन नहीं है। पिछले सालों में तीन- . 
चार बार कुछ लोगों ने प्रस-कमंचारियोंकी 
यूनियन बनाने की कोशिश की, इनमे चमन 
भी एक था, और वे सब-चमन बताता है- _ 
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मोहताज । इसीलिए सौ-डेढ़ सौ प्रेसों वाले 
इस शहर में कोई श्रम-कानून नहीं है, सुरक्षा 
की कोई गारंटी नहीं है ...... मजदूरों के 
' हितसाधत की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग 
दस-दस साल तक अस्थायी कर्मचारी' ही 
रहते हे और रोजाना की मजदूरी पर काम 
करते हैं ...... किसी भी समय उन्हे कारण 
१ बताये बगेर बेरोजगार किया जा सकता हैं. 
f और जिंदगी-भर पुरे मनोयोग से किसी प्रेस 
की नौकरी कर चुके व्यक्ति को भी हाथ-पांव 
जरा-सा ढीले पड़ते ही पानी पिलाने वाला' 
बनाया जा सकता है । 
चमन का प्रेस जाना बहुत जरूरी है ... 
में सोचता हूं और चुप रहता हूं। चमन भी 
इस बारे मे कुछ नहीं कहता | हम निस्संकोच 
हंसते-वतियाते रहते हैं और इधर- उघर 
घूमते रहते हे ...... यह॑-वह काम तिपटाते 
रहते हे। इतने बड़े शहर में एकदम से अकेला 
हो जाने की कल्पना से भी मुझे डर लगता 
हे । और महीने-दो महीने मे एक बार मेरे 
आ जाने के सिवा चमन की सपाट-सूनी- 
ठंडी जिदगी में कोई ऐसा बहाना नहीं है, 
जो उसे क्षण-भर के लिए हंसा सके, उसे 
महसूस करा सके कि और लोगों की तरह 
वह भी जीवित हैं, कि वह मशीन का जड़ 
पुर्जा नहीं हँ. ~ एक जीता-जागता हाड- 
` मांस का आदमी है । 
हुम दोनों किताबों की ठुकान पर जाते 
हुँ.. दोस्तों को फोन करत है ...... सिने- 
माओं के पोस्टर देखते ह ..... कबाड़ी- 
नवनीत र 


न 


a 


कर दिये गवी" वच ब औरत अजि रिस और कीमती ह 
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है ..... लाइब्रेरी जाकर नयी-पुरानी 
कां उलटत हे ...... कुछ दोस्तों और 
कातियों की तलाश मे इस कोने से उपक. 
तक भटकत हे ...... इस वीच दसियो त्राः |. 
बीसियों पान और पच्चीसियों सिगरेरेच 
हैँ और वारह-एक वजे तक खूब अच्छी त 
थक जाते हें । इस बीच मे साहस करके 
बार उससे पूछ भी चुकता हुं- तुज प्र 
जाना ?'” और वह बड़े हल्के मन से का 
देता है - अरे, मार गोली यार ! चिप, 
रूल, डमी, स्टिक और सीसे के ठडे पाश | 
में तो रोज ही सिर फोडत हे । तू कवः 
आता है? 
दो बजे तक भटक-भटकाकर हम लोग 
लौट आते हैं, क्योंकि इसके बाद की पप 
घूमते रहना अच्छा नहीं लगता । 
भाभी खाना लिये बैठी होती हैं। 
चमन को अब उन तकलीफों का भी एई 
सास नहीं होता, जो उसकी वजह ऐ 
उसके दोस्तों की वजह से भाभी को (ते 
है । मुझे होता है ...... में एक छ|. 
अपराध-भाव महसूस करता हुं..." 
फौरन उसकी उपेक्षा कर देता है १. 
कुछ कर नहीं सकता | कई ऐसी बा 
करीव-करीब सारी ही बातें ऐसी है। मं 
में कुछ कर नहीं सकता । फिर भी व. 
तो होती ही है । : 
.. हम लोग खाना खाते है । चमत f 
खासा अच्छा कवि । पर अक्सर 3९% 
ये कविताएं कहीं भेजने के लिए डा | 


र पं iti से anal Foundtion Shei Sand eGai 
iat VN i! 


तवद न ही महसूस करता हं, 
| पता है | मुझे लगता हैं, एक 
३. है जिसने चमन की सारी 
सियों | ह हत्या कर दो हे और उसे 
ह|. से बाहर फेंक दिया है-जहां 


झा त्र्यहे में धिरे रहने पर भी 
हमा्ारणआदमियों की तरह हंस- 
हिका है, जीवंत रह लेता हैं, पागल नहीं 
बा, तो यह उसकी उपलब्धि लगती 

| उस पर प्यार आता है । 
शाधाकर हुम विस्तर पर पसर जाते 
fr गी देर तक चुपचाप कमरे की 
शे ण रहते हे। उसके आज छ्ट्टी 
. भेरी तरह अब शायद वह 
पा और सोच रहा हे कि 

| ही विगडा हे | अब भी 


४ 
न्‍ ~ पेल. 
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सोया हुआ शहर : विनोद दुबे 


गाने सुन लेता हूं, और इस बीच महीने 
के बाकी दिनों में होने वाली काट-फांस का 
अंदाजा लगा लेता हूं। यहां एक-दो रोज 
में ही मेरे काफी सारे पैसे खच हो जाते हे । 
नतीजा यह होता हे कि बजट गड़बड़ 
हो जाता है। सोचता हूं, क्यों आ जाता हूं 
में यहाँ ? कया चमन-बंसी से मिलना इतना | 
जरूरी है ? माना कि जिस गांव में मेरी | 
नौकरी लगी है, वहां सिनेमा-हाल, पत्र- | 
पत्रिका, लाइब्रेरी, यार-दोस्त, कविता- 
किस्से, हंसी-ठहाके कुछ नहीं हे; पर खाता, 
पहनना, बिजली-पाती, मकान-किराया | 
और तमाम जरूरी खर्चे तो हूँ ही । क्यों 
इतना बेकाबू और ओघड आदमी हूं ? | 
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एक बार घुल कर 

` कपड़े जितने सफ़ेद होते हैं 
'भन्य पाउडरों से नही हो पाते ! 
सुपर सा 

से कपड़े सब से सफ़ेद घुलते हैं 


` (नील, पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) 
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महो जाती है। हम तीनों फिर कुछ ठीक हो जाने की आशाएं दोहरायी 
बोर जैसे किसी जादू के जोर से जाती हैं और देर रात घर लौटते वक्‍त अना- 
उम बदल जाता है । हम तीनों यास निकली बातों के दौरान पता चलता हे 
बते शहर के बाहर की एक सड़क कि आज चमन का हिसाब कर दिया गया 
त पडते है, जिसके उस छोर पर है। में सिर से पांव तक सिहर जाता न: 
| दा रेत है, जहां चांदनी बिलकुल खासकर यह देखकर कि वे दोनों इस बात 
| वावसे पती रहती हैं ...... _दिन-भर पर उतने सहज हे, कि जेसे जो कुछ हुआ है 
| जोहेवाद उस हवादार जगह में आराम चमन के साथ नहीं, बल्कि अमरीका या 
| अकर हीस्फूति मिलती है। आकाश जापान में किसी और के साथ हुआ है! 
| है......धरती पीछे छट मुझसे खाना नहीं खाया जाता। घर पहुं- 
| ञो... दुनियादारी की चिताएं भाप चते ही विस्तर में घुस जाता हुं। चमन खा 
कह जाती हे और रह जाता है लेता हे । लेकिन शायद मन के बहुत भीतर 
| क, लेकिन मधुर म्‌ तं स्वप्न । वह उदास है । उसने भाभी को बता दिया 
| ते काफी गाढ़ी रात हो चुकी होगा? शायद नहीं । कल अगर आटा खत्म 
|| जाने बंद और फुटपाथों पर हो गया तो ?या बच्ची ने फीस मांगी तो? | 
ड En हैए। इक्के-दुक्के ठेले अपनी सारी रात जागता रहता हुं। पांच के 
| वतिय किसी तरह रोशन किये गजर का इंतजार है। पांच का गजर बजता 
8 rd तंग गलियों के है । चुपके से उठता हूं । कपड़े पहनकर बैग 
न न के 5हसास होता उठाता हूँ । थककर सोये चमन का भाव- 
1... त क वेठी होंगी। हीन चेहरा देखता हूं । गड्ढे मं घुसी आंखें 
हा खयाल चमन ...... गालों पर उभरी हृहियां ...:.. जद, 
मं भी उभरा होगा। पीला रंग......गदेन पर उभरी नीली नसे । 
प मखी की - घबराकर उधर से नजर हटा लेता हूँ और 
र सकता है - बाहर निकल जाता हूं __. 
तरह नहीं । कुत्ते भूंकत हैं ...... पर मुझे डर नहीं 
हक प्रोग्राम बन जाता है। लगता | में खामोश रहता हूं । 
+ अ्तानी की तरह सूरज अभी नहीं निकला है। आज भी 
ति Sr चाहते रुकने का प्रोग्राम था मेरा । घोड़े पर सवार _ 
गो हे इस हि और महाराज की मूर्ति सिफ ह. लग 
"भेदम भरा थति को . रही है। गाड़ी आने में ज्यादा देर नहीं है। _ 
जाता है। सब -उेलिफोन एक्सचेंज, मा. भीनमाल(राज ०) 
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स्‌ १९४३; द्वितीय विश्वयुद्ध का दोर । 
फ्लोरिडा के समुद्र-तट से दक्षिण अम- 
` रीका और कंरिबियन सागर के द्वीपों की 
` ओर जाने वाले जहाज जर्मन पतडुब्बियों 
की मार से बुरी तरह ध्वस्त हो रहे थे । ऐसा 
लगता था कि फ्लोरिडा के समद्र-तट पर ही 
| किसी पनडुब्बी का गप्त अड्डा हैँ, जह 
स वह बाहर जान वाले जहाजों के विषय 
म सूचनाए प्राप्त करके उन पर धावा बोलती 
६। अमरीका नोसेना तथा वायसेना के 
दस्त दिन-रात इस समुद्र-तट की निगरानी 
` कर रह थ; परंतु सुराग कोई नहीं मिल 
 रहाथा। 
फ्लोरिडा के पूर्वी समुद्र-तट पर मियामी 
बाच तथा पाम बीच जसे अमीरों के क्रीडा- 
स्थल हं । एसे स्थान पर पनडुंब्वी का अड्डा 
` होने की वाते सोचना ही हास्यास्पद था 
परतु वस्तुस्थिति इसी बात की ओर संकेत 


` नवनीत 


` करती थी । अवश्य ही पनडुब्बी को बाह 


जाने वाले जहाजों के समय आदि 
सूचनाएं बंदरगाह का ही कोई 

देता था। 
विस्तृत खोजबीन के लिए अमरीकी | 
चर विभाग एफ: बी. आई. का भी एकदस 
फ्लोरिडा आया हुआ था। इस दस्त 
सदस्य विभिन्न वेशभषाओं में, अलग 


संघते घूमते रहते थे । उनमे से एक 
दिने पाम बीच के एक शराबखात म 
धुत्त एक आदंमी को यह बड़बड़ाते प 
जर्मन लोग कभी भी अंमरीकियों बै द 
नहीं आ सकते, ओर उनका पनडुळी 
पंकड़ना हंसी-खेल नहीं हैं 


थां 
यद्यपि यह कोई खास संकेत गी १” 


` भी अगले दिन सुंबह की बैठक में 2 


साथियों को यह महत्त्वह्ीत-सी बीरि 
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के सहारे आगे बढ़ने की 
"4 वाने के मालिक से पता चला 
(रवी का नाम हावस है और वह 
की एक अमीर विधवा श्रीमती 
हं नौकर है । र 
ताठ वर्षं की आयु की श्रीमती 
एप्रमंभीर और दानशीलः महिला 
तामा वीसं वर्षों से वहाँ रह रही 
कर] | बहुत बड़ी जागीर थी, जिसमें 
ह रील तथा एक नदी भी थी। 
|$ पतुदिक छः फुट ऊंची दीवार थी। 
नशा से अधिकारियों की जिज्ञासा 
छ गयी कि उनकी झील समद्र से 
स 


॥पता तगा कि समस्त फ्लोरिडा में 
१ कोसा व्यक्ति रहा होगा, जो 
गो कल के महलन॒मा मकान में 
प को मालूम नहीं था कि 
"शिना अधिक धन कहां से आया 


५ | | i णमा 


केमचारी बनाकर क्रेब्ल के 
किन वह न उस 
अधिकारियों को 


. अधिकारी ने इस लड़के की आवाज. देप 
अधि~ . करने का आदेश दिया । 


णग न टविकेका'णणछि०"०गायक'होसे केचिषेयी पर 8३५ के लिए 


केब्ल एस्टट को बाकायदा छानबीन करें । 
परंतु नौसेना के अधिकारी रैमसे के गायब 
हो जाने की छानवीन करने में उतावली 
दिखाकर पनडुब्बी तथा उससे संबंधित अन्य 
व्यक्तियों को पकड़ने की संभावना से हाथ 
नहीं धाना चाहत थ। अत: उन्होंने धीरज | 
के साथ प्रतीक्षा करने एवं अन्य सूचनाएं. Re 
एकत्र करने का फैसला किया। उन्होंने यह | 
पता लगाया कि पहले श्रीमती क्रेन्ल के यहां 
काइ अन्य नौकर था, जो खाने-पीने आदि का 
सामान खरीदने महीने में केवल एक बार 
बाजार आता था; मगर अब वह बिलकुल ` | 
नहीं दिखाई पड़ता | फिरनया नौकर हाक्स | 
लगभग प्रतिदिन सामान खरीदने क्यो आता | 
? यही सब जानने-सोचने मे पंद्रह दिन. 
बीत गये, पर कोई दूसरा सुराग हाथ न 
लगा। रेमसें अभी तक गायव था । 
अचानक एक दिन नया सुराग मिला। 
पाम बीच के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक 
छोटा-सा लड़का अखबार बेचता था। देखा 
गया कि सामाऱ्यतया वह अखबार का मुख्य 
समाचार चिल्ला-चिल्लाकर पढ़ता रहता 
है। परंतु जब हाक्स उससे अखबार खरीदने 
आता है,तो वह उसे देखते ही कोई अन्य समा- | 
चार पढ़ने लगता है; और हाक्स के जाते ही टू 
पुन: पहले की तरह मुख्य समाचार दुह्‌रानो ` | 
लगता है। हाक्स की निगरानी करने वाले | 


सुबह दुकान खुलने से आधा घंटा पह 
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अगला बच्चा होने ते पहले .. ज़रा 


एट 


क्या श्राप 
पहले इस बच्चे 
की सही देखभाल 
करना नहीं चाहेंगे ? / 


इसकी भच्छी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम इसके जीवन को सफल बनाना...भ्राप उसे पुरा लाइ-प्यार देता राही 
लेकिन भगला बच्चा जल्दी हो गया तो यह सब करना मुश्किल होगा ।्राप ऐसी स्थिति से जरूर बचना हेग! 

निरोप की सहायता ठे पर भ्राप प्रगत बच्चे के जन्म फो तब ठक टाल सकते हैं जब तक उसकीपूरी देखभाल फणौ | 
नायक नहीं हो जाते। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का भच्छा और भासान उपाय है।छे रे 
दुनिया भर में लाखों लोग वर्षों सेइस्तेमाल कर रहे हैं। घाप मी निरोध इस्तेमाल कीजिये ४ 


निरोष हर जगह मिलता है। सरकारी रियायती मूल्य : केवल 15 पैसे में 3 
जब तक न चाहें, बच्चा न पायें 


[ज्डिच्ञ हेच 


लाखों को पसन्द - बढ़िया और आसान हक 
जनरल मेट, दवा, परचून धोर दास ध्रादि को दुाओों में बिकती 1 


Dav p= 7 1 | 


bi 
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PR >$ 0 


| हग पीता रहँता। 
वह बडी उसकी 
खा टपरेका- 
द्वार बेचने 
को ड़ की प्रत्येक 
बात को टेप करता 
| ज्ञा।पौत घंटे वाद दूसरा गुप्तचर आता 
| मओ तरह अपनी कार मे टेपरेकार्डर 
| गरजे किसी रेस्तरां या शराबखा ने में 
| शा और पहला अपना बिल चका- 
सा जाता। इस प्रकार बारी-बारी' 
| 5 परान उस लड़के तथा हावस के 
| 1) तपस्त बातचीत टेप कर ली । 

| गएन स्थित मुख्यालय से गप्त संकेतों 
| वुलाया गया । उसने तीन 
'हित के वाद पता लगाया कि 

पिलला-चिल्लाकर्‌ हाक्स को जो 
पुनाता था वह एक सांकेतिक 
और उसमें जहाजो के बंदर- 
धो फे पुरे व्योरे होते थे 


पे के 


वी. ड"! फेसला किया। 
जाइ. तथा सेना के सौ से 


को एक 
"ऐसा पहाना मिला 


कभी पनड्ब्बी में आदमी, कभी आदमी प पनडब्बी । 


११३ 
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जो पनडुब्बी की छोटी-मोटी' मरम्मत करन 
का कारखाना ही था। दीवार सहारे | 
पेट्रोल के कई पीप पड़े थे, जो स्पष्ट ही पनः | 
डुब्बी का ईधन थे । यहीं हाक्स भी था। | 
हाक्स न पहले तो अपनी घबराहट छिपाने | 
का भरसक प्रयत्न किया, फिर धमकाया कि 
मालकिन की अनुपस्थिति मे अधिकारियों 
को जागीर की छानबीन करने का कोई 
अधिकार नहीं है; कितु अधिकारी उसे परे 
ढकेलकर श्रीमती क्रेब्ल के महलनुमा मकान | 
मे घुस गये। 
भीतर, बेठक में श्रीमती क्रैब्ल दीवान 
पर लेटी रेडियो सुन रही थीं । अधिकारियों 
को देखकर उन्होंने आश्चयं का स्वांग किया 
और पूर्णत: शांत बनी रहीं। पूछताछ करने 
पर उन्होंने बताया कि मेरा पहला नोकर 
काम छोड़ गया है और पनडुन्बी के बारे में 
मुझे न कोई जानकारी है, न उससे कुछ | 
लेना-देना है। हाक्स के विषय मे बोलीं कि. 
उसे रोजगार दफ्तर ने भेजा है। 
अधिकारियों को इससे जरा भी संतोष 


0 अगर आप: इसे धागा का 
वो आप ठीक ही फ 


प ५५ 
४ ३० हेनियर विस्कॉज धागे में पन 


तभी पता लगेगा कि यह 

__दूलरां प्रमाण है; कैश में ६ तत 

देनेवाली बढ़िया से बढ़िया, * पी 
शिफ़न साड़ियाँ जो इसी घागे से 
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व कर दी। तभी एक अधिकारी ने 
॥ हस इस बीच वहां से यकायक 
होगा है। तत्काल उसकी खोज शरू 
णो! ल 
द्वे में एक और कम रा मिला, जो 
धे वंद था। दरवाजा तोड़ा गया । 
टोन के और अधिक पीपे भरे हुए थे । 
वह एक रेडियो-ट्रांसमिटर पर झका 
कही कोई समाचार भेजने का प्रयत्न 


| अफ्गारियों के भीतर घुसते ही 
| शे एितोल निकाल ली; परंतु तभी 


| तीन गोलियों ने उसे हमेशा के 
सिषा दिया | 


जागीर तहस-नह्स कर 
[तिस | की इस पर वे रोने लगीं और बोलीं 
| | “कछ वता दंगी | 
व कन्नन स्वीकार किया कि उनके 
: एतिचर पाल रमसे को 
र डोला था क्योंकि उन दोनों 
। उनकी लाशें 
थी । हाक्स' का 
पर काम करता था, जो 


लड़का गिरफ्तार कर लिये गये। उन्होंने भी 
सभी बात स्वीकार कर लीं। परंतु पनडब्वी 
का अब भी कोई पता नहीं चला । तीनों ° 
गिरफ्तार व्यक्तियों ने कहा कि पनडब्बी _ 
की गतिविधियों की जानकारी केवल हाक्सः 
का थी, जो अब सदेव के लिए. चुप हो | 
चुका था | 
राडार की सहायता से' पता चला कि 
पनडब्बी श्रीमती क्रब्ल की जायदाद में 
स्थित झील में हे । र 
बमवषकों ने तत्काल झील में छः बम े 

गिराये। भयंकर विस्फोट से पानी उछला | 
“और झील का शांत नीला 'जल तल | 
'के कीचड़ की उथल-पुथल से गंदला हो 
गया । जल जब पुनः निथरा, तब उसकी 
सतह पर तेल की एक परत इंद्रधनुषी रंगों 
में झिलमिलाने लगी। 

_ यह तेल बमों से नष्ट हुई पंतडुब्बी 
को तेल-टंकी से निकला था। बाद म॑ 
गोताखोरों ते झील में से एक छोटी-सी 
जमत पनडुब्बी के अवशेष प्राप्त किये। 
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योगीश चंद्र शर्मा 


8 
१... आकार पढ़ने से बनने वाली यह आम 
क | धारणा कि अपराधों की संख्या बढ़ती 
शी जा रही है, आंकड़ों से भी पुष्ट होती है। यह 
( सही है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो अप- 
राधों की संख्या में भी वृद्धि होगी ही। किंतु 
अपराधों की वृद्धि की रफ्तार जनसंख्या की 

. वृद्धि को कहीं पीछे छोड चुकी हे । 
` भारत में अपराधों के मामले प्रतिवर्ष 
लगभग छः प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहे 
हैं। १९६७ में तो ११ प्रतिशत तक वृद्धि 
हुई। विभिन्न नगरों की दृष्टि से देखें, तो 


नवनीत 


पहला नाम चंडीगढ़ का आता हे! वहां | 
_ ११६ 
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१९६६ में २६१ अपराध हुए थे, और१९६५ 
में उनको सख्या १,५३८ पहुंच गयी। अर्थात 
उस वर्ष वहां प्रति एक लाख जनसंख्या के 
पीछे १,०५८ अपराध हुए । 
चंडीगढ़ के वाद नंबर है देश की राज. 
धानी दिल्ली का, जहां प्रति एक लाख की 
आवादी के पीछे ४७८ अपराध हुए। १९७ 
में अंडमन निकोबार में यह संख्या ४१३ | 
गोवा, दमन-दीव में २७५, मणिपुर में २३६ | 
पांडिचेरी मे २३६ व त्रिपुरा में १९९ रही। | 
केंद्र-शासित प्रदेशों की तुलना में राज्यों | 

में अपराध-संख्या कुछ कम है । कुछ राज्यों 
के आंकड़े लीजिये - मध्य प्रदेश २७ | EE 
महाराष्ट्र २११, प० बंगाल २०३, उत्त | 
प्रदेश २०१ तथा तमिलनाडु १८१, सब | 
नीचा औसत हरियाणा का है-कैवल ९०। 
पिछले कुछ असे में राजनीतिक असिः 
रता के कारण बंगाल में अपराधों की संशा | "ग 
काफी बढ़ी । सरकारी आंकड़ों के अनुपा | ; fn न 
वहां मई १९७० से दिसंबर १३४० तक त १! 
की अवधि में चार सौ हत्याएं हई । सही | के! 
संख्या निश्‍चय ही इससे कहीं अधिक होगे |" 
बहांहत्या,डकंती और लूटपाट जैसे भवा h 
अपराधों में ही वृद्धि अधिक हुई हैं। १ 
रण अपराधों में वृद्धि साधारण है। 


ग यायी 
हू दे 
पकार पर 
गाथ पे 
गि 


अध्ययन करने पर ए 
कारी प्राप्त होती है। जित. 
शारीरिक शक्ति की आवश्यकता ७ 
वे उत्तरी भारत में अंधिक हीते € 
जिनमें बौद्धिक शक्ति की शी 


पतती दैवे दक्षिण भारत में ज्यादा! 
उती गोट और नकली सिक्के बनाने में 
( | नाइ सबसे आगे है । 
| दधवृद्धि में जनसंख्या-वृद्धि के 
| शवा भी कुछ कारण हैँ ।. मुख्यतः दो का 
` | लब किया जा सकता है- १. आथिक 
ब १. राजतीतिक । 
$ | पिदेशमेंगरीवी, वेकारी और भुख- 
* | शायरी रोग हों, जिस देश में निधनों 
| शेएल्ल देते की कोई कानूनी जिम्मेदारी 
| | रपर न हो, वहां महंगाई बढ़ने के 
राज्यों | शव पेट भरने और तन ढंकने के लिए 
| शि वात वाले अपराधों में वृद्धि होना 
| क्कि नहीं कहा जा सकता। पेट 
हे | 'शेभोरवस्त्र पहनने के बाद ही मनष्य 
ग राग अच्छा लगता हे । सन 
"मीर १९६६ के बीच की अवधि में 


0५, भमानत में खयानत और गबन 


र इस कोटिके अपराधों की 
"| संभवतः इसका मल 
अच्छी फसल होना। 
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आम चुनावों के समय भी अपराधों की | 
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के अनुसार गिरफ्तारशुदा नक्सलबादियों मे. 
लगभग आधे वेरोजगार थे। 


अब राजनीतिक कारणों को लें। यों तो 
अजातंत्र मे हिंसा का कोई स्थान नहीं होता 
मगर प्रजातंत्रीय प्रक्रियाएं जब आंधिक- 
सामाजिक विषमताओं और विविध भ्रष्टा- 
चारों का निवारण न कर पायें, तब हिसा 
का भड़क उठना अस्वाभाविक नहीं कहा 
जा सकता। 

सार्वजनिक असंतोष के अतिरिक्त, 
राजनीतिक अपराधों के दो रूप और हूँ = | 
१. प्रायः हर राजनीतिक दल दुसरे दल को 
परेशानी में डालने के लिए विभिन्न प्रकार 
के अपराध करवाता है। और २. चनाव आदि 
के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के काये- 
कर्ताओं के बीच झगड़े होते हैँ, कभी-कभी _ 
हृत्या भी हो जाती है । पिछले मध्यावधि 
चुनावों म २५८ ह॒त्याएं हुई । १९६७ के. 


संख्या काफी बढ़ गयी थी | सरकारी आंकड़ों 
के अनुसार १९ मार्च १९७० से १५माचं | 
१९७१ तक केवल बंगाल में २६१ हत्याएं 
हुई, जिनमें ९१ के अलावा सभी दलगत 
राजनीतिक झगड़ों और शत्रृताओं के कारण . 
ही हुई थीं। बहुधा राजनीतिक अपराधों पर | 
लीपापोती करके उन्हें साधारण अपराध का 
रूप दे दिया जाता है। इसलिए राजनीतिक | 
अपराधों की वास्तविक संख्या सरकार | 
द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से भी कहीं अधिक. 
होती है। जात-पांतमलक झगड़-फसाद 
को भी राजनीतिक ही मानना चाहिये। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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सभी हेअर ऑइल आपके बालों को सजा - सँवारा 


क 


रखते हैं,ले 


स्वस्तिक परफ़्याड 
केस्टर हेअर ऑड़ल 


आपके बालों को सघन, चमकीला तथा स्वस्थ बनाता है 
और हाँ, बालों को सजा-सँवारा तो 
रखता ही है! 


यही कारण है कि हर वर्ष बहुत से परिवार खुशबूदार, 


स्वस्तिक पराम्यूस्कः केस्रा भ तासन ै०॥००।०. Haridwagniipi 


जदं 

| i र काफी वृद्धि हुई है। १९६३ 
| उल्रधों का १६ प्रतिशत थे, मगर 
(पेये तगभग २३ प्रतिशत हो गये । 
(६४) वाल - अपराधियों ने ८,३०० 
बलांव २९८ हत्याएं कीं, १८२ लूटपाट 
| + वरद्वातों तथा ५५ डकंतियों में भाग 
{वषं बाल-अपराधों को कुल संख्या 
॥१६६थी,जितम से ५,३४७ मादक द्रव्यो 
प्रपि थेथौर १०,१३८ जूए के मामले 
1 मवं के ७२,१०१ बाल-अपराधियों 
३,१९० लड़कियां भी थीं । 

एक अपवादों को छोड़कर बाल- 
श्रा का निर्देशक और संयोजक कोई 
गग हेत है। अधिकांश बाल-अपराधों 
॥#म धाथिक या राजनीतिक कारण 


र ट ह भले ही सामान्य हों, कितु 

र श दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
र गीन-अपराध, तथा अंधविशवास- 

पा उ 

ण व निश्‍चित आंकडे प्राप्त 
भं । प्राप्त आंकड़े केवल उन 


व्शा भोर हरणों >. 
शतम. णो के होते हे,जिनकी 


डु फे इ. ही! मगर बदनामी के 
पह मामलों की सूचना 
त ीजाती। फिर भी, स्थूल 
सार [तशा अन्य 


११९ 


रे सि मिरश्यासिस्भपेरधि Fogo! अनिर * लगाव और ह 


उनके पारस्परिक व्यवहार पर कठोर सामा- 
जिक नियंत्रणों के कारण ऐसा होना स्वाभा- 
विक है। फिर दृष्टिकोण का अंतर भी है। 
एसे बहुत से व्यवहार जो पश्चिम में सहजः 
तया स्वीकृत हे, हमारे यहां अपराध माने 
जाते हैं । सार्वजनिक उद्यान में अपनी मंगे- 
तर का चुंबन लेने के कारण अहमदाबाद में 
एक युवक पर मुकदमा चलाये जाने की 
घटना अनेक पाठकों को स्मरण होगी । आज 
तो 'पमिसिवनेस' की हवा की कृपा से ऐसी 
अनेक चीजें सहनीय मान ली गयी हैं, जो | 
पहले दंडनीय अपराध थीं। 

नरवलि की खबरें जब-तब अखबारों में | 
छपा करती ह । ऐसी नरबलि के पीछे छिपे 
खजाने को प्राप्त करने की चाह, गोद भरने 
को ललक, या किसी कुएं या तालाब में पानी 
प्राप्त करने की कामना होती है। कभी _ 
इसी प्रकार के अन्य किसी उद्देश्य को प्राप्ति 
के लिए देवी-देवता को प्रसन्न करने की 
भावना होती है। कभी-कभी किसी को 
टोना-टोटका करने वाला समझकर उसकी 
हृत्या कर दी जाती है। ये भयंकर कांड 
सिद्ध करते हे कि मनुष्य अभी भी आदिम | 
और बबेर अवस्था से पुरी तरह उबर नहीं 
सका है । i 
अपराध की तरह अपराधी भी कई | 
प्रकार के होते हे । इसलिए दंड की व्यवस्था ह 
भी उनके प्रकार के अनुसार अलग-अलग | 
करनी पड़ेगी। मूलतः अपराधियों को तीन | 
भागों में बांटा जा सकता है-वाल-अपराधी) _ 
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र भीरसी १ लाए 


(पेरा - छाइज़ो टाइप) 


० चमकदार और सुन्दर छपाई 
० बरतने और रखने में टिकाऊ 
० जल्दी और अच्छे परिणामं 

० कम सर्च और सस्ता 


स्टॅंडडं साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार की 
मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स मै 
मिलते है. रोशनी ्रौर नमी से बचाव के लिये 
पोलीथीन के ट्यूब ौर रैपरों में पेक किया हु 
होता है. ये देर तक खराब न होने वाला अच्छी 
क्वालिटी की छपाई के लिये गारनटी किया हुआ है, 


क्योंकि औरमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर मिल 
छा बनाया हुआ है । 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


ब्रजराज नगर, उड़ीसा ठं 
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| शा तेः 
| प वच्च 
ES 
| ते ह 
"णता 
| पावक उ 
| तरिलत 


| हारी 


जल अपराधी और आदतन अपराधी । 
हट बच्चें जव अपराध करते हे, तब 
रा उत्तरदायित्व मुख्यतः उन पर न 
| कर हिती अत्य व्यक्ति पर होता है। ये 
|| -ब्रक्तिआदतन अथवा पुराने अपराधी 
हेह जो उन्हे अपराध करने के लिए 
देह, या उन्हें मजबूर करते हे । 
| नों के माता-पिता भी हो सकते 
|| द ारणतया अपराधी बच्चे तो पकड़ 
| गि हँ और उन्हें उचित दंड भी दिया 
| गह; लेकिन उनके अपराधों के लिए 
| शक उत्तरदायी व्यक्ति बिना दंड पाये 
| ततता है । 

| शारी तमाज-व्यवस्था और दंड नीति 
1” ह कच्चापन कसे दुर हो, यह बात 
| लीय है। वाल-अपरांधियों की दंड- 
| शमत उद्देश्य होता चाहिये अप- 
| वाका मृधार्‌ | 

- वे हैं, जो विवश होकर 


| इ ह ९। अपराध करना उनका 
४ होता 
> करते a, 


>> 


Se की. 


(न का सुधार आरंभ 
। लए तीन कार्य आव- 
भरावी = ~ गातो में दंड देना, 

गवे इरे लो र 
ना बोर सीह लें; 
२ वातावरण के द्वारा 
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` त्तियों के कारण अनुकूल अवसर पाकर 


ह 
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उनकी सत्प्रवृत्तियों को विकसित करना; 
३. जिन परिस्थितियों ने उन्हें अपराध 
करने के लिए विवश किया था, उनका 
निराकरण । इनमें सें तीसरी बात पर अब 
तक दड-व्यवस्था ने सबसे कम ध्यान दिया 
हैं, जबकि वह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
आदतन अपराधियों को ही सही अर्थों 
मे अपराधी कहा जा सकता हैँ। अपराध 
करने की प्रवृत्ति या तो इन्हें पैतृक तत्त्व के 
रूप में प्राप्त होती है, या अपराध करते-. 
करते उनका एसा स्वभाव हो जाता हे । 
ऐसे व्यक्तियों को सुधारना कठिन कार्य है; 
साथ ही समाज को इनसे बचाना भी आवः 
श्यक हे । अभी तक कठोर दंड के सिवा | 
इसका कोई उपाय नहीं है । भावावेश में भी | 
कभी-कभी आदमी हत्या जैसे अपराध कर 
गुजरता हे । ऐसे भामलो में अपराधी की 
मानसिक चिकित्सा होनी चाहिये । र 
परिस्थितियां मनुष्य को अपराधी बनाती | 
हूँ या मनुष्य अपनी सहजात आंतरिक प्रवृ- 


अपराधी बन जाता हे- यह एक गहन विषय 
है, जिस पर बहस चलती रहेगी। हाल में 
इस बात के भी परीक्षण हुए हे कि क्या 
अपराध-वृत्ति का मूल जीन्स मे है । विज्ञान 
अंत में किस निश्चय पर पहुंचेगा, यह तो | 
कहना कठिन है, परंतु यह निविवाद हैँ, 
कि परिवार, समाज और शासनतंतर में 
न्यायपरायणता बढ़ाये बिना अपराधों कौ 
वृद्धि को रोकना असंभव हैं । | 

-राजकीय कालेज, दौसा (राजस्थान) | 


उद्‌ कहानी : 


कुर दिन पहले ही मेरी बदली देश की 
र क पूर्वी चौकी पर हुई थी । अभी-अभी 

एक पड़ोसी देश से युद्ध हुआ था और एक 
संधि के अधीन युद्ध बंद हो चुका था। मेरा 
अपना विचार यह था कि पड़ोसियों में नोक- 
झोंक तो होती ही रहती हे, पर अब ऐसा 
युद्ध नहीं होगा। पूर्वी सीमा पर पहुंचकर 
जब मन सीमा पर हर ओर शांति देखी, तो 
मेरा विश्वास और गहरा हो गया । यद्यपि 
सेनिक सचेत और सावधान थे, पर उनके 


झील म होती हैं | उनके ओंठों पर वही 
मुस्कान थी, जो नये जीवन के संदर सपने 
देखने वाले नवयुवकों के ओंठों पर होती हूँ। 

केवल साठ-सत्तर फुट गहरी और बहुत 


सीमाएं निर्धारित करती थी। यह खाई 
ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी । पूर्वी पहाड़ों से 
` उतरती हुई एक नदी का पानी इस खाई में 
' बहता रहता था । 


CS 


हम अपनी सीमा से ही अपने पड़ोसी देश 
_ नवनीत 
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चेहरों पर वही शांति थी, जो किसी गहरी . 


दूर तक जाती हुई एक खाई दो देशों की. 
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डा० शकीलुरंहमान 


के सैनिकों को आराम से देखते थे और बे |. 
हमें देखते थे केवल देखते ही नहीं थे, हम 
एक-दूसरे को यह भी बताते थे कि हम व्या | नि 
7 रहे हे, क्या पी रहे हैं, कोन-से खेलः | 
तमाशे कर रहे हे, गीतों की शाम'काप्रो 
ग्राम क्या है। हमारे जवान जोर-जोर से गाते 
तो उस पार के फौजी बड़ी दिलचस्प त 
सुनते और खुश होते थे। इसी प्रकारव गात 
तो हम भी. खश होकर तालियां बजात 4। 
हवलदार अजमेर सिंह जब भांगडा केंट | 
बोल सुनाता, तो खाई के दोनों ओर है 
हैं है! की आवाज उभरती, और जर्ष उ | 
ओर से महबब खां कोई गजल छेड़ता, त. 
दोनों ओर के फौजी दीवाने हो जात। | 
जब मै इस चौकी पर आया तो बरद सव 

देखकर मझे विश्‍वास हो गया कि 4 
खाई, कितनी भी गहरी हो, इंसात कें bi € 
को एक-दूसरे से अलग नहीं कर प a 
मुहब्बत इंसान की आत्मा का ताम है. 
ब्बत की आवाज दिल को छू लेती दै 
उस चौकी पर आने के बाद ६ 


Haridwar 
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बात पती चली | दाना और के फोजी' 
| हए थे। वात थीभी ऐसी ही। में 
| उमा यह विचार वहां आम था 
अ इतके मे जित-भूत रहते हँ । सुन- 
हाका | दूर-दूर तक हर ओर ऊंचे- 
हतः ने जंगल। हर ओर बारि श। 
३ ्रतावरण में ऐसे वहम का पैदा हो 

ज्राभइर्थ की वात भी न थी । दोनों 
| शेरेरी-छोटी बस्तियां थीं । वहां के लोग 
| ऐप हम के शिकार थे । 
' मं ते बहुत-सी कहानियां रेंगते- 
| छ इहां पहुंच चुकी थीं; जादूगरों के 
` | विमित और चुडेलों की कहानियां । 
. |स स चौकी पर आया, तो मैंने भी 
पी: |° जवानों से कई कहानियां सुनीं 

1 फळाया। मे प्रायः यह सोचता कि 
ह | भरेगाूम मस्तिष्क ने कितनी अजीब 
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कहानियां बनायी हैं । मेरे लिए यह बात 
भी कम दिलचस्प नहीं थी कि दोनों ओर के 
कुछ जवान भी इस वहम के शिकार थे । 
मे रामभरोसे हवलदार को अक्सर ऐसी 
भयंकर कहानियां सुनाकर आनंद उठाता, . 
और उसकी सहमी-सहमी आंखों में यह पढ़ 
लेता कि यह बहादुर, जो किसी भी क्षण. 
अपनी जान की बाजी लगा सकता है, एसी 
भयंकर बातों से घबराता है। हवलदार | 
रामभरोसे मुझसे कहानियां सुनकर सीमा | 
के उस पार के सैनिकों को सुनाताथा; और 
मेरा अनुमान गलत नहीं था कि उस पार | 
के कई जवान भी ऐसी कहानियां सुनकर | 
कांप जाते थे। 3 
मे जिस अजीब बात का जिक्र कर रहा. 
हूं, उसे बता दूं । मुझे पहले हवलदार राम- | 
भरोसे ने बताया कि युद्ध बंद होने के वाद - 


में तम्हे अपने सारे खिलौने देती है, 
| त . तुम पुशे वे दो-- 


(गा वाद 


a) 
{ [दम्‌ 


4 


दी हिन्दुस्थान शुगर मिल्स खि. कषान, हि. ४७, “ £ 


१२४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colléction, Haridwar. 


तत में भवर एके क 
वारके उत पार से इस पार याती. है, 
दरीझ पार से उस पार जाती है। 
| गह परछाई नजर आयी, कुछ 
होते दूर से उसका पीछा किया । पर 
रे जंगल में गायब- हो गयी । 
शै झे रामभरोसे की कल्पना की पर- 
गा, पर जिक्र अन्य जवानों से भी 
(बाद मेमन खोज की, तो पता चला 
|$ब बंधेरी रातों में यह परछाई 
रब जाती है। लगभग हर जवान 
छाई देखी है; और केवल हमारे 
|शांगेही नहीं, उस पार के जवानों ने 
| पाई देखी है। वे भी बेहद परे- 
| उस पार के मेजर से संबंध 
| "या, तो पता चला कि यह हकी- 
हकक तिएभी पहेली बनी हुई है । 


तीका मे हे । में बाहर 
कार 39 भी नजर न आया | 
भाने ५. तातों ने बताया 
भोगे को हस डना "आसान नहीं है) 


र शे, गौ गन्ने 
का 


हक काली गा परेछ a Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
हट टि 


- थी। मे अपने कंप से टहलता हुआ बाहर 
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मुझ दरअसल जासूसी का संदेह था। 
मेजर खलील अहमद ने कहकहा लगाया 
और कहा - मेजर बलवंत सिह, आप यह 
कया कह्‌ रहे हे ? आपने जो कुछ कहा है, 
वही शक मेरा भी है । वह परछाई तो दोनों 
ओर देखी जा रही हे । कभी आपकी तरफ 
से आती हुई और कभी हमारी तरफ से 
जाती हुई। कई बार गोलियां चलायी गयीं, 
लेकिन कोई असर न हुआ। मै तो यह समझ _ 
रहा था कि जासूसी आपकी तरफ से हो 
रही है । आप उसे जिंदा पकड़ लीजिये, या 
उसे गोली का निशाना बना दीजिये । ह्म 
क्या एतराज भला! म॑ने भी अपने साथियों 
को यही हुक्म दे रखा है।” 
कई रोज तक अंधेरी रातों मे हम उस 
परछाई की ताक में रहे | पला चला कि | 
सीमा के उस पार भी उसकी निगरानी हो 
रही है। मेने दूर-दूर तक आदमी बेठा रखे | 
थे, पर परछाईं कहीं भी नजर न आयी । 
दुसरी ओर की खबर भी यही थी; उन्हे 
भी वह कहीं नजर न आयी । 
शायद चांद की पहली या दूसरी तारीख 


निकला । रात के दो बज रहे थे। हर ओर 
अंधेरा था; गहरा अंधेरा। चांद तो शाम ही. | 
को अपनी झलक दिखाकर गुम हो चुका 
था। सीमा पर दूर-दूर तक हमारे जवान 
चौकन्ने और सजग थे। में घने जंगल की _ 
ओर बढ़ गया। जंगल से आगे एक छोटी-सी a 
बस्ती थी । मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, _ 
जैसे कोई मुझे बेइख्तियार घने जंगल की 


; शड एहेद भोर उबली पुलार्‌ के लिये खुश्बूदार 
हन -चमळ | भरपूर क्षाग कपड़ों को नई हलक देवा गा 1 
बिन की म्चत-वक्त को पचत-पेसों की जत 


पम 


7 शी धुलाई के लिये पक ही सुशवूदार साबुश। 
बे झोप फेवर 
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मातृत्व 


भि जा रहा ह्‌। अभी मे जंगल से 
पाकिराइफल चलने को आवाज 
है ओर खामोशी छा गयी । 
बाई की ओर दड़ा। मेरे एः 
खिल्वर भा आर दुसरे हाथ म 
गति की आवाज़ खाई के उत्तर से 
भवे उस ओर आया, तो मझे दो 
'हीन बताया कि उस काली 
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हमार बहादुर साथी हर ओर बिखर गये । 
उस परछाई की तलाश शरू हो गयी. म 
अपन तीन साथियों के साथ घने और अंधेरे 
जगल म घुसता चला गया। हम चारों टाच 
स हेर ओर देखते जा रहे थे और ह्र 
हल्का-सी सरसराहट पर भी हमारे कान 


>> 


खड़े हो.रहे थे । 
हम आग बढ़त गय। जंगलों का अंधकार 
आर गहरा व रहस्यपूर्ण होता गया । 
एक घटा बीत गया । 
म संचन लगा था कि निश्चय ही आज 
भी शिकार हाथ से निकल गया । 
हवलदार रामभरोसे शायद यह सोच 
रहा था कि हम खामख्वाह एक भत के पीछे 
भाग रह है । भत पर गोली चलाकर जवानों | 
न अच्छा नहीं किया । ; 
घट-भर बाद एक झाडी मे सरसराहट- 
सी सुनाई दी और किसी के कराहने की 
आवाज आयी। हम चारों यों रुक गये, जैसे 
किसी मशीन ने हमें एकदम रोक दिया हो। 
मुझे यकीन हो गया कि परछाई उसी झाडी 
में हे। मेरे हुक्म से मेरे तीनों साथी आगे 
बढ़े; और कुछ ही क्षणोंमेपरछाईंसामनेथी| | 
परछाई जख्मी थी। गोली उसकी दोनों | 
टांगों और सीने के. करीब लगी थी । 
परछाई लहल॒हान थी । 5726 
मेने उसे विस्मय से देखा । मेरे साथी मुझसे | 
ज्यादा हैरान और परेशान थे । मुझे यकीन 
था कि हवलदार रामभरोसे यह सोच रह 
था कि हमने एक चुड़ल को जख्मी करके 
अपना नुक्सान किया है। 
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वह एक औरत थी अधेड़ उञ्नकी औरत। सुन लिया था । उसकी सांस बहुत तेज 


सफेद-काले बाल ...... परेशान ...... आंखों रही थी । उसने इशारे से मुझे और नग 
में कोई चमक नहीं थी । दीक बुलाया और धीरे-धीरे कहा -" के 


मेरे हुक्म से उसे केप में लाया गया। ...... उस तरफ ...... खाई के उस पार 
रोशनी मे मैने उसे गौर से देखा। उसकी ...... मेरे बेटे की कब्र है और इस पार परेर 
आंखों के गि स्याह दायरे थे। उसके ओंठ पति की कब्र ...... मे कहां जाऊं ..... 
कांप रहे थे। वह दद से बेचन थी । चौकी लिए इस तरह ...... आह ...... मुझे 
के डाक्टर को यकीन था कि अब वह कुछ मुझे इस खाई के बीच में ...... हां ...... ह 
ही क्षणों की मेहमान है । वह मौत से लड़ना दफन कर देना ......' उसने सिसकी ली 
नहीं चाहती थी। उसने फटी-फटी आंखों से एक-दो हिचकियां आयीं और उसकी आंबे f 
भेरी ओर देखा-बेरौनक, उदास, खामोश, सदा के लिए बंद हो गयीं । र 
आंखों से न जाने मुझे वयों भय हुआ। सीमा के दोनों ओर के जवानों ने उसी | 
उसके ओंठ हिले। लगा, वह कुछ कहना आरजू पूरी की। खाई के बीच में उसे दफा 
चाहती है । मेने आगे बढ़कर पूछा -“ तुम कर दिया गया । दोनों देशों के फौजी आज 
कौत हो ? कहां रहती हो ? इस तरह अंधेरी भी उस कन्न को “मां की कब्र' कहते हे ब | 
सता म उस पार से इस पार और फिर यहां . उस पर मिट्टी डालते हे । | 


से वहां क्यों आती-जाती रही हो?” अनुवादक : पुल | अर 
उसने शायद मेरा हर सवाल गौर से सी-३४, सुदर्शन पार्क, नयी दिल्ली | 
? 
i प 
= गात - काफ़ी 
सुबह हुई उभट गये बिन बोले उषा से - बिखर गया क्यप | बा 
कच्चे मकानों पर ES सन की कुछ बात झीता मकरंद ल म 
हल्दी के थाप। अपने ही आप॥ पिछले दरवाजे से खनक उठे 
पर्वत पर फेल गयी भाग गयी रात फेनिल भुजबंद 
उबटन-सौ धूप नदिया के सुन पड़ते 
. छिन-भरमंसंवरगया ` बीच खड़े पेड़ों पर 
प यर काच्य बगुले अब धो रहे चलती हवाओं के 
कानों में जाने क्या रातों के पाप । धीमे पदचाप ॥ | 
होल से कह गयीं किरणें चुपचाप । अपने ही आप ॥ अपने ही आप | 
अपन ही आप ॥ -मधुप पांडेय ३४०, गांधीतंगर, नागपुर 
x 1 
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एके दौरान करीब एक सप्ताह 
गलिमेर्काथा | वहीं आन मारी 


मे गांधी आश्रम की बात 
कीतृहल हुआ। तिस पर 
“प्र के एक अधिकारी के 
कर देते हुए मुझे 

र च्या आग्रह भी किया । 
गी फसला कर लिया । 

दारः जाना था । लियो, 


id) 
क्यारी | 


से १८ किलोमीटर का और सफर करके में 
ब्रांच लाइन के स्टेशन सीय्य्‌-रोकरदोंद 
तक आया और वहां से ट्रेन पकड़कर अगले 
छोटे-से स्टेशन कंबरिल पहुंचा । 

अब मै शहरी कोलाहल से काफी दूर, 
देश के अंदरूनी और ग्रामीण क्षेत्र में चला 
आया था । यहां कई-कई मील के फासले पर 
छोटे-छोटे गांव बसे हुए थे । बरसाती मौसम 
के कारण चारों ओर का दृश्य काफी हरा- 
भरा था। इलाका पहाड़ी होने के कारण 
यहाँ ठंड भी ज्यादा थी । 

केबरिल स्टेशन पर भाग्य से आश्रम के 
कुछ लोग मिल गये। व स्टशन पर किसी 
को छोड़ने आये थे; और लोटत हुए मुझ 
भी अपनी गाड़ी से लिवा ले गय। | 

शाम हो चली थी । थोड़ी ही देर में हम 
लोग ला बोरी नोन्ल स्थित उस आश्रम तक 
पहुंच गये । मैने आत मारी का दिया परि- 


चय-पत्र संबद्ध अधिकारी को दिया । उसन | 
१२९ 
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कुछ औपचारिक प्रश्‍न पूछे; और चूंकि उस 
शाम वहां एक चारपाई खाली थी, अतः 
मुझे रहते की जगह मिल गयी । 

आश्रम का नामथा 'कम्युनितेदे लार 
करीब ८० आदमी वहां स्थायी रूप से रहते 
थे, जिनमें से कई सपरिवार भी थे। वाता- 
वरण बड़ा सात्विक तथा शांतिपूर्ण था। 


फ्रांसीसी लेखक लांजा देल वास्तो । वास्तो 
१९३७ में भारत में गांधीजी के साथ रहे 
थे। गांधीजी ने उनका नाम रखा था शांति- 
दास, और यहां सब लोग उन्हे इसी नाम से 
पुकारते थे | गांधीजी के जीवन तथा आदर्शो 
से वे बहुत प्रभावित हुए थे और इस आश्रम 
की स्थापना उन्होंने गांधीजी के आदर्शो को 
साकार करने के लिए ही की थी । 
यद्यपि आश्रम में मुख्यतया फ्रांसीसी ही 
थे, परंतु अन्य यूरोपीय देशों के कुछ लोग 
भी थे और उनमे से कई अंग्रेजी जानते थे । 
अपनी जरूरतों की पूति के लिए आश्रम- 
वासी खेती-बाड़ी करते, गाये पालते, लकड़ी 
काटते और मिट्टी के बरतन तथा कपड़ा 
आदि तैयार करते थे । सभी बड़ी सादगी 
का जीवन बिताते थे । बिजली यहां नहीं 
थी । रात को मोमवत्ती की रोशनी में ही 
सब काम-काज होता था । 
शाम को सब जमीन पर बैठकर एक 
साथ शुद्ध शाकाहारी खाना खाते। फ्रांसीसी 
पद्धति से बनायी हुई, न-सूखी-न-रसेदार 
सब्जी और आश्रम में ही बनायी हुई डबल 
रोटी, केक, पनीर तथा फल आदि | मांसः 
. नवनीत 
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मछली कोई नहीं खाता था, अंडा 
कभी ही खाया जाता । शराब केव 
वार को थोड़ी-सी पी जाती। धूम्रपान 
निषिद्ध था । भोजन के पूर्व तथा पर 
प्रार्थना भी होती थी । सभी लोग योगाधा हल 
भो करत, तंथा कुछ-न-कुछ उत्पादक |. 
अवश्य करते | MEL 
मेरे जसे कुछ लोग रोज ही वहां: ही के 
थे, और कुछ दिन वहां बिताकर चले जह || वनम 
थे। मगर मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगो 
भी हुई, जो सभ्य जगत की प्रतिस्पर्धा 
कृत्रिमता से ऊबकर यहां चले आय बह 
इंग्लेंड से आया हुआ युवक पीटर वहाँ 
साल से रह रहा था | वह अर्थशास्त्र 
स्नातक था और कवि भी था, मगर 
कुछ छोड़कर चला आया था । मां 
के फ्रेंच कताडियन लड़के ईम्‌ और मझा 
स्कर के जैक के अलावा स्पेन, सिविद 
आदि के भी कुछ लोग रह रहे थे | 
संख्या में लड़कियां भी थीं। वं भी 
सात्विक ढंग से रहती थीं और हरक 
बराबर हाथ बंटाती थीं । शंतिवार 
रात को खाने के बाद लोकनृत्य आरि 
भी कार्यक्रम रहता था । 
अगले दिन रविवार था और भाक 
छूट्री थी। दिन-भर पानी बरसता रह 
लिए प्रायः पूरा समय कमरे कें 
बिताना पड़ा । मांट्रियल का ईम्‌ मेर 
हवाई जहाज से पेरिस आया था थौ. 
बताया कि जहाज में उसने मुर्झ 
वह अंग्रेजी भी बोलता था । बड 


(१९ दतां से रह रहा था। 

छ| हाल तिवासौ जक इंग्लड म 
| तेकरित पढ़ाई बीच में ही छोड़- 

आग्रा था और जाड़े-भर यहां 

वाहताथा | योग सीखने के लिए वाद 

गररने का भी उसका इरादा था । 


[| कमे की उसकी कामना थी। 
३5 बतं या पेरिस में वह योग का 
र बोलना चाहता था । वह फ्रेंच 

गर 
तक वजे से शरू होता था। 
और है उठने की घंटी बज जाती । 
॥ क योगाभ्यास ( केवल स्थायी 
शि), ९ | बजे आराधना ६1॥] 
और प्रार्थना के बाद सबसे 
गे जा गले मिलना होता। 
भा सरे के गालों को 
का रं मिलाते ।) 
ह्या गाता | फि का द्नि शो 
गह र नाश्ता होता । 


गो- के लिए बाजी अवश्य मार ली है, परंतु 
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यार के साथ मुझ लकड़ियां ढोने का काम 
मिला। शाम को हेंमन कुल्हाड़ी से कुछ 
जगली झाडियों की कटाई भी की । मझे 
बताया गया कि लकड़ी यहां का मख्य 
इधन है। 

आश्रम के लिए शांतिदास ने करीब बीस 
वष पहल बहुत सस्त में यह पहाड़ी जमीन 
खरीदी थी | ४०० एकड़ के इस टकड़े में से 
कुछ जमीन वंजर थी । कृषि-योग्य जमीन 
म तरकारियां तथा कुछ गेहं उगाया जाता 
था, और बंजर जमीन सें पेड़ तथा झाड़ियां 
आदि काटकर उसे समतल बनाकर खाद 
डालकर खेती के योग्य बनाया जा रहा था। 

मशीनों का यहां कम-से-कम इस्तेमाल 
होता था। आश्रमवासियों का खयाल था | 
कि मशीन आदमी की दुश्मन है । खाते 
समय एक इस्रायली लड़के डान के साथ 
इसी विषय में बाते होने लगीं। उसने कहा- 
'मशीन की उन्नति ने पाश्‍चात्य सभ्यता को 
निःस्वत्व बना दिया है; उसे पूर्व से बहुत 
कुछ सीखना हे । भारत को इस मशीनी | 
सभ्यता के पीछे अपना अमूल्य दशन गंवा 
नहीं देना चाहिय ।'' 

मेने कहा-'“ एसी बात नहीं हे । हमारा 


देश बहुत ही गरीब हैँ। हमारे गांवों और _ 


शहरों की सबसे बड़ी समस्या अन्न, वस्त्र 

और आश्रय की हे, और उसे सुलझान म॑ 

मशीन ही हमारी सहायता कर सकती हैं। 
लेकिन डान आदर्शवादी था । बोला - 


“पश्चिम ने मशीन के माध्यम से थोड़े सम 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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इसी तकनीकी उन्नति ने हमारी मनुष्यता 
को भी काफी घटा दिया है । हमारा जीवन- 
दर्शन बिलकुल खोखला है। भारतीय आदशे- 
वाद और दर्शन के मुकाबले हमारे पास 
कुछ भी नहीं हैँ।'” 
एक रात ईवेत्‌ ने खाने पर बुलाया । वह 
यहां तीन साल से रह रही थी। मूलतः वह 
पेरिस की थी। दो साल इंग्लैंड मे और डेढ़ 
साल अमरीका में भी रह चुकी थी और 
यूरोप भी काफी घूमी हुई थी । अगले ही 
दिन वह साल-भर के लिए तबादले पर 
आश्रम को एक शाखा में जा रही थी । शाखा 
हां से करीब एक किलोमीटर दूर नौगारे 
में थी। खाने के वाद देर तक हम लोग बातें 
करते रहे । 
दूसरे दिन शाम के भोजन में शांतिदास 
उर्फ लांजा देलू वास्तो से मुलाकात हुई । वे 
हीं बाहर गये हुए थे और आज ही लौटे थे। 
उनका लंबा केद,सफेद दाढ़ी और केश,सामने 
से गंजा सिर, सौम्य चेहरा तथा ७० वर्ष की 
आयु म॑ भी तना सुगठित शरीर बरबस 
रवींद्रनाथ ठाकुर की याद दिलाते थे । मझे 
आग्रहपूर्वक उत्तकी बगल में बैठाया गया। 
व सुंदर अग्रेजी बोलते थे। उनसे पता 
चला किव १९३७ में सेवाग्राम में गांधीजी 
के साथ रहे थे। उन्होंने गंगोत्री, ऋषीकेश 
बद्रीनाथ आदि की तीर्थयात्रा भी की थी 
और हिमालय में साधुओं और योगियों के 
साथ भी कुछ दिन विताये थे। शांतिनिकेतन 
म रवीद्रनाथ ठाकुर के_पास भी कुछ समय 
तक रहं थे । उसके वाद भी वे दो वार 


नवनात १३२ 
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भारत गये थे-सन ५५ में और सन ७ 
आखिरी वार तो वे एक वषे से ज्यादा 
में रहे थे। विनोबा और जवाहरलाल 
से भी उनका परिचय था । 
मने पुछा- गांधीजी के कौन-े 
आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते भे 
वे बोले -“ उनकी सच्चाई, सादगी तग 
सरल व्यवहार ! '' 
वास्तो ने कई पुस्तके फ्रेंच में लिखी 
क अंग्रेजी में भी अनुवादित हो रही है| 1 
रविवार को छुट्टी थी। दोपहर को व| त 
लते-टहलते मे आश्रम की नौगारे शाबान] शर 
तरफ निकल गया । वहां करीब पी] पग उ 


बीच बसा हुआ सेनेटोरियम-सा लगता॥॥| 
ईवेत धप में बैठी चरखा कात रही पी | 
एक बुनाई-विभाग भी था, जहाँ कई ह 
करघ लगे हुए थे । gh 
ईवेत का कमरा अभी बत रह १ 
फिलहाल वह स्कूल के ही एक कमरे 
रहती थी । बोली - में इंग्लंड यांन” 
जाकर इसी तरह के एक आश्रम का 
करना चाहती हूं । 5 
रविवार को मैं अपने कमरे के दूत 
दार,इतालवी लड़के गी के साथ उसकी 
से मोपेलिये घमने चला गया । 
घमकर लौटा तो आश्रम कें 
बारे में सोचने लगा । मुझ ना 
आश्रम, और स्वयं गांधीजी १ १. 
आश्रम भी, जो किसी बड़े आदश 
रखकर किसी बड़े आदमी दी 


ह, देखे में कितने ही भले लग, 
इप से साधारण मनुष्यों के 
ब | अगत नहीं होत नः ही यह जीवन' 
न दे तिए अतकरणीय हैँ कारण स्पष्ट 
| ; प्राय: सभी निवासी उच्च शिक्षित 
और समाज की उच्च श्रेणी से आते 
| सिकय यहां मेहनत करके खात ह। 
धारण श्रमजीवियों सें उनका मुख्य 
| हक है कि इन सबके कुछ-न-कुछ निजी 
३ | कि ब्ोत हैं, जहां से समय-समय पर ये 
मात है | 

[| केअतावा अपनी जरूरत का सभी 
पाय उगा या बना नहीं पात । इन्हे 
शि वाजे बाहर से क्रय करनी ही 
है य मशीनों और कृत्रिम उर्व रकों 
गत भी नहीं करते, अत: उत्पादन 
शतमा में और अच्छी किस्म का नहीं 
| अत जितने का माल ये खरी- 
॥ “गगेकावेच नहीं पाते हैँ और काफी 
जे “वाह इसे पुरा करने के लिए 
! डी किताबों की रायल्टी का एक 
| बच करते 

शै हत गांधीजी के अ 
श्रम का भी 
षा धनपति तथा अन्य लोग उनके 

"के सहायता दिया करते थे 

भाधारण मनष्यो को 
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पर खान,पहनन और रहने के बाद भी कु 
और पेसा पाने के हकदार है, जिससे वह 
अपनी बाको जरूरतों को मिटा सके । 
एक और बात भी है । यहां एक अजीब- 
सा, पवित्र-सा धामिक वातावरण है, जिसमें 
जीवन का स्वाभाविक स्पंदन नहीं है । यह 
वातावरण आश्रमवासियों के विचारों को 
वास्तविकता से परे कर देता है। ऐसा जीवन 
साधु-संतो या दाशेनिकों के लिए अनकल' 
भले ही हो, पर साधारण मनुष्यों की ऊंचाई 
से बहुत ऊपर हे । 
बुधवार की शाम को निकोल ने अपने 
यहां खान पर बुलाया । यह बुज की रहने 
वाली काफी खूबसूरत लड़की थी और डेढ़ ' 
साल से यहां रह रही थी। डान भी आमं- 
त्रित था। उसने देखना चाहा कि हम भारतः | 
वासी हाथ से कंसे खाते हैं। मेन थोड़ा-सा | 
चावल और सब्जी हाथ से खाकर दिखाया | 
और बताया कि भारत में तो हम लोग हाथ 
से ही खाते हे। उसे बड़ा आश्चयं हुआ। 
बोली- अच्छा ! यह॑तो बड़ा मुश्किल काम 
होता होगा। ”' मैने कहा कि हमें भी कांटे- 
चम्मच से खाने में शुरू में काफी कठिनाई 
होती है। 2 
मुझे यहां रहते करीब बीस दिन हो गये 
थे। अक्टूबर का महीना समाप्त हो रहा 


दक्षिण म॑ स्पेन की तरफ जान का कार्यक्रम 


` बनाकर सबसे विदा ली, और एक सुबह 


केबरिल स्टेशन की तरफ चल पड़ा । 
-डी-६१/३२, सिद्धगिर बाग, वाराणसी 
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मे पिताजी कट्टर आर्यसमाजी थे और 
अबसर मुझे अपने साथ समाज के साप्ता- 
हिंक सत्संग में ले जाते थे । 


: पिताजी को हुक्का गुड़गुड़ाने का बड़ा 
. शौक था। उन्हें 


हुक्के से जितना प्यार था, 
माताजी को उससे उतनी ही नफरत थी । 
ओर यह नफरत पिताजी के उन ताथी- 
मित्रो तक भी चली गयी थी, जो प्रतिदिन 
शाम को गप लंडाने और हुक्के के कश 
लगान के लिए उनकी बेठक में जमा होते 
` थै॥माताजी दिल से इन दोस्तों की खातिर- 
` तवज्जह नहीं करतीं थीं । अनेक बार इस बात 
`. को लेकर दोस्तों में तकरार होती | में और 
मेरी वहन हमेशा माताजी का पक्ष लेते। 
मेने एक दिन पिताजी से पूछा तो कहने 
लग- हुक्का बड़ा मजदार होता है ।” 
यह वात मेरे दिल में वेठ गयी । 
एक दिन घर में कोई नहीं था । मैंने 
पिताजी के हुक्‍के पर ठंडी चिलम रखी 
और नली मुंह में लकर जोर से सास ऊपर 
को खींची, तो हुक्के का निकोटिन मिला 
` सारा वदवूदार पानी मेरे मुंह में भर गथा 
ओर कई घूंट पेट के भीतर भी चले गये । 
उसके वाद मुझ क्या हो गया, यादनहीं। 


नवनीत 


३ 


जव मेरी आंखें खुलीं, तो मैंने अपने आपको 
बिस्तर पर लेट पाया । पिताजी, माताजी 
और वहन वहां थे। पड़ोस के डाक्टर का 
कंपाउंडर एक फीकी, कसेली-सी दवाई 
पिलाकर चला गया। हा 

माताजी पिताजी के हुक्के पर बरस रही | 
थीं । पिताजी का कट्टर आर्यसमाजी दिमाग |. 
उन्हें रह-रहकर अपराधी घोषितं कर रू 
था; क्योंकि उन्हीं के संस्कार मुझ परप 
रहे थे। इसी समय न जाने किस प्रसंग में 
मेरे मुंह से निकल - पिताजी, यों तो संध्या 
में आप 'वाक्‌- वाक” बोलते हे - भगवात | 
मेरी वाणी को शद्ध करो; और फिर हुका 
पीते 

मेरे इस कथन का पिताजी पर गहु 
असर हुआ। उसी शाम आर्यसमाज म जीकः | 
वह प्रण कर आये; और उन्हाने सदा 
लिए हुक्का पीना छोड़ दिया । यह मं 
आजीवन कायम रहा। पिताजी और 
माताजी के बीच कलह का एक वहुत वही 


मामला इस प्रकार सदा के लिए सुलझगया |, आकि 


_अमरनाथ विद्यालका0 | 


१३४ 


| | री अनुभूतियों से है । 

| इत बराती का छोटा-सा घर एक एसे 
| -पथा,जिसके आस-पास दूर-दूर तक 
{वा भोर उसके बीच यत्र-तत्र बड़े-बड़े 
बे थे। हम सव भाई-बहन मिलक 

| तिमर तरह-तरह के खल खला करते । 
'मामन वाली सड़क के दोनों ओर 
वंगल-जलेवी के ऊंचे-ऊंचे पेड़ थे। 
ल कीतेज गर्मी के दिनों में हम दिन 
सब बांस लिए पकी हई लाल और 
जलबियां तोड-तोडकर गिराते 
| इतीम फिरते । 

| "पेड पर चढ़कर जब मे उसकी 
को पकड़कर जोर से हिलाता 
पूत टप-टप नीचे गिरने लगते । 
मा म उन्हें उठाने-खाने की 
' भाती। कभी-कभी झगडा त क्‌ 

। मुझे इससे कोई मतलब न 
भोके तो पेड पर चढे चढे ही 


।था। शहतुत मजे से:खा लिया 


नु के र 


| 


मान 


भ म जेब आम पकने 
ग ऊची-से-ऊंची डालों 


el उक नदी या नहुरकी 


भ्षावमे हैं, उसका साधा सबध मर 


. आदत हमेशा के लिए छट जातीं और सफाई 
से रहने की आदत पड़गयी होती। | 
--निरंकारदेव सेवक, सिविल लाइन, बरेली 


नाव पर बेठकर अपनी बहनों के गडे 
ड्ियों को जल-विहार कराया करते । 
दिनों के एक शाम के धंधलके की 
याद हँ। हम भाई-बहन घर के बाहर धल- 
मिट्टी से सने, खेलों की धुन मे मस्त थे | तभी 
सामन, दूर से आते हुए पिताजी. दिखाई 
दिये । कई दिनों के बाद उन्हे देखकर उनके 
प्रति कुछ एसा प्रेम उमड़ा कि में खेल छोड़- 
कर उनकी ओर दौड़ पड़ा; पर पास पहुं- 
चते ही तड़ाक-तड़ाक उनकी छड़ी के दो | 
वार मेरी पीठ पर हुए और यह डांट सुनने 
को मिली - इतने गंदे रहते हो ! तुम्हें शम 
नहीं आती?” 
मे सहम उठा और मेरी सारी खुशी 
रुदन में बदल' गयी । पर आज लगता हैं, 
य॒दि उस दिन दो के बजाय चार वेतों को 
मार पंड गयी होती, तो मेरी सारी गंदी 


कर टोऽ और बक्सों में, विभिन्न ज्यामि- 


तीय आकारों मे बड़े करीने से सजे- 
लाल, पीले, गुलाबी, हरे और कागजी नींबू 
जैसे रंगों के सेवों की छटा बड़ी मोहक होती 
हैं। सेब पर ज्यों ही दांत गड़ते है, एक सुस्वादु, 
मधुर रस से मुंह भर उठता है - कभी बिल- 
कुल मीठा, तो कभी थोड़ी खटास लिये 
हुए; लेकिन हर सूरत में स्वादिष्ट और 
पौष्टिक। ` 
आदम को इस 'वजित' फल का स्वाद 
चखने के जुम स्वगं से निकाल दिया गया 
था; लेकिन अव यह सर्वसुलभ हे और हमारे 
देश में खूब उगाया जाने लगा है । इसका 
वानस्पतिक नाम मिलस सिल्वेस्ट्रिस' है। 
भारत में यह मुख्यतः जम्मू-कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं ( उत्तर 


नवनीत 


nnai‘and eGangotri | 


इंद्रजित लाल | 


| पह । 


प्रदेश) , दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), भरा, | लकर र 
मणिपुर, त्रिपुरा, नागालँड और नीलगिरि |भमादकः 
(तमिलनाडु ) मे उगाया जाता है । कुठ | वही! 
वर्षों से नेपाल, सिक्किम व भूटान की मुरत 

घाटियों में भी इसकी बागबानी की जा 

लगी है । व 
उन्नीसवीं सदी में जव कुछ अंग्रेज हिंग 

लय की पहाड़ियों में जाकर बसे, तभी पह 

पहल इंग्लैंड से सेब की कुछ उम्दा गि 

मंगवायी गयी थीं । अब भी थे किरम 

पय सुदूर इलाकों में उगायी जा Si 
लेकिन स्वादिष्ट किसमें अमरीका पैं ग oh 

एस. एन. स्टोक्स ने मंगवायीं । इन मै | 

ने सेब-व्यवसाय की काया पलट दी! 

सेव विशाल पैमाने और व्यापार्रि 

पर उगाया जाने लगा । 


१३६ 
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|. हा १९७१ के अंतिम दिनों में 
| र हना था। इस दल ने अन्य सेव- 
षां गी दौरा किया और भारतीय 
| धात परिषद्‌ के फल-विशेषज्ञों 
योग में सेव की हाट-व्यवस्था, शीत- 
तधा परिवहून-समस्याओं का अध्य- 
| गंगा) उसने हिमाचल सरकार से भी 
| हिया) उसकी सिफारिशों के परि- 
| ज्म ही अव विशवरवेक इस उद्योग 
| गे! करोड़ रुपये ऋण देने पर विचार 
i | शत है । 
| (़ात प्रशासन इस ऋण से उचित 
र) | शेपउ्यादको से सेब खरीदकर ३०० 
५ | शरीर बे रस्सी-मार्ग के माध्यम से 
| एगो मंडयों में भेजने की योजना पर 
| हा है। इससे उन इलाकों के 
माक ताभान्वित होंगे, जहां सड़कें 
५. ह शीत-भंडार आदि की व्यवस्था 
ne को सेब-बाग- 
क्षेर के लिए विश्ववैंक ३० 
और | 5 के देने के प्रस्ताव पर 
| नि के सुर्य 


हतः विदेशियों को है। 
करे थे पर रहकर इस फल की 
श्र थ्‌। आजादी आने के बाद 
गो > छोड़कर चेले गये, तो 
। यह व्यवसाय अपना 


हत्व को भीकर ष 'भिश्व्षेकः। शहारे कर भी 
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व्याव- 
हारिक या वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी । 
अभी भारत में लगभग २४ लाख मन 
सेब सालाना पैदा होते हे। मगर अभी तक 
परिवहन व शीत-भंडार की उचित सुवि- 
धाएं नहीं होने के कारण उत्पादक पूरा 
मुनाफा नहीं कमा पाता और काफी माल. 
वगीचों में ही सड जाता है। 
आवश्यक है कि हाट-व्यवस्था की दृष्टि 
से सारे देश का सर्वेक्षण किया जाये और 
उपज का दर्जा तय करने के लिए अनुसंधान- 
विभाग कायम किया जाये । 
कुछ आहार तो पोषण की दृष्टि से 
हत्त्वपुर्ण हुं । परंतु कुछ ऐसे हे, जो पोषण 
में संतुलन का काम करते हुँ। सेब एक ऐसा 
ही फल है। इसमें प्रति १०० ग्राम में सोडियम 
२.७, कैल्शियम ३.६, मेगनीशियम ५, लोहा | 
०.२९, फास्फोरस ६.८ और गंधक ३.७ 
ग्राम होता है । 
हमारे यहां के प्रत्येक व्यक्ति के औसत 
आहार में ०.४ पौंडही सेब आता हैं; जबकि 
यह मात्रा स्विट्जरलैंड में ११० पौंड, 
स्वीडन में ९८ पौंड, जमनी में ६५ पौंड, 
इटली में ५८ पौंड, बेल्जियम म॑ ५० पौंड, 
नीदरलेंड में ५० पौंड, फ्रांस में ४१ पौंड, 
आस्ट्रेलिया में ३७ पौंड, ब्रिटेन मे २९ पौंड 
और अमरीका में २९ पौंड हैं। न्‍ 
भारत में कुल १४,६६३ हेक्टेयर इलाके | 


में शीतोष्ण कटिबंधीय फल उगाये जाते हैं, 


और इसके तीन-चौथाई भाग में सेब के 
बगीचे हे । १८८७ में अलेग्जेडर काउट्स 


| दिस व 


टक 


इनमें शक्कर की मिठास 
ऐसा मधुर मिश्रण है कॅड्बसि। 
मिल्क चॉकलेट ! 
ट्ब 
हर चॉकलेट | 
कीन दूध के गुणो से भरपूर” 
AYARSLLG HN 5 व 
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LE विदेशों 
१०० किस्म विदेशों 
बाते बागों में लगवायी थीं । यों 
7 आयी जाते वाली एक किस्म 
अर, रो वहां बहुत लोकप्रिय हे । यह 
म बायी जाती हे । दुसरी किसमें 


| 5३।१ उपर से गोल-सा होता है । 
प्रायः १२ मीटर या कुछ अधिक 
हीसघन रोमिल पत्रावलि से आच्छा-. 
| ल्ब सुंदर दिखता है। पत्तियां 
॥३पटिमीटर लंबी; मोटी और नस- 
| हं आर उनका ऊपरी भाग चम: 
होता है। 
नी जाति के पेड़ भी होते ह्‌! 
रबमरीका मे ये खव मिलते हे । 


*कव्यवसाय की ये धरी हैं । आम 


हेते ह-- उनके आधे- 


सेवी के तीसरे दशक में 
गोल्डन डिलोशस, 


रेड डिलीशस र 


॥॥१/9583॥19|700॥09॥011 Chennai and eGangotri SS र .> 
मगवा जज स्ट्म लिंग अन्‌सधान कद्र, कट ( इरलेड ) र ह न 
म सव पर अनुसंधान-कार्य शुरू किया गया। > 


बाद म सकर पेड़ तयार किये गये। संक: | 
रण का उद्दश्य एसे पेड़ तैयार करना था, । 
जा रागराधी हो ऑर जिन पर फल जल्दी 
लग और वे उम्दा भी हों । 
बान पड़ा पर यद्यपि प्रति पेड़ कम फल 
लगत हू, पर उनमे सात या आठ साल से ही 
फल लगन शुरू हो जात हे। लेकिन' यह . 
निर्भर हे सेव की किस्म और बागबानी की 
व्यवस्था आदि पर | अमरीका में सिर्फ छः 
साल के वृक्षों से जोनाथन सेव के २६,१०० 
मन और गोल्डन डिलीशस के ३७,७०० मन. 
फल लिये गये ह । 
बौने पौधे आदमी से कुछ ही ऊंचे होते | 
ह-६ से १० फुट तक। आशा हे कि भविष्य 
सें इनसे प्रति एकड़ अधिक उपज मिलेगी । 
१९८० तक बहुत-से सेव-उत्पादक ४५८ 
फुट के आयतों में सेव के पेड़ लगा सकेंगे 
और इस तरह प्रति एकड़ में १,३०० पेड़ | 
लगा सकग। इस समय ये ३०५४० फुट के 
आयतों मे लगाये जाते ह्‌। २० साल पहले | 
प्रति एकड़ कुल ३५ पेड़ ही लगाये जाते थे। | 
भारत में हमें सेबों को पंक करनेकी | 
व्यवस्था. की तरफ | 
` विशेष ध्यान देने की. 
जरूरत हे । दरअसल | 
पेटियों में सेब रखना 
भी एक महत्त्वपुर्ण 


किसी सूख दिन चुनने 
हिन्दी डाइजेस्ट 


RS 


चाहिये । फल को खींचने के बजाय साव- 
धानी से उतारना चाहिये; खींचकर तोडून 
से वह खराब हो सकता हे । भंडार म 
` रखने से पहले फलों को एक दिन ठंडी व 
हवादार जगह में रखना चाहिये । 
यदि घर में ही सेबों को भंडारित करना 
हो,तो उसके लिए एक विशेष कमरे या 
फल-भंडार की आवश्यकता होगी; क्योंकि 
सेब सामान्य सूखे कमरे में अच्छी हालत में 
लंबी अवधि तक नहीं रखे जा सकते। इसके 
लिए ठंडा, अंधेरा कमरा और वातावरण 
में कुछ नभी चाहिये । 
हा फलों को दो-दो ट्रि' की कतारों में रखा 
जाता है, ताकि प्रत्यक फल पर बराबर 
निगाह रखी जा सके और खराब होने वाले 
सेबों को आसानी से और तुरंत निकाला 
जा सके । कुछ सप्ताह बाद अच्छे फलों को 
दो से ज्यादा ट्रे की कतारों में भी रखा जा 
सकता हैँ। फलों का जायका ठीक बनाये 
रखने और उन्हें खराब होने से बचाने के 
लिए उनका अच्छा रख -रखाव और अच्छी 
4 किंग जरुरी है। 
` _ व्यापारकेलिएजिन फलों को रखा जाये, 
न वे रसील, सुंदर-सुडौल होने चाहिये । यह 
भी जरूरी है कि वे पिलपिले न हों, ताकि वे 
कुछ समय तक ठीक तरह रखे जा सके । 
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यूनानी पुराण की देवियां हेरा, एथेना और एफ़ोदिते सौंदये के प्रश्‍न पर ५ 
लड़ पड़ीं । पेरिस तय नहीं कर पाया कि वह किसे सेब दे और सोंदये-राती घोषित 
हेरा उसे शक्ति दे सकती थी, एथेना यश और एफ़ोदिते सौंदर्य-सुख । उसे शि 
और सोंदर्य-सुख तीनों परिय थे । मगर इनसे भी बढ़कर उसे सेव प्रिय था । 


ज्र 
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एस फलो के दाम भी अच्छे मिलते 
पेटियों मे रखने से पहले इन्हें मोमी काग 


विशेष आकार की होती हे; साधारणतया 
भीतर से १८ इंच लंबी ११ इंच चौड़ी व 
१२ इंच ऊंची । एसी एक पेटी में २२ किलो | 
सेब रखे जा सकते हे । | 

नियमित रूप से सेब सेवन करने वाले | 
लोगों को सांस व ठंड की बीमारी कम हो | शरभा 


होती है। गेस और विषाणु रोगों काभी | 
उन्हें खतरा कम्‌ रहता है। सिरददं, सवाग |! ष्टि 
विक रोगों तथा मानसिक.तनाव में इसका | मार 


सेवन लाभ पहुंचाता है । इसे छिलके समे | शती; 
खाना अधिक लाभकारी हे । TR 
हमारे देश मे सेब की खेती के विस्तारमा |, 
गुंजाइश तो है ही, जरूरत भी हैं। साधार मच उ 

तया इसकी खेती प्रति एकड़ ८ से १०हजर || 
रुपये तक का लाभ दे जाती है । लेकित म | काः 
उगाना जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना है तिर 
महत्त्वपूर्ण है उसका परिरक्षण और ॐ [णी ह 
चारण; क्योंकि इसे सुरक्षित मंडियों |. 
पहुंचाना बड़ा जरूरी है । 1. 
४७९३, नमक की 


रवि कि सोचने से आपका 
ह्या है। हो सकता हैं, आपका 
3७ |वससेहो। मे कल्पना कर सकता 
। पेट्या |ऽीमंधरती पर हु और अगले ही 
[रतया [ताकि सकता हूं कि मंगल पर या 
हंगरी पर या किसी अतिदूरस्थ 
हा पर पहुंचा हुआ हूं । यदि यह 
| हैतोआप कह सकते हे कि सोचने 
हे शत तक कुछ भी हो सकती हे । 
| गरबा वस्तुतः वह सब दूरी तो ते 
` |, हैन ? मे कल्पता कर सकता 


मे इसका | भि मार इसका यह तो मतलब नहीं 
के समेत ॥॥शेगी तंबी काल-यात्रा कर ली । 
शक सकता हुं कि में 


किन हे | का "वैज्ञानिक दृष्टि से कोई अर्थ 
1 शब्द की कोई ऐसी 
पा जिसमें 'सोचना' की 


इसका byA पसरे Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ततारवया हँ इसके उत्तर 


१४१ 
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~. 
अट 


आइजक आसिमोव 


मगर आप यह तब तक नहीं कर सकते, जब 
तक गर्मी का संवेदन हाथ से चलकर केंद्रीय... 
तंत्रिका-संस्थान तक न पहुंच जाये और | 
केंद्रीय तंत्रिका-संस्थान से दूसरा तंत्रिका | 
आवग चलकर आपकी मांसपेशियों तक न 
पहुंच जाये । 

“किसी गर्म चीज को छू रहा हूं, मुझे 
हाथ हटा लेना चाहिये । वरना मुझे भारी 
क्षति होगी । यह सब कुछ आप उतने से 
कम समय में नहीं 'सोच' सकते, जितना 
समय आवेग को आवश्यक चक्कर पुरा 
करने में लगता है। इसलिए हमें सोचने की 
रफ्तार को तंत्रिका-आवेग की रफ्तार 
मानना पड़ेगा; वरना इस प्रश्‍न का कोई 
उत्तर नहीं हो सकता । 

आज से बहुत पहले, १८४६ में महान 
जर्मन शरीरक्रियाशास्त्री जोहान्स मुल्लर 
ने निराशा के आवेग में कह दिया था कि | 


हिन्दी डाइजस्ट 
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शिकाकाई 
भारतीय महिला के 
मनोरम बालों का पारम्परिक रहस्य 


त 
` |ापयत 
रब ग्रा की हि 
णशा हती 
आगा ` 
पर 


¬ आपक पांरवार के लिये नवीनतम साबुन की 
दिकिया Ins 


Shilpi-HPMA BA/72 
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हे साल बाद ही उन्हीं के शिष्य 
वाव हेल्महीलत्स न १८५रस 
हरिष दिया | उन्होंने एक मांस- 
| निस अभी एक तंत्रिका जुडी रह 
{उदो तंत्रिका को विविध स्थानों 
जीत किया और यह मापा कि मांस- 
ते मे कितनी देर लगती हैं । 
वा कित॑त्रिका का जो स्थल ज्यादा 
उत्तेजित करने पर मांसपेशी का 
ल देर मे होता था । जितना विलंब 
¶,ससे उन्होंने पता लगा लिया कि 
शे गह अतिरिक्त दूरी ते करने में 
य लगा । 

शक रफ्तार तंत्रिका की मोटाई 
| है। तंत्रिका जितनी मोटी 


_|लिके कारण विद्यतरोधी (इन्सु- 
| १। विधत्रोधवी तंत्रिका अविद्य॒त- 
क्रि से अधिक तीब्रता से आवेग 


भ ही गति A मॉपीिहीी malFpundat पुरी 1९1138 and eGangotri 


्रवचन म॑ बताया कि भले लोगों के तीत रास्ते होते.हे, भले- 
लोगों का एक। श्रोता ने कहा-“ स्वामीजी, मे समझ नहीं पाया. | 
नटा, कल्पना करो कि एक संकरे रास्ते पर दो आदमी आमते- | 


प्राणिजगत्‌ मे स्तनपायियों की. तंत्रि- 
काए सर्वोत्तम हें; और उनमें से सर्वोत्तम 
तंत्रिकाएं ३३० फुट प्रतिसेकेड की रफ्तार 
से तं त्रिका-आवेगों का वहन करती हे । मीलों 
म॑ जानना चाहें, तो लीजिये-२२५ मील 
प्रतिघंटा । 
यह शायद आपको बेहद धीमी रफ्तार - 
लगेगी। यानी सोचने की रफ्तार पुराने प्रापे: 
लर-चालित विमान से अधिक नहीं होगी । 
मगर यह भी याद रखिये कि तंत्रिका- 
आवेग एक सेकेंड के पचीसवे हिस्से जितने 
समय में शरीर के किसी भी हिस्से से किसी . | 
भी हिस्से तक पहुंचकर वापस लौट सकता 
है। (केद्रीय तं त्रिका-संस्थात में कोई विलंब 
हो जाये, तो अलग बात हे । ) स्तनपायियों 
में सबसे लंबा तंत्रिका-विस्तार १०० फुट 
-नीले ह्वेल में। उसका दुतरफा चक्कर पुरा | 
करने मे तंत्रिका आवेग को आधे सेकंड 
से जरा-सा ही ज्यादा समय लगता है । यह 
तो काफी तेज रफ्तार हुई ! 


और दोनों भले आदमी है तो पहला आदमी दूसरे के लिए रास्ता 
झरा पहले के लिए । यानी दोनों मुख्य रास्ता छोड़कर दायें-बायें होकर 
ली बात हुई । यदि उनमें एक आदमी सज्जन हे और दूसरा 
लिए रास्ता छोड़ देगा, कितु दूसरा अपने ही रास्ते पर अडा _ 
ली बात हुई। यदि दोनों ही बरे है, तो कोई किसी के लिए 
नों टकरा जायेंगे । यह एक रास्ता हुआ। -श्यामजी पंडित. 
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वक्त बाकी हे 


रोती जिदगी के हार पर, 


मुस्कराती जिंदगी ने 
दस्तक दीं । 
द्वार की में क्या कहूं, 
खिड़कियां भी - 
चुप रहीं । 
और वह आयी हुई, 
सिर झुका, 
वापस गयी। 
खिड़कियां खुलने सें, 
दस्तकों के जवाब में 


शंकरलाल मिश्र 
। , |. कारपोरेशन स्टाफ बुवाटर क्रमांक ८, 
चडालभाटा, देसोह रोड, जबलपुर 
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` इत्रःबतकर महकत ह । 


भगीरथ क्षण 


मेने हिमालय को नहीं देखा 

लेकिन अपन अंदर । 
उसकी ऊंचाइयों को अनुभव किया है। | 
में गंगा और यमुना में नहीं नहाया | ९ 
लेकिन कभी-कभी । 

कोई भगीरथ क्षण आता है । 
और सन के मानसरोवर प्र जमी | र 
सुख और दुःख की चट्टांनों को हटाकर | \ 


गंगा,और.यमना से नहला जाता है| फः 
- "०0.6. , a | भरे 
इत्रः | शाई 
तुमने खत लिखा । ह पु 
*खुशो हुई, सिल लिये, सुख हुआ। ॥. 
य खुशी और सुख ही 
तुम्हारी अनुपस्थिति म॑ 


>रामनारायण उपाध्याय 
साहित्य कटी वड्या (क 


सरवर १९६७ को संसार और संसार 
हा ` हृद्यचिकित्सक यह समाचार 
| हैरान रह गये कि दक्षिण अफ्रीका में 
| एक शल्य 
2 | चिकित्सक क्रिश्चि- 
Fe स्थान पर लगा 
वेश्व का पहला मानवीय 
था। 
वाद अमरीका मडा० एडि- 
१ इस दिशा मे पहला प्रयास 


0-९ नव 


१ मई १९६८ तक पुरी दुनिया में आठ 
प्रतिरोपण हुए; लेकिन किश्चियन बर्नाड के 
दूसरे रोगी को छोड़कर सभी थोड़े-थोड़े .. 
समय बाद सर गये । ३ मई १९६८ को अम- | 
रीकी शल्यचिकित्सक डा० डेंटन कूली 
हृदय-प्रतिरोपण के मंदान में उतरे और 
उन्होंने एक वर्ष में एक-के-वाद-एक बीस 
व्यक्तियों को दूसरों के दिल दिये । उस एक 
वर्ष की कहानी यहां प्रस्तुत हे । 

हृदय-प्रतिरोपण को सबसे अटपटी वात 
यह है कि किसी हृदय-रोगी को नया हृदय | 
देकर जिलाने के लिए पहले किसी का मरना : 
आवश्यक है । मरने वालों में से भी जो 
हृदय-रोगों से या कॅन्सर से मरे हों, उनके 
हृदय काम में नहीं लाये जा सकते । मरन 


~ 


हिन्दी डाइनेस्ट 
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रबेक्स 


सर्दी-जुकाम पर रार्तिया असर करता है, उससे बचाता है 


हराई तक पहुंचनेवाला- शरीर की उष्मा 
लड़नेवाल ७ वैज्ञानिक तत्वों से बना र्रकस 


जल्द असर करता है, हर तरह के सर्दी-जुकाम से बचाता 
पहुंचाता हैं । रबेकस छाती की जकड़न दूर करता है-- ब 
हे-- सर-दर्द से छुटकारा दिलाता है। 


|| ह याम की डिब्बी व ९ ० और ६५ याम की शीशियो में मिलता है। 


हे और आराम 
द नाक खोलता 


| असिफ ए 


ह पुरक 
३ ई वे 
शती दे आए 


| ए! वे 


तमे रत 


| कि शह 
प्रो 


तिय 
हिल 
हिरदय 
पी, तो 
धू 


न] कली 


i गजी मं 


त रहा हो, ओर साथ ही 
ना में मरा हो कि उसका 
(तफ फा नष्ट हो गया हो, पर 
| क्षत वच गया हा । 

| :पईके दितं हाउस्टन नगर म॑ डा० 
;असताल में एवरेट टामस नामक 
$ वर्षीय एकाउंटेट भयंकर हृदय- 
ग्रस्त पंडा था। अचानक सूचना 
शहर की एक १५ वर्षीया नव- 
1बाहत्या कर ली है। डा० कली ने 
शिंयकर डाला और उस लड़का का 
्रालकर टामस के दिल की जगह 
कव्या और जब टामस की हालत 
मी तो अचानक ऐसी सनसनी फैली 


कली के अस्पताल में दिल बदल- 
गोका तांता लग गया । 
रे 


श, एक अस्पताल 


र वैस 7१४३ यो जाय 


“कराया गया । 


काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उस 


डा० कली ने इस 
संद्धांतिक प्रश्‍न को यों हल किया कि ६२ 
वर्षीय आदमी की तुलना में ४८ वर्षीय 
आदम! हृदय-प्रतिरोपण की प्रक्रिया को 
अधिक आसानी से झेल सकेगा । और उन्होने 
जस्स काब का दिल निकालकर उसकी जगह 
उस १५ वर्षीय लड़के का दिल लगा दिया। 
यह आपरेशन ५ मई को रात के पौने नौ बजे 
शुरू हुआ और साढ़े ग्यारह बजे तक जेम्स 
का रक्तचाप ठीक हो गया । फेफड़ों में भरा 
तरल पदाथ साफ होन लगा, यकृत सिकुड़- | 
कर सही स्थिति में आने लगा और गदे 
ठीक से काम करने लगे। प 
दो दिन बाद ६२ वर्षीय जान स्टकविश र 
को भी नया हृदय मिल' गया । लेकिन उसे. 
मिले हृदय पर जो कानूनी और दार्शनिक | 
बिवाद उठा, वह वंषो तक चलता रहा। 
बात यह थी कि कूली ने उसे जो हृदय दिया, 
वह्‌ क्लरेस निकस नामक एक ३२ वर्षीय 
वेल्डर का था। 
यह आदमी ग्यारह दिन पहले लड़ाई- | 
झगड़े में अपना सिर तुड़ा बैठा था। पुलिस 
के अनुसार उसकी हंत्या करने की कोशिश | 
की गयी थी। ८ मई को बेहोशी की हालत 
में उसे डा० कली के अस्पताल में भरती' 


पुलिस'ने ८ मई को सुबह पूछताछ की 
तो पता चला कि क्लेरेंस निवस बेसुध 
होने के बावजूद जीवित है । लेकिन डा० | 
कली: ने यह भी कहा करि उसके दिमाग 
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का हृदय एक रोगी म॑ प्र 
जा सकता है । जब पुलिस ने हत्या के मामले 
संबंधित हृदय का प्रतिरोपण करने से 
डा० कली को मना किया, तो उन्हाने दलील 
दी कि उन्हें मरने वाले से अधिक चिता 
उसकी हैं, जो जीवित है । 
पुलिस फिर भी नहीं मानी ओर अंत म 
यह निश्चित हुआ कि दोपहर को एक बज 
डाक्टरों, वकीलों और न्यायाधीशों को एक 
` समिति सारे मामले पर विचार करके निर्णय 
करेगी। मगर डा० कली ने इस पर ध्यान 
नहीं दिया और उस समय से पहले ही कलैरेंस 
निकस को मृत घोषित करके उसका हृदय 
निकालकर जान स्टकविश को लगा दिया। 
इसके वाद तो लगातार एक साल तक 
. उस 'हुदयहीन लाश का मुकददमा' चलता 
रहा, और इस अवूझ पहेली को सुलझाने का 
` व्यर्थे प्रयत्न किया जाता रहा कि जब किसी 
' का दिल जोर-जोर से धक्‌-धक्‌ कर रहा हो. 
. तब उसे मृत कसे माना जा सकता है? 
खर, डा० कली ने जिन तीन आदमियों 
में नये हृदय प्रतिरोपित किये थे, उनमें से 


दो, जेम्स और जान थोडे ही दिन बाद मर 


गय । परतु उनका पहला दिल-बदल एव- 
रेट टामम आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ और 
जीवित रहा। इसे कोई बहुत बड़ी सफलता 
र नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमरीकी अख- 
| ` वारोंने, रेडियो और टेलिबिजन ने डा० 
` कली को इतना उछाला कि लोग उन्हें खुदा 
मानने लगे। परिणाम यह हुआ कि उनके 
अस्पताल म॑ एक साथ वीस-वीस रोगी इस 


नवनीत 
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आश रहने लग कि डा० कली उनका 
दिल बदल दे । 

परिस्थिति का विद्रूप देखिये कि बीत 
हृदय-रोगी ईश्वर से प्रार्थना कर रहें है कि 
हे ईश्वर, आज कोई दुर्घटना हो जाये और 
उसमें किसी का दिमाग फट जाये ! हृद्य 
प्रतिरोपण की. प्रतीक्षा में पड़े हुए लोग 
घायलों को लेकर दौड़ने वाली एम्बुलेंस की 
आवाज सुनने के लिए कान लगाये रहते। | 
डा० कली का दल भी हमेशा पता लगाता | 


झम 3 
रहता कि कव, कहां, कौन-सी दुर्घटना हुई। | हीह 


हृदय-प्रतिरोपण का काम चल निकला, | वा 
तो डा० कली को एक सुयोग्य परिवाखि |ह्रागका: 
की आवश्यकता हुई, जो विशिष्ट रोगियों सटी 
की देखभाल अच्छी तरह कर सके । एलिस | जौ छा 
नामक एक परिचारिका उन्हे मिल भी गयी, | 
जो अपनी योग्यता, कुशलता और तर 
व्यवहार के कारण आस-पास प्रसिद्ध थी। नक्शा 

एलिस पहले तो हिचकिचायी, लेग |गाफप्ाम 
फिर उसने काम संभाल लिया । बारह-चौक 
घंटों की डचूटी पूरी करने के बाद भी 
स्वेच्छा से उन रोगियों के काम में तै 
रहती । दूर से आने वाले रोगियों के पर 
वारों को रहने के लिए शहर में मं 
दिलाना,उनकी रोती हुई पत्नियोंको 4 |भेझती है 
बंधाना, रोगियों को हंसी-मजाक है गफ प्र 
रखना, आपरेशन हो जाते के बी. _ (हीर 
अपने घर बुलाकर दावत देना, गे सारे | का 
वह स्वेच्छा से करती थी) एलिस | फय 
सेसबकीमांथी)  . 

एवरेट टामस को अस्पताल. तो 


ननन 


गी, तेवत अभी उसे शहर छोडन 
जनन थी, इसलिए उसने डा०कूली के 
| त तमने ही एक वक में नौकरी 
तो भार वहीं रहने लगा। डा० कली 
ग प्रतिरोपण किया था न्यूयाक के 
शिरेका,जो पुरानी कारों का विक्रेता 
मने भी प्रतिरोपण के बाद हूस्टन' 
| ्ञाधंधा शुरू कर दिया । कारण 
ते। हरित दोनों को दिन में एक बार 
जातम्‌ अपनी जांच अवश्य करानी 
॥क्लगी।वहां वे दोनों डाक्टरों की तरह 
| ताने जाते और एलिस से पूछते- 
शितता का हाल है ? उसकी नव्ज 

अही है ? 
गी झग जीती-जागती सफलताओं 
र ऱ्य आ० कली का खुश होना स्वाभा- 
आर झी सुबोध में उन्होंने 
गकि अगले दस वर्षो में हृदय-प्रति- 


- र त समञ्च लेना आवश्यक है 
1 के भ अपने आपको बाहरी घस- 


रोधी भी लिए एक प्रतिरक्षात्मक 
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` करती; यह शरीर म॑ घुस आने वाले अनेक 


जानलेवा हो जायेगा। हृदय-प्रतिरोपण म 


शुरू कर देती हे- पकेगी, मवाद निकलेगा 
मवाद के साथ फांस भी बाहर निकलेगी 
तब जाकर उंगली को चेन पड़ेगा। और 
जब नन्ही-सी फांस के लिए यह सब हो 
सकता हे, तो एक अंग के स्थान पर दुसरे 
बाहरी अंग की घुसपैठ शरीर कैसे बर्दाश्त 
कर सकता है ? 
दुसरा हृदय लगाते ही प्रतिरक्षा-प्रक्रिया 
चालू हो जाती है। नये हृदय में से कुछ 
विजातीय द्रव्य ( जिन्हें एंटीजन या प्रति- 
जन कहते हैँ) शरीर-तंत्र में शामिल होने 
लगत हूं । लेकिन शरीर की लसिका ग्रंथियों ' 
से उत्पन्न होने वाली लसिका कणिकाएं 
(लिम्फोसाइट) विजातीय द्रव्यो पर हमला 
बोलकर उन्हें नष्ट करने के लिए हमेशा 
तयार रहती हं, और वे नये हृदय से निकः 
लन वाले प्रतिजनों पर आक्रमण कर देती 
ह । यह आक्रमण सीधा हृदय पर होता है। 
इसे चिकित्सा में “अस्वीकार” कहते हे । 
शरीर की यह रक्षा-प्रक्रिया केवल 
प्रतिरोपित अंगों को ही अस्वीकार नहीं 


प्रकार के संदूषणों, रोगाणुओं, वाइरस आदि 

को भी अस्वीकृत करके शरीर को रोगी 
होने से बचाती हैं। इसलिए 'अस्वीकार'का | 
इलाज यह नहीं हो सकता कि शरीर की | 
प्रतिरक्षा-प्रक्रिया को सुला दिया जाये । उसे ` 
सुलाकर नये हृदय को तो बचाया जा सकता 

है, लेकिन तब शरीर इस कदर दुर्बल हो 
जायेगा कि मामूली-सा जुकाम रोगी के लिए 
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अमूल घी 
दावत का मज़ा देती है। 


घी जो मुँह में पानी लाए 


अमूल घी से घर की मिठाइयां 
दूर-देश का पदार्थ लगती हैं। 


घी जो मन को भाए 


A Dis vt 
NICY CO-OPLRAT 
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अमूल मूल घी से 'दिल को 
दिल से राह? होती है। ज 
घी बनाने में अमूल भी किसी दादी माँ से उ 
नहीं। वे मलाईदार दूध. लेते हँ, 
र मक्खन निकालते हैं, और या 
टी 6 घी बनाते हैं। वह है तय न 


£ 3 - पौष्टिक - स्वादिष्= ५ 

जी: घी खाइए तो अमूल घी खाइए। bl 
खेडा जिल्ला 7 20 ऊत ललचाए णी प 
सहकारी दूध उत्पादक संघ लि., अ 7) 
आणंद, गुजरात ४ री... 


दो विट सम्य ट्‌ 
| और उनके सहयोगियों के 


| दा आयी | रोगियों का 
रित हृदय को अस्वीकार न 
खे लिए उन्होंने उनके शरीरों 
क्रिया को सुन्न कर दिया । 
में तो बहुत अच्छा. लगा । 
ेआपरेशन के बावजूद रोगियों को 
रहत महसूस न हुआ। लेकिन ए 
प्रातव्वद उतकी देशा विगड़ने लगी । 
गॅगांम से कुछ तो एकदम बेजान- 
क्रो में पड गये, कुछ अपनी 
| अस्ति षो बैठे, कुछ 'सन॑की हो गये 
|/"पण आदि के शिकार हो गये । 

| चातके हेषते या फट-फटकर रोने 
| हा, कोई अपने भीतर किसी औरत का 
|" के एहसास से अपने आपकी 
"शता, कोई अनिद्रा के कारण 
| ne रत काटता और कोई इस डर से 
| "न्ता कि सोते-सोते ही कहीं मौत 

गय 


र अच्छी मुसीबत थी ! प्रति- 
हे पभी रोगी उससे बड़ी अच्छी 


"प; लेकिन प्रतिरोपण के बाद 
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का जांच करके कहा-“नया हृद्य 
पान के बाद शायद पौरुष और साहस बढ़ 
जाता हे ।॥ 
नवंबर १९६८म एवरेट टामस के शरीर 
पे प्रतिरोपित हृदय को अस्वीकार कर 
दिया। टामस को बचाने के लिए डा० कली 
ने बहुत कोशिश-की । अस्वीकार के प्रकट 
हात हा उन्हान फसला किया कि वे दवारा 
आपरेशन करेंग और दूसरा हृदय लगायेंगे। 
दुसरा हृदय उन्होंने लगाया भी, लेकिन 
टामस बच नहीं सका । तीसरे दिन उसकी 
मृत्यु हो गयी । कुछ दिन बाद पुरानी कारों 
का विक्रता फियरों भी चल बसा । 3. 
स प्रकार तये हृदय लगाये जाते रहे. 
आर रोगी मरत रहे । डा० कली को चिता | 
हो या न हो, उनके सहयोगियों को होने | 
लगो। १९६९ में एलिस ने एक अत्यंत - 
करुण परिस्थिति में यह काम छोड़ दिया। | 
हुआ यह कि एक रोगी को वह संभाल नहीं 
सको । आपरेशन के बाद ४९ दिन तक उस | 
रोगी से उसकी निभती रही; लेकिन ५०वें | 
दिन वह्‌ अचानक सबके खिलाफ हो गया ।: 
उसने एलिस के निदेश मानन से भी इन्कार | 
कर दिया । खाना-पीता, नहाना, घूमता | 
सब छोड़ दिया । 
एलिस ने पुरी कोशिश की - उसे मनाया, 
उसके सामने गिड़गिड़ायी, उसे डांटा-फट- | 
कारा, उसे हंसाने की कोशिश को-लेकिन 
कोईअसर तहींहुआ। और एलिस ने जीवन 
म॑ पहली बार अपने पेश म असफलता का 
मुंह देखा। वह हमेशा रोगियों का मन 


जीतती 
और उसने इस्तीफा दे दिया। 
इसी प्रकार डा० कली के साथ काम 
करने वाले हृदय-विज्ञानी जिम नोरा भी 
बडे हताश हुए । प्रतिरोपण-कार्यक्रम म वे 
बड़ी आशाएं लेकर शामिल हुए थे - मरत 
हुए लोगों को उपयोगी जीवन देने से अच्छा 
उद्देश्य चिकित्सा में और क्‍या हो सकता 
है?” उन्होंने अपने आपसे कहा था। लेकिन 
पांच महीने बाद ही उन्हे लगने लगा कि- 
“यह मानवता के प्रति छोटे पेमाने पर किया 
जाने वाला अपराध हे ।” 
फिर एक घटना घटी । पांच वर्ष की एक 
प्यारी, खबसूरत बच्ची हृदय की चिकित्सा 
के लिए डा० कली के अस्पताल में आयी । 
वह और उसके माता-पिता हृदय-प्रतिरोपण 
के लिए तैयार थे; और संयोग से एक बच्चे 
का हृदय उसके लिए मिल भी गया। प्रति- 
रोपण के समय नोरा ने देखा कि आपरेशन- 
कक्ष के बाहर बच्चा और बच्ची दोनों के 
माता-पिता बेठे थे और रो रहे थे । बच्ची 
के माता-पिता यह योजना बना रहे थे कि 
बच्ची पर उन माता-पिता का भी अधिकार 
रहे, जिनके बच्चे का हृदय उनकी बेटी को 
दिया जा रहा हैँ। 
नोरा ने मत-ही-मन प्रतिज्ञा की कि हम 
कम-से-कम इस मामले को हगिज नहीं बिग- 
इन दग, जी-जान से ऐसी कोशिश करेंगे कि 
लड़की वच जाये और सामान्य जीवन जिये। 


a by Ane शिव लडकी वचे पदी सकी। और 


नोरा ने कहा - मेरी खुशी खत्म हो 
थी। हमारा पहला प्रतिरोपण इतना 
जनक था कि हम सोचने लगे थे,हमने 
विज्ञान के इस मूल सिद्धांत को जीत हि 
हूँ कि शरीर बाहरी पदार्थ से खुदकोब 
के लिए उसे अस्वीकार कर देता है।ले 
उस नियम को लांघ नहीं पाये थे। बि: 
कुल नहीं लांघ पाये । 

नोरा ने डा० कूली से और अमरी 
अन्य शल्य-चिकित्सकों से अपील' की किः 
हृदय-प्रतिरोपण बंद करें | मगर तोरा! 
बात कौन सुनता ! यद्यपि तीत वर्षों मे 
कुल प्रतिरोपणों में ८५ प्रतिशत से बक | 
रोगी मर गये थे,फिर भी लोग इस खेत नो 
वंद करना नहीं चाहते थे। आखिरजबड किंग; वा 
कली के सारे-के-सारे (बीस ) रोगी | हार 
गये, तब उन्होने यह सिलसिला बद किया। | गी मिथः 
लेकिन अकेले डा० कली के बंद कगे 
कया होता है? यह खेल अभी खत्म गहीं ह भह वा 
है-अमरीका में भी और शेष दुनिया हो य 

मगर जिम नोरा की कही हुई एक | भए 
याद आती है -“आखिर प्रतिरोपण दर्‌ २ 
नयी और अनजानी चीज थी कि थोर | 
नादानी को तो माफ किया जा 
लेकिन यह गलत हुआ कि इग 
असफलताओं के वाद भी हैम ईत. गी गाव 
रहे। यह टेक्तोलाजी के ढारी किया (फ्रा 
अमानवीकरण था। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


है i 
रोगी ग |e | 
॥ मिथको मे जीवन-मक्‍त मनष्य 


गो व- जैसे इस्लाम में हरो और 


| नो (विजय 
| क ९ प्लास द ला कोंकाडे 


भाफ इंडिया 
मेहराबनुमा स्मारक 

जीलियन बोनापार्ट 
ना । यह तीर १८०६ 
गो मौ मीटर ऊंचा 


य्र चोड 
चौड है, तथा संसार 


नरेंद्रपाल सिह | 


यानी स्व-वाटिका, बहिइती 


का सबसे बड़ा विजय-स्मारक है । 
प्रसिद्ध वास्तुकार शालगरां ने इसका : 
नमूना तयार किया था । १८३६ में यह 
बनकर तँयार हुआ। यह स्मारक आजकल 
सभी विजयों का प्रतीक बन गया है । इसके 
स्तंभों पर उन भनेक लड़ा इयों के नाम अंकित 
हे, जिनमें फ्रांस के सिपाहियों ने अपनी 
बहादुरी और साहस के करतब दिखाये थे। 
लिफ्ट द्वारा इसके ऊपर भी चढ़ा जा सकता 
हे; और ऊपर से पेरिस शहर का दृश्य बड़ा 
ही लुभावना लगता है। 
स्मारक के नीचे अमरज्योति जलती है। 
साल में एक बार फ्रांस गणराज्य के राष्ट्र- 
पति इस ज्योति को प्रज्वलित करते हे ।. 
यह दिन है ८ नवंबर का। प्रथम महायुद्ध 
में फ्रांस ने इसी दिन जमंतों को हराया. 


-था। इसके अतिरिक्त अन्य कई रस्में भी | 
१५३ 
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इसी स्मारक में संपन्न होती हैं। 
इसके आस-पास कोई दो एकड़ के लग- 
भग जमीन है। उसके आगे लगभग दस 
एकड़ घुमावदार सड़क ने ले रखी हे तेथा 
उसमें से बारह सड़कें या एवेन्यू और निक 
लते है । इन्हीं में से एक सड़क है शांजेलीजे। 
शांजेलीजे के उलटी ओर, विज॑य-स्मारक 
के दूसरी तरफ एवेन्यू द मरांद आमे हैं- 
नेपोलियन की रूस पर चढ़ाई करने वोली 
सेना की याद का प्रतीक । लाख भुलाने 
पर भी नेपोलियन नहीं भूलाया जा सकता 
यहां आने पर। 
शांजेलीजे के दूसरी तरफ है प्लास द ला 
कोंकाडं या भ्रातृ चौक। ८४ हजार वर्ग- 
मीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह संसार का सबसे 
बड़ा चौक हे । १७६३ में इसका नाम लुई 
पंद्रहवां चोक था। उसी ने यह चौक वन- 
बाया था । १७९२ में यहां फांसीघर बनाया 
गया । गृतहगार और बेगूनाहं सूली पर 
लटकाय गये-कुल दो हजार आठ सौ आदमी, 
जिनमें लुई सोलहवां और उसकी मलिका 


शांज़लीज़ का एक दृश्य 


सारी आं त्वानेट भी शामिल हे । इहे | 
जनवरी १७९३ को फांसी दी गयी धी।। 
हक जुलाई १ ७ ९४ को राब्सपीयर करो 
भी यह। ही सूली पर टांगा गया था। 
कोंकाडे चोक के मध्य में लक्त का ओर | 
लिस्क या क्लियोपेट्रा का सूच्याका र तुर | 
स्तंभ है । यह मिस्र के मुहम्मद अली श 
उपहारथा। यह १८३६ में यहाँ लाया बौ! 
जड़ा गया। १२० टन' का यह उपहारे | | 
केसे लाये होंगे? Fs 
चौक के आस-पास एक सड़क हे झह 
पर शाम को पांच से सात बजे के बीच | « 
भीड़ के दो घंटों में-औसतन पचास ह्ला! | ७.५, 
मोटरें निकलती होंगी । सारे पंजाब मे झो 
आधी भी मोटरें नहीं होंगी । सड़क कैंप 
फ्रांस के आठ प्रसिद्ध नगरों का वखाबक 
वाले आठ स्तंभ है । और फिर शात े। 
की सीध में त्वी लेरी हैं। आजकल यहे ज 
संगमरमर के वतों, संगमरमर के ताति क : 
छायादार पेड़ों तथा सुंदर फूलों से मा 
है। कभी यहां फ्रांस के बादशाहा के | ने 
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लास द ला कोंकार्ड चौक-क्रांति के दिनों में यहां लोगों 
को फांसी पर लटकाया जाता था । 


थे | ७ क्रांति तं ~ EN ३५ Fl ठ 
(८७१ की क्रांति के समय मेज पर बैठा मैं यह सव रौनक देख रहा हूं। 


गे जला डाला थ के 3 
फि र या >... बना के भेस हम फकीरों का गालिव, 
जव-स्मारक हे। यह तंमाशाए-अहले-करम देखते हैं...... 


ii छोटा है ॐ 
1011000000 
गनी यार भर पक र । हुआ है। विजय-स्मारक से लेकर कोलीजे 
नी । हा यो. तक दुकानं है; और उनके आगे कोकाडे 
ht , मलग, - ववि 1 पमय। तक पेड़ों की कतारें हैं । य! 
मीने ने सडक हितों के , शांजेलीजे लगभग सो मीटर चौड़ा होगा। 
खी ई। ल मजे ओर पहली एक कतार दुकानों और इमारतों 
भप रहेहे (रह हे 5 काफी पी की है। उसके आगे हे कोलीजे तथा अन्य 
भीत्र + £ "हं को शराब रेस्तर | बार और कहवाघरों के लिए | 
मो वा आदान- विशेष स्थान हैं। इन विशेष स्थानों के आगे | 
कोर लोग न Se भो कुसियां-मेजें डालकर रेस्तरां, बार, _ 
ह पे-अपन कफ बनाये गये हे । पेरिस ही नहीं, सारे 
न न प पुवकड़ वाली फ्रांस मे इस तरह के कैफे व बार हे । पेरिस 
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का एक आकर्षण नील आकाश तले बिछी 
ये कुसियां-मेजें भी हूँ। दिन-भर भी कोई 
यहां बैठा रहे, तो उसे थकान महसूस तक 
नहीं होगी । दुनिया के किसी और शहर म 
इस तरह की मोज नहीं मिलती । 
इसके आगे लगभग दस मीटर जगह 
चहलकदमी के लिए हे) उसके आग दो 
कतारें मोटर खड़ी करने के लिए हुँ ऑर 
एक कतार मोटरें निकालने के लिए। उसके 
बाद फुटपाथ है तथा उसके आगे सड़क । 
मोटरों की आठ कतारें एक साथ आ-जा 
सकती है| बीच में एक जगह टेक्सियां खड़ी 
करने के लिए जगह है। सड़क की दूसरी ओर 


, तरतीब से फिर फुटपाथ, कारें खड़ी करने 


की जगह, एक और चौड़ा फुटपाथ, और 
खाने-पीने की दुकानें । 
शांजेलीजे सदा ही सुंदर लगता हैं, सदा 
ही सजा हुआ दिखता हे। और गर्मी के 
मौसम में तो इसकी वाते ही क्या! लेकिन 
जब बर्फ जमी होती हे, तव भी बहार की 
गर्मी सर्द नहीं हो पाती | सदियों में अल- 
बत्ता पेरिसी फॅशन की प्रदर्शनी सजती- 
संवरती और फबती है। इसकी वजह यह 
हैँ कि सभी पेरिसवासी सदियों मे पेरिस में 
ही होते हैं, जबकि गर्मियों के दिनों में बहुत 
से गरीब-अमीर छुट्टियां बिताने के लिए 
पेरिस से बाहर चले जाते हे । द्योर, प्येर 
काद, जां डाल्व, लाव, रिटज तथा अन्य 
फॅशन के नमूनाकारों के फैशन का खब 
मुक्राबला होता हे । 
लंदन में एक-दूसरे राही की तरफ, 


नवनीत 
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सँलानी या आते-जाते किसी पुरुष या ज्ञौ 
की तरफ घूरकर देखना बेहयाई और कर्‌ 
दगी हे । हम भारतीयों के भी कळ 
विचार हें । परंतु पेरिस जसे सभ्य नगरतण | 
शांजेलीजे जसे आधुनिक सभ्य एवेन् 
क-दूसरे की तरफ देखना,घ्रनायाआए |. 
में गले लग जाना आदि जायज हे । गारे 
लीज में लड़कियां और स्त्रियां इस तर 
बन-संवरकर निकलती और घूमती हु, म 
वैले या थिएटर अथवा राष्ट्रपति द्वारावी। 
जानें वाली किसी पार्टी में जा रही हों। 
क्या बात है! | 
नये-से-नया और पुराने-से-पुराता फ | शा अवत 
यहां पर मिलता है । भारतीय बंद गत | पह ह 
कोट का भी रिवाज है। कई औरतों के वा| शशी 
खले और पतलनें फटी हुई भी होती| आ हती 


गयी हे । इस तरह रहना भी एक i 
यही हाल लड़कों और आदमि र 
कई तो ऐसे हे, जिनके पीछे पटियाला 
शहर में भी कुत्ते तक न लग कु 
लगते हे कि किसी फिल्म म॑ कोई पार्ट 
लोटे हों। कइयों के सिर मुंड 8 ९ 
कड्यो के लंबे पद्टीदार बाली 
कनपटियों तक झूलते बाल! 
गले में कौड़ियां और घंटिया 
कइयों की कोट पतलून की ज्वी 
अलख जगाने वाला छोटा-सा 
दुनिया का कोई भी फैशन प 
स्वीकारा या शिखर पर पहुँची 


शत | शा, तक उसे शांजे 
हों ही जाती । 
न शेशवीज़ पर हवा सदा भीनी-भीनी 
एणी है। विजय-स्मारक जरा 
भेपहे। ऊंचाई से निचाई की तरफ 


लीज़ की मान्यता 


मे 


जा क्किटवर्ती वृक्षों की भरमार 
ष परजाना जा सकता हे । 


| आदि में बैठता हुं, हमेशा 
हे सयांखाली रखता हूं। अगर 
डी; री जगह न मिले तो वह्‌ 
ज्ञे सियोंकी तरफ देखता 
भ उन्ह पाने के लिए 
ता हुआ मान 

और रंग 


जगह 
से पूछने में 


.ऑक द त्रेयोंफ, थानी विजय चौक 
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लाज महसूस कर रहा है। मन इशारे से बला 
लिया है । वियर मंगवाता है और जल्दी- 
जल्दी खत्म करने लगता है। तीन बजे ओली 
से विमान लेना है उसे। 
वह जाता है तो दस मिनिट बाद में एक _ 
फ्रांसीसी बुढ़िया को अपनी मेज पर बैठने | 
की इजाजत देता हूं। उम्र से वह बेशक 
बूढ़ी. है, लेकिन सज-धज में मानो लड़कियों 
को भी मात दे रही है। अंग्रेजी भी बोलती 
हैं और जर्मन भी । तीस बरस पहले अपने 
पहले पति के साथ भारत भी हो आयी है 
दिल्ली और बंबई उसने देखें हे । कलकत्ता 
में भी तीन घंटे तक रुकी थी। हम फ्रांस और 
फरांसिसियों के बारे में बातचीत करते हे । 
जीता-जागता इतिहास है वह। शांजे- 
लीज का भी इतिहास वह बताती हैं। 
पहले गमले युग का, बाद मे क्रांति के 
दिनों का, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट 
का । नेपोलियन छः घोड़ियों की बरघी पर 
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बैठकर यहां से निकला करता था-कर्भा 
जोसेफीन के साथ तो कभी किसी अन्य 
राजकुमारी के साथ । कभी किसी विदेशी 
शहंशाह के साथ तो कभी किसी मलिका 
के साथ ।...... में वर्तमान के वारे १ सुनन 
की कोशिश करता हुं; इतिहास तो पढ़ा 
भी जा सकता हैं। 
वर्तमान की गप्पें । लीजिये, सुनिये 
'फिर। शांजेलीजे के छोटे व्यापारियों का 
एक प्रतिनिधि-मंडल सांस्कृतिक मंत्री आंद्रे 
मालरो से मिला है । क्‍यों ? क्योंकि शांज- 
_ लीज़ेकेछोट व्यापारियों को मालदार संसार 
` हइप करन पर तुला है । छोटी दुकान और 
इमारतें बड़े सरमायेदारों के हाथ विक 
रही हे । ये धनवान लोग बड़ी-बड़ी कंपनियां 
. और संगठन बनाकर यहां वेक और दफ्तर 
खोल रहे हैं 
आंद्रे मालरो कुछ कहेगा क्या? शायद 
` उसने द' गाल के नेतृत्व में और उसकी सहा- 
यत ।से पेरिस की सनातन सभ्यता और 
संस्कृति को जीवित रखने के कई प्रयास किये 
। उसे और सोचने के लिए अवसर भी 
दिया गया हैं | 
ओर ? फ्रांसीसी वृढ़िया गप्पे हांकने में 
बड़ा आनंद ले रही हे। आपने वह इग स्टोर 
` देखा है जो संत यरमां में हैं? एक मादलेन 
में भी हैं और एक शाजलीजे में भी। यह 
मरीकी चोंचला हे । अमरीकी क्षभ्यता 
यूरोप म बढ़ रही है । और भी कई इल्लतें 
यूरोप को पड़ गयी हैँ । जेसे कोका कोला 
सेंडविच, निम्न कोटि की कामोत्तेजक पुस्तके 


नवनीत 


त 
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और धन का गुमान । ड्रग स्टोर एक तरह 
वहुमुखी सुपर-वाजार हँ-कितावें, अखबार 
रिकाडे, खिलौने, रोजमर्रा के काम की चीजे. 
तथा अमरीकी ढंग का रेस्तेरां। 
उस बढ़िया ने बड़ी ही अदा से 
विग ठीक किया, वेनिटी बेग से आईला 
निकालकर अपना मुंह देखा और जामूनी 
रंग की लिपस्टिक, जो पतला गयी थी,गहुरी | 
की । हम लोगों ने कोका कोला और सेंड | 
विच निगल लिथा.....-। और ? परंतु इतमे | 
वह आ गया, जिसकी वुढ़िया को प्रतीक्षा 
थी । पतियों के साथ भी णाज लीज परकार 
इतने गरिमामय चुंबनों का आदान-प्रदान 
करता मे उन्हें देखकर अपने आप 
पुछ रहा था। 
शांजेलीजे पर. पेतीस सिनमाधर ९) 
पतीस सिनेमाघर ? तब तो फिर स | 
शांजेलीजे पर सिनेमा के पोस्टर ही ति | 
होंगे ! यह क्या सभ्य ओर सांस्कृतिक वार्त 
वरण हुआ ? द 
परंतु नहीं। ज्यादातर तिनम 
को एक आम दुकान जितनी 
मिली हुई है । कोई भी आदमी एकि 
में घसकर और किसी छोटा 
निकलकर किसी भी सिनेमाधर म 
„ सकता है । (सिनेमा-हाल के 
_तीन मंजिलें भी 
तौर पर दो-दो, तीन-तीन म॑ 
परंतु सिनेमाघरों में (एक सिनेम 
छोड़कर) एक शो देखन पर आपके 
कितना खर्च होता हैं? प्रद 
टिकट के ! परंतु एक णो की जग& 


अपग ३ 


1] म 3 


शो जरूर देखे जा सकते हे । हा स लकर कोंकाडं तक का शांजेलीजे 
गह एक वारकी चली फिल्म चलती सुंदर है, परतु भड़कोला-चटकीला नहीं । 
| दती है जव तक सिनेमाघर वंद नहीं दुकाने और कहवाघर तथा सि 
| तास मर्जी हो, सिनेमाघर मे घुस पर यहां ना 
३ | उगव मन आये, निकल आओ । टर ह, ता दूसरी तरफ पेड़ के नीचे छिपा | 
| उङ्नतीजे मे ही लीडो है - संसार का बर्फघर ह। आर बफ पर स्केटिंग तथा अन्य 
ताइटमलव । अमरीकी सँलानियों खेलों के लिए वना स्टेडियम है । ः 
गगन इस क्लव. को अमीर से अमीरतर इसी भाग में विशेष रूप से निमित एक: 
पड | सामा हे) बाहर से यह भी बस एक प्लेटफाम से १४ जुलाई को फ्रांस के राष्ट- | 
म ताता चौड़ा ही दिखता हैं; लेकिन पति सलामी लेते है। विजय-स्मारक की 
रफ गेलरी से होकर नीचे तहंखाने तरफ से गणराज्य गारद के घुड़सवारों | 
रई | अजाते हैं। यहां हाल है, हालम कुर्सी- से लेत राष्ट्रपति की सवारी आती और 
नेह बारह से एक वज रात तक, और... कोंकाडे की तरफ निकल जाती है । १४ 
मे | पे तीन बजे प्रभात तक दो शो होते जुलाई १७८९ को फ्रांसीसी जनता ने. 
न भोजन के साठ सपय और भोजन बास्तील जेल तोडी थी. जहां बादशाह और 
शेम सये का विल आता ह| दाघटा शहशाह राजनेतिक केदियों को घप अंधेरी 
| "भाई नंगी लड़कियां तरह-तरह कोठरी मे फेककर भल जाया करते थे। 
गभर कसरत करती' हे। लोग व [हे वास्तील फ्रांस की जनता पर हुए जुल्म का 
त्र व SUP 
वाली गली मे लिपी: तती यहा वृ क्षों तले प्रेम से उमगते जोड़े 
हा * नह खडी अपने ग्राहकों की मिलते है और एक-दूसरे को चमते-चाटते 
४. हती हे। शो देखने के वाद हु । यहीं बढ़े-अधेड़ पेरिसवासी जोड़े चहल- 
ग का्‌ हो जाता है कदमी करते हे । पचास-सौ मीटर चलकर 
५... एक 'बड़ा' और एक थक जाते हैँ और फिर बेंचों या नगरपालिका 
(र ; "कभी बादशाहों के द्वारा रखवाई गयी कुकषियों पर बठ जातेहँ। 
या २ त आजकल इनमें फिर चलते हे और फिर बैठ जाते है।...... 
| हे और लेक्चर और इस तरह पिछले पचास-साठ बरसों | 
[रों की मीठी में शाजेलीजे में आये परिवर्तनों के बारे में 
की कान बाते करते हैं। अनुवाद: त्रिलोक दीप, 
र दिनमान, दिल्ली 


सनमा के स्थान 
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शात रि 


| आंगत 
| व भप 


-जीलानी बानो लल 
बाप, बेटा, उसका बेटा- 
तीन प्रधान पात्र 
और उनके चौगिदं चक्कर 
कारले, आपस में 

' टकराते हुए स्वा्थ- 

.. ` परिवार के स्वाथ, 

समाज के स्वार्थ। 
सुबह, दोपहर, शाम- 


इन तीन हिस्सों में 


बंदे हुए, 

दो किस्तों में सम्राप्य 
उद्‌ उपन्यास को 
पहली किस्त 


पळ जी ; 
सुरजोत 
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सह 
a 
[ ततक उतर आया था । मगर 
ख अपने नसीवों की तरह पड़े सो 
1 “ 
गत सीतरियों वाला अलबम बंद 
गख ने अलसाई अंगड़ाई ली और 
[ह भाईजान जाग चुके हैं, मगर रातं 
को पाई मियां की लानत-मलामत अभी 
उदास चेहरे से नहीं धुली थी; 
बे बोले छत को टकटकी बांधे 
गए थ। 
| मग णान क्यों भाईजान का उदास 
[कर उसका जी दुख गया । शायद 
हिरत बड़े दिनों के बाद उसने 
शे एक बहूत खूबसूरत सपना देखा 
| ह कोई सुंदर सपना उसे 
सिर 1, तब बहुत दिनों तक 
i ग स लिए न तो नफरत 
शको जी चाहता था।यों 
देखकर उसके तन-बदन में 
थी महतो आदतन उन्हे 


के 
थं उसन अलबम अलमारी 


विवरे तेत तक न की । 
हुए वालों को पलट 


` अपने नेकदिल बंदों को बचाये हुए हे! ” 
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यक शह्‌रे-आरज्‌ 
तोड़ा जो तूने आईना तिम्सालदार था। -गालिब 


कर दाना हाथा से उनका सिर दवाना शरू ६ 
कर दिया । क) 

भाईजान! रात सेने बड़ा प्यारा सपना 
देखा। देखा कि में हु और आपके साथ बफे 
पर स्केटिंग कर रही हूं।'” भाईजान ने फिर 
भी कुछ न कहा, जैसे वह खुद किसी भयानक _ 
सपन को भूलन की कोशिश कर रहे हों। 
उन्होंने बस परवीन के सफेद गदगदे हाथ 
को अपन हाथ में पकड़ा और छोड़ दिया। _. 

स्केटिग केलिए दूसरी तरह के जतों की | 
जरूरत पडती हुँन ?”' उसने झुककर पूछा। | 

लो भई, रात-भर स्केटिंग होती रही 
ऑरजूतों के बारे में कुछ मालम ही नहीं ! ” 
सितारा मुंह पोंछते-पोंछते हंसने लगी, मगर 
परवीन ने कुछ न सुना । 

“ए भाईजान ! हम लोग कश्मीर कब 
जायेंगे ? सुना है, जव धूप से बर्फ पिघलने 
लगती हे तो चारों और इंद्रधनुष के रंग फूट 
पड़ते हैं । मगर इतनी बर्फ गिरने से वचारे 
फूल तो उजड़ जाते होंगे ! हाय अल्लाह! 
फूलों की इस बरबादी को देखने वालों को 
कितना दुःख होता होगा!'' उसकी पलक . 
जैसे भीगने लगीं । 

“जभी तों अल्लाह. मियां ऐसे दुःखों से . 


अब भी परवीन ने सितारा की बात का | 
जवाब न दिया। केवल एक गहरी नजर _ 
उस पर डाली, जसे किसी फिल्म में उद्यानों 
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दश्य सामने आ जाय । फिर उसने अपन 
भारी-भरकम बदन को बड़ी कठिनाई सें 
उठाया और पलंग पर जा पड़ी । 
उसकी नजरें सामने लगे हुए बड़े आईने 
की ओर उठ गयीं, जहां वह अपना डेढ़ मन 
भारी बदन संभाले पड़ी थी। उसे अपने 
भद्दे बदन से नफरत थी। इसीलिए वह 
दर्पण मे केवल अपना खबसूरत चेहरा देखने 
लगी, जहां गुलाबी नयनों कें पास से एक 
सिलवट ओंठों की ओर रेंग रही थी। ठोड़ी 
के नीचे मांस की तहों में कुछ और वृद्धि हो 
गयी थी और उसके छोटे-छोटे वालों के 
लह्रदार गुच्छे गोरे मुख पर उड़ रहे थे। 
“आज परवीन को आईने में न जाने 
क्या-क्या नजर आ रहा हे!” सितारा का 
कहकहा सुनकर वह चौंक पड़ी। 
उनतीनों बहनों को एक-दूसरे पर अंगारे 
उछालने से बड़ी ठंडक पहुंचती थी। बे हर 
समय एक-दूसरी के रंगीन सपने नोचने की 
ताक में रहती थीं, मगर आज परवीन का 
ड इतना अच्छा था कि वह अपनी मंझली 
बहुन का यह वार भी सह गयी। लेकिन 
वेचारी सितारा यह कहकर खद खिन्न हुई 
क्योंकि उनकी बड़ी बहुन सलमा ने उसका 
साथन दिया; हालांकि वे न सिर्फ उठने की 
कशमकणश से छुटकारा पा चुकी थी, बल्कि 
स्वभावानुधार उन्हाने, मीर का दीवान 
खोलकर गृनगुनाना भी शुरू कर दिया थ। 
बात वह है जो होवे अब की बात 
उनके लही म-शहीम फूले हुए बदन में से 
आवाज इतनी बारीक व सुरीली निकलती 
नवनीत 


'उस पराकाष्ठा तक फल चुकाथा,जा 
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थी कि जैसे किसी कार्टून फिल्म मे. 
हंसोड़ चरित्र की भाषा 'डब' कर दी 
मीर और फानी को पढ़ते-पढ़ते सलमा 
चेहरा बुझ-सा गया था । 
पहले सलमा गजल के एक बक 
चुस्त मिसरे की तरह संतुलित शरीर 
खबसूरत लड़की थी। पर पहले तो रि 
की बेवफाई ने उसके स्वास्थ्य को | कर 
दिया। फिर भाई मियां की कंजूसी | 
डिक्टेटरशिप ने उस पर हमला किया! 
उसके वाद जो मोटापा उस पर मेह 
हुआ, वह बेकार शेर के बेतरतीव शब 
का पुलिंदा वनकर रह गयी थी। 
सलमा अपनी तीनों छोटी बहनों बना 
थी और इसी हिसाब से वह सबसे गा: 
मोटी भी थी । उसके शरीर का हर 


इंसानी शरीर में संभव है। उसकी 
मांस की तहों में इस तरह छिप चु 
कि वह अब गर्दन मोड़कर पास खी! 
चीज को नहीं देख संकती थी। 
दुबली होने के लिए सलमा को ह 
कसरत करनी पड़ती थी, पर छत १९ 
की कल्पना से ही वह काप जाती । हैं 
वह हर रोज अपने आपको धीर 
लिए उस समय तक सोती, जब वी 
सहन में न उतर आये। फिर भाई 
चीख-पुकार सुनकर अपन ५ 
करना कितना सरल हो जाता 4 
तो कसरत का समय निकल ग्या 
हर रोज उसे यह भी यकीन ही 


| दती अपेक्षा दुबली दिखाई दे 
गैरजत्द ही बफ कॉ तरह घुलकर 
र सलमा: लीुली लडकी बत जायगी । 
जास बयालो से पीछा छुड़ान के 
एफ आह भरकर मीर का दीवान 
[तता 
| ककूहैजो होवे अब को वात 
| बुना अपिया! समद ने अपनी 
हो पहली वार पचास रुपय का 
हई भेणा है। उसमें से अठन्नी तो 
व टझातेती......! सितारा स्वभावा - 
स्ताव भावतात की चौकी पर बेठी पान खा 
॥॥ [बोर भंगित से महल्ले की नथी 
Fill सं ब्‌ fi बवे सुन रही थी | सारे मुहल्ले 
नया, लगाई-बुझाई करने वाली 


भीन और धोविन सब सितारा 


तथा, जा "रोग 
उसकी ही 1...” कि उसे मुहल्ले की 


प 4, इहीं लोगों से मिलती थीं। 
° 6 कोई उसे न मिलता तो वह 


भाईमियांकी कृपा सेयाअम्मा 
वह इकन्नी 


छत अ मार लेती, तब 
ती। वाद ण खरीदती । आईस. 
धोखा ९; AR तक उसकीखाली 
भवान फेरती रह 
वभो + 


. मनहूसो । क्या वह भी उस यहूदी ने अपन | 
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रहने वाला स्कूल- . 
मास्टर बाकर अब 
पहरों दरवाजे में खड़ा 
उसे घ्रता था। उसके 
छोटसे चेहरे को देखकर 
कोई अनुमान नहीं लगा 
सकता था कि यह एक 
कोयले की बोरी की 
तरह फूले हुए वदन पर मिट्टी की नन्ही-सी 
लुटिया बनाकर रखा हआ होगा। खिड़की 
से हटने के बाद अगर उसकी सहेलियां न 
मिलतीं, तो वह बड़ी बहन सलमा और 
छोटी बहन परवीन को बताने की सोचती। 
सबसे छोटी बहन जोहरा अभी इतनी छोटी 
और दुबली थी कि तीनों बहनें उसे अपने 
सं शामिल करने लायक न संमझतीं। 
मगर आज की तरह तो माहौल कभी 
उदास न हुआ था । सुबह की धुंध कुछ और 
छंटी और ड्योड़ी की ऊंची मुंडेर पर बैठा 
हुआ गिद्ध धूप में चमकने लगा, तो सआ- 
दत अली अपने कमरे से निकलकर दालात 
मे आ बेठे कि जरा हिसाब-किताब की 
फाइलें जांचे । सुबह-ही-सुबह उन्हें रुपयों 
का उलटफेर करने में एसा सुख मिलता 
था, जो सुबह की सर या कुरान शरीफ की 
तलावत मे भी न मिलता। पर उनके पागल 
बाप इबादत अली को अचानक अपनी कोई 
भूली-बिसरी टोपी याद आगयी और उसकी 
याद में वे चिल्ल!ने लगे -“ मेरी टोपी दे दो 


खजाने में जमा कर दी है......?' 


जव से उनका दिमाग चला था, उनकी 
कुंजियां, जायदाद का हिसाब-किताव और 
सब सामान सआदत अली को अपने अधि- 
कार में लेना पड़ा था। पर इबादत अली 
को अपने बेटे से अजली वेर था। लोगों 
को जैसे यह याद कराना जरूरी था कि 
सआदत अली ने महज पेसे की खातिर वाप 
को पागल मशहूर कर दिया हैं। इसीलिए 
वे दिन-रात चीख-चीखकर लोगों को अपना 
तमाशा दिखाते थे । 
विवशतः सआदत अली सब कागज फेंक- 
फांककर उठे और अलमारी में दवा की 
शीशी ढूंढने लगे जव आदमी गुस्से में तप 
रहा हो, तो सामने रखी हुई चीज भी दिखाई 
नहीं देती और बीवी का फूहड़पन हर ओर 
नजर आता है। झुंझलाकर उन्होंने कमरे 
. कीओर देखा, जहां जोहरा अभी तक पड़ी 
_ सो रही थी, सितारा पानदान खोले बैठी 
थी और उनकी बीवी सफेद दुपट्टे से सिर 
ढांपे झमझमकरतस्वीह पढ़ रही थीं। उनके 
सामन रखे धपदान से धएं की लपटें उठ- 
उठकर उन्हं घरे मं ले रही थीं और इस 
गुवार में उनका अस्तित्व विलीन होता जा 
रहा था। 
यों भी सआदल अली ने अब वीवी के 
वजूद को एक वहम ही समझ लिया था। इस 
घर में बीवी के केवल दो काम रह गये थे । 
तीन रुपये रोज में घर का खर्च चलाना 
और फकीरों के बताये हुए वजीफे पढ-पढ- 
कर्‌घर की मुश्किलें आसान करना | झंझला- 
कर उन्होंने अपनी छोटी लड़की को पुकारा- 


नवनीत 
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सपने में कोई खुशी-भरी खबर सुन रही | 


` पर उसके लिए उन्हें कोशिश 


ngri Collection, Haridwar. न 


अरी ओजोहरा ! चल उठ, दवा 
ढूंढकर दे। 
तेरह वरस की दुबली-पतली 
अम्मा के पलंग पर बेसुध पड़ी सो रही षौ 
उसके सुनहरे झंड्ले बाल मुंह पर 
हुए थे और मुंह खुला हुआ था । शायदक |! 


लेकिन भाई मियां की आवाज सुनकरक्‌ |£ 
उछल'पड़ी।ओंठ बिसूरकर एक लंबी पिछली | 
ली, जेसे भाई मियां ने एक झन्नाट का 
लगा दिया हो। फिर उठी, आंखें म 
दुपट्टा ओढे. बिना, सिर खुजाती, झुम 
अलमारी मे से दवा की शीशी उठा तापी" 

“हूर चीज न जाने कहां फेक देती है|" पे 
मिलती ही नहीं,” भाई मियां शीशी 
अंदर चले गये, तो सबकी जात-मः 


सआदत अली बड़ी देर की उठ 
के बाद अपने अब्बा को दवा खिता 
सफल हो गये, तो तीन रुपये लेकर 
और बीवी की चौकी पर यों गि 
उछाले जैसे मंह-दिखाई दे रहे हों! 
बड़ी मजलमी के साथ कमर के 
बांधकर टहलने लगे । हर रोज 97 
यों तीन रुपये से हाथ धोते ही उ 
खराब हो जाता । बहुत-सी छोटी 
फलताएं याद आने लगती 
जाता कि वे बहुत-सी मूखताए 

फिर वह उस व्यक्ति को 
लगते, जिस पर उन गलतियों 


पडी | बहुत 
राकी तरह जाग पडो आर वह 
क पक्के दुश्मन कौए को संवो- 


[जे उस 


हैहै। यह सव उन मनहूसों की नहू 

१४ दिन चढे तक पड़े सोये रहेंगे 
ग्रा होगा ...... '' 

हय आर हाइड्रोजन बम भी फटते 
पात उनके भी आदी हो जायेंगे । 
उठा तागी (भाई मियां की ये चीखें भी अब 
देती है6 |® से ट्कराकर वापस आ जाती 
शीशी तेक! | शिंगकर सव लरज उठते थे। सिर्फ 


"करके सलाम फरा और दौडी 
19,ताकि जल्दी से नाश्ता सामने 
भामियांका मूड बदल दिया जाये। 
| ol ही सितारा खिड़की के 
मार्‌ जा चुका था। 
| । खड़ा ह 
खाकर सितारा से च 


$ झी ह र है FF) 
च हा रका व्ह! परवीन ने 
मि क बेड मजदार बातकही 
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गलां को तरह 
चीख मार - मारकर 
हंसने लगी। 
अभी उनके कहकहे 
उत्कष पर भी न पहुंच 
थे कि दरवाजे पर फिर 
अब्बा मियां आ खड़े 
हुए और वे असंयत हंसी 
को लंबी सिसकियों में 
बांधने लगीं । 
किस बात पर कहकह लगाय जा रहे 
हू । कमबसख्तों को हु-हु करने के सिवा कोई 
काम ही नहीं रहा है। यहा फिक्र के मारे जान 
निकली जा रही है ...... सुना है, कपड़े के 
भाव एकदम चढ़ गये हैं ...... ०. 
लज्जित-सी होकर वे तीनों अपनी जगह. 
बठी बड़ी बेबसी से एक दुसरी को देखने 
लगीं, जसे उनके अपने भाव एकदम गिर. 
गय हों। 
वे सब खुले बंदों अम्मा को ही अपनी 
तबाही का जिम्मेदार ठहरातीं । यह अम्मा 
ही तो थीं जिन्होंने दस हजार का दहेज 
सलमा को न देने दिया था। हाय ! कोई 
सी संगदिल मां होगी ! और फिर बहाना. 
यह कि सलमा तो खुद ही राजी न थी विवाह 
करने को | अगर वह राजी न होती तो वसे 
ही अंधेरे कंमरे में आंखें फोड़-फोड़कर उसने 
तकिये के गिलाफों पर स्वीट ड्रीम काढे थे। 
_ सितारा बहनों के आगे सूरत में क्‍या 
हेंठी थी कि अम्मा ने भी उसे नजरअंदाज 
कर दिया था। मेट्रिक तक पढ़ाने के वार 


हिन्दी डा 
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“होरे गाप” के णा दाक स्वाळे हे एक्स विक 


“शुरु से मैं लड़ाकू स्वभाब का हूँ। 
खिलौने की बंदूक लेकर घूमना और उससे 
खेलने का मुझे शौक है। बीच में भूख 
लगती हे तो खाता हूँ माल्ट एक्स विहकु | 
माल्ट एक्स बिस्कुट मुझे चुस्त रखते हैं। 
क्यो कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक प 
उत्साइवर्षक हैं |" 


अगेपेभीइत्कार कर दिया । खर, 
को बद भी पढ़न का शाक न था।। 
ए पुषड बहू बनने के अरमान में 
| दी थी मगर जब सं व ताना माटी 
अम्मा वे जेसें वेटियों कें संब फर्ज 
गर से उतार फेके थे । 


हत आय, तो म क्या करू | 
मगर छब्बीस बरस के मोटे और 
केवावजूदसितारा ने अपने विवाह 
॥४किपरशरमाना न छोड़ा। वह हर 
॥ पह स समय तक विस्तर पर लेटी 
| शाश जव तक अम्मा या भाई मियां 
॥कार्दुक्तार न सुन ले, हालांकि 
| उसी समय खल जाती थी 
|'मातिइके नमाज को उठतीं। 
| मभागे ही सपने देखने की आदत 
पिए आंखे बंद किये एं 
ET + लगाये अपनी मोटी टांग 
भे लटकाकर सांच जाती थी । 
पचि बच्चो की मां के 
जं "प बच्चों से उलझ रही 
/ चीछ-पुकार सुनकर मियां 
और ह त उसका भियां बेवफाई 
धी. र अपना तकिया 
एके सुंदर और ब लिष्ट 
* वह दुनिया की 
: खूव तरसाती। 
Ei] मोदेन ल ढीला-ढाला 
ie 


+ 
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हो गये थे कि अम्मा को कानों से पट कर 
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बेदिली से कलमा पढ़कर उठना पड़ता थां 
ता घर बड़ा अजनवी-सा लगता, जैसे रात 
काइ सात म उठाकर यहाँ फेंक गया हे । वह 
नाक [संकोडकर वांहों का लटकता हआ 
गाश्त देखती रहती और डबल रोटी की 
तरह फलहुए हाथों को जोर-जोर से रगडने 
लगता। उसे इसका पक्का यकीन था कि 
सयोगवश उसके गोरे रंग पर किसी 
कालिख पोत दी हे, नहीं तो अल्लाह मियां 
का क्या एसा भी अन्याय होगा कि वह सच- 
मुच इतनी काली हो । 
एस समय में अम्मा का नसीहत करना 
भी जरूरी था - उठकर नमाज क्यों नहीं - 
पढ़ती? यह सारी नहूसत उसी की तो है!” | 
बस ! बस ! रहने दीजिये अपनी नसी: 
हत । हम जानते ह कि नहुसत किसकी हैँ,” | 
सितारा का जी चाहता था कि अम्मा की 
धज्जियां बिखर डाले। न जाने किस दुनिया 
में अब एसें घर होंग, जहां मांओं के कष्ट देख- 
कर बेटियों की आंखों में आंसू आ जायें और 
बाप अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर 
चीज कुर्बान कर सकते हों। | I 
अम्मां, एक अधेड़ कुंआरे बेटे और चार 
जवान कुंआरी बेटियों की मुंह-मरी मां, 
और एक निंदंयी पतिं की बहरी बीवी | न 
जाने अल्लाह मियां इतने मेहरबान कसे 


दिया था। मियां की डांट सुनकर सीढ़ियों 
से फिलीं, मंगर जरा-सी खराश तक न 
पड़ी, केवल कान बंद हो गये । आ 
क्या करू, कुछ समझ मे नहीं आता। _ 
हिन्दी डाइजस्ट 


उस गधे को देखो । दिन-भर पलंग तोड़ने 
के सिवा कोई काम ही नहीं हैं ....... सआ- 
दत अली ने घमकर जहीर को देखा, मगर 
वह गधा पहले ही बाथरूम म घुस चुका था। 
“(रे वजीफे भी मेरी जात लेकर रहगे। 
लड़कियों की मां को ओर पलट गय। 
“अगर बजीफों से किस्मत पलट जातीं तो 
फिर हमें दिन-रात सिर खपाने की वया 
जरूरत थी।'' 

लड़कियों की मां ने जानमाज (बिछौना) 

तह करते समय आंखें मिचमिचाकर उन्हे 

_ देखा, जैसे कुछ नजर न आ रहा हो। उनके 
. ओंठ फड़फड़ाने लगे और वे बंद ओंठों में 
` चजीफे की बरकते दबाये कमरे में चली 
गयीं कि जहीर के मुंह और सीने पर फूंक दें। 
अम्मा उस घर में सिर्फ जहीर के लिए 
जिंदा थीं । मंहजोर बेटियों और नुक्ता- 
चीन पति से भागकर उन्हें अपने अल्पभाषी 
बेटे की खामोश जिंदगी में शरण मिल गयी 
थी। बाप के कठोर अनशासन और कंजसी 


शोखी छीन-सी ली थी । कालेज से आते ही 
वहं नफरत से दहकत हुए घर के तंदूर में 
घुस जाता था -उस समय केवल अम्मा ही 
अपनी हंमददियों से उसके दिल को ठंडक 
` पहुंचाया करती थीं । 

बचपन से सोच-समझकर मस्कराने के 
वावजूद अव भी कभी-कभी जहीर को हंसी 
आ जाती थी। अभी तक वह अच्छा खाने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ने जहीर के चेहरे से खुशी और जवानी की . 


` कि सितारा अपना भारी बदन उठाकर 


और अच्छा पहनने की इच्छा को मार न होकर कहा । 
सका था। अभी तक उसका जी चाहता था | “हाय संच .....-* 
नवनीत De 0. 
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कि वह मोटर-साइकल पर फट- 
घूमे। मगर रोजाना कालेज से साइकत 
हांफता हुआ आता, तो अम्मा चने की 
और चावल सामने रख देती थीं, 
रकाबी उठाकर फेंकने का साहस उसे व 
न हुआ । 
जब से दादाजान पागल हुए थे, इ 
हर बदमजा व बुरी चीज खाने को आल 
डाल ली थी। जिस दिन अम्मा सबकी बं 
बचाकर उसके लिए हलवा बनाकर $ 
छिपा देती थीं, तो यह मौका सिफ अमा | हा | 
के लिए ही खशी से कांपे का नहीं हेग | 
था, जहीर को भी दुनिया बड़ी मीठी-मीगे 
लगती, बड़ी सुहानी और बड़ी खुशगवार 
आज भी कुछ ऐसी ही बात थी, कं 
भाई मियां अपने कमरे मे जा चुके थ। 
बावजद अम्मा सबकी आड़ किये तं जी 
जहीर पर कितनी लंबी दुआएं फूंक रह 
और वह दुआएं चबा-चबाकर ति 
रहा था। 

सलमा ने बड़ी कठिनाई से ग 
कर टोह लेना चाही, आर असफल 
फिर किताब उठा ली । लेकित इं 


कमरे कौ ओर जान म॑ 
जहीर स्वयं ही मुंह पोंछता हुआ 

खदा खेर करे! आज सुबह सै 
मियां का मड खराब हैं, और 1 
की फीस लेनी हैं।” जहीर 


र्ध 
ढे तगी, जैसे कुर्वानी के लिए 


> 


सितारा ने भी 


भ्रातो गज से कालेज चल जायग ओर 
लि-भर सजा भुगतनी पड़गी। 

अलेतौलिया हैँगर पर डालकर अपनी 
इहलोके चितातुर चेहरे देखे और एक 


 |ीववफी पर लज्जित हो गया। वह 
तपबफलाकर देख चका था. 


यह 


ह जजर मकान 
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र उनके बाप मे कभी 
न बनी । बाप जितने शाहखचे थे, बेटा 


उतना हा कजूस। इससे पहले कि खानदान 
म उनके मतभेद के चर्च फेलते, करना खदा 
का यो हुआ कि इबादत अली का दिमाग 
खराव हो गया। जब वह एकमत से पागल 
करार दिये गये, तो सआदत अली ने न 
केवल कारोबार संभाल लिया, बल्कि पलक 
झपकत हा लाखों मे खेलने लगे। उसी 
दिन से घर में भी किफायत-शिआरी की 
स्कोमो पर अमल शरू हो गया। वह. 
भी एसे कि अशरफियां तो न ल॒टी, मगर 
कोयलों पर सआदत अली की मोहर लग 
गयी । 
सआदत अली इस घर के रिग-मास्टर. 
थ। उनके इशारों पर यहां रहने वाले सव 
घोड़ों-गधों को अपने करतब दिखाने पडत। | 
उनकी उपस्थिति में न तो कोई कहकहा | 
लगाकर हंस सकता, न जी-भरकर रो 
सकता। यों तो वे खानदानी जागीरंदार थे 
और जागीरें खत्म होने के बाद दूसरे तवाबों 
की तरह उन्होंने अपनी कब्र स्वयं नहीं खोदी, 
बल्कि सँकड़ों स्याह-सफेद धंधों में लाखों | 
कमाने लगे। मगर उन्हें यह अमर ख्याति . 
उनकी अनश्वर कंजूसी ने दिलवायी। उनकी | 
कंजूसी का यह हाल था कि वे मुस्कराकर | 
बात भी नहीं करते थे। अपने बच्चों की _ 
सुरत देखते ही उन्हे जिंदगी की सारी | 
तल्खियां याद आ जाती थीं । 
“जब तक इन बच्चों के दादा इंसात क 
योनि में थे, इन बच्चों ने बाप को नाकों 
हिन्दी डा! 
५०-7९ 


लिए वे अब बाप की 
सूरत देखकर दम 
तोड़ती हुई जख्मी 
फाख्ता की तरह कांपने 
लगते। सआदत अली 
की गरजदार आवाज 
यों गूंजती, जैसे वे 
जीवन भर स्टेज पर 
शाइलाक का पार्ट 
करते रहे हों। वे एक ऐसे सम्राट्‌ की तरह 
कमर के पीछे हाथ बांधकर टहलते, जिसने 
अपन देश की हर बगावत को कुचलकर 
रख दिया हो, पर अपने बाप की गालियां 
सुनकर सिर झुकाना उनका फर्ज था । 
आने-जाने वाले इबादत अली को 
चिड़ियाघर में रखे हुए नये जानवर की तरह 
दिलचस्पी से देखते । अस्सी-नव्वे की आयु, 
नर्म रुई के गाले की तरह उड़ती हुई दाढ़ी, 
धान-पान-सा बदन हवा में विलीन होकर रह 
गया था। जिस समय हवा मे उनकी लंबी- 
लंबी जुल्फें और दाढ़ी उड़ती, तो वे चीनी 
का'बवुआ लगते। मंगर आवाज में अभी तक 
वह जागीरदारी करारापन था कि सारा 
मुहलला गुंज उठे । किसी संमय जरा संभ- 
लते, तो गावतकिये का सहारा लेकर कुरान 
शरीफ की तलावत करते। ऐसे.समय में न 


चित्र : जुट्रा डमी 


` जान क्यों उनको आंखों से आंसुओं की धारें 
गिरने लगती । 


निरादर के भय से सआदत अली यह 
नहीं चाहते थे कि वे कुरान शरीफ को अपने 


नवनीत 


१७० 


तरह डांटना शुरू कर देते, जैसे वह एन 
अधिकारपूर्ण वाप हों-"तुझ यहुदी को 
आक कर दूगा । तुझं अपनी जायदाद क्ष | 
एक पेसा भी न दूंगा । जोहरा बेटी, जर | 
मेरा कलमदान-तो लाना! 
यह सुनकर सितारा ओंठों मे मस्कराती, 
मगर चुप रहने के अथ यह थे कि उनकी 
चीखों से सारा मुहलला गूंज उठे और मारे |... 
पड़ोसी आंगन में मदारी का तमाशा देखे | दत्त 
को इकट्ठे हो जायें। इसलिए वह बड़ीतस | गोती 
से जवाब देती- जरा नमाज पढ़ लूं दाइ: | 
जान । अभी लाती हूं।” नमाज के तामए | 
वह हर एक को बख्श देते, क्योंकि उगा 
बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। कभी दादाजात 
को अपने इकलौते पोते और चार पोतियो | 
से बड़ी मुहब्बत थी । । 
जहीर के दिमाग में बचपन की वे पाई | 
अभी तक रोशन थीं; जब दादाजात उ | $ 
अपने लिहाफ में चजों की तरह दवाई | 
अपनी शान-शौकत और शिकार की १९ ७७४ 
नियां सुनाया करते थे । फिर लइकपत , गोह 
दिन, जब हजारों ख्वाहिंशें ऐसी हो त्ये 
कि हरख्वाहिंशपर दम निकले! मगर? 
जान सब फरमाइशें पूरी करत 
इतने फल आते थे कि नीयत भरी 
दाल तो महीनों दस्तरख्वान पर मे 
फिर दादाजान अपनी वहू 
करते-“दुलहन ! आज तो मंतर 
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ई हाथ मल-मलकर अम्मा 
ते यह अव्वाजान को क्या हो 
दोनो हाथो सें सारी दौलत शुटाये 
i" 

गरिम दिन सें वे पागल हुए, सारी 
[परतगाकर उड़ गयीं । अब न तो 
मेर चीजे खाते को देता था, न जेबें 
[कर पैसे मिलते । डाक्टर दादाजानं 
बदवूदार दवाएं पिलाने लगे थे 
ताक पर रूमाल रख लेता था। 
दान को भी सबकी सूरतों से नफ- 


गटर 
\ 


निकाल देते थे। जब कभी भाई 
ही गय डक्टर को लाते, तो वे सब 


ता बड़ होते थे। उनकी आंखें 


भे 


श्‌ 
ह मलार की प्रतीक्षा मे चमकने 
; | pr शदाजान को अब डाक्टरों की 
hh अ काने लगा था। 


ne गह लगवाऊंगा । मझे 
पायो! मुझे कोई मज नहीं: 


ण इन लोगों ने मेरी कुंजियां 
ह 


4 | म नाजक > ० त 
f ३" हा 
लिन. ३ देकर डाक्टरों ने 


८ हो जो मुझे स्वस्थ मान रहे हो, वरना इस | 


GE. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सीधा कर रहे थर) बच्चों की जिद देखकर 
भाई मियां को भी अपनी राय बदलनी 
पड़ी-“में तो इसलिए कह रहा था कि लोग 
उन्हें देखकर खामख्वाह खुसर-फुसर करते 
फिरते हे ।'” 
फिर एक दिन यों हुआ कि बंबई वाले 
बन्ने चचा आ निकले और उनके साथ एक 
डाक्टर भी था, मगर न उसने डाक्टरों वाला 
लिवास पहना, न हाथ में इंजेक्शन की सुई 
ली । वे दोनों उतरकर सीधे दादाजान के . 
कमरे मे गये, तो पीछे-पीछे सारा घर चला। 
मगर बन्ने चचा ने सबको डांटकर भगा 
दिया। सिर्फ भाई मियां लड़खड़ाते कदमों 
को संभालते, कमर के पीछे हाथ बांधे, टह- 
लते रहे। डाक्टर ने कहा कि वह बच्चे का. 
दोस्त हे और उसने दादाजान से खूब घृल- | 
मिलकर बाते कीं । 
` “आपको बीमार कौन कहता है ! आप 
तो भले-चंगे.हैँ।'' क 
“तुम्हारे मुंह में घी - शक्कर बेटे 
< दादाजान निहाल हो गये- तुम पहले शख्स 


| 12 
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[अप बिलकुल ठीक हूँ । यह जो 
की आपको दिमागी दौरा पड़ता 
18 

| यागी दौरा ......” वे तिलमिला 
| „दरे वाप को पडते होंगे दिमागी 
` |. मेरा दिमाग तो इतना ठीक है 


fi 


| लाई!” 
| करने तुरंत माफी मांग ली । दिन- 
| एह खाइत अली के पास बैठा रहा । 
बडे आग्रह से डाक्टर को अपनी 
पायी । अपने साथ खाना खिलाया। 
| भ आबी मे से हीरे की अंगठी उतार- 
।'अपलादी। फिर चीखे मार-मारकर 
19 कि उनके बेटे ते सब कुजियां छीन 
है तो आज बे आज्ञाकारी लड़के 
बोतकर सत्कार करते | 
| ही बनने चचा की आंख बचाकर 
ह र चुपके से डाक्टर को बाहर ले 
भरली कोई चीज उसकी जेब 
लिए जाते समय बच्चे चचा ने 
यो के सामने जब उसकी 


को वेह घबरा गया --* 'अजीब 


oS 


च 01-00 पः हेम ऱ्चिथधिधी प 
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nai an उति 


an रल 
आदत प लानत-मला- 
मत करनी छोड़ दी। मगर इबादत अली का 
गुस्सा बढ़ता ही गया। आये-गये से बेटे की 
नालायकियां बखानने बैठ जाते । बह और 
पोतियों को भी संदेह की नजरों से देखने 
लगे। यहां तक कि उन्हें अपने पड़ोसी और : 
रिश्तेदार तक सब अपन दुश्मन नजर आने 
लग- यह सब मेरी दौलत पर झपटने वाले 
गिद्ध 
सआदत अली बेचारे परेशान हो जाते । | 
एक-एक के आगे हाथ जोडत फिरते कि 
उनके बाप के कहे-सुने को माफ कर दें। | 
फिर एक दिन दादाजान ने सुंता कि 
लगान के कागजों पर अब उनके दस्तखत | 
की जरूरत भी नहीं रही। उस दिन मुंशीजी | 
सआदत अली को हिंसाब-किताब समझा- | 
कर जाने लगे, तो इबादत अली ने उनका 
गला दबोच लिया-' अवे मुंशी के बच्चे ! 
क्या तू भी मुझे पागल समझता है ? 
फिर मुंशीजी की चीखों से सारी ड्थोढी 
गंजने लगी। बड़ी कठिनाई से मुंशी न अपन 
आपको छुड़ाया और सरपट भाग | फिर | 
मृहल्ले वालों ने देखा कि इबादत अली 
कांपती टांग घसीटते, हाथ में खुला चाक्‌ 
थामे, मुंशी को पकड़ने दौड़े चले जा रह हं। 
मुल्लाजी ने मस्जिद के चबूतरे पर खड़े . 
होकर यह दृश्य देखा और कानों को हाथ 
लगाकर तोबा की कि अल्लाह होण-हवास 
के साथ दुनिया से उठाय । | 
उसके बाद कई दिनों तक डाक्टरों क 
तांता बंधा रहा और सआदत अली मिजाज 


_ हिन्दी डाइजेर 


वाला स a Sam, Ro Ch खि and Ei otri 


पु्सी को आन वालों लिपट र्‌ 
खब रोये। इबादत अली की चीख अर बढ़ 
गयीं। वे पलंग से उतंरकर चारो ओर 
अपनी चीजें ढंढत फिरते । 

“मेरा कलमदान भी गायब हो गया ! 
स्याह बवसं कहाँ हैं ? मेरी जायदाद के 
कागज......! हाय में पागल हो जाऊंगा। 

जिस समय उन्हें बेकरारी का दारा 
पड़ता था, तो सब डर के मारे पीछे हट 
जाते थे सिफ सआदत अली आंसुओं सें 
भीगी दाढ़ी पोंछत उन्हें संभाला करते थे। 

“में आपकी कृंजियां दूंढ दूंगा। आपकी 
सब चीजें ला दूंगा।' फिर वे जोहरा को 
पुकारत - “अरी जोहरी ......! जरा अल- 


Ce 


मारी में सें दवा की शीशी तो लाना। 


“अरी परो बजिया ! जरा अलमारी मे 
से चाय की पत्ती भेज दीजिये ! ” जोहरा 
ने चूल्हे के पास से कोई दसवीं बार पुकारा, 
मगर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब 
देता जरूरी त समझा । 

जोहरा उम्र के उस दौर से गजर रही थी 
जब लड़कियों को नौकरानी के हाथ से रोटी 
छीनकर पकाने का अरमान होता है। गड़ियां 
कपड़ों को बेजान मूतियां वन जाती हे और 
हर नयी चीज को देखकर आंखें झपकने 
लगती ह्‌ । अल्लाह मियां ने उसे औरत का 
सन्न, बिल्ली का सलोनापत्त, गधे की बहिसी 

और गुलाब के हुस्न कों मिलाकर बनाया 
था। वह न तो अपनी बड़ी बहनों के मोटापे 
का लोभ करती थी, न अच्छे कपड़ों का | 


नवनीत १७४ 


` क्यों दफन होतीं ! '' 


` वरना एक कोलाहलपुर्ण मौत लड़ाई 


- लिया । उसे शादी के ताम सें 
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लए उसके संख वदन पर व्च $ 
उतरन चढ़ी रहती थी । घर मे केवतक | 
थी, जिस पर न तो किसी को गस्सा 
था, न दुश्मनी करने को जी चाहता 7 
अपना काम उसी से लेते। उसी को मार 
पीटकर अपना जी खुश करते। हद हक 
कि दुनिया-जहान में कीड़े डालने वाह 
सितारा भी उसे बड़े लाइ से पुकारी 
“जोहरी बच्तो ! जरा मेरी सँडल पर पाहि 
कर देना।'” | 

“जोहरा चंदा ! जरा दौड़कर देखत | 
आ कि बाकर स्कूल से आया या नहीँ || 

इधर परवीन किसी अचानक खयात 
असर में जल्दी-जल्दी अपने गालों पर थप 
मारने लगी-' अल्लाह तोबा ! अगर की 
अपिया के दहेज में भाई मियां दस हग! 


दालान से गुजरते समय संआदत 
ने भी परवीन की बात सुनी और 
कर गये। वे बाप कितन स 
होते है, जो लड़कियों की आंखों मे शादी 


ग पढ़ने से पहले उन्हे विदा कर i 
न 


है और उसके बाद कुछ लश्कर बच रहत 
सलमा ने मेट्रिक पार्स किया, तो 
उसका दहेज तैयार कर 


सलमा ने रो-रोकर, अपना बुरा हत 


वह डाक्टरी पढ़ना चाहती 
सेवा, औरतों की सामाजिक 


Digitize, 
का जैसे किताव ट 
रही जबात पर रहते थे। स्कल के 
मं वह आगे-आगे रहती थी । 
तहतिय से घृणा थी, जो शादी 
का तक्ष्य समझती हे । पर भाई 
हद यह | एक डॉट सुनते ही उसका उच्च 
लने वात कर चुप हो गया था और वह 
- जे णह-णाइकर एक कोने में बैठी 
द्धे सीने लगी थी । 

जाह कुछ दिन पहले जब दूल्हे 
हारकी मांग की, तो सआदत अली 
गाथा - यों कहो, सब मेरी 
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ममेव अठारह वर्ष की थी । बाप 
बििनेसमेन, दादा इतना मश- 
भदार। इसलिए मां को भी दुल्हे 
वगण नजर आये। (उस समय 
॥तमा को बिलकुल बेटियों की 


b’ द्र a_Samalj विवि Chennai and eGangotri 
शब्द हर पिच , जिसमे वह एक अबला लडकी" का 
2020 | 
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अभिनय कर रही थी। 
जहीर ने उसे यों चुपचाप बैठे देखा, तो 
समझा कि वह किसी कठिन शब्द के अर्थ खो 
बेठी हैं। रियाज से सलमा को मृहव्बत तो न 
थी, मगर जब से उसका नाम रियाज के 
साथ मिलाया गया, उसके भटकते खयालों 
को एक धुरा मिल गया। रियाज का स्याह 
साटन की तरह चमकता हुआ रंग, तोंद पर 
मढे हुए पतलून और ओठों के कोनों से 
बहती हुई पीक, हर चीज पर एक रोमां- 
टिक धुंध छा गयी थी । 
रियाज का पैगाम जाते-जाते जिंदगी 
का संकल्प भी अपने साथ ले गया। दुनिया 
को संवारना तो एक ओर, सलमा अपने . 
आपको भी संभालने की हिम्मत खो बेठी। 
कालेज छोड़ दिया। हंसी-मजाक, आना- 
जाना, सब खत्म। ` | 
दिन-भर पलंग पर लेटी करवटें बदला 
करती | अम्मा को चिता हो गयी कि कम- 
बख्त को कहीं तपेदिक न हो जाये, मगर 
बीस बरस की होते ही वह बोतल के जिन 
की तरह शां-शां करके बढ़ना शुरू हुई। 
अब अम्मा उसके फूले हुए जिस्म को देख- 
कर सांस रोक लेती थीं, और अपने भा इयों- 
बहनों का पैगाम लगाने वाली औरत उसे 
देखकर सहम जाती । र 
उसे दुबला करने के लिए भाई मियां ने 
इतना रुपया खर्चे किया कि स्वयं उनका : 
वजन 'छः पौंड घट गया । इतनी दवाएं | 
खिलायीं कि खाली शीशियां इकट्ठी की 
no हिन्दी डाइजेस्ट 


जातीं,.तो सलमा के शरीर से भी बड़ा ढर 
हो जाता । उधर लड़के थे कि वीवी को 

तोलने के लिए छटंकी और कांटा लिये फिर 
रहे थे। यह सुन-सुंनकर सलमा का आटे की 
तरह बेकाब बदन और फूलता जा रहा था। 
सितारा और परवीन को हर बात में उसका 


भी उसे नीचा दिखाने की सोचने लगीं । 

रियाज सलमा की आंखों से ओझल हुआ 
तो उसके सपनों पर अंधेरा छा गया | पर 
उन दिनों वह गोश्त का अंबार न बनी थी। 
उसका वजन कुल नब्बे पौंड था और उसमें 
हर बात की सहने की शक्ति थी। 

जहीर सलमा को यों उदास देखता, तो 
उसके चेहरे पर अंधेरा और बढ़ जाता था। 
वह अपने गम में सूखकर कांटा हो गया था, 


कमी न थी। भाई मियां की कंजसी और गस्से 
ते उसे बचपन ही में बाकर रख दिया था। 
` अपनी बहनों की तरह झिड़कियां सुनने और 
जवाब देने का वह आदी न था, बल्कि 
अम्मा की तरह हर बात उसके दिल में उतर 
जाती थी । , 
जिस दिन से इबादत अली के हाथ से 
कलमदान छीनकर सआदत अली ने अपनी 
सेफ में बंद किया था, जहीर ने भी अपनी 
इच्छाओं को दफना दिया । अम्मा कहती 
थीं कि इतना पढ़ने से उसका स्वास्थ्य खराब 
हो गया है, मगर भाई मियां अपने आज्ञा- 
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नकल करना जरूरी था। सो, मोटाप म॑ 


पर उसके पास दूसरों के लिए भी आंसुओं की 


उस दिन से जहीर उस ज्वालामुखी 


कारी अल्पभाषी बेटे को देखकर अपनी खं- 


या eGangotri हि 
ख्वारब का गम भल जाते 


जेबखच से ज्यादा एक पेसा न मांगा। हि 
वात की फरमाइश न की, जो नसीहत है 
मान ली । देखना उनके बाद वह उस ब 
को चौगुना करेगा । इस दुनिया मे बहत. 
ऐसे हिरन हे, जो केवल अस्तवल मे बा 
जाते हुँ । 

जहीर यह बात भूल गया था किं 
रस्सी पाकर वह चौकड़ियां भरता फिरे) | 
उसने भाई मियां की हर बात मान तौ। 
उन्होंने फिज़लखर्ची से मना किया, तो 
कभी एक पैसा न मांगा । पढ़ने का हक | गाद 
दिया तो गणित में एम. ए. कर आया।झ |; 
प्रकार सब असंभव प्रश्नों के उत्तर दूँ | तदा 
बाद उसने समझा कि अब कोई हुः 
उसकी किस्मत बन सकती हैं, और उ 
बड़ी खुशी के साथ घोषणा की.कि ई |. ग्य 
अपनी एक क्लासफेलो लड़की के साथ प |; वं 
ही शादी कर रहा है | 

इस खबर से भकप आ गया और 
को पता चला कि वह अस्तबल म॑ लाट 
जंजीरों से बंधा हुआ हैं। वह चाहे. 
ही तके बघारे, मगर भाई मिर्या त 
दिनों से सोच रखा था कि वह पचा 
लाने वाली बहू ढूंढ़ेंगे । यह बटा 
लाख का चेक था और उसे कश 
लिए वह कोई सुनहरा अवसर दूँ ट 


चुप हो गया, जिसका सारा लावा 


में कहते ह- ऐसा न किया 


ग 
हो ताम बदल दूंगा । 


झ परिवर्तशील संसार में जब 
बलुएं बदल रही हं, तो नाम ही कसे 
हां आकर बड़े-वड़ों ने नाम बदल 
फिरआपके नाम न ही कान-सा अमत 
नाम आप नहीं बदलेंगे, तो आपके 
वदलडालंग | संस्कृत के दंडी कवि का 
भी रहा हो, 'दशकुमारच रित” का 
मारण लिखते समय उनकी लेखनी 
| एवा दंड शब्द लिख गयी । वस लोग 
| रह से 
` ® कभी विवशता से भी नाम-परि- 
= | ऐकला पढ़ता है। एक बार सितार- 
| पिलत हुसेन खां को एक निमंत्रण- 
शया | भूल से वह गायक विला- 
| के पास पहुंच गया । बस 
१घासी उलट-फेर हो गयी । बाद 
शा और . pe 
भी घटा i † बन गये। 
गण षती * ए र ताम-परिवतंन 
चासं A । कहत ह, आदि-कवि 
टात टे एनाकर'नामकेडाकथे । 


कर लिया । बस लोग 
भुमि उशना र उकारन लग । - 
र उबर का धन छीन 

रके पास गये । (ल 
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जैसें, बिना 
केया प्रण के आप तास वदलग ही 


छः य ी 
बोला), विनोबा भावे (विनायकराव नरः 


आहो, 
ताप बहते 


डा० शिवनंदन कपुर | 


त्रिशूल लेकर झपट, तो उशना त्रिशूल के : 
अग्रभाग पर सूक्ष्म रूप मे स्थित हो गये। 
अदृश्य उशना का पता लगाकर शिव उन्ह 
उदरस्थ कर गय। अंत में उशना के बहुत 
गिड़गिड़ाने पर महादेव ने उन्हे श॒क्र' रूप 
में निकाला। फिर बे 'शुक्र' कहलाये । | 
दानवों के गुरु बनने पर उन्ह शुक्राचार्य कहा 
जाने लगा। विश्वामित्र भी पहले विश्वरथ 
थे । ब्रह्मषि बनते ही उन्होने नाम बदल 
डाला । 
इतिहास मे अनेक परिवर्तित नाम वाले 
महापुरुष हे । कर्ण वसुषेण था । विष्णुगुप्त 
चाणक्य कहल।ये । शेरसाह सूरी (फरीद), 
स्वामी रामदास (नारायण), टीपू सुल्तान 
(फतह अली), नाना फडनवीस (बालाजी | 
जनादन भानु), तात्या टोपे ( रामचंद्र पांड्‌- 
रंग ), चैतन्य ( विश्वंभर ), तुलसी ( राम- | 


> 


हरि) आदि इसके उदाहरण ह । 

मगल बादशाहों के मरने के बाद उनका 
नाम बदल देने की प्रथा थी । बाबर फिर 
दौस मकानी' कहलाया । हुमायूं जन्नत 
आशियानी' बना । तैमूर लंग को साहिब 
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न्ड्यु (किला 
_८प्ट अननल 


स्वतटाजऊ 


वायल्स 


= 


दी सटाऊ मकनजी " 
स्पिनिंग एण्ड बीविंग कंपनी लिमिटेर 
तपुण कादोमय : लघो a] 
काई एट, नमा. 
किर : है ऐट, भावल्ला, र्ब -२ ७ 
पोक दुकान ; मूलौ जेठा बट, बस »४ 


की संज्ञा मिली। सम्मान प्रकट 
{ ;तएऐसा किया जाता था। व जिद 
ह के परीखान म जगह ह्‌ पान वाला 
ही एंकर का ताम बदला जात ड ल, । 
उरत भी पहले वेश्या थीं । महल मे 
के एव वे महेक परा कहलाती थीं। 
ह पखितित नामों, या उपनामों में 
नभी पूर्वाश भी विद्यमान रहता हैं। 
[वरम रामतीय वन गये। अयोध्या- 
| ए आध्याय के उपनाम हरिऔध' में 
| जे पर्यायवाचक शब्द उलटे क्रम में 
| ४ हैं। बियोगी हरि ( हरिप्रसाद 
|| 2) प भी वह आंशिक रूप से उपस्थित 
ह भी देवदत्त थे शैलेश मटियानी 
ह ऐेशचंद्र मटियानी 'शेलेश” थे | 
| क्षेत्र मं प्राय: तखल्लुस या उप- 
भखनकी मथाह। प्रायः नाम बदल भी 
ह।पुमित्रानंदन पंत को गोसाई 
| र र 1 हैँ? कभी-कभी 
1 म भी मिलते हे । 
ना "शयाम था । भूषण 


म बरागी”तख- 
उलक्रमागत वृत्ति का 


-घरेल्‌ नाम वंद्यनाथ है। मेथिली में वे यात्री” 
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होने के कारण किया गया लगता है। पर E 
>मचदजी को वह भी न जंचा। अंत में वे 
शमचद बन गय; क्योंकि नवाबी के रोब 
की अपेक्षा प्रेम की मिठास उन्हें ज्यादा 
पसंद थी । 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी पहले 
वजनाथप्रसाद थ | एक बार आपके पिताजी 
की हजार रुपय सहसा ही मिल गये । भाग्य- 
शाली पुत्र को इसका कारण मानकर उन होने 
हंजारीप्रसाद' कहना प्रारंभ कर दिया । 
मराठा नाटकों के श्रेष्ठ अभिनेता बाल- 
गधव का मूल नाम नारायण श्रीपाद राज- 
हंस था। १० वष की अवस्था मे उनका मधर 
स्वर सुनकर लोकमान्य ने कहा -“थहतो | 
वालगंधर्वं ' हैँ।' बस उसी दिन से वे 'बाल- 
गंधवं' बन गये । आचार्य विनयेंमोहत शर्मा 
का यथाथ नाम शुकदेवप्रसाद तिवारी 
व पहल शु० प्र० ति० के नाम से लिखते 
थ । कविवर स्व० माखनलाल चतुर्वेदी ने 
उनकी -विनयशीलता देखकर विनयमोहुन 
शर्मा का संबोधन दे दिया। 
श्री शांतिप्रिय द्विवेदी पहले मुच्छन 
द्विवेदी थे। जेनेद्रजी पहले आनंदीप्रसाद थे। 
अमृतलाल नागर 'तस्लीम लखनवी' के | 
नाम से लिखा करते थे। बाबा नागार्जुन का 


के नाम से भी लिखते रहे। चंद्रभूषण त्रिवेदी 
“रमई काका के रूप मे विख्यात हुए । ह 

राहुलजी ने तो अनेक नाम धारण किये | 
थे । वेष्णव साधु होने पर वे रामोदार बने। 
१९३० में बौद्ध भिक्षु के रूप म॑ व राहुल 


हिन्दी डाइजस्ट 


-१ भरष्क्ल दर्जे के टुल-स्टील से 
छे प्रतिसानों के अनुसार नि 
७ वैज्ञानिक विधि से ददीट-ट्रीटमेंट दिये हुए 
७ काडे का काम सछाईदार और एक-सा 
होने के लिए बहुत ही ठेज़ घारवाळे 


म हू Digitized by Arya Samaj 
दोगय।भदत आचद क 1शल्या- 
हहत की प्रथा के अनुसार अपने 
ढाताम साथ न लगाकर, अपन का 
कतगोव्र'का घोषित किया । इस प्रकार 


हणप्रभाकरके नाम म तो अनेक उलट 
हए। विद्यालय में उन्हें विष्णुदयाल 
त्र्या गथा। मामा ने उसे विष्णगप्त' 
| दा। जिस कार्यालय में वे काम पर 
| शी एक विष्णुगुप्त और थे । अतः वे 
[त से विष्णदत्त बन' गये । जब प्रभा- 


१७॥परक्षा उत्तीण कर ली, तो विष्ण 


| ० 


१ तषवाचार्यं तथा सच्चिदानंद 
शाह वाल्यायन क्रमशः रांगेय राघव 


की दुकान पर गंभीर चेहरा 
वपु के रूप मे कौन भला 


सिद्ध हुए) कन्नड लेखकों 

३ „ संगर का काव्यनाम 

छ. विख्यात कन्नड कवि 
भवितत 

दत के साथ अपना नाम 


Foundation Chennai and eGangotri . है | 


तलुग म पाप का अर्थ 'शिशु' होता है। 
अंग्रेजी केओ. हेनरी पहले सिडनी पोर्टर 
थ। क्यू का वास्तविक नाम आर्थर क्विलर . 
काउच ह। चाल्स लम्ब ने एलिया' के 
नाम से भी लिखा। अनिल” आत्माराम 
देशपांडे हे । 
नाम बदलन में नारियां भी पीछे नहीं 
रहो । मेरी न एक पुरुष जसा जाज इलि- | 
यट नाम धारण किया । आज पुरुष नारी र 
नाम से लिखत हें, वह पुरुष नाम से लिखती 
रही । गौरा पंत “शिवानी ' बन गयीं । अमता 
प्रीतम पहले अमत कौर थीं) तमिल की. 
श्रेष्ठ महिला लेखिका, प्रसिद्ध उपन्यासः | 
कर्त्री लक्ष्मी” वस्तुतः त्रिपुरसुंदरी'हे। | 
नाम बदलने के मामले साहित्यकारोंको | 
बिरादरी तक ही सीमित नहीं है । धामिक . | 
पुरुषों के भी ताम बदले हे । गदाधर राम- 
कृष्ण परमहंस बने । नरेंद्र दत्त विवेकानंद 
हो गये। मूलशंकर दयानंद के रूप में चमके। 
लक्ष्मण सिंह ने बंदा बरागी के रूप में ख्याति | 
पायी । ऋषिकेश के स्वामी शिवातंदजी | 
पहले मलाया मे कुप्पुस्वामी के नाम से | 
डाक्टरी करते थ। 
मानवता के स्वप्नदर्शी एम. एन. राय 
नरेंद्र भट्टाचार्य के रूप मे उत्पन्न हुए थ। 
सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए फादर | 
माटिन के रूप में वे सेनफ़्ांसिस्को गय । 
गिरफ्तारी से बचने के लिए एम. एन. राय 
बने। रूस जाते समय उनका ताम वी. 
गासिया था। क्रांतिकारी भगतसिंह का bs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ग] 


सिप एण्ड मेन्यु. 


बम्बई- आळा ` 
“77 सेन्चुरी-१००% सूती कपड़ो केलि _____- 
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ञ्ञ 


3) » ज्य 
व्यय 


2 -91 


पर 


कलित ताम हू. । 
+ जैसे नाम बदलना अनि- 


वने, तो 
ए. रशीद 'नरगिस' बन गयी । 
| इ गोलामी मनोजकुमार बन जाते 
|; गुए दितीपकुमार के रूप में नजर 

उ कुछ समय पुवे तक पाकिस्तानी 
| ज्ञ सिनेतारिकाओ के हिन्दू नाम 
| ह ्रीयत के अनुसार मुस्लिम कन्या 
अप्रकार प्रेम करते केसे दिखाते । 
तक जोसफ लिबीन तथा नर्तकी 
गी पश्चिमी दर्शकों में राजा 
बाके नाम से प्रख्यात हूँ । 

अ वले अश्वेत मुस्लिम संप्रदाय 


'छाजी का दरबारों 


एप कई 


` ९४ वृढापे 


लो इनार 


क: : 
दो चुटकुले मुल्ला नसरुद्दीन के. 

में मी आना-जाना था, मगर दिल से वे सच्चे प्रजातंत्री 
अत शिकार परजा रहा था कि 'मुल्लाजी पर उसकी नजर पड़ गयी। 
त माता और सिपाहियों से मुल्लांजी के कोडे लगवा दिये। मगर उस 
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म जाकर बल मुहम्मद अली वन गया। पहल- 
वान किग्कांग मेट्रोगोल्ड विनमेयन है। जादू- 
गर चिग लिग शू भी चीनी न होकर, विलि: 
यम एल्सवर्थे राविन्सन नामक अमरीकी 
हैं। फांसीसी वाजीगर ब्लनडिन का नाम 
प्रांकोइस ग्रेवलिट था। अमरीकी नर्तक 
नल नाजन के तीन नाम अमरीका में प्रच 
लित है- रोबर्टो, थेयोडोरा, रेबे रो। नाजन 
उसकी मां का नाम था । नल उपसर्ग उसने 

भारत-प्रेम के कारण अपना लिया था | 

नाम बदलकर" अनेक लोगों को प्रसिद्धि 
मिली है। इसीलिए कहता हूं, आइये हम 

भी नाम बदल डालें । न 

“२८७, टपाल चाल, खंडवा (म. प्र.) 


के सो जानेवर उसके तीर के निशाना बने । वह खुश हो गया और शाम 
५०... मुल्लाजी को बुलेवाकर बोला -“ मुझे अफसोस है मुल्ला! मेने 


समय जोर-जोर से रेकने लगा । पड़ोसी बहुत बिगड़ा, . 

में झूठ बोलते आपको श्म आनी चाहिये। गधा मौजूद है 

धार ले गया है।” मुल्लाजी ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा- 

जहस की जाये, जो मेरा नहीं मेरे गधे का एतवार करता हो!” 
क्र ः के 
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थे एक मछली वाली के पास कुछ मछ- 
० यां हैं। उसने पहले ग्राहक को उनमे 
से आधी मछलियां और एक आधी मछली 
` दी, दूसरे ग्राहक को शेष मछलियों का आधा 
भाग और एक आधी मछली दी और तीसरे 
` ग्राहक को शेष का आधा भाग और एक 
आधी मछली दी । उसके पास ३ मछलियां 
शेष रह गयीं । प्रारंभ मे उसके पास कितनी 
मछलियां थीं ? ध्यान दीजिये, मछली वाली 
ने विक्री के दौरान किसी मछली को काटा 
` नहींथा। 

` २. एक बोतल और एक डाट का संयुक्त 
मूल्य १ रुपया १० पेसे है । बोतल का मूल्य 
डाट के मूल्य सें एक रुपया अधिक हैं, तो 
बोतल का मूल्य ज्ञात कीजिये । ( प्रश्‍न को 
हल करने का निर्धारित समय केवल दो 

मिनिट है।) 

३. एक बार रमेश, महेश और दिनेश 
नौका-विहार को निकले। नाव के एक मील 
` दूर जाने पर किनारे से नाव की दिशा में 
राइफल से एक गोली चलायी गयी। रमेश ने 


नवनीत 


केवल गोली चलने की आवाज सुनी, मह. 


ने केबल उत्पन्न धुआं देखा और दिशत | फः 


केवल नाव के पास पानी में गोली गिल 
की आवाज सुनी । बताइये कि कितारे 
गोली चलने की जानकारी सबसे पहले कि | 
मिली ? त्मा 
४. एक परिवार में एक दादा, एके 
दो पिता, दो माताएं, चार बच्चे, तीन 
पौत्रियां, एक भाई, दो बहनें, दो लड़ते, 
लड़कियां, एक सास, एक ससुर और 
पुत्रवधू हैं। ज्ञात कीजिये, परिवार >, कि बरव 
सदस्य हैँ? (इस प्रश्‍न का उत्तर २३ तही कफ 
५. ३० फुट गहरे कुए की तली १९) | 
मेढक है, जो कुएं से बाहर निकलती" 
है। फिसलन अधिक होने के कार 
मे वह कुएं की दीवार पर २ त र 
और २ फुट नीचे आजाता है। य. ८ 
चलता रहे. तो उसे कुएं से वाह. 
में कितने घंटे लगेंगे ? 
६. जादूगर : अपनी आढ कोर 


डकर 
. कीजिये और फिर उसमे ५ डक 
१८४ टी 
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रापत परिणाम में अपनी जेब वर्ष थी और उसकी जेब में ७६ पैसे य 
हारी (वसं में) जोड़िये। (रेजगारी जादूगर के आदेशानुसार उसे क्रमश: निम्न | 
हयेपेकम की होनी चाहिये।) अब संख्याएं प्राप्त हुई-७०, ७५, ३७५० 
गाहे एक वर्ष के दिनों को निकालिये ३८२६, ३४६१ ) र. 
म्या मुझे बताइये । जाहुगर : आपकी आयु ३५ वषं है और 
| क: ३४६१। (आपकी सुविधा के आपकी जेब मे ७६ पेसे हे। अंकों के इस 
झवता देते है, दशक की आयु ३५ खेल की व्याख्या के लिये उत्तर देखिये । 
[ उत्तर के लिए पृष्ठ १९१ देखें ] 
+ 
सॅ ले 
पसायतनामा 
भरीका के वाल स्ट्रीट के प्रसिद्ध धनाढ्य जान एल फेडरमोर के देहांत के बाद. 
रिक वकील ने उनके उत्तराधिकारियों को उनका वसीयतनामा सुनाया | 
तामा में लिखा था : 
= र के आ ER छोड़ जाता हूं और यह सूचना भी किमी 
लिए बपने गायों तती ती 
त 38 हाथों ST रोटी कमाने का आतंद छोड़ जाता हूं 
शकले ना य ह सोचा हूँ कि कमाने का आनंद पिता का हिस्सा. 
भनीवेटी के नाम 2० हज ग्रेड जाता हूं गं की 
याक ' कै नाम ८० हजार डालर छोड़ जाता हूँ । इन डालरों की उसे | 
ग्गो, क्योंकि उसके पति ने उससे विवाह करने के अतिरिक्त 
| लमंदी का काम नहीं किया च हल 
म शो ब ह अपने सारे कपड़े छोड जाता हूं, जिन्हें वे बराबर चुरात _ 
तेरकर अब र भ स अपनी मोटरें छोड़ जाता हूं, उन्होंने सारी याक. 
ब्रा है। का समझ में यह आ जायेगा कि बिगड़ी मोटरों का मालिक 


मी पर हे के लिए उसकी बीबी छोड़ जाता हूं, और यह सूचना भी कि. 
गौर ङग. . रग से अधिक सुखदायक वस्तु कुछ नहीं है । का 
"पिता त के लिए अपनी शेष सारी संपत्ति छोड़ जाता हूं, क्यों 


रुद को कभी परिचारिका से अधिक नहींसमझा। | 
Fo _ -रासतिवास शर्मा, मयंक 


श्र 
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[ पुष्ठ ७५ से जारी ] 
मुझे हुआ, क्योंकि कोई भी कुलीन और मानी चोर अपनी शबरी को अचोर को नहीं दि 
सकता । इससे विद्या का हास होता है और कालीदेवी की अकृपा होती है। 
“शबरी का जोड़ा साक्षात्‌ देवी है। एक हे 'कंकार' (कंकालिनी ) और दूसरा 
| है 'कालकाणीं' (कालकषिणी)!” यह रहस्य स्वयं चौवे ने मुझे बताया था । शवरी बनात | | 
F वाले और खरीदने वाले को भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिये, विशेषतः त्रय. 
विक्रय के समय । धौंकनी की बगल में या एक खास जगह पर बांस का चोंगा रहता है 
उसमें चुपके दाम डाल दिये जाते हे। ठीक सातवे दिन आधी रात बाद लोहार की दुका 
की बाहरी दीवार के आस-पास ओखानी में या कहीं भी शबरी खोंस दी जाती है 
रात्रि के अंतिम पहर में चोर आकर खोजकर उसे ले जाता है।यदि तीन दिन के भी 
खोजकर नहीं ले पाया, तो रुपया और शबरी दोनों गये । चौवे ने गांव-देहात के आ 
सगुनौती लोहारों के नाम गिनाये और फिर दीर्घ सांस लेकर बोले थे- अब न तो वे वता 
वाले हे और न वैसे चलाने वाले । हुनर और महीन काम कौन सीखता हैं! अब चोरी 
डकती मे फक ही नहीं रहा ।” 
चौबे डकेती को महारद्दी रूढ कमे मानते हैं, क्योंकि इसमें न तो वीरता हेअर 
हाथ की सफाई है । इसके विपरीत चोरी एक कौशल है, एक ही साथ कला' और i 
दोनों है । चोरी मे अभिसारक प्रेमी जेसी धीरता चाहिये | धेय को पत्थर करके तीह |. 
तीन, चार-चार घंटे उकडूं एक ही आसन में बैठे रहो, और प्रतीक्षा करो कव पूरी व| “ह 
सो जायेगी । रात के सन्नटे में दीवार की भाषा पढ़ो। दीवार के कान हों याग (|, "हेग 
जवान अवश्य होती है और उसकी चोर के कानों से पक्की यारी होती है । पैशाची 7 
है, सांप है, इवापद है, तो भी भयकंपित पर धीर-सावधान पगों से चल रहे हं, रात 
एक जीवन-चरित्र बनकर इशारे करती है, पत्ते खड़काती है, शुगाल-स्वर द्वारा समा, भे 
इशारा करती है, तारे ऊपर से काल का संकेत देते हे, चरम मुहुत्त में हवा भी मीठी १ 
ओर नशीली हो उठती है-इसी से लगता है चोरी का वातावरण ही बड़ा काव्य ५ 
यह कोशल के साथ-साथ कविता भी है।पाकेटमारी में एक-आध गुण होत ने 
वह दिन-दहाड़े का हस्तकौशल मात्र है। उसमे संपूर्ण प्रकृति अपनी-अपनी भूमिका र 
अभिनय करने नहीं उतरती, जैसे चोरी में । चोर एक द्रैजिक चरित्र नहीं! व्ह 
कताहीन एक व्यंग्यपूर्ण कामेडी का नायक है | इसी से चोरी को कला मातत 
नहीं । रही योग की बात । तो योग से भी कठिन है परनारी संयोग और उससे र 
है असाढ़ को घटा-सी उमड़ी नवयुवती की कमर से करधनी या गले सें हार १ 
मे निकालना और ऐसे निकालना कि जरा भी मन न डोले, जरा भी उंगलिया 


नवनीत १८६ 
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रो । लंगोट सच्चा रहे, मन न डिगे? s 

ह ह, तव तंक के लिए ही । अबा मे न लत 
मके भाड़ म रह्‌, तव तक के लिए ही । अखाड़े मे इंद्रियां शिक्षित घोडे की 


0000 


द खते हैं लक उमड़े यौवन की 
पा हे ये उंगलियां रास्ता काटकर निकल गयी हे, एक बार नहीं सैकड़ों बार,” 
कल हर पर कभी डूबी नहीं, फंसी नहीं, लंगोट सच्चा रहा ।'” अवश्य यह बात 
ती है बो प्म थेणी के चोर के लिए ही घटित होती है, और वह भी अखाड़े के भीतर 
न के भी | हर आाकर तो वह एसा हो जाता है कि दो दिन भी पाप का धन अंटता ही नहीं । 
[ता तहा जा, धोती सुखा जा "वाली बात है। पर उसकी अखाड़े के भीतर की 

और है। चौवे स्वयं कहते हे-“अरे, वेसे गुणी जन अव कहां?” 
| कार जिन-जिन बातों के लिए गुरु द्वारा 'थ-थ तिलाक? यानी शपथ नहीं 
i मन सबरी पंडित से सरलतापुर्वक ही सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रास्ते से 
र क सारी-की-सारी वारीक बातें 'महीन काम शपथ की लक्ष्मणरेखा 
a i कम ही में पा सका । आखिर मै तो गर ठहुरा, उनकी मात- . 
ना बाह्र का आदमी । जितना उन्होंने दिया, उसी के लिए मै 


फहोंगे अपनी 

९ | मे _ ते ५ ~ ~ ~ 

be पर या के दो-चार टोटके और. मंत्र भी मुझ बताये । बखरी के 
पे फे लोगों को निद्रा 


१1 5 के वशीभूत रखने के लिए तरह-तरह के टोटके 
१।१षे ईशान्य कोण की ओदानी प | म क 
बा देना, मा. आग को ओंबानी में कबूतर और गिद्ध की पांखें कच्चे सूते 
शमे मिलाकर ब से एक दिन पुर्वे ही । अथवा लक्ष्य गृह के आंगन की धूल 
भत हए घर को का चारों ओर से धूल द्वारा 'चघोट” देना, अर्थात्‌ धूल से 
> न पकार घर देता, नींद लाने के लिए हमारे क्षेत्र मे पुराने चोर 
मों के 'छडा की शपथ को तोड़कर एक-आध सुनाया भी । नींद वाले ये 
ह~“ नो 1 या कहावतों की तरह हे । सिफं अंत में कालकर्णी देवी का | 
द कालकर्णी, काशी वाली, अली गली वाली, तेरह तदी तेईस | 
दाव, बांध दे पेर, बांध दे पलक, बांध दे आंख, बांध दे बखरी. 


है। र वाली भोजपुरी उक्तियों को तोड़-मरोड़कर ये 'काल- 


>. 


घुनकर मुझे अथवेवेद के प्रस्वापनिका' मंत्रों का स्मरण 


१८७ हिन्दी डाइजेस्ट 


नाजुक जे हाथों के लिए नयाँ बे | 
नारियों के लिए शि 
सेण्टर-सेकण्ड टाइमस्टार 


जो तो ऊ 
गा का 
कित है, 7 


टाइमस्टार घड़ियो की 
सुन्दरता, रूप-रेखा और 
विइवस्तता के क्या द | 
मरोसेमन्द टाझास्टार 
घड़ियाँ तरह-तरह के 
डिज़ाइनों में मिलती हँ । 
शानदार बनावट और 
वाजिब क्रीमत | इसके 
र, अलावा हर टाइ्मस्टार 
म घड़ी की पूरे एक वर्ष की 
गारएटी भी दी जाती है। 
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वाव में मंत्र, जादू, टोना, टोटका अपन में कोई अर्थ नहीं रखते । केवल ` 
का ोवैश्ानिक महत्व ह । इनसे चोर या किसी श मंत्रपाठी पुरुष या नारी का 
हा क जाता है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता ह और वह अपने निदिष्ट पथ परः oe 
(वागा अविश्वास के आगे बढ़ता जाता र । फिर ता प्याला उसी का है, जो ले ले. 
हह! चोरी हो, साहुकारी-महाजनी हो, राजनीति हो या प्रेम-व्यापार हो, 
अलगत के साथ आगे हाथ बढ़ाकर उठा लेता है, उसी की जीत है। अतः 
होता प्रभाव लिक्ष्य या 'विषय' पर नहीं, प्रयोगकर्ता के मन पर ही होता है। 
वेको मेरी व्याख्या स्वीकार नहीं । वे अपने अनुभूत प्रयोगों के विषय में कसे 
करे! | 
ट मे असे 'मुच्छकटिक' मे उल्लिखित योगरोचना या माया-अंजेन की बात 
हेते उहोने कहा कि बड़ी-बड़ी चढ़ाइयों पर मुंह और देह में कोयला और तेल पोत- 
हो वा विधान है। दिन मे भी सिर्फ लंगोट पहने कोयला पोते आदमी को पहचानना 
है तो येरी रात में, और वह भी क्षणदर्शन मात्र के आधार परं, कौन किसको . 
ताह! इसके सिवा कोई योगरोचना उन्हे ज्ञात नहीं । मैने उनसे सात प्रकार हे 
| गा उल्लेख किया ( मृच्छकटिक अंक ३, श्लोक १३), तो उन्होंने कहा कि. 
|| वही चलता। दीवार की प्रकृति के अनुसार सेंध तीन तरह की होती है- 
५ मुलर हैतो अशंचंद्राकार, यदि मिट्टी कड़ी है तो उलटे त्रिभुज के आकार की, 
= त एकान है तो ईटें खिसकाते-खिसकाते अपने आप चौकोर या षट्कोण रूप 
९ 
व 'में उल्लिखित अतिपुरुष' या मुखोश' डालने की बात भी पूछी। | 
+भ १ हले के उस्ताद बताते थे कि डंडे में कालिख लगी हांडी को दो-चार 
त ग्य लताः कर्‌ लेना चाहिये, फिर पेर डालकर प्रवेश करना चाहिये । पर 
रेत ९ सेध कट जाते पर पांच मिनिट कान पार कर' भीतर की 
ऽ "फिर काम शुरू 'करो | Co 
के बंगला उपन्यास 'निशिकुटूंब' में उल्लिखित दो-तीन गुप्त | 
न छाः "पथा माछीधन, माछीधन” यानी ' ज MF 
गग महावर = 1 शोजपुरी-मगही मे भी ऐसा उठ तता क 
पे मशिद ह, क्योंकि ये बिहार में भी पूरव की तरफ चलते हैं और 
ता वदेवान की चढ़ाइयों पर कई बार गये हे । त न 
ुछसाफ ह संकेत बताये वे प्राय: अश्लील हैं और शायद 
“वरे भी है। पर मे उनकी प्रामाणिकता को किसी और से पूछकर 


मेम्‌ 


तु 
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निश्चित नहीं कर सका । परंतु उनके दल में ये मुहावरे चलते थे-जेसे “तुल 9) 
का अर्थ है, तिदिष्ट घर में बहू या कोई औरत सो रही है; “जाल समेटो” का अब है. 
हथियार समेटकर भागने का उपाय करो; ' मार दे हुर्रा अर्थात्‌ सामने के दरवाजे 
को छोड़कर ओर भागने का उपाय नहीं । 'पोंछीटा ( धोती का पुछल्ला) खुला हैं 
अर्थात पिछवाड़ा खुला है और निरापद ह । ये वाक्य बाहर-बाहर रहने वाला सरदार | 
आपत्तिकाल में बोलता था । इनमें कुछ दलगत संकेत हैं और कुछ हे देशव्यापी । . 
` अनपढ़ होते हुए भी सबरी चोवे के मगज में अथर्ववेद खेलता था । मेरे ऊपर बह | ह 
तुकी कृपा करके अपनी विद्या के एक अंश की हल्की झलक उन्होंने हज की थी। | ” 
उत्तकी कुछ बातों की प्रामाणिकता शुद्धत: ठप्रक्ति-पापेक्ष ही होगी; क्योंकि प्रत्येक कता. 
की शैली व्यक्ति-सापेक्ष होती है, चाहे वह काव्य हो या चोरी । मैने उनकी बातों को चर्चा 
कुछ प्रसिद्ध जेलयात्राभिषिक्त चोरों से भी की है, जिनकी चोरी न केवल अदालत में सिद व 
हो चुकी है, बल्कि उतके शवोपम अशुभ चेहरों से भी प्रत्यक्ष हे । परंतु ये सब ऐसे वत 
लगे, गोया वे महात्मा गांधी क्या उनके भी बाप हे । वात यह है, इतका मन पापी है। 
` अपराध-भाव से पीडित है । पर चौबे का मन कलाकार का था और वे इस पेशे को' व नर 
और 'महीन काम' मानते थे । इसी से गुरु से किये गये थू-थ्‌ तिलाक' की रक्षा करत 
जितना संभव था, मुझ जैसे अंतधकारी को भी सहज-भाव से दिया। 
जब मैं उनसे जिज्ञासु बनकर मिला, तो उनकी उम्र अस्सी को छू रही थी । अहत 
दिल! से, प्राण ढालकर सीबी गयी विद्या कोई काम नहीं आ रही थी, देह थक चुकी 
आंखों में रतौंधी हो गयी थी, जीवन भोज के उच्छिष्ट पत्तल-पुरवे जैसा अशोभत हो हुए. 
. था, तो भी उनकी उत्कट लालसा थी कि हरखू डोम के द्वारा प्रदत्त लच्छे सरदार की बह | 
` शबरी कोई सुयोग्य शिष्य आकर उनसे ले ले और उनकी विद्या का उत्तराधिकारी 
जाये, तो वे सुख की नींद सोयें। उनके उस शिष्य की योग्यता के कारण सारे समा, 
देहात-गांव की नींद भले ही हराम हो, इस बात की चिता उन्हे बिलकुल नहीं थी। १ 
बस आट्‌ फार आट्‌ स सेक' के पुजारी थे। उन्हें तो अपनी कलात्मक सिद्धि की पर 
चलाने की चिता थी। वे 'शुद्ध/ कलाकार होकर नैतिक-अनैतिक या श्लील 
चिता क्योंकरें? | _नलबारी कालेज, नलबारी। * 
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[वभागा व्यायाम का उत्तर 


६. जादूगर ३४६१ में ११ 
५ जोड़ता 
ततका मल्य १ रुपय ५ पसे हैं । । प्राप्त सख्या ३५७६ में ३५ आय दर्शाती 


पहले महेश को, फिर दिनेश . हे और ७६ जेब की रेजगारी ( पैसों में ) 
अंत मे रमेश को गोली चलने की मान लीजिये, किसी आदमी की आय 
णा रा _. _ _ कै वर्ष हे और उसको जेब में 'ख पैसे 
पखिर मे केवल ७ सदस्य हैं - दो हैं। प्रश्‍न के अनसार क्रमशः निम्न संख्याएं 
ह्या बोर एक लड़का, उनके माता- प्राप्त होती हे : 
बाबर उनके पिता के माता-पिता । रक, रक--५, १००क--२५०, १०० 
| ह हताकाउत्तर३०्घंट नहीं क-- ख --२५० ५ 
ने | मा, वशतें मेढक इतना मर्ख न हो ने 
$ हमे पताही न लगि हे के रत FE pe न 
व. न लग कि कब वह कुएं पर १०० क--ख। यदि आदमी की आयुदो 
प | र र २७ घट बाद मेढक अंकों में हैं, ता १००क+-ख, चार अंकों 
करत हए प ५ होगा और २८ वें घंटे वाली संख्या होगी, जिसमें पहले दो अंक 
लि चढकर कुएं से बाहर का मान और अंतिम दो अंक 'ख' का मान ` 


दरशाथग । 
नयी आणि la र 
| “के टाच का निर्माण हुआ है, जिससे मोटर अथवा रेल-दुर्घटताओं ० 


मुस्तेदी, चुस्ती और खबी से हो सकेगा। र 
युनाइटेड टेकनालाजी सेंटर द्वारा निमित, १७।। इंच | 


100 


फौलाद 


कोधरोमे के शक्तियों तक पहुंचने का रास्ता तयार हो जाता है। 
१ अरसे तक रखा जा सकता है। न इसकी शक्ति क्षीण होगी 


व्य खतरा ही पैदा होगा । शुरू-शुरू में इसकी कीमत २५ डालर के | 
केम हो जायेगी। नज Ne, 


* 


-पुलगांब भिल्समा कपड़ा 
` हुर नागरिक के लिये, इर 


En 6 ळू. पर उपलब्ध डे ® 

_ आकर्षकः की पॉपलोन ° बढ़िया किस्म 

की याल - दफ्तर भें पहनने के लिए कोटिंग 
पेटे के लिए टिकाऊ हिल्स + हर किस्म कँ 


« | धोतियां *सुर्द॑रियों की मनगीहक साड़ियां | 
हे के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 


जअबक्षी आप सूती नर “ 
ब्ीदे तो यह टउमार्क देसले 
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आप 
बांस पर 
कपास न 
न 
उप्रजा सकते! 


NH ४८ स८५० ७४४५६०४/नछ8८०5 


धिक चम 
] अतर | | 


[1 


अधिक विवरण के लिए] लाख (मश | 
ग्वालियर रेयान सिल्क भेन्युफेक्चरिंग (विविंग) कम्पनी लिमिटेड, नागी ` 
आज आवश्यकता है ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की! 
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होगा" हेणा वाक साठे मटे एकस बिक 


“शुरु से में लड़ाकू स्वभाब का है। 
खिलौने की बंदूक लेकर घूमना र उससे 

खेलने का मुझे शौक है। बीच में मूख 

लगती है तो खाता हूँ माल्ट एक्स बिछ्कुट ॥ 

माल्ट एक्स बिस्कुट मुझे चुस्त रखते हैं। 

क्यों कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक तत्व 
उत्साइवर्धक हैं।'* ; 


कू 


NH ४८ ५७० VADVHBOS 
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अगला बच्चा होने से पहले. . .ज्रा 


क्या श्राप 
5 पहले इस बच्चे 
न को सहो देखभाल 


ARN 4 ७6 220९9: > XBR VERSIE > र 
इसको धन्छी पढ़ाई-लिखाई छा इन्तजाम इसके जोवन को सफल बनाना:-.घाप उसे पूरा छाइ-प्यार लागी 
शेकिन पगला बच्चा जल्दी हो वया ठो यह सब करना मुश्किल होया ।भाप ऐसी स्थिति खे थरूर बना ल 


निरोध की सहायता से धनप प्रगसे बच्चे के जन्म को ठद तक टाल सकते हैं जब तरु ग) 
भाय नहीं हो जाते।निरोध पुरुषों के सिये है। यह परिबार को छोटा रखने का घज्छा ओर धाएार ब 
दुनिया मर में लाखों लोग वर्षो सेइस्तेमात कर रहे हैं। घाप भी निरोध इस्तेमाल कीजिये 

शिरोष हर जगह मिलता है। घरकारो रियायतो मुल्य: फेबस 15 पेसे में 3 


जब तक न चाहें, बच्चा न पार्ये 


बिनोच्छ्योर्ल १ 


साखों को पसंन्द - बढ़िया ओर आसान 
नरम मचन्ट, ददा, परचुन धरोर व्य छादि फ्री मुझाकों #ै है 
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रजिस्टर ड्रेड्यार (१०% 'देरीग) २2%, कॉटन) 


बेहतरीन बनावट और बुनारटाले 
सूटिरज और शाटटिगज़ 
सुत्तकराती या लिलल्लिलाती छटाएँ ओर ब्जाइनें। 
सञ-ेज में शानदार, पहनने में = भ धाना, पहनने मै लाजवान। ` | 


णकरसीके 


रजिस्टर द्रेगमार॑ (४०% “टेरी, २7% क्न 

पारियों के लिए चितोर प्रिप्टुस, रारि 

और मूरटिस। पढते-पढकते रंग और है| 
नें या घुत्दर धपनों-से 

जो पेस्टल्ज। 


जे आए हि ठाकरसी ग्रुप ऑफ' 


यूनिट ने, १ ७ हल्दुत्तान 
न्दुस्तान (इण्डियन्‌ 
» १६, .भपोलो च प 22 र 
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जेनिथ के 


| आपके कारखाने में कटाई के 
हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते हैं... 
उत्पादन बढ़ाते हैं! 


$ अव्वल दर्ज के टूल-स्टीज से 
कडे प्रतिमार्नो के अनुसार बनाये हुए 


+ वैज्ञानिक विधि से हीट-ट्रीटमेंट दिये हुए 


* कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा 
होने के लिए बहुत ही तेज़ घारवाले 


जा 


७ प्लास्टिक फ़िनिश देता है -.. 
फिर भी दाम में किफ़ायती है। 
७ नयी दीवारों को प्राइसर था 
अस्तर की ज़रूरत नहीं होती। 
७ आपको अपनी पसंद के 
रंगों में मिलता है। 


न 


हित क ह | 
| ही दिसुस्यान शुगर मिदत कि, कभ, . ७9, 6: “ 


नवनीत न द 
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[एके छात्र है 


तहरे जवकी आक्यकवाe/ 


। 
हमें ऐसे उत्साही युवक-युवतियों की ग्रावशयकता है जो भारत सरकार | 
के 7} प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय बचत पत्रों की बिक्री कर से 
ग्रथवा लोगों को सावधि जमा खाता खोलने के लिए राजी कर 
सकें । जितने रुपये के बचत पत्र बिकेंगे या जमा के लिए 
जितनी राशि इकट्ठी होगी उस पर भ्रापको 1.75% कमीशे 
मिलेगा । साथ ही प्रापको तरह-तरह के प्रनुभव होंगे, 
जान:पहुचान का दायरा बढ़ेगा छौर श्रापके 
व्यक्तित्व का विकास होगा । 


रोजगार में लगे व्यक्ति भी, यदि चाहें तो प्रामदनी बढ़ाने 
के लिए यह काम हाथ में ले सकते हैं । 


` श्रचिक जानकारी के लिएं भ्राज ही लिसिमर 
राष्ट्रीय बचत श्रायुकत, 
पोस्ट ब्रावस 96, नागपुर 
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Dagger-Forst 
means Precision 


stitiran Road, THANA- 6, 


Maharashtra, Tel. No 594302;594527 3594726; 
{i Telex:011-2381 DAGF 


OST BY Telegraph:DAGERFORST THANA 


एक पोस्टकार्ड पर ग्रपना नाम- ' 
पता लिखकर हमें भेज दें, पुस्तक 


;._CC-0: In Public 00०19 
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प स्पोल्टिंग ४. व्य LenS ON 
दि इंडियन स्मेलिंटिग एंड रिफाइ़विंग 
° Le] लिमिटेड 
कंपनी लिमिटेड 
रजिस्टडं कार्यालय 
लालबहादुर शास्त्री मागे, मांड्प, बंबई ७८ एन, बी. 


बळ 1 | 'लकी' भांड्प फोन 1 ५८२४२१ (३ लाह) | धह 
१. | नानफेरस यूनिट 
सेमिस रोलिंग विभाग ! | भं 

नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, ; | र 

नानफेरस प्लेट और सकळ ड त 

९ एलाय और फास्टिग विभाग : 


IS एंटिफ्रिबशन बेयरिग मेटल्स ® 
गनमैठल्स ओर ब्रोजेन्स, ब्रेजिग सोल्डर्स और टिन पीर 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स “इस्माक ३, अल्युमितिए/ 
बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राड्स सा 
कोर्‌ड, फिनिरड कास्टिग रफ और मशीन्ड । 


२. | फेरस यूनिट : 
फाउंड्री डिविजन | 
एस० जी० आयनं ओर स्पेशल स्टील कास्टिग्स | 
मेलिएबल आयन कास्टिग्स | 


आइ० एस० एस०, बी० एस० एस०, एस० एस० आइ० एम? 
स्पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार 
सप्लाई किये जाते हैं। 


१० 
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सवदा स्थिर 


| गोत्र ब्रिलियेंटाइन 


उक और आत्मविश्वास देता है 


दिन-भर अविचलित, हर बाल अपने स्थान पर, आत्मविश्वास 
को तस्वीर, मोहक सुगंध वाला नोवा ब्रिलियेंटाइन सिर कौ खाल 
भोर बालों को पोषण देता है और सारे दिन करीने से संवार कर 
रखता है। 

लाखों लोग इसे शरीर पर लगाने के लिए पसंद करते हैं। इसकी 
बंजलीन खुरदरापन सिटाती है, इसके विशेष इत्र-रूप तेल त्वचा को 
जीप करते हें, इसकी सुगंध देर तक बनी रहती है। 


निर्माता : 
दि नोवा कंपनी- 
एल. बी. एस. मार्ग. 
भांडुप, बंबई-७८ 
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Family members have different hobbies, 
Yet they all spend time with 
MAGAZINES 
_ EVETY gay 
इः 


Which other medium attracts 
all ages and all tastes 
so unfailingly? 


Reading is a good habit | financial magazine, ‘his 
rents try (0 encourage, | missus learns 8 newknit- 
Hodsy there are News- | ting pattern from ‘her 
papers and Magazines | women’s magazine. Her 
which meet all interests | children can’t be torn 
and levels of education |away from their absorb- 
and all pockets, ing ‘Comics’ or film 
The head of the house | magazines. 
may be engrossed in 8 | Yourselling message rear 


Address 
trough the Press 


रे eosts for Jess \ > IE NS } 
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) से अगो 


संग-भअस्म, 
विदारी 


सी हानिकारक च्छ 


श गोखरस. 


(साइका) अस्म, 
, वतग्नाबीज, 
काढ़ा, नतभेग (जायफतल 
हैं। इनमें कोई 
आनंद उठाइख्े। 


-सहखपुटि भश्रक 
, भक्कल' 
रखती 


» भासकंद, 
सझक्त 


न 
सूसली, 
झाकि-श्रवाह से 
से पौरुष ओर शक्ति से भरपूर जीवन का 


लोचन, 


सः 


७24 १0 
"ण. 
(९५० 


ई 
रसःसिंदूर, र्‌ 
9. रख, 
श्रापको स्वस्थ्य 


वैज्ञानिक इंग से, कः 
पुननेबा 
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` स्थायी मूल्य के पठनीय गद्य के पाठकों के लिए 


७ जनवरी १९५२ से दिसंबर १९७१ तक अपने प्रथम बीस वर्षों में नवनीत 
ने बहुविध रचनाएं प्रकाशित की हैं । इनमें से अनेक रचनाएं एसी हैं 
जिन्हें कभी भी पढ़कर आनंद और प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है । 


७ इन २४० अंकों में से ऐसे ही स्थायो मूल्य के १०१ चुनिदा लेखों का 
उत्तम कागज पर सुपाठ्य टाइप में मुद्रित संकलन है-नवतीत-सौरभ । 
७ डिमाई १/८ आकार के ४०० पृष्ठों को सजिल्द सुमुद्रित पुस्तक । 
७ जिन ग्राहकों ने अपना आडंर अग्निम भेज दिया था, उन्हें उनकी ह 
रजिस्ट्री से भेजी जा रही है। जिन्होंने अमो आडंर नहीं भेजा है, ब 
१५ रुपये मनोआडंर से भेजकर अपना आर दजे करा सकते है! 
डाकव्यय ग्राहकों को हो देना होगा। पुस्तक वो. ,पी. पी. से भेजी जा 
सकती है, कितु वी. पी. पी. का व्यय ग्राहक को हो देना होगा । 


व्यवस्थापक 
नवनीत प्रकाशन लिमिटेड | 
अशीष बिल्डिग, ३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-३४ 
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पं २२१ अंक ३ 


कुछ पत्र : कुछ उत्तर 
वाडला देश : चुनाव से पूर्व 
फिलिपीन में सैनिक शासन 
आनंदमय 

धर्म के आविष्कार 
.सामूहिक साधना 

० - मौन 
अप्रतिम विकेट कीपर 
विज्ञान-यात्रा 

` किसिजर-कथा 
अमरावती 

नगर-वध 

बाबा की समाधि परे 


वे दिन, वे बातें | 


' वाक्यदीप 
EE. हरे-भरे मित्र 


# इस अंकः में # 


१७ 
२१ 
२७ 
२३ 
३४ 
-३६ 
३७ 
४१ 


डड. 


RTA 
५५ 
६० 

६५ 
६८ 

७३ 
७४ 


मार्च १९७३ 


संपादक की डाक 
किशोर व्यास 

प्रयाग नारायण 

मदर टेरीसा 

प्रो०'टी. आर. शेषाद्रि 
विनोबा भावे 
मुकुंदराय पाराशर्य 
कुमार प्रशांत 

केजिता 

वीना सचदेव 

आर. नागस्वामी 
अमृत राय 
कन्हयालाल कपूर 
डा० रामगोपाल चतुर्वेदी 
शेख सादी ` 
'स्पुतनिक से 


प्रबंध-संचालक 
हरिप्रसाद नेवटिया 
प्रबंध :सोहनराज पारेख. 
सज्जा । ठाकोर राणा 


संपादक परामशंदाता 
नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार 
सहसंपादक सहकारी: 
पुरेश सिन्हा 'गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पहिया 
` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081५0 


हमारा नौकर ७६ यशपाल जेन, कृष्णदत्त वाजपेयी 
डा० शिवप्रसाद सिंह, शेरा 
गर्गे, सन्मथनाथ गुप्त, जगदीश 
नारायण वर्मा 
वैज्ञानिक खेती[के आद्य-प्रवतेक ८६ सदाशिव जना देन कोडोलीकर 
तुम सब मेरे हो (कश्मीरी कहानी) ८९ अली मोहम्मद लोन 
नियति का शाप (कविता) ९६ पुष्पा राहो 
अठारहवीं शताब्दी का कुवेर ९७ चंद्रशेखर पांडे 
इंसाती चेहरों का दुश्मन १०२ रामेश बेदी 
गाज सें केसे बचें ११३ विकासचंद्र | 
में ११५ रामेश्‍वर दयाल दुबे गदर थ 
विमाता (हिन्दी कहानी) ११६ शैलेश मटियानी | मभा 
सिकुड़ता हुआ भारत १२९ हिंस्टारिकस 
कहीं धूप, कहीं पर छाया १३३ दलवी बम योगी, शोभन 
सरस्वती का उभय उपासक १३६ डा० पी. जयरामन्‌ 
यह सूखता हुआ समुद्र १४१ ईवान स्टास 
हंसी के बुलबुले १४५ ...... य त 
देवता (मराठी कहानी) १४८ रणजित देसाई 
गीत १५६ निरंकार देव सेवक 
विशवघड़ी १५७ वासुदेव चौरसिया 
रात ( उपत्यास-संक्षेप ) १६० जीलानी बानो 
थोडा-सा दिमागी व्यायाम १८३ ब्रजेश 
पेड़ का न्याय १८५ वि.स. सु. 
कंधा दो १८७ प्रेम घनश्याम 
व्यापारिक बृद्धि आपमें कितनी है? १८९ विमलेंदु 
आवरंण-चित्र : राधाकृष्ण (कांगड़ा शेली) 
चित्रसज्जा : ओके, शेणे, सतीश चव्हाण, सी. जोशी, राजेश बेदी, राणा! 


संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट), ३४१ ताडदेव, 


OM: ३९२८८७ 
व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष 
३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई. कोन २ 


र 


_ 


| पावर र स. ल ड 
। हा या भूत भविष्यत भी महान हैं 
| घ सभाल आप उसे जो वतमान है। 
-पोहूनलाल हिवदो, नयी दिल्‍्ली-३ 


00०9० 


है | ग्र ३, 
| जा गतिविधियों 
ता गा का अवसर वाचक को 
गे ह्‌। प्न वाचकों के' पत्र और 
| न उन्हे संपादन-कार्य के 
| ३ तेवत 
प्रथा क के लिए रेखाचित्र 
की ए, य लाती हे भोर काले 
हि भर ग से मुक्ति देती हे i 
की सुंदरता को धन्यवाद | मानवेतर 
य ता साधन हो 
षं मेमशः भारत के पड़ोसी 


1 लोकजीवन 


की 


CO 20 2 AON 


मे लेखकों के लेख और अन्य बहुमूल्य स 
कँसे जुट सकेगी? आलोचकों के पत्रों के 


कुछ पत्र | 
कुछ उत्तर 


निर्देश नहीं मिलता । अफगनिस्तान, बर्मा, 
लाओस, कंबोड्या, मलेशिया, जावा, 
सुमात्रा, सिविकम, भूटान वगरह भारत से 
पूर्व काल से संबंधित प्रदेश जनसंख्या, | 
क्षेत्रफल और साधन-संपन्नता में कहां है, 
यह सामान्य पाठकों को मालूम नहीं हैँ। | 
वर्षों तक अमरीका से जूझने वाले वियत 
नाम का पूरा परिचय आम पाठक को नहीं 
हे । बाडला देश महाराष्ट्र के बराबर 
विस्तृत है और जनसंख्या मे ब्रिटेन के बर 5 
बर हैं। उसकी शक्ति और निबलता का. 
कया हैं, ये सब बातें बताइये। 

_रविशंकर .म. रावल, अहमदाबार-६ 


०० ० टू 


दीपावली-अंक के विषय में प्रशंसाओं के 
साथ आलोचनाएं भी छा पने के आपके 
साहस का प्रशंसक हूँ। कुछ आलोचनाएंबड़ी | 
विचित्र लगीं। शायद कुछ पाठकों को ज्ञात 
नहीं हैं. कि पत्रिका को ज्यादातर आय. 
ग्राहकों कें चंदे से नहीं, ब 
ही होती है । यदि पतिका में विज्ञापनों 
अधिकता की आलोचता करेंगे, तो 
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लेख तो मफ्त में उपलब्ध नहीं हो जात। 
| फिर क्षव्ध पाठक यह क्यों भूल जाते हैँ कि 
| किसी भी पत्रिका में विज्ञापनों को बहुलता 
उसकी सफलता का प्रमाण होती हूँ। 
-स. दे. दीक्षित, मेरठ केंट 
0 ७-० 
“हमारा नौकर” शीर्षक स्तंभ मनोरंजक 
अवश्य है, कितु इससे शारीरिक श्रम के 
प्रति अवमानना की ध्वनि परिलक्षित होती 
है। सेवक तो राष्ट्रपति से लेकर घरेलू नौकर 
तक सभी हूँ । कितु इस स्तंभ से घरेलू 
' नौकरों के प्रति हीनता की भावना प्रकट 
हो रही है। कृपया इस दृष्टि से भी विचार 
क्रें । -हर्षनाथ, कलकत्ता 
७ ०0० 
च्य जनवरी १९७३ का नवनीत पढ़ा । अंक 
` की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ है। कहीं धूप, कहीं 
पर छाया', हमारा नोकर' आदि भी 
` रुचिकर हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता 
॥__ प्रकृति-प्राण' हृदयस्पर्शी है। उसकी अंतिम 
| दो पंक्तियां “संतुष्ट रहना सध जाये 
कम से कम में !”” जीवन को दिशा प्रदान 
करन वाली ह । 
डा० चपतस्वरूप गुप्त का लेख 'कालि- 
दास की बलाकाएं' तथा सत्यपाल विद्या- 
लंकार की हिन्दी कहानी दावत' भी उत्तम 
हे । देखता हूं, नवनीत.का हर अंक नवीन 
विशेषता लिए रहता है । 
¬ठा० जमनाप्रसाद 'जलेश, दमोह (म. प्र.) 


¢ 
0: 


७ ° ०0 
सहगल के सुरों का जादू” ( जनवरी 
नवनीत 


“कुमार गांगुली, सुबोध मुखर्जी (निदेशक) | 


१८ 
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१९७३) के संवंध में श्री गयाप्रसाद तिवारी | ती 
की प्रतिक्रिया देखी। आभारी हूं । कितु इ 
सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। 
जानकारी का स्रोत थ स्वर्गीय अभिनेता 
मोतीलाल राजवंश, जो सहगल के अभिन्न | 
मित्र थे। ग 
लगभग सन १९५० की वात है । बामे 
टाकीज स्टडियो में निमित हो रहे एक चित्र 
में मोतीलाल और अशोक कुमार की भूमिः | 
काएं थीं । संवाद मेरे अनुज ब्रजेंद्र गौड़गे | 
लिखे थे। कहानी में कुछ परिवर्तन करनेके | रौप 
लिए एक रविवार की शाम को मोतीलालगी | गीर 
के निवास-स्थान (१३८, बालकेश्वर रोड, | गे 
मलाबार हिल) पर मोतीलाल, अशोक [मे 


और ब्रजेंद्र गौड़ के बीच घंटों विचारविमश | खे य 
हृआ। मै भी अपने भाई के साथ.था। |! 
रातका भोजन भी हम सबने वहीं किया | केर पुर! 
खाते समय अचानक सहगल का प्रसंग हह 
गया। तभी मोतीभाई ने यह घटता ह | 
सुनायी । अशोक कुमार, सुबोध मुख) | 
ब्रजेंद्र गौड़ को तो शायद आज भी याद dl | 
नवाब बहादुर के. बड़ साहवजादे का 
गत वर्ष कलकत्ते में देहांत हो चुरी वरली 
उन्हीं को गवाही में पेश करता । 
_धमेंद्र गौड; गोरखपुर (उ 
0 0०9० 
अपने लेख 'ट्राय का खोजी 
१९७३) में मैंने जो चित्र और चित्र 
चय दिये थे । उनके संबंध में मरी 
कहनी हैं । 


तिवारी की समाधि'को अब अधिकांश 
र अगमैमनन के पिता अत्रियस 
| त हैं। वेसे अब भी कुछ 
| हाल्वतताओं की मान्यता कि यह 
| उद्वा शवकक्ष था, जहां मायसीन के 
॥ रजा दफनाये जाते थे । उस अवस्था 
: अमन की समाधि भी यहीं रही 
| हे यात में साधारण जनता इस स्थान 
गमिः | कमन को समाधि के नाम से ही 
| ग्री है। 
रपु के अन्य चित्र में प्रदर्शित स्वर्ण- 
लालजी | परे में भामेमनन का संबंध केवल एली- 
र रोड, | शते माता है। आधुनिक पुरातत्त्ववेत्ता 
अशोक | में कुछ नहीं कहते । कितु अधिक 
देशक) | 
एवि | ताका स्वणे-मुखौटा है। राजाओं के 
1.१ पत्तियों तथा स्वर्ण-मखौटे से 
रा 7 रखने की प्रथा मायसीन 
इस प्रथा का आगमन वहां 


भय प्रकाश अरोड़ा, इलाहाबाद-२ 
1. - ०.0 ७ 

> उसे चुटकुले दे देते हे, 

6 ही .छाप चके होते 

का स्तर गिरता है 

"भवरीमें ११७ पृष्ठ पर दुसरे 

फरवरी १९७२ मे आप 


| भी है कि यह मायसीन के किसी - 


१९ 


पर तीमेकेल्किक/ मे ऋरशक "०॥1तनब्षमोतेसेएकव्शिकचित१४ है कि इसका 


कलापक्ष बहुत ही कमजोर है। उदाहरण के 
लिए,जनवरी अंक के पृष्ठ १०२ पर मद्रित 
वाघ का चित्र आप कई वार पहले भी छाप 
। पुरे पसे देन पर भी अगर वासी 
चीज मिलती है, तो अन्य पत्रिकाओं और 
नवनीत में कोई अंतर नहीं रहता। उसी 
पृष्ठ पर बंदूक का चित्र तो बहुत ही बच- 
काना लगता हे | अंग्रेजी का “रीडसं डाइ- 
जस्ट' ( जिससे आपने कई बातों में प्रेरणा 
ली हे) चित्रों के कुशल चुनाव द्वारा लेखों 
म जान डाल देता है । कहानी के. साथ के 

चित्र भी बड़े नीरस और 'डल' होते हे । 
-विजयकुमार शर्मा, बांदा (उ. घ्र.) | 

० 0७0 0 द्र 

दिसंबर १९७२ अंक में एलेक्सिस केरल 

की . जन्मपुर्वे को कथा” रोचक और ज्ञान- 

वधक थी । आशा हैं कि आग आन वालेअंकों 
और भी उच्च कोटि के वेज्ञानिक लेख _ 

पढ़ने को मिलेग। 

-रामप्रकाश श्रीवास्तव, इटावा (उ. प्र.) 
. ७ 09० "म है] 

जनवरी १९७३ का नवनीत पूरा पढ़ा। . 
साध्वी श्री संघमित्रा लिखित अभय नामक 
लेख विशेष भाया । इस प्रकार के लेख 
विद्यार्थी-वर्ग को विशेष प्रोत्साहित करतेह्‌। | 
नवनीत की लोकप्रियता. इसमें छपने वाली . 
ऐसी उत्तम सामग्री के कारण हैं। 


-विधीचंद गुप्त, कंद्रीय विद्यालय, पठानकोट | 


(02५07. 0 


वैसे तो मे कई साल से नवनीत पढत 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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५ Dig 
आ रहा हूं । जब 
तो इसके पढ़ने के लिए मेरे साथियों में 
होड़ लग जाती है। इधर 'थोडा-ता दिमागी 
व्यायाम' स्तंभ हमारे साथियों का खासा 

मनोरंजन करता हे । 
-द्वारिका प्रसाद गुप्ता, डहरी आन सोन 
(बिहार) 

09 0 0 

सरला सुंदरम्‌ का लेख बाल-विद्रोही' 
(जनवरी १९७३ ) विशेष प्रशंसनीय हैं। 
इससे पालक को बच्चों के प्रति ही दृष्टि 
मिलती है। वसंत नहीं लोटता (त्तार-संक्षेप) 


1पन को तीत किस्तो में से पहली हली किस्त। 


७ विज्ञान-लेखः 


edbyA रय a रिप ११ hennai ang.eGan 
इसकी प्रात लति पद आथी “थोडी 


i xX 
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ताते प्रत्मेक भारतीय प्रेमी को जहां इत बात का अभिमान है कि हमारा देशविश | 
का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, वहीं यह चिता भी है कि यह प्रजातंत्र कितना गहरा और 
स्थायी है? नवनीत ने देश के चंद प्रसिद्ध व्यक्तियों से प्रश्‍न किया था कि “हमारे प्रजातंत्ररी | 
सबसे कमजोर कड़ी” क्या है ? उनके उत्तर अप्रैल अंक से एक लेखमाला कें खूप मर 
जिसका आरंभ कर रहे हे विख्यात समाजवादी नेता श्री एस. एम. जोशी । 

` ७ विषयात बंगला कथास्रष्टा स्वर्गीय नारायण गंगोपाध्योय के उपन्यास 


® प्राचीन भारत के महान भाषाशास्त्री महषि यास्क और उनके महांग्रथ ति 
का परिचय प्रो० रामनाथ वेदालंकार द्वारा । 

७ चिकित्सा-जगत्‌ में एंटीबायोटिक ओषधो के बाद सबसे बड़ा चमत्कार समझी ग 
वाली प्रोस्टेग्लेडिन दवाओं पर एक प्रामाणिक लख । | 
७ मराठी के वरिष्ठ साहित्यकार श्री वि. स. खांडेकर की आत्मकथा का णक है । A 
७ खलील जिब्रान का एक करारा व्यंग्यलेख । टैजेडी' 

साहित्य य प्राप्त मनोज दास की उडिया कहानी ६ 


र र्जा । के स्रोत, विज्ञात -याचा । 
विताएं ७ ह स्थायी स्तंभ 
७ कविताएं ७ हास्य ७ संस्मरण ७ दिमागी व्यायाम और अन्य 


न्या 'दिमाः [गी 
बंद ही कर दे, तो उचित रहेगा। ताधाण 
पाठकों के लिए यह काफी जटिल और 
अरुचिकर है । 
~लखमीचंद मनवाणी, सागर (म. ग्र] 
0 ० 0 
जनवरी के अंक में जादूगर आनंद का | 
लेख आग खाने वाली महिला ' पढ़ा यहे | 
इसके पूर्व स्थानीय देनिकों में भी छप चुना 
हैं। और विनोबाजी का लेख 'देवनागरी 
रोचक एवं प्रेरक लगा। 
-रमेश खंडेलवाल, इंदोर | 
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बाङ्ला देश 


१0000 


॥| वं वाडला देश (तत्कालीन पूर्व 
1 पक्िस्तान ) में माचे का महीना 
ब्राफारआंदोलत' के एका एक 'स्वातंत्र्य- 
में ह्पांतरित होने तथा उस क्रांति- 


प्रतता सेपतपी आकांक्षाओं और 
ही उल्लासमय अभिव्यक्ति-उत्ताह 
वृष्या से भरा वातावरण । इस बार 
"वाढला दश के प्रथम आम चुनाव हो 


श र्‌ प्रजातांत्रिक देशों में होता हे, 
!बोइला देश में भी आम चनाव का 
५ जाततर से सीधे साक्षात्कार का 


षा और असहमतियो के बीज ही 
तं है। वाइला देश में भी इन 
गा तिक मतभेदों को लेकर शासक 
भयो के बीच उग्र आरोपों- 
है) 

शासक दल-अर्थात 


रक्षा देश कें 


पी > 
भेर्‌ ष्ट्रीय संसद की सभी दीने 


है आह खड़े करते 
वर छ: विरोधी गटो ने 


चुनाव से पूर्व 
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अवामी लीग के विरुद्ध एक गठजोड़ भी 
बनाया हू। इसमें सबसे प्रभावशाली 
मौलाना भासानी की नेशनल अवामी पार्टी 


हैं, जिसे ३०० में से २१० जगहें दी गयी | 
“ह्‌ । अताउरहमान तथा ओली अहद के | 


गुटों के अलावा तीन और उग्र वामपंथी | 
गुट भी इसमें शामिल हे। कई विरोधी दल. 
गठजोड़ में शामिल नहीं हे और उनमें से. 
छोट-से-छोटा गुट भी अधिक-से-अधिक. 
उम्मीदवार खड़े कर रहा है। 

राजनीति में तुलनाएं सही नहीं होतीं; 
फिर भी तुलना जरूरी ही हो, तो कह सकते 
हे कि बाङला देश में अभी कमोबेश १९५२ 
में हुए भारत के प्रथम आम चुनाव जेसी | 
स्थिति हे । उस समय जसे भारत में भार- _ 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा श्री जवाहरलाल | 
नेहरू का चमत्कारी प्रभाव था, वसे क 
अभी बाङला देश में अवामी लीग और 
शेख मजीब का गहरा प्रभाव है; यद्यपि 


भारत के विरोधी दलों की भांति ही वाङला | 


देश के विरोधी दलों के दावे भी किसी से 


कुछ कम नहीं । 

यों राजनीतिक दांव-पेंचों की दृष्टि सें 
भी सत्तारूढ़ अवामी लीग चुप नहीं बेठी 
रही हे । गत १६ दिसंबर को देश में 
संविधान लाग करके और ७ माच 


२१. 


आम मतदान लङ्कक्तड7ऊपरमे ऽका ००४०१ अबके ब्छेऋएमा देश से 


घटना-क्रम में अवामी लीग और शेख मुजीब 
के नेतृत्व की निर्णायक भूमिका की ओर 
जनता का ध्यान खींचने का ही प्रयास 
| किया है। आपको याद होगा, ७ मार्च ढाका 
के विख्यात रेसकोसं मैदात मे शेख मुजीब 
द्वारा पाकिस्तान के सैनिक शासनतंत्र के 
विरुद्ध जनता के शांतिपूर्ण असहयोग की 
भोषणा का दिन है, और १६ दिसंबर पाकि- 
स्तानी सेना के आत्मसमर्पण और बाङला 
देश की स्वतंत्रता का गौरव-दिवस है । 
अवामी लीग का यह दावा है कि उसकी 
नीतियों और शेख मुजीब के कुशल नेतृत्व 
के फलस्वरूप ही वाङला देश का स्वातंत्र्य- 
संग्राम नौ महीने की अल्प अवधि में पूर्ण 
हो सका। इन नीतियों और नेतृत्व के अभाव 
में मुक्ति-संग्राम अंतरराष्ट्रीय राजनीति 
को उलझनों में उलझ 
जाता ओर अनिश्‍चित . 
समय तक घिसटता 
रहता । अ 
स्वातंत्र्य- युद्ध में 
4५ अपनी. भूमिका का 
| प्रचार करने के साथ 
ही अवामी लीग 
स्वाधीन वाळला देश 
की सवा वर्ष की उप- 
लब्धियों का भी बार- 


२२ 


सँनिकों की वापसी ही। अवामी कल द; 
का कहना है कि बाछला देश की 
का उद्देश्य प्राप्त कर लेने म | 
आरंभिक व्यवस्था का ढांचा प्रदान कले | 
के वाद भारतीय सेना वाडला देश झ | 
भूमि से तुरंत वापस हो गयी। मित्र सेना 
की वापसी के साथ ही एक ओर तो स्वाधीन | 
बाङला देश ने सशस्त्र मुक्ति-सेनिकों के | 
निरस्त्रीकरण का बहुत हद तक सफ |+: 
अभियान छेड़ा, दूसरी ओर भारत से लरे | ४ 
लाखों शरणाथियों के पुनर्वास की चुनौती |$ ताध 
स्वीकार की । अभी भी यह पुनर्वास-कां | गा 
चल रहा है। तब 

परंतु प्रथम वर्ष में बाङला देश की | 
सरकार के सामने आयी समस्याओं का | पक 
यहीं अंत नहीं था । सबसे बड़ी समस्यातो | झो 


से सहायता जुदा | 
अपितु राष्ट्रीय साध | 
के अधिकाधिक विर्व” || 
प्रयास किया । त 


; 
बाङला देश म ७१ 
बार जिक्र [कर रही वर्ष वह अकार्य _ | त 
हैं। ये उपलब्धियां , पड़ा, जिसे कॉल 
० Eo ¢ ड > Ei ८) ॥| 
क्या हू! - अब भो 'बंगबंधु' . पश्चिमी प्रेक्षक रै 
नवनीत प 


वता रहे थे | कुछ प्रेक्षकों ने तो 
बहा था कि यदि बाङला देश की 
को विदेशों से अन्न मिल भी गया. 
| तद से जरूरतमंदो तक नहीं पहुंचा 
हा 

| ज पव समस्याओं सें जुझत हुए ही 
| उता देश ने अपना प्रजातांत्रिक संविधान 
| जगा और उसे लागू किया। ऐसे कितने 
| लहु बहाने स्वाधीनता के एक वर्ष के 
| प्र संविधान तेयार कर लिया हो? 

| मे ख्ाधीनता के तुरंत बाद भारत में 
| णका यह दावा रहा, वेसे ही वाङला 


| द 


„ |लमंआवामी लीग का भी यह दावा 
| लतंवता औरसंविधान उसकी राज- 
| किसतब्धिहे। “इस उपलब्धि के बिना 
, |िधयंको भी विरोध का यह अधिकार 
ति | १४ मिलता ? दुसरी कौन-सी सरकार 
, | हेशप्र आम चुनाव करती ? ” र 
| np के इस प्रचार की राज- 
[Ms को नजरअंदाज कर 
र) मियां गवस्वाधीन देश के लिए 
७... पग आपमें कम. नहीं हे 
गा po का सही मूल्यांकन 
| ग जनता की बढ़ी - चढी 
ह कनः मही हो सकता हे। 
क न केवल माचे ७१ से 
\ बीत ह संग्राम के दौर 
का से वहां की समस्त 
त. थक समस्याओं का एक ही 
या जाता था। और वह 
के पंजाबियो और 
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उनके सरपरस्त सैनिक शासकों के हाथों 
सोनार वाङला' का निर्मम शोषण। वह 
कारण हट जाने पर अव लोग पूछने लगे 
ह कि बाडला देश म महंगाई, वेरोजगारी 
और राजनीतिक भ्रष्टाचार का यह वाता- 
वरण क्यों है ? 
बंगाल की अतिवादी राजनीतिक परंपरा 
का निर्वाह करने वाले और सवा वर्ष पुवे 
के सशस्त्र छापामार संग्राम मे भागीदार 
जोशीले लोग बड़े आराम से यह भल जाते 
हे कि समस्याओं का समाधान कुछ समय 
लता है। 
शेख मुजीब के विरोधियों और उग्र- | 
पंथियों में से अधिकांश ने तो बाङला देश 
की वर्तमान स्थिति के लिए भारत को दोषी 
ठहराना शुरू कर दिया है। अर्थात्‌ उनके 
मानस में जहां कभी पंजाबी शोषक बढ थे, 
वहां उन्होंने भारतीयों की जान -बूझकर 
विकृत की गयी प्रतिमा आरोपित कर ली है। 
यह स्थिति हुम भारतवा सियों को अवश्य 
ही दुःखद लगती है । अभी हम बाङला 
देशीय शरणाथियों व मुक्ति-युद्ध के कमर- 
तोड़ आथिक बोझ के परिणामों को भुगत 
रहे हे । परंतु दुःखद होते हुए भी यह बात 
उतनी बेतुकी नहीं है । लगातार तईस वर्षों 
तक वहाँ की जनता को भारत-द्रोह की 
मानसिक खराक पर पाला गया था। नौ 
मास के मक्ति-संग्राम में यह भारत-द्रोह्‌ दब 
गया था; लेकिन अब वहं फिर सिर उठा 
रहा है और यह झूठी चिता भी उसके साथ | 
जुड़ गयी है कि “भारत जसे विराट देश | 


` के प्रभाव से बाङला देश को कैसे बचाया 
जाये ? 
माचे के आम चुनाव में विरोधी गुटों को 
` सबसे बड़ा सहारा इसी चिता का है। पिछले 
` एक वर्ष में शेख मुजीब के सभी विरोधियों ने 
` किसी-न-किसी रूप में भारत को बाऊला 
देश की आंतरिक राजनीति में घसीटने का 
प्रयत्न किया है । इसमें सबसे आगे रहे हे 
मोलाना भासानी, जो नेशनल अवामी पार्टी 
` के पीकिंग समर्थक गट वे' नेता हे । अक्सर 
वे लाल मौलाना'या 'कम्यनिस्ट मौलाना 
कहे जाते हैं। | 
पाकिस्तान बनने के तुरंत वाद जिन्ना 
से असहमत होकर पूंवे बंगाल में जनतांत्रिक 
विरोध आरंभ करने वाले भासानी ने 
मौलाना होते हुए भी साधनों की शद्धता- 
अशुद्धता की कभी चिता नहीं की हैं। शेख 
मुजीवृर्रहमान को वे अमरीका का समर्थक 
हैँ और वाङला देश के वर्तमान असं- 
हिता पप का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते है। 
वाङला मुक्ति-संग्राम के समय भारत 
` सरकार के अतिथि के रूप में भारत में रहने 


हम भी वोट दे सकते हेन ?) 
[शंकर्स वीकली"से] | 


वाले वृद्ध मौलाना का कहना है कि ऐह | 
मुजीब और अवामी लीग समाजवाद बी | 
चाहे कितनी ही माला क्यों न जपे, वस्तुत 
वे पूंजीवादी भारत, रूस तथा पश्चिम बे | 
एजेंट हे और सच्ची जनक्रांति का गा 
अवरुद्ध करने के लिए ही भारत ने स्स 


सहायता से शेख मुजीब की सरकार बाह्या |. 


देश पर थोपी हे । मौलाना भासागी 
अनसार बाङला देश की मुवित तब त 
अधूरी रहेगी, जब तक संपूर्ण बंगाल स्वरी 
नहीं हो जाता और उसमें भारत, रुस रष गार 
अमरीका के प्रभाव से मुक्‍त सरकार स्वा. | 
नहीं हो जाती। इस लक्ष्य की पूर्ति के 
वे किसी भी तरह के लोगों से सहायता 


अधिक दिन नहीं हुए 
था कि उनका आशीर्वाद पाते वें 
गांव पहाड़ी क्षेत्र के कतिपय पा 
समर्थकः रजाकार उतके पास पहुंच 
जब अवामी लीग ने इसका प्रचार 
तो मौलाना ने कहा- मुझसे Ee 
सभी तरह के लोग आते ह । 7 
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ब खाकार हैं, कौन नहीं ? “ 
माता भासांनी के दल का जितना 


हा प्रभाव नहीं हैँ। वसे भी यह्‌ 
दे दिनों अनेक छोट-मोट गुटों में 
दाता से कटवेंट चुका ह। उसम से 
`| डग तो भारत के नक्सलवादियों के 
पर चतकर आम चुनावों की व्यवस्था 
तह्ममहस करने और शांतिपूर्ण चुनाव 
ते देने की धमकियां तक दे रहे हें । 
कं में इन गुटों ने योजनाबद्ध 

भी चलाया है। 
अभी भी अवामी लीग के किसी 
गणा को हत्या होती हे, तो तर्क यह 
ता है कि वहु भ्रष्टाचारी था । इसी 
परिणाम हृ कि शासक दल होते 
भ अवामी लीग को जनवरी के अंत 
गिवियों के हथकंडों के विरुद्ध आम 

पता आह्वान देना पड़ा था | 
गिपीदलो मे दुसरा महत्त्वपुर्ण दल हे 
को फर अहमद की नेशनल 
। हैं मास्कोपंथी है। प्रारंभ मे 
ष र ii (मुजफ्फर 
डेला देश साम्यवादी 
थे। 
ब को प्रकार ने 


पिता को अंगीकार किया. 


डा पडते पडते बिलकुल 
वेथतनाम में भीषण 
ढाका के अमरीकी दूता- 
"ल अवामी पार्टी के 


छात्र-सघटन द्वारा आयोजित प्रदर्शन पर 
पुलिस के गोलीबारी करने से तो वे पर- 
स्पर ठ्रेषी हो गये। इस गोलीवा री के विरुद्ध 
देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गयी थी। 
उसके वाद अवामी लीग के कतिपय उग्र 
पंथियोंने नेशनल अवामी पार्टी के कार्यालय 
पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर्‌ डाला। 
अव मुजफ्फर अहमद भी वाङला देश | 
की सारी समस्याओं के लिए भारत को दोषी 
मानते हैँ; यद्यपि वे मौलाना भासांनी की 
तरह कटु भाषा नहीं बोलते । उनका आरोप 
हैं कि भारत यह अच्छी तरह जानता था | 
कि अवामी लीग के अधिकांश कार्यकर्ताओं 
का मानसिक गठन सांप्रदायिक है, फिर भी _ 
उसने अवामी लीग को उचित से अधिक 


प्रोत्साहन दिया । 


मुजफ्फर अहमद चाहते थे कि मुक्ति- 
संग्राम के दोरान ओर उसके बाद भारत 
और रूस अपना प्रभाव डालकर बाङला | 
देश मे तवेदलीय सरकार कायम करवायें । 
उनके पास इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं हे 
कि क्या ऐसा करना बाङला देश के आंत- | 
रिक मामलों मे हस्तक्षेप करना न होता ? | 

मौलाना भासानी, मुजपफर अहमद और __ 
अताउरंहंमान जैसें मंजे हुए राजनीतिक | 


खिलाड़ियों के ताथ ही कई अत्यंत युवा | 


चेहरे भी विरोधी राजनीति में उभरे हं। | 
इनमें मुख्य हे अवामी लीग चालित छात्र | 


लिस्ट पार्टी बनाने वाले अब्दूर 


शाहूजहां सिराज । | 
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रब की सभाओं में ढाका में काफी भीड़ 
रहती है और अपने जोशीले भाषणों में वे 
शेख मुजीब के व्यक्तित्व पर खुले आम 
आक्षेप लगाते और उनकी विफलताओं का 
जिक्र किया करते है । सिराज का दावा हैँ 
कि 'जय बाङला' का नारा उन्हीं ने लोक- 
प्रिय बनाया था, और उस वक्‍त मुजीव भी 
इसके लिए तेयार नहीं थे । 
छात्रों पर प्रभाव रखने वाले इन दोनों 
नेताओं का यह दावा हैं कि वे गांवों में 
भी जनता का समर्थन प्राप्त कर लेंग। 
मगर चुनाव से पहले ऐसे दावे तो सभी 
किया करते हैं । 
. अपनी सरकार चुनन। वाङला देश के 
नागरिकों का घरेलू मामला हे। मगर इतना 
अवश्य हे कि पूरी कोशिशों के बावजूद 
विरोधी दल शेख मुजीब की प्रतिमा को 
खंडित नहीं कर पाये हैं, जिसका एक प्रमाण 
यह हैँ कि मतदान से पहले ही वे दो सीटों 
| से निविरोध चुन लिये गये हें। अधिकांश 
विरोधी दल शहरों मे केंद्रित हे और 
वहां भी मध्यवर्ग में | गांवों में ( और 
वाङला देश तो गांवों में ही वसता है) अब 
भी शेख मुजीव प्रधान-मंत्री से बढ़कर 


संबंध होना चाहिये । 


x हि 
भाषा तुम बहुत साफ लिख लेते हो-देयर इज नो बीटिंग एबाउट द बृश। | 
भाषा वही लिख लेते हे, जिनके दिमाग मे झाड़-झंखाड़ न हों। | गा | 
. -बनारसीदास चतुर्वेदी ( एक निजी ४. | 
००० अ 


जसा कि अरस्तु ने कहा है, ज्ञान का लक्ष्य है सेवा | शिक्षा का जीव 


x 
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बंगवंधु हं । त 
शहरों से आने वाले सरकार-विशे॥ 
और जन-असंतोष के तमाम समाचारों 
बावजूद यदि मतदान में स्पष्ट रूप से अबा 
लीग की विजय हो, तो किसी को आए।ग | 
नहीं होना चाहिये । तीसरी दुनिया के अपि | पत 
कांश देशों की राजनीति कुल मिलाकर | रमै 
सत्तारूढ़ नेताओं की लोकप्रियता की धुरी 
पर ही घूमती हे । बाऊला देश भी इसका | म्या 
अपवाद नहीं है । | 
शेख मुजीवुरंह्मान का एक से अक्रि | 
स्थानों से चुनाव लड़ना अवश्य ही हैस | 
डालने वाली चीज हैं। इससे अवामी ती | शश 
में आत्मविश्वास की कमी प्रकट होती है। | 
यह शेख के व्यक्तित्व की महिमा के भीक | 
रूप नहीं है। प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति 
चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न होश 
अनिवार्य नहीं होता कि उसे राष्ट्रीय स 
में प्रवेश पाने के लिए सामान्य उम्मीदवार. 
से चार गुना अधिक अवसर दिये जाग | 
परंतु यह तो सिद्धांत की वात ह| 
सिद्धांत और व्यवहार के वीच सभी ग | 
काफी चौड़ी खाई रहती हैं। वाडी | 
में भी है। “ 


E 


से जी 


` -साधु टी. एलः 
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ih पराल सितंबर में दक्षिण-पूर्व . फिलिपीन में । 


f ~ 
चार ह | | के लोकतांत्रिक देश फिलिपीन फाठपीन में 
| ;ातिफड्मिंड मार्कोस ने अपने देश = _ 
| ;उक्थित को निलंबित करके सैनिक सेनिक 
ताग किया। कुछ पर्यवेक्षकों ने तब शासन 
हि वाई कायह कहकर स्वात ७ ७ 
[को धुरी | झाका कि इससे फिलिपीन की उलझी 
| म्यों को सुलझाने में सहायता संघर्ष छेड़ रखे थे । उधर देश के शक्ति- 
"0 शाली और संपन्न जन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 


७ प्रयाग नारायण ७ 


से अक्रि | ममेह अपराधों की निरं में कोई सुधार नहीं होने दे र 
क. है अपराधों की निरंतर बढ़ती में हा धार नहीं होने देना चाहते थे, 
ही हेस | था के कारण देश के प्रधान नगर के उससे उनके स्वार्थो को धक्का 
मी लोग | ग आबादी १३ लाख ३० हजार ) पहुंचता। 

ह। | उक अरि ग थ >. 
हत € | भरक्षित हो गया था । भ्रष्टा- इन सब कारणों से आशा की गयी थी कि 


E एजनीतिज्ञों ने सरकारी खजाना मार्कोस का लागू किया हुआ फौजी शासन | 
| न नहीं छोड़ी i । इन समस्याओंका कोई-न-कोई हुल निकाल 
ग be र मिदा- सकेगा। परंतु पांच महीने के स्वेच्छाचारी 
| ह्या न छापामार सेनिक शासन ने ये आशाए धूल में मिला दी 
| र ` हे । समस्याएं पहले से कहीं अधिक उलझ 
गयी हैं और नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधि- 
कार पूर्णतया नष्ट हो गये हे । 

किसी गेरफोजी राष्ट्रपति द्वारा सेनिक | 
शासन की स्थापना एक बिरली घटना हे । 
अक्सर सैनिक अधिकारी निर्वाचित सरकार 
को हटाकर सैनिक शासन कायम किया 
करते हे । पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर 
मिर्जा जरूर इसके अपवाद थे; लेकिन वे 
स्वयं सेना से ही आये थे और उनके हाथों 
किन लोगों ने यह सब कराया था, यह भी _ 
छिपा नहीं था । ME, 

लेकिन राष्ट्रपति मार्कोस का दावा है 
नगन तक कि उनके सैनिक शासन में सेना नहीं, बल्कि 
२७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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नागरिक प्रशासन ही सारा राजकाज चला 
रहा हैँ। तब फिर सैनिक शासन की आव 
शयकता क्यों आ पड़ी? इस पहेली को 
समझने के लिए फिलिपीन की राजनीतिक 
और अन्य समस्याओं की गहराई में उतरना 
जरूरी हैं। 
पुवं एशिया में, दक्षिण चीन समुद्र के 
पूर्व तथा ताइवान के दक्षिण स्थित इस 
१,१५,८०० वर्गमील विस्तृत द्वीप-देण में 
यह शिकायत पिछले वर्षों में बहुत बार 
` उठी हे कि राष्ट्रपति माकोस अपनी ओर 
« अपने वंश की निरकुंश सत्ता स्थापित 
करता चाहते हे । देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
` और संवेधानिक समागम (कांस्टिट्यूशनल 
कन्वेंशन) के अध्यक्ष डायस डाडो मैका- 
प॒गाल ने तो एक बार यह भी मांग की थी 
` कि राष्ट्रपति मार्कोस को संवेधानिक समा- 
गम अथवा देश के न्यायालय में यह लिखित 
दस्तावेज पेश कर देना चाहिये कि उनकी 
` कार्यावधि की समाप्ति के बाद वे या उनकी 
पत्नी या उनके संगे-संबंधी राप्ट्रपति-पद 
पाने को चेष्टा नहीं करेंगे। इस सुझाव के 
` पछ नीयत चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन 
मकापगाल को आशंकाएं अब सही साबित 
हो गयी हं । 
छब्बीस वर्षो से चले आते हुए जिस 
फिलिपीनी संविधान के अंतर्गत माकोंस 
राष्ट्रपति चुने गये थे, उसके अनसार कोई 
भी व्यक्ति दो अवधियों से अधिक काल 
तक राष्ट्रपति नहीं रह सकता था और 
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` पीनवासी वंश-परंपरागत सत्ताधिका 


मार्कोस के राष्ट्रपतित्व की दूसरी अवधि भी 


शीघ्र ही पूरी होने वाली थी । राष्ट्रपति 
ही सवंसत्ता-संपन्न बनाने वाले उस अमरीदी 
ढर के संविधान में संशोधन-परिवतंन करे 
सत्ता को विकेंद्रित करने के लिए ही संब 
धानिक समागम का संयोजन किया गयाथा। |. 

समागम के कई प्रमूख सदस्यों की राय | 
में सत्ता कें विकेंद्रीकरण का एक ही उपाव | 
था-फिलिपीन में संसदीय ढंग की शास्त- 
प्रणाली स्थापित करना। मार्कोस के समथा | 
ने समागम में इस सुझाव का जोरदार वि 
किया था । उनका कहना था कि फिलिप | 
के लिए राप्ट्रपति-व्यवस्था वाली शाक्षः | 
प्रणाली ही सबसे उपयुक्त है । लेकिन भब 
समागम ने देश के शीर्षस्थ पद के ति 
मार्कोस-परिवार के किसी भी सदस्य 1. 
नामजद किये जाने पर प्रतिबंध लगाते ती |" प्रव 
पेशकश की, तो मार्कोस के समर्थक एकदम शय 
कलाबाजी खा गये और कहने लगे गिं के भे और 
में संसदीय ढंग की शासन-प्रणाली है | !शावो: 
चाहिये। | कहा 

मार्कोस-परिवार को भविष्य में र ४ |" सेष्वा 
पति-पद से दूर रखने का सुझाव वु 
फिलिपीनवोसियों की अत्यधिक व्य रि ह 


प्रवक्ति का प्रतिफल था। ज्यादा 


सख्त घणा करते हे । बे इस बात 
गंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थ रति 
अपने बाद अपने ही परिवार के द 
को राष्ट्रपति वतवाकर माकिं व 
नींव डालें। 

और इस संदर्भ में उन्हे वि 


तेन करे 
[ ही संवे- 


[गयाथा। 
| की राय 
ही उपाय | 
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ति की पत्नी इमेल्दा मार्कोस से । 
और संदर इमेल्दा को उनके 

ग लोहे की तितली' (आइरन 
टाई) कहते हैं । इमेल्दा राष्ट्रपति 

ली छूने में ही संतुष्ट नहीं । उनकी 
एत महत्त्वाकांक्षा काफी बढ़ी-चढ़ी 
पर फिलिपीन के कुलीन जन अभी 


- | छत को नही भूले हे कि इमेल्दा नाइट- 


की गायिका थीं, जिनका विवाह 

गय में मर्कोत्त के साथ हो गया। 
वे प्रति विरोध इतना तीत्र है कि 
i 


हि गान की स्थापना के बाद भी गत 
$पहल सप्ताह में उनकी हत्या का 


| त प्रल किया गया था । 


हा बाता ह, मार्को को तानाशाही 


| ET भवतत करन में इमल्दा का बहुत 


(पह १९७१ स सेनंट को आठ सीटों 
गर मेयरों के पदों के मध्या- 

शो मे मार्कोस-समर्थक बरी तरह 
उसके कुछ ही दिन 

के अत्यंत विश्वस- 

था- हम लोग सत्ता 

केल जाने देगे क्या ? 

|$ ` रण सव सत्तालिप्सा-प्रे रितः 

फी भीअनेक समस्याएं फिलि- 
जीवन को घुन को तरह 


a, 


र की रक्षा का ही प्रश्‍न ले 


एक साथ सांप्र- 


अर्‌ 
| यवाद दाना का सामना 


करना पड़ रहा हे । सांप्रदायिक संकट के 
कद्र ह दक्षिण के मिदानाओ और सुल दीप) 
पिछले चार वर्षों में इन द्वीपों के मसल- 
माना आर अल्पसंख्यक ईसाइयों के बीच के 
सघषा म तीन हजार से अधिक लोग मारे 
गय ह, पांच लाख सें ज्यादा घायल अथवा 
वघरबार हुए हें। 

मिदानाओ के बीस लाख मसलमानों का 
दावा हे कि वे कभी किसी के गलाम नहीं 

। जब फिलिपीन पर स्पेनी उपनिवेश- | 
वादियों का ओर तदनंतर अमरीकियों का 
शासन रहा, तब भी वे स्वाधीन ही रहे। 
परंतु पिछले कुछ वर्षो से. मिदानाओ में 
भीड़ग्रस्त उत्तर फिलिपीन से आये ईसा- 
इयो की भरमार हो गयी हे, जिससे दोनों 
संप्रदायो के बीच ठत गयी हैं। 

मुसलमानों ने 'बर्राकुदा' और “ब्लॅक 
शर्ट नाम से आतंकवादी संघटन बना लिये | 
हे, तो ईसाइयों ने अपने इलगा' संघटन . 
की गतिविधियां तेज कर दी ह । इलगाओ | 
का कहना है कि मुस्लिम आतंकवादियों को 
फिलिपीनी पुलिस का छिपा समथन प्राप्त 
है, क्योंकि पुलिस म कुछ मुसंलमान' हू । 
मुसलमानों का आरोप हैँ कि इलगाओं को 
ईसाई-बहुल सेता की शह हैं। 

मिदनाओं और सुलू में गत दिसंबर में 
हुए एक उम्र संघर्ष का दमन करने के लिए 
सेना को जेट विमानों का उपयोग करना 
पड़ा था और सेना का एक विमान विद्रो' 


` हवियों ने मार भी गिराया था । स्थिति की 


भयानकता को -समझते हुए मार्कोस ने 
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जनवरी के आरंभ में ३०० मुस्लिम नेताओं 
का एक सम्मेलन बुलाया था और यह 
स्वीकार किया था कि मुसलमानों के साथ 
कुछ अन्यान्य हुआ हे । उन्होंन पहाडी क्षत्रा 


में छिपे छापामारों को क्षसादान का भी 


आश्वासन दिया था । 

साम्यवादियों की गतिविधियां मध्य 
लूजोन और मनीला के आस-पास केंद्रित 
रही हे) सैनिक शासन लाग्‌ करते समय और 
उसके पहले भी राष्ट्रपति मार्कोस ने यह 
बात बार-व'र कही है कि फिलिपीन में 


. साम्यवादी विद्रोह का खतरा है। 


वहां के साम्यवादी मोटे तौर पर तीन 
बड़े गुटों में विभक्त हे । इनमें से एक गुट 
है पुराने हुक' साम्यवादी विद्रोहियों का । 


` इन्होंने द्वितीय महायुद्ध के समय से ही 
' विद्रोह छेड़ रखा 


। जंगलों में रहते-रहते 
य वढ हो चले हें और बुरी तरह से थक गये 
ह । अब य जसे-तेसे तस्कर-व्यापारियों से 
चौथ वसूल करके गुजर-बसर करते हे। 

इधर फिलिपीन में साम्यवादियों का 
एक दूसरा गुट “न्यू पीपल्स आर्मी” आगे 
आया हैं।विचारों से यह माओवादी है और 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन के निकट 
तीसरा गुट 'कबटांग मकबयान” ( देश- 
भक्त युवक) हे । साल-भर पहले इसकी 
सदस्य-संख्या करीव ७५ हजार आंकी गयी 
थी। कहते हैं, इसमें फिलिपीन के सभी वर्गों 
और धंधों के लोग शामिल हैं। इसके प्रवक्ता 
वाल्टजर पिगुएल ने पिछले वर्ष फरवरी 
में ही एशियन न्यूज सविस के प्रतिनिधि 


नवनीत ३० 
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वरगल सांतोस से कहा था कि फिलिपीन 
शीघ्र ही सैनिक शासन लाग हो जायेगा! 
विरोधियों का कहना है कि मार्को | 
साम्यवादी खतरे को सुनियोजित ढंग से वद. 
चढ़ाकर पेश कर रहे हं, ता कि उनके नि 
तंत्र को अमरीकियों का समर्थन पुर्वक 
मिलता रहे। आलोचकों का यह भी बहला | | 
है कि कबतांग मकबयान' की सदस्य-संत्रा | 
भले ही काफी अधिक हो, लेकिन वास्तव. 
में वह विद्रोही दल नहीं, अपितु प्रचाए 
प्रधान संघटन है । 
फिलिपीन में केवल संप्रदायवादियोंबा! 
साम्यवादियों के ही सशस्त्र सैनिक संघ 
नहीं हे। प्रजातांत्रिक पद्धति में आस्था रा 
वाले राजनीतिज्ञों ने भी अपने अशा 
स्वयंसेवक दस्ते बना रखे हैं। बिग 
महायुद्ध के समय से ही ये सशस्त्र दस पर 
सन और अदालतों के कामों में हस | 
करंते । मार्कोसि का दावा है कि पि 
शासन की स्थापना के बाद उन्हात 
शस्त्रजीवियों को गिरफ्तार कर लिया 
मार्कोस का यह भी कहता है कि वी 
शासन से तस्करी बहुत कुछ कावू | पा 
गयी है। ये तस्कर देशकी र | 
को संचालित करने लग थ | 
की राजनीति में तस्करों की शकि है 
मजेदार उदाहरण 'गाजियन के 
ने दिया है। एक बार एक तस्क 
किसी क्षेत्र के गवे र के पद के 
खड़ा हुआ । उसने अपनी 
मसिडीज कार में पुरे निव 


ॐ 


व रारो गोली 
जायगी 1 


ग! दी जायेगी । 


पदाता वह्‌ ह, जो सिर्फ एक 

पस खाये । 2+ 

झर क राजनीतिक बरा- 

झा. गे फिलिपीन को 
ज की संज्ञा दी थी । उनका 


हि 
नान की स्थापना द्वारा 
पेया 


तिनि. वना रहे ह। 
प्रतता की राय में उनके 
) का एक मुख्य कारण 
३१ 
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हैं उनका औपनिवेशिक अतीत । आज भी. 


ˆ फिलिपीन का नागरिक फिलिपीनी नहीं | 


बनना चाहता।पहले बहस्पेनियों की नकल 
करता था, फिर अमरीकियों का अनु- 
करण करने लगा। आज भी फिलिपीत में 
क्लाकं हवाई पट्टी और सुविक के नौसँनिक 
अड्डे पर २० हजार अमरीकी सेनिक रहते 
हे । इन दोनों अड्डों की सुविधाओं के बिना 
एशिया में अमरीका की स्थिति पहले से 
कहीं अधिक नाजुक हो जायेगी । 
रोगग्रस्त समाज का दुसरा बड़ा लक्षण | 
होता है-निधेतों और धनिकों के बीच . 
अपार विषमता । विश्व बक के एक सवक्षण 
के अनुसार, फिलिपीन में यह विषमता दुसरे 
किसी भी विकासशील देश से अधिक हैँ। 
फलतः वहां के तिर्धनों ने सुधारों के लिए 
आंदोलन करने के बजाय फुटकर खैरात सें _ 
ही अपने को संतुष्ट कर लिया हैं। दुसरी | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


ड्‌ 
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ओर फिलिपीन के धनिक रववा 
तथा व्यापारिक संबंधों द्वारा एकजुट हा 
गये हैं और अपनी वर्गीय प्रभुता की रक्षा 
के लिए सदव सनद्ध रहते ह । 
संपत्ति और राजनीति का भी खूब गठ- 
बंधन वहां हुआ है। परिवार का एक लड़का 
राजनीतिज्ञ है, तो दूसरा लड़का कारोबार 
संभालता है। चाचा गांव में गवर्नर है, तो 
भतीजा संसद का सदस्य मार्कोस का कहना 
. है कि उन्होंने अपने शासन-काल में संपत्ति- 
शाली राजनीतिज्ञों का प्रभाव कम करने 
काः प्रयत्न किया हे । यह अलग बात हैँ कि 
स्वयं मार्कोस की संपत्ति भी कम नहीं हे। 
सेनिक शासन के अंतर्गत एक ही समा- 
_ चारपत्र के प्रकाशन की अनुमति है। वह है 
मार्कोस का डेली एक्सप्रेस'। एक ही टेलि- 
विजन कंपनी को कार्यक्रम प्रसारित करने 
की छूट है। उसमें मार्कोस का पेसा लगा है। 
ऐसा लगता हैं, राष्ट्रपति मार्कोस फिलि- 
` पीन की राजनीति को पूर्णतया अपने अंकुश 
में रखने को कृतसंकल्प हुं और इसके लिए 
वे कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेगे। 
इस वर्षे जनवरी के मध्य में उन्होंने मनीला 
के सुसज्जित मेलाक्नांग प्रसाद में कुछचुनिदा 
लोगों की वेठक बुलायी, जिसे उन्होंने जन 
क्रांतिकारी परिषद' का नाम दिया । इस 
` परिषद. की अनुमति से उन्होंने नये संवि- 
धान कोघोषणा की और अनिश्चित अवधि 
- तक सनक शालन जारी रखने का एलान 


ओर प्रधान-मंत्री ही नहीं, मख्यन्यायाधीश 


शी Ces 
ग्‌ 


किया। इस समय तो वे देश के राष्टपति 


1और प्रधान-सेनापति, 
अपने इस अबाधित एकतंत्र को 
तंत्र का मुखाटा पहनाने के लिए माराने | 
३५ हजार तागरिकों की स्थानीय परि 
गठित की हैं, जो नये संविधान पर 'जनमत' | 
व्यक्त करेंगी । मार्कोस का कहना है किने 
ही देश की स्थिति सामान्य होगी, में हू | 
“एक आदमी का शासन समाप्त कर दुंगा! | 
इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मेरी 
सरकार दिखने में लोकतांत्रिक हो या नई 
उसकी आत्मा लोकतांत्रिक है। 
परंतु उनके विरोधी इस दावे को थोषा 
मानते हैं । न्यायविद सेनेटर लोरेंजो टवा 
के अनुसार, ये सव कारवाइयां सरापतरगए 
काननी ओर असंवेधातिक हैं। टताडा १. 
मार्कोस के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय 
दावा “दायर करने की भी बात कही 
अब देखना है कि उच्चतम व्यायालय 
द्वार खटखटाने के पहले ही कहीं टवा 
मार्कोस के दूसरे विरोधियों की तर 
खाने न भेज दिये जाय। . ड 
जो फिलिपीनी यह आशा कर 5 | 
कि मार्कोस की निरंकुश के वाड्या 
रोकथाम के लिए अमरीका दबाव 
हें अवश्य ही निराश होता पड़ेगा । 
नाम में य॒द्ध-विराम के बाद अमरी 
लिए फिलिपीनी सैनिक अई 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये हैँ! १ 
तंत्रवादी अमरीका की दोस्ती” 
तानाशाहों सें ही रही ६ 
अय्युब और यह्या खां से पर्छ 
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5 | "-आनदमय 
[या नहु, | 
| 
उ" पाथंना है-आनंद प्रेम है-आनंद 
अरस का जाल हैं, जिससे तुम आत्माओं 

को पकड़ सकते हो। भगवान उसे प्यार 
करता है, जो प्रसन्नता से देता है। जो 
आनंद से दे, वह सबसे ज्यादा देता है। | 
भगवान ओर मनुष्यों के प्रति अपनी कृत 
ज्ञता व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका है- : 
सब कुछ आनंदपु्वक स्वीकार करना। जब 
हृदय प्रम से प्रज्ज्वलित हो उठता है, उसका 
सहज परिणाम होता है, आनंदपूरित हृदय। 
हम सभी कामना करते हैं स्वगं को, जहां 
भगवान का निवास है। कितु यह तो हमारे 
ही बस मे है कि अगर चाहें तो इसी क्षण | 
स्वगं पहुंच जायं-इसी क्षण भगवान के संग 
सुखी हों। इसी क्षण भगवान के संग सुखी 
होने का अथं है: 
प्यार करना, उसको तरह; मदद करना, 
उसको तरह; देना, उसकी तरह; सेवा _ 
करना, उसको तरह; उबारता, उसको 
तरह; चौबीसों घंटे उसके संग रहना; . 
उसके दयनीय भेसों में उसे स्पर्श करना। | 
-मदर टेरीसा 


को थोयां | 
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चित्र : डा? जगदीश गुप्त 
नवनीत 


` आत्मा कहते हे और जो संब 
` है, आचार एवं नीति की स 
. उचित-अतुचित, भले-वुरे 7 


अलप शब्द सामान्यतया 
बातों के लिए ही प्रयुक्त होता रर) 
जसे अन्वंषकों द्वारा किसी देश, सागर 
पवत का अन्वेषण, या 'रामन्‌ प्रभाव हे 
किसी प्रभाव का अन्वेषण | 
यह्‌ शब्द धम के संबंध में प्रयक्त नर 


हुआ हे। संभवत: इसलिए कि धर्मान्ेषणं | भए 
को ईश्वरीय उद्घाटन माना जाता रहा है। | एकत 
तत्त्वत: ये भी विभिन्न कालों में हुए अब 


षण ही हें, इनकी प्रक्रिया भी बहुत कुछ वही गा 
है-गहन एवं अट्ट परिप्रश्‍न, चितन आ । 
विचार का उदय । | शक 
ऐसे बहुत-से अन्वेषण हं 
यह अभिज्ञान कि सृष्टि में भौतिक 
शक्तियों के अतिरिक्त भी कुछ शक्तियां है 
संभवतः प्राचीनतम अन्वेषणं मे से एकह |. 
और इसी ने धर्म को नींव रखी। |. | 
फिर एक और महत्त्वपूर्ण अन्वेषण 1 
हुआ कि कोई सर्वोच्च सत्ता अथवा शङ 
है, जिसे सामान्यतया ईश्वर कहत है 
जीवन और अस्तित्व के बहुविध काग 
कलापों का नियंत्रण करती है। वि 
विभिन्न भागों में इस अन्वेषण के 
रूप थे, जिसने धर्मों की विभिन्नता री 
दिया। 
' फिर इस क्रमिक अन्वेषण ते हि 
तत्त्वत: केवल शरीर नही है वे 
भी नहीं है, बल्कि इससे गहरी चीर्ण 


रे तिस्वेकेट राजेंद्र शेषाद्रि (जन्म १९००) 

हलौ विश्वविद्यालय के रसायन विभाग से 
नोटस प्रोफेसर हैं। इंग्लेंड की रायल सोसा- 
टी कीफेलोशिप तथा पद्मभूषण जसे सम्मानों 
रित इस विज्ञानी का विशेष क्षेत्र है-पादप- 
उतादों का रासायनिक अध्ययन। 'केमिस्टो 
आफ बिटामिन्स एंड हार्मोन्स' इनकी विख्यात 
पतर है। धर्म, दर्शन और संस्कृत साहित्य 
इनके स्वाध्याय के प्रिय विषय हे । 


रा प्रस्तुत किया । विधियां और रीतियां आवश्यक थीं। ये 
शाके ताथ जुड़ा हुआ हे आत्मा के विधियां मानसिक, आचार-विषयक एवं 
आध्यात्मिक अनुशासनों द्वारा प्राप्त की 
बनो और दुःखों से यह विमुक्ति, गयी। इनमें अनेक भेद हो सकते हैं। 
के य के ज्ञान और अनुभव म तथा इन विधियों की युक्तिय॒क्तता एक और 
अन्वेषण से स्पष्ट हो गयी कि पवित्र मन 
और शांति एवं आनंद बाला मनुष्य ही ईश्वर को देख सकता है 
और पवित्र एवं दढ़ मन का विकास ही इन . 
“जय की सिद्धि के लिए सही सब विधियों का लक्ष्य है। < 
मर २ 
धूप का और घास का आनंद लेता हूं। भुझ यह अच्छा लगता हे कि 
२ राह चलते किसी आदमी से मिल, उसके साथ चलकर उसके गांव 
गामवासियों से मिलूं, उनके साथ बतियाऊं गाऊं, और इस (रह विदा 
र शमिजाज अजनबी के रूप में मझे देर तक याद रखें। 
बात में नहीं जानता, मगर मे तो अनुभव करता हूं कि दुतिया के 
रोस ह कि हमारा कोई भित्र हो। जिसे इंसानों मे कोई दोस्त न मिले, 
शकर न. ९ कत्ता, विल्ली या कोई भी जीवंत प्राणी, ताकि उसका हृदय 


ह कोपल ह प ससार की समस्त चीजों के प्रति-सूरज, चांद, पहाड़ और 
भो भोग | 
गो Ms स्वय नही सिरज सकते, उन्हें उनमें निहित प्रतिभा की मात्रा 


कहा जाता है या कलाकार. -मिखाइल 
x. > 
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“साः सामहिक तौर पर होती चाहिये,” इसका इतना ही अर्थ नहीं कि मनुष्यां | है 
को इकट्ठा कर साधना करें। बल्कि इसका अर्थ यह है कि “'सम्‌ह्‌-जीवन ही जीवा 
है।” व्यक्ति के जीवन में समाज का जितना हिस्सा है, उतने ही अर्थ में वह जीवत माता 
जायेगा । समाज से अलग जीवन हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा यह्‌ सद्गुण सामा” 
जिक होता चाहिये ।” | 


|! वैराग्य को ही लीजिये । वह उचित है या अनुचित तथा कितनी मात्रा में उवि 
है और कितनी मात्रा में अनुचित ? इन चारों प्रश्नों का उत्तर कुल समाज की दृष्टि 
सोचकर ही दिया जायेगा । समाज के लिए जितनी मात्रा में जरूरी हो, उससे अधिक मात |, 
` में अगर किसी में वेराग्य हो, तो या तो वह व्यक्ति एकांगी वैरागी माना जायगा 
उसमें विकृति मानी जायेगी। इस तरह सभी गणों के बारे में सामाजिक दि 
| सोचना होगा । 
' कोई भी गुण व्यक्तिगत नहीं रखना चाहिये। उसे समुदाय में व्यापक बारी 
चाहिये । जब तक गुण को सामूहिक रूप नहीं देते, तब तक उसकी ताकत हीं प्रकट 

होती । हिन्दुस्तान में ब्यक्ति की महिमा बहुत प्रकट हो चुकी हे । लेकित हम नहीं करत, 
कि यहां के लोगों की औसत ऊंचाई दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा हो गयी । यहा 


ऊंचे-ऊंचे हिमालय जैसे सत्पुरुष दीख पड़े है, वाकी सारी जमीन अपनी ही जगह है 
कोई लाभ नहीं ।] 


गुणों की प्रक्रिया व्यापक बनानी होगी । हमें यह समझने की जरूरत है कि 

या, प्रेम आदि गुणों को महापुरुषों के ही गुण समझकर हम निष्ठुर बने रह/ 
आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेम और दया का जो प्रयोग महापुरुषों ने अपने जीवन म॑ 

सारे समुदाय में लागू करना हमारा काम है। 


कटके 
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प्रमायव्याख्या है। जन्म से ही शारी- 
(वेके कारण कोई गूंगा होता है। चोट 
ठरे अथवा ददं सें भी आदमी गंगा हो 
ताह; परतु ऐसें आदमी के लिए हम नहीं 


नते कि वह मौन-पालन कर रहा है। 


| इत्वाभाविक वाणी है, वह अगर स्वेच्छा 


| बगी पर नियंत्रण रखकर बिना बोले 


शेप नहीं बोलता, तो उसके विभिन्न 
गल हॉ सकत ह। बहुत-से सहनशील 
उष अथवा अपमान को दिल में 
हैं जार अपनी व्यथा बाहर प्रकट 
5 शत । सती सीता को सगर्भावस्था 
॥... गगवाल प्रजापालक राम अपने 
हयम ही दवा लेते है । 
i रा ह ते हु कि उन्हे सूझता 
। कौरवों की सभा में 
EE प्रौपदी की चोटी पकड़कर 
या न क तब वहां 
ग न नोल र भीष्म पितामह 
न 4 के कारण भी बोलने के 
चा त किसी निर्दोष को 
EES शे मगर उससे अपना 
न पप रहकर निर्दोष को 
9 गार: [जे लोग बहुतहे। महान 
1 शतरंज खेलने वाले, 
आदि भी बहुत 


र 


| दतो वप रहना ही पड़ेगा। जिस मनष्य 


- मौन पाला जाये, वह समाज का सरासर 


३७ ` 
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बार चुप रहकर काम निकाल लेते है। | 
कुछ एसे भी होते हे कि मौनव्रत लेने के 
बाद फिर बोलते नहीं, चाहे उसका परिः 
णाम अच्छा हो या बुरा। राजा इंद्रबम्त | 
मौनब्रत धारण किये बेठ थे कि दुर्वासा ऋषि 
आ पहुच । राजा ने मौन नहीं तोड़ा। इससे 
ऋद्ध होकर दुर्वासा ने उन्हें शाप दे दिया। 
. राजा ने शाप को प्रभु की इच्छा मानकर 
स्वीकार किया। 
इस प्रकार मौन-पालन की क्रिया बाह्य 
रूप में तो एक ही हैं, परंतु उसके आंतरिक | 
कारण भिन्न-भिन्न होते है। मौन के पीछे | 
कारण क्या है, यह मुख्य बात है। दूसरे के 
अहित के बावजूद केवल स्वार्थं के लिए जो 


अनिष्ट करता है, वह स्वागत-योग्य नहीं । 
परंतु जब आदमी केवल आत्मकल्याण 

के लिए मौन का पालन करे, तो उसे मौत- 

ब्रत कहते हं । व्रत अर्थात्‌. ऐसा आचर 


हिन्दी डाइजेस्ट . 


जिससे किसी का अहित हुए बिना आत्म- 
कल्याण सध सके । ब्रह्मचयंत्रत, एकपत्नी- 
ब्रत, अयाचकव्रत आदि की तरह मौनव्रत 
` झी एक ब्रत है। मौनब्रत का अर्थ है-किसी का 
शी जहित न हो इस तरह आंतरिक,आध्या- 
` त्मिक एवं व्यावहारिक श्रेय के लिए वाणी 
'पर किया गया संयम, न बोलने का नियम | 
मौनव्रत का स्वरूप एक नहीं है । कुछ 
लोग ऐसा नियम बना लेते हे कि अमूक दिन 
नहीं बोलना हे। जसे गांधीजी सोमवार को 
मौन रखते थे। कुछ लोग पूजा-पाठ के समय 
` मौन रखते हे । कई लोग कुछ दिनों या कुछ 
वर्षों का मौन धारण करते है । 
 मोनव्रत का मूल उद्देश्य केवल यह नहीं 
'कि मुख से शब्द न निकलें । उसका मूल 
` उद्देश्य है निरंकुश चित्त वृत्ति को शांत करके 
उस पर संयम रखना, मन की शक्ति और 
प्रवृत्ति को अपने चरम लक्ष्य की सिद्धि में 
एकाग्र करना। जिसका मन संयम में रहे, 
उसकी इंद्रियां भी संयम में रहती हे । परंतु 
जो इंद्रियो को संयम में रखने का ढोंग करके 
मन को स्वार्थमय विचारों में भरमाता रहे, 
उसको आत्मिक उन्नति संध नहीं सकती । 
सामाजिक कार्य में निरत व्यक्ति जब 
` ` मौत रखता हैं, तो कई बार अचानक ही कोई 
` ऐसा महत्वपुर्ण कार्यं आ पडता है, जिसमें 
यदि वह तत्काल निर्णय न दे, तो रो समाज का 


- कै दिन तत्काल निर्णय देनेके लिए कागज- 
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अहित होता है। गांधीजी को कई बार मौन. 


पॅसिल का उपयोग करना पड़ता था। यह 
` अनिवायंता है, आपद्धर्मं है। दोनो पहलुओं 


अनुवाद : गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


पर विचार करके ब्रतधारी निर्णय कर 
सकता हे कि :उसे क्या करना है। एलु र 
गांधीजी का उदाहरण सामने रखकर जो 
मौनी प्रयत्नपूर्वक तख्ती पर लिख-लिवकर 
अपने विचार प्रकट करे, उसके मन में दध. 
होना ही अधिक संभव है।-ऐसे मोनव्रत का 
सत्फल नहीं मिलता । ; 
मौन का उद्देश्य हे विचारों पर संयम 
रखकर मन को स्वस्थ करना | जो मतको. 
विचार-विमुक्‍त करके इस तरह शांत वना. 
दे कि वाणी अपने आप थम जाये, वही 
सच्चा मौन है। यह ओंठ बंद रखने की क्रि 
नहीं है; अपितु चित्त को स्वस्थ, निविकल, | 
शांत बनाने की रीति है। मौनव्रत का आदश 


ध्यान या विचार में स्वस्थ तथा 
होने के लिए मनुष्य बाहर के कोलाहल के 
टालना चाहता है और एकांत में जाबा 
है; उसी तरह जब अंदर से उठते निए 
वत्तियों के कोलाहल को टालना हो, ते 
मौनव्रत उसका महान साधत है। मौर 
सूनियों का व्रत हे । 
_ गुजरात के विख्यात विचा और 
शिक्षक आचार्य आनंदशंकर वाद्ग 
ने एक विनोदपूर्ण प्रसंग लिखा हैं: 
एक सरकारी अफसर नियमित 
करता था। पूजा के समय वह बीपी | वि 
था, सिफ इशारों से बात करता था हे शव 
बार वह पूजा में बैठा था कि एक का गक ; 
आकर पूछा कि फलां अपराधी # वि 
दिया जाये? अफसर ने तुरंत हवर i 


वकी मूर्ति उठायी, उसे अपने जनेऊ 

| | वकर लटकी दिया आर आचमनी से 
| हत्यार बार टकोरकर दिखाया । 

ग्लू के पूछने पर यदि यह अफसर 
शरीर को कपड़े में लपेटकर अपने 


| अ#ाततकहा जा सकता था । कितु उसने 
| AN 
[तरीके से अपना अभिप्राय समझाया; 


| 


4 FT बहुत जगह लाग होती है। मुला- 
गोंको टालने के लिए सप्ताह में एक 
ति का मोत रखना व्यावहारिक उपयो- 
ज्ञानीदृष्टिसे ठीक है; परंतु वह मौनव्रत 
जी प्रकार मौन रखते हुए पत्र- 


पत को टालने से। चित्त 
ध्यान. उग सवके शांत हुए | 

किन ता पाये विना तो 

' फिर भला गहन चितन संभव 
जाध्यात्मिक दर्शन केसे 


३९. 
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गहन विषय में कंसे संभव होगा । 
मौन का आदर्शं चित्त की निविकल्म | 
शांति हे, नीरवता नहीं । बहुत लोग नीर- . 
वता को अर्थात्‌ कोलाहल और ध्वनि से 
रहित स्थिति को शांति” समझते ह्‌ । पर 
शांति और नीरवता मे फक है । नीरवता 
शब्द और आवाज से रहित बाहरी स्थिति. 
की बोधक है। यह मनुष्य के चित्त का विक्षेप ' | 
न करने वाली, कमेंद्रियों की उपाधि सें . 
रहित नीरवता की अवस्था हे। परंतु आंत- 
रिक शांति इस नीरवता से बहुत भिन्न | 
वस्तु है। 
“चित्त रूपी समुद्र मे असंख्य तरंगे हुं, | 
वृत्तियां हे। उनका क्षोभ, उनकी चंचलता 
शांत हो जाये, वृत्तियों के पारस्परिक संघर्ष 
का शमन हो जाये और एक निश्चल, नीरव, 
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समतल समता व्याप्त हो जाये, उस स्थिति 
का नाम शांति है । नीरवता श्रवणेद्रिय- 
गोचर बाह्य परिस्थिति है। शांति चित्त की 
आंतरिक स्वस्थता का स्वानुभव है । 
इस शांति के लिए बाह्य वातावरण 
थोड़ा-बहुत सहायक होता है । परंतु इसका 
मुख्य आधार भीतर है । तुच्छ मानसिक 
बृत्तियों का उद्भव न होने दें, और यदि वे 
उद्भूत हो जाें,तो उन्हें मनमानी न करने 
देकर समाधान से शमन कर दें - यह मुख्य 


बात है। और इसी के लिए मौनब्रत पर ५ 
दिया गया है। | 
इस प्रकार, मुंह से शब्द को न निकलने | हे 
देना ही मौन नहीं है । शब्द को उत्पन्न कले | 
वाली आसक्तिया विचार का आवेश जिप 
रहते हे, उस चित्त को शांत-स्वस्थ कणा 
ही मौन है। इस आदशे को दृष्टि मे रखकर 
पालन किया गया मौनव्रत साधक का उप: | 
कारक होता है। | 


-११९४, भरत कुंज, कृष्ण नगर, भाबनार | 1 


९८ 2. 

डा० राममनोहर लोहिया नयी दिल्ली वाले अपने घर में सुबह की चाय लेते समब | ki | 
चिड़ियों और गिलहरियों को चुग्गा देते थे। शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि ढाक | ह 
साहब मुझसे चुग्गा दिलवाते थे । इस बात का उनको खास खयाल रहतो था कि रोदीगे | शे 
टुकड़े बिलकुल छोटे हों, नहीं तो बे चिडियों के गले मे फंस जायेगे । मुझे कालेज जातेगी | शो 
जल्दी रहती, और उसके पहले उनका नाश्ता भी तैयार करना होता । चिड़ियां आरी | 
कुसी के आस-पास आकर, या कंधों पर चढ़कर चुग्गा चुगने लगतीं और गिलहेरियां जी | 
हाथ से चुग्गा लेतीं। इतने में कोवे आने लग जाते। मैं डाक्टर साहब को एक लकड़ी दै | 
कि वे उससे कोओं को भगाते रहें \ ग ६ 
डाक्टर साहूब कहते-“गरीव कौओं को भी खाने दो न।” लेकिन मैं साफ इता | 

। क्र देती । “एक तो कौए चिड़ियों और गिलहरियों को भगा देंगे, दूसरे वे गंदे होते ह | 
(मैने एक दिन कहा। उन्होंने तुरंत चुटकी ली-“यानी कोए. पक्षियों में हरिजन € “| 
` तुम भी ऐसा समझती हो ?” | 
pf समार्ज | 


"यह थी उनकी स्पष्ट दृष्टि | उन्होंने ठीक ही तो कहा था। जाति हमारे 
इतनी गहरी घुसी हुई है कि हम पक्षियों को भी उसी तरह देखने-लगतेह। | 
मचे एक बार उनसे पूछा-“जीवन का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा- गहै अ 5. 
भी कि एक-न-एक दिन मृत्यु आयेगी, जीवन को पूरी तरह से और बिना संताप कग 
जीवन का उद्देश्य यही है कि हम मृत्यु के लिए तैयार रहें ।” FE 
-डा० रमा मित्र (समता का 


= 


र 
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कट और व्यापार में सफल होकर 
` [रके स्नेह और आदर का पात्र बनूं 
ही इछा हैँ ¬ और भारतीय क्रिकेट - 
वहार विकेट-कीपर बल्लेबाज फारुक 
गजि | हिर की यह इच्छा पूरी हो गयी। 
[रे जीवन के सपने इतनी' जल्दी पूरे 
इंजीनियर वेसे ही सौभाग्यशाली 


चिकेर्‌ यर षृ 
| मं एक हैं। 
| झीतियर के जीवन में १९७२-७३ वर्ष कीपर ) पत्र 
मावनार | शिप महत्त्व होगा। भारतीय क्रिकेट- 
| मिगलायोग ने विदेशों म॑ खेलने वाले 
| Eh बिलाड़ियों पर जो औचित्यहीन ० कुमार प्रशांत ७ 
| रिणा रखा था, उसे समाप्त करके, दो 
ह | हजार रन पुरे किये हे । इंजीनियर 
लेते स्य | शो त के विरुद्ध खेलने के लिए अतिरिक्त दो हजार व करने क 
| शलदेशवलाय न 
र 1 अन्य भारतीय खिलाड़ी हे - विजय हजारे | 
(२,१९२), पाली उमरीगर (३,६३१ ) 


शिव इंजीनियर देश के उन गिने- 
से शामिल हुए, जिन्होंने टेस्टो में विजय मंजरेकर ( ३,२०९), चंदु बोडे 
(३,०९४), पंकज राय (२,४४१), वीन 
मांकड ( २,१०९ ), जयसिह (२,०५६), 
मंसूर अली खां ( २,६९३ ), तथा दिलीप | 
सरदेसाई (२,०००)। 
और इसी वषं २६ जनवरी को भारत 
सरकार ने फारुक इंजीनियर को पद्मश्री सॅ. 
विभूषित किया है। अब इंजीनियर के सपन्ते | 
में बाकी क्या रहा ? “संसार का सर्वश्रेष्ठ. 
विकेट-कीपर अभी कौन ?” इस सवाल के. 
जवाब म॑ अब तक दो ही नाम समालोचकों 
की जबान पर हं-इग्लँड के एलेन नॉट और 
भारत के इंजीनियर । यह स्पर्धा इतनी तीब्र | 
है किं एक समालोचक ने इसका जवाब 
'एलेन-इंजीनियर' के नाम से दिया। | 
0 5 कयी हिन्दी डाइजेस्ठ 
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कुछ तथ्य इंजीनियर के 


कुल टेस्ट "2०-२८ 
कुल पारियां 9 
आउट नहीं पाटा 
कुल रन a 
सर्वाधिक 'रनसंख्या - १२१ 
शतक रः २ 
अछ शतकं 55११२ 
कुल केच गट 
कुल स्टन्य पल 
आसत = ३१.२३४ 


७ १९७० और १९७१-७२ में विश्व 
. एकादश में चुने गये । 


. २५ फरवरी १९३८ को जनमे, दो बच्चों 
` के पिता इंजीनियर बड़ी रंगीन तबीयत कें 
खिलाड़ी हैं। खेल में मजा लेना और मजा 
देना उनका आदश हैँ। वे मदान में हों और 
मदान में मुदेती छायी हो, यह संभव नहीं । 
विकेट के आगे उनका साहस और विकेट 
के पीछे उनकी फुर्ती दर्शको को रोमांचित 
किये रहती है । 

“मैं उन खिलाड़ियों मे नहीं हूं, जिनका 
दिल धुक-धुक करता रहता हे इतना जरूर 


, तो कुछ तनाव महसूस करता हूं। लेकिन 
. बस, एक बार मे क्रीज' पर पहुंचा, तो सारी 
झिझक काफूर!” 


. फाइनल की। सलीम दुर्रानी वारण 


“किस गेंदबाज के साथ खेलना आप 
से खतरनाक मानते हूँ?” . | 
इंजीनियर ने चट कहा- उसका 
तक जन्म नहीं हुआ है। 
सन १९६७ में, मद्रास में वेस्ट इंडीज के 
साथ हुए तीसरे टेस्ट की जिन्हें स्मृति होगी, 
वे इंजीनियर के इस कथन से पूरे सहमत होंगे 
सरदेसाई के साथ इंजीनियर भारतीय पारी | 
शुरू करने गये, तो कप्तान सोबर्स ने हांत 
और ग्रिफिथ की तूफानी जोड़ी को 
थमायी । पर उस दिन तो इंजीतियर 
शाटों ने हॉल, ग्रिफिथ से लेकर सो 
गिब्स सबके चिथड़े कर दिये। 
सोबर्स अपना सारा कौशल लगाकर भी' 
इंजीनियर को नहीं रोक सके थे। जब दोप | ॥ 
हर के खाने की छुट्टी हुई, इंजीनियर अ | 
शतक से छ: रन पीछे थे और सरदेसाई १९ || 
रन बना सके थे। खाते के वाद जो पल 
ओवर फेंका गया, उसमें इंजीनियर ने अपता 
शतक पूरा कर लिया। वे १०९ एत Ei 
कर आउट हुए 
उस खेलको याद करके इंजीनियर 
ठ _ "मेरा वह खेल जहां मेरे लिए 
विषय है, वहीं मुझे इसका खेद भी है 
सिर्फ कुछ रनों के कारण में टष्ट 
इतिहास का वह चौथा खिलाडी 
सका, जिसने टेस्ट के पहले दित दीप ` 
खाने से पहले शतक पूरा कर लिया 
इन्हीं इंजीनियर की एक 
याद आती है- पिछले वर्षे दिलीप 
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>; और इंजीनियर विकेट-कीपर थे। बाजी में जिम्मेदारी का अभाव था। वे परि- ` 
हेत द दुर्रानी के पांव में लगी और वे स्थिति के अनुसार नहीं खेलते थे। परंतु | 
बढ़ते हुए एक किनारे हट गय । अगल- इंग्लैंड के साथ की इस. नवीनतम टेस्ट 
रे कैतरक्षक दौड़कर उनका पांव शुंखला में इंजीनियर की बल्लेबाजी में पुरी | 
डी के | दूते तगे। इंजीनियर भी दौड़े आये परिपक्वता नजर आयी और कईबार कठिन 
होगी, | पुर्तो की पीठ बड़ी तन्मयता से सह- परिस्थितियों से उन्होंने दल को उबारा । 


तहोंगे। | ब तो; दर्शक-दीर्घा में एक हर्षध्वनि कलकत्ता के दूसरे टेस्ट में, जब कप्तान वाडे: 
यपारी | ळी! कर अस्वस्थ हो गये थे, इंजीनियर ने बड़ी | 


ने हात | झीतियर ने पहला टेस्ट मंच १९६१ में कुशलता से दल का नेतत्व किया और 
को रद | इ के विरद्ध खेला था। प्रारंभिक दिनों यह सिद्ध कर दिया कि वे एक परिपूर्ण 
नयर $ | इझौनियरके तीर प्रतिद्वंद्वी के रूपमे बुद्धि . खिलाड़ी हैं। 2 
सोव, | {लथे। पर कई कारणों से कुंदरन' टेस्टों “बचपन से ही मे गोडफ़े इवान्स से बहुत 


५ 


अ हो गये और इंजीनियर SH डा 
| हो गय और इंजीनियर सफलता प्रभावित रहा हूं। खेल के प्रति-बल्लेबाजी 


क. गैर सिद्धि के शिखर पर चढ़ते चले गये। और विकेट-कीपिंग दोनो मे-उतका साहसी 
र्य त्त जव इंजीनियर मंसूर अली खां . दृष्टिकोण मुझे बहुत पसंद था।...... मझे 
व, आ | के नेतृत्व में इंग्लैंड के दौरे पर विकेट-कीपिंग करने में उस समय बहुत 


4 त्य हा गय, तो उनकी दिलेरी मजा आता है, जबतेज गेंदबाज अपनी स्विग 
वा जा ः प्रेमियों को मुग्ध कर से और स्पिनर अपनी स्पिन से बल्लेबाज 
- | हे कहा कि इंजीनियर को चकमे दे रहा हो - विशेषतः जब पिच 
रे गत _. खराब हो। इस दृष्टिसे मुझे केन शटलवर्थ | 
हारी ता यर को इंग्लैंड औरपीटर लेवर के लिए विकेट-कीपिंग करने 
श्‌ आमंत्रित FE अपने यहां खेलने में बड़ा मजा आया ।..... भारतीय खिला- 
नियर 1 और लंकाशायर ड्यिं में एकनाथ सोलकर यदि कुछ वर्ष 
कं में खेलते अनुबंध कर लिया। काउंटी क्रिकेट खेले, तो क्रिकेट के किसी भी | 
"घर| भारत ने और वहीं रहते क्षेत्र में असाधारण करतब कर सकता है। 

क ने जब-जब उनकी त्रिकेट के अतिरिक्त अन्य किस खेलों मे 
पाद, रोहे. वेखेलने को आकस? 
क पेशेवर न “गोल्फ, टेनिस, स्क्वेश औं [राको 
भोवहतङ्ग+ "ग इंजीनियर खूब पसंद करता हूं और लजीज चीजें ख 
३. शासित और लयात्मक मस्ती मे गाना ।'” ES 

| पहुल क ५ पर 
` पहल इंजीनि 


गौनियर की बल्ले- -कालीकोठी क्वार्टर, मुजपफरपुर ( 


+ 
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केजिता 
ह न्‌, पीढ़ी की यह मान्यता है,वह विद्यार्थी 


ही कया जिसका भांग, चरस, मेरिहु- 
आना अथवा एल. एस. डी. से कोई साबका 


“त पड़ा हो; अगर आप विद्यार्थी है, युवा हैं, 


आधुनिक है, बुद्धिवादी हे, तो इन सबका 
मजा तो चखना ही चाहिये ।. . 

जब डा० वीरराघवन्‌ नें दिल्ली विश्व- 
विद्यालय के नशेबाज विद्यार्थियों का सर्वे- 
क्षणात्मक अध्ययन किया तो पता चला, मर्ज 
काफी व्यापक हे, इसकी जड़ें गहरी हे और 
मजबूत भी। बहरहाल दुनिया-भर में इस 
बात को लेकर बड़ी चिता व्याप्त है। इसका 


' प्रमाण हे वह कान्फ्रंस जो हाल में राष्ट- 


संघ के तत्वावधान में हुई और जिसमे यवा- 
बग में बढ़त इस मर्ज की रोकथाम के लिए 
आवश्यक उपायों पर विचार किया गया। 

नशीले द्रव्यों के निरंतर बढ़ते इस्तेमाल 


की रोकथाम के लिए राष्ट्रसंघ ने एक फंड 


आग्रह किया है कि वे इन नशीले पदार्थो 


डर 
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की स्थापना की है और सदस्य सरकारों पे 


उत्पादन और वितरण पर कड़ा. नियंत्रण 
रखें। 

बजर्गाता अंदाज में कोई नसीहत या पर 
सलाह देने का हमारा कोई इरादा नहीं । 
मगर सही और खरी बात कहग मे कोई 
हिचक भी नहीं है । युवा पीढ़ी चाहें गे हा 
फैसले अपने बारे में करे, उसे कोई ६ | प यः 
रोकता । मगर यह निहायत जरूरी 
वे फैसले साफ दिमाग से किये जाय ! 
के-असर में बौखलाये दिमाग से 
किये जायेंगे, बे कभी किसी का भला 
कर पायेंगे । 

हां तो पढ़िये, अ 

सिएशन की मख-पत्रिका के ताजा वा 
प्रकाशित एक सूचना कें 
एस. डी. का उपयोग करने वाल 


पतात अपग ही 
(भेज मं पानी भरने का रोग ) 


` | , तहो सकती है, अथवा कमजोर और 
| दिल वाली हो सकती हे। यह भी 
कि एसे बच्चें का केंद्रीय तंत्रिका- 
तभीदपित हो। मस्तिष्क-प्रभावी दवाओं 
| + जोग करने वाले युवा-युवतियों पर 
| (येगे एक अध्ययन के आधार पर यह 
| रपं निकला है । 
| झ अध्ययन के लिए १४८ गर्भवती 
| ब्रीयां चुनी गयीं, जिन्होंने या तो स्वयं 
| छ. एप. डी., चरस, मेरिहुआना अथवा 
| ऽयकिसी नशीले द्रव्य का सेवन किया था 
हे | गवे पति अथवा प्रेमी ने किया था 
के | ग्ने ही किया था | इनमें से १२ का 


€ 


ने गर्भपात 


मी यवा हूँ न? 
भे जरा ठहुरिये । क्या 
री i ] हा सोचा है कि समाज के किसी 
यें (78 पको अपंग बनाने का हक आपको 


शिट्या) 


| भली भोस पर शोध किया है आंध्र 
| भी मौसम-विज्ञाल विभाग 
गायक ने; और मकसद है 

(शुष्क ) कृषि का विकास 
णि अभाव हो, तथा वर्षा 


हि मिय मिूस्यः Teens पाती हो हा 


४५ 
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स्थानों में खेती करना | 
तरा पटनायक ने हाल में पत्रकारों के एक 
दल को अपनी नयी तकनीक को समझाते 
हुए बताया है कि वे स्वयं इसके सहारे १६० 
हैक्टयर सूखी जमीन पर खेती कर रहे हे । 
तकनीक पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने 
बताया कि तीन प्रकार के प्रयोग किये गये 
ह्‌। पहल प्रयाग म जोर इस बात पर था | 
कि गेहूं के पौधे ज्यादा-से-ज्यादा जल वाय- 
मंडल से सोखे, ताकि जमीन के समीपस्थ 
और भाप से भरी वायुमंडलीय सतह का . | 
तापमान गिरसके और ओस का निर्माणहो। | 
दूसरे प्रयोग में जमीन पर थोड़ी-थोड़ी 
दूरी पर हरे रंग की झंझरियां लगा दी गयी | 
थीं । इनसे वाय॒मंडलीय नमी को द्रवीभत 
होने के लिए उचित सतह मिल जाती है । 
तीसरे प्रयोग में वायुमंडल की निचली 
भाप-भरी सतह में स्प्रे के द्वारा अत्यधिक 
अस्फटिकीय खाद मिला दिये गये थे । ये 
कण ओस बनने के लिए आवश्यक द्रवी- 
करण में सहायता देते हे । र: 
सही ढंग से इस्तेमाल किये जाने पर इन 
तकनीकों से ओस-निर्माण-प्रक्रिया को पांच 
गना तीव्र बनाया जा सकता है, और उससे. 
प्राप्त ओस से खेती की आवश्यकताओं को 
पूरा किया जा सकता है। खेती को अब 
केवल बारिश के भरोसे पर ही नहीं छोड़ा 
जा सकता । 
गमं जते ५ 
सोवियत रूस के इवानोवा स्थित शोध 


हिन्दी डाइजस्ट 
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लीजिये, टेलिविजन के भी रेकार्ड अब 
मिलने लगेंगे, ग्रामोफान के रेकार्डों की 
_ तरह। अपना मनपसंद ट लिविजन कार्य- 
कमस इस तरह आप जब चाहें, देख सकंग । 
परीक्षण सफल रहे हैं, व्यापारिक उत्पादन 
शुरू होना शष है। 
संस्थान ने हाल ही में एक नये प्रकार के 
जूतों का विकास किया है । इनकी विशे- 
'षता यह है कि इन्हें बिजली द्वारा शर्म रखा 
जा सकता है। वसे देखने में ये बिलकुल 
. आम जूतों जसे नजर आते हैं। 
|  जूतके सोल में,प्‌ थक्कृत एक पॉलिमॉरिक 
प्लेट लगा दी जाती हे, जिसमें बिजली के 
करेंट का संचालन हो सकता हे । ऊपर की 
तरफ संग्रहण वेटरी के लिए एक जेब की 
व्यवस्था है। इस बेटरी के खत्म हो जाने पर 


आदमी अपने बिजली-चालित जूतों को 
पावर-पाइंट में प्लग कर सकते हे, ओर वहां 
से प्राप्त करेंट का लाभ उठा सकत हुं । इस 


2 


दौरान जते में रखी वेटरी बंद कर दी जाती 
है। बर्फीले क्षेत्रों में देश की सीमाः 
तेनात हमारे सेनिक भी शायद इन जा 
का लाभ उठा सके 
कम्प्यूटरी नर्स भी 

अलाबामा विश्वविद्यालय (अमरीका) 
के मेडिकल कालेज के हृदय-विशेषज्ञां को | 
प्रशिक्षित और रजिस्टर्ड नसों का अभाव. | आफ 
काफी परेशान कर रहा था । कालेज वे 
सर्जिकल विभाग के डाक्टरों और इंजी: 
नियरों ने मिलकर एक रास्ता ढूंढ़ निकाता। 
खद ही एक नसं' तैयार की और कग्पूट 
से उसमे जान डाल दा। Fh 

यह नसं-कम्प्यूटर मरीजों पर लगातार | . 
निगरानी तो रखता ही हैं, वह उन्ह बागा 
खिला सकता है, आवश्यकता पड़ने पर खत 
व प्लाज्मा तक दे सकता हैं । इसके लिए 
सूचक को इंगित करन भर की आवा 1 
होती हे । गो 
र यह रसे -कम्पयूटर चार बिस्तरों केए | 
यनिट की देखभाल कर रहा है यों परया 
शालाओंमेंतो इस प्रकार की व्यवस्था ह 
कुछ स्थानों पर थी, मगर मरीजों 
मे काम संभालने वाला यह पहला ही 

नर्स की लजीली मुस्कान, कोमत 
स्पर्श और मीठे बोल के लोभ म असा 
में आवश्यकता से दो दित अधिक रह 


. मरीजों को अबश्य इससे निर 


हमारा हिमालय न 
* इस देश की मिट्टी के क र 
लय का अनादि काल सें गर्द 


रिक, ससित सॉमारिके, “इसी वर्ष जून तक पता लग सकेगी। 

गि राजनीतिक सभी क्रियाकलापों संगोष्ठी में यह भी वताया गया कि दर 
पतैराजकी छाप किसी-न-किसी रूप में अध्ययन-दल ने पहली बार इस क्षेत्र में गरु- 

ला आयी है। तो भी हिमालय सदा से त्वाकर्षण का अध्ययन भी किया है। इस : 


कापिटारा रहा हैं । विज्ञानके माध्यम अध्ययन के आधार पर हिमालय में गहरे 
उझेपमझनेको कोशिशें जब-तब ही हुई हे । 


सैका i र धस पदाथ के संरचनात्मक लक्षणों पर 
ज्ञां को | हातही मे ल्लाके वाडिया इंस्टिट्यूट प्रकाश पड सकेगा | 
[ अभाव | 1 हिमालयन जियोलाजी' के तत्त्वाव- सागर विश्वविद्यालय के डा० डी.वेस्टके 


गलेज के | शमे बार वेज्ञानिकों के एक आरोहण- अनसार हिमालय के हिमनदों ( ग्लेशियरों ) 
र इंजी. | ते) हिमालय का जो अध्ययन किया, का अध्ययन भी शीघ्र ही प्रारंभ किया 
नेकाता। | *वयपकुछतथ्य अव सामन आय हैं। जायेगा। जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, 
क्यूट | गोठी के दौरान दल के नेता, रुड़की भारतीय मौसम - विज्ञान विभाग तथा 
` | शिक्त के डो० वी. के. गौड़ ने वाडिया संस्थान मिलकर इस परियोजना 
लगातार | 17 कि उत्तरी कुमाऊं का मल्ला जोहर पर कार्य करेंगे। हिमालय में बर्फ का अपार 
हे खाना मिकी ऊंचाई १८ हजार फुट भंडार जमा हे, किस प्रकार इसे उपयोगी 
| “विभकिय खंड हे । विस्तृत जानकारी बनाया जाये, इस पर मुख्य जोर होगा। | 
र ४ 
गो रक र एक कान्फरेन्स में चर्चा का विषय था - मस्तिष्क-जैविकी । 
कर चा हुई सम्मेलन के साथ आयोजित रोबोट-प्रदर्शन की। रोबोट 
गान र कई कारिश्मे कर दिखाये । इनमें कुछ 'भले मानुस! लारियो से 
ला रहे थ और दूसरे कुछ इस सामान को मालगोदाम में पहुंचाकर 
ह रीने से जमाकर रखते जा रहे थे । इतना तो आप समझ गये होंगे 
नियत्रण कम्प्यूटर से किया जा रहा था। , 
द मेज पर से जठे पिच-प्याले उठाकर उन्हें बाकायदा साफ करता जा 
को हैंडल पकड़कर उठाता, तो छुरी और कांटे को उनके बेटे से 
र व्र निर्माण क्वीन मेरी कालेज के मैकेनिकल इंजीनियरी विभाग 
र र गया था । वहां के. प्रोफेसर खिग इस विषय में विशेष रुचि 
ले न विशेषज्ञों की एक टोली रोबोटों पर कार्यरत हॅ । 
०... प्रो० श्रिग ने अनेक ऐसी मशीनों का भी विकास किया है, 
हो पके कर सकती हे । निश्चय ही इस प्रकार की मशीनों से बहुतों 


दल म लंदन मे हुई 


< 
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र पिश साल अमरीकी राष्ट्रपति के चनाव 

से चंद दिन पुर्व जिस ढंग से राष्ट्रपति 
रिचडं निक्सन और उनके राष्टीय सुरक्षा 
सलाहकार श्री किसिजंर नें “अब वियत- 
नाम में शांति दूर नहीं '' का नारा लगाकर 
अमरीकी मतदाताओं को भुलावा दिया था 
उसे सत्ता की राजनीति में एक कारगर और 


कुटिल दांव के रूप में याद किया जायेगा । 
निक्सन चुनाव जीत गये। हनोई के गली- हे 


नवनीत 
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कचों पर फिर से बमों के) गलीचे विछ र 
साथ ही अखबारों में छपा कि 
राष्ट्रपति निक्सन म॑ कुछ प 
गे गया हे) फिर छपा कि कि 
किसी भी मतभेद के अस्तित्त 
किया है । और यह भी किं है हि 
निक्सन को अब भी विश्वास | 
शाॉति-तीति सफल होकर रहेंगी. 
अगर नहीं छपा तो यह त. 


| तानि माइ 
द षिका की नहीं, बल्कि इस बात 
` | हसाऐैकिविश्‍्व मे शक्ति-संतुलन कायम 
| देतो भव कौन-सी चालं चलनी होगी। 
| हरिहर की सारी कूटनीति शक्ति- 
| नी कूटनीति है । किसिजर के लिए 
तताम मही, बल्कि रूस और अमरीका 
| दतं हं।तगभग एक साल पहले उन्होंने 
हाथा -“ हम चीन के साथ जो कुछ कर 
| दृह बह इतनी वडी बात हे कि जब इति- 
| तिषा जायेगा, तो वियतनाम शब्द का 
| दाग फुटनोट में होगा । 
| शआइंवरपूर्ण घोषणा के कुछ ही मास 
हिषिजर ने रावलपिडी से पीकिग, 
| "ए वाशिटन, मासको, कील' तथा पुनः 
शै यात्राएं संपन्न करके विश्वराज- 
तमाम समीकरणों को बदलने का 
| कचता दिया। किसिजर की पहली 
यात्रा का लोगो को तब पता चला, 
“रत बुद बताया। इसी प्रकार वियत- 


पं ग बारे में पेरिस-वार्ता वर्षों 


व ऱ्य जब किसिजर ने बताया । 
i ल गोपनशीलता किसिजर 
| >. २ 
मो पता है। उनके चेहरे की 
| महत्वपूर्ण 
| ने प्ण देश के राजनेता को 


हास में यह पहला मोका 
की बागडोर किसी 


Foi [i ion Chennai and eGangotri 
त नेता के बजाय एक बद्धिजीवी' 


को भी धोखे में डाल सकती 
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कूटनीतिज्ञ के हाथों में है । यह्‌ सच हे कि 
अधिकांश निर्णय राष्ट्रपति निक्सन के हीः 
होते है, पर यह भी सच है कि किसिजर केः 
अधिकांश विचारों से निक्सन सहमत हैं; 
दूसरे शब्दों में, विश्‍व की ज्यादातर सम- 
स्याओं पर वे दोनों एक ही दृष्टिकोण से 
सोचते है-या ऐसा दिखाते तो हेँ। 

सन १९६९ में प्रथम बार राष्ट्रपति बनने . 
पर श्री निक्सन ने रोजस को विदेश-मंत्री 
बनाने के बाद जब किसिजर को राष्ट्रीय 


सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया, तो यह | 
नियुक्ति लोगों को खास महत्त्वपूर्ण नही | 


लगी थी। पर धीरे-धीरे इसका महत्त्व उजा- 
गर होने लगा । हावंडं विश्वविद्यालय का | 
यह इतिहास का प्रोफेसर इतिहास पढ़ने: 
पढ़ाने के बजाय इतिहास गढ़ने लगा। 
किसिजर शीघ्र ही निक्सन के सर्वाधिक 
विश्वस्त सलाहकार बन गये। निक्सन ने 
राजनीतिक और कूटनीतिक सौदेबाजी में 
उन्हें अपना प्रतिनिधि बना दिया। राष्ट्रपति 
की हर समस्या किसिंजर की समस्या बन | 
गयी। कहने को अब भी विदेश-विभाग रोजसं | 
के हाथ में है, मगर अमरीकी विदेश-नीति , 
के कर्ता-धर्ता तो किसिजर ही हे । 
सत्ता की दौड़ में किसिंजर के इतना आगे 
पहुंचने की कहानी बड़ी रोचक हैं। उतना ही | 
रोचक है यह तथ्य कि किसिजर हिंटलर के . 
जमाने में पैदा हुए थे और यहूदी होने के, 
कारण उनके पिता को जमंनी से भागकर 


'अमरीकामे शरण लेती पड़ी थी। हिटलर का 
i 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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ed by Arya Samaj-Egundation Chennai and ६७ | 
अत्याचार झलन अ उसको भत 


के, बावजूद किसिजर वियतताम,पर 
अत्याचार मे साझेदार रहे ओर जव पाकर र 
स्तानी सेना वाडला देश में घोर अत्याचार |, 
कर रही थीं, व महीनों तक चुप वे रहे 
यह विशेषतः विसंगत इसलिए है किक | _ 
जर भावुक भी हें और बुद्धिजीवी भी। i 
निक्सन ने जब १९६९ में राष्टरपतिमद 
संभालते ही किसिंजर को अपने अधीन काम 
करने के लिए आमंत्रित किया,तो शायद | 
सेज्यादा आश्चर्य किसिजर को हीहुआ था| | 
वे तब निक्सन कें प्रतिस्पर्धी गवर्नर नेला 
राकफेलर के सलाहकार थे। दूसरों को | 
गश्चयं हुआ ; और किसिजर द्वारा प्रस्तत 
स्वीकार कर लिये जाने पर और भी अक्षि! || 
इससे पूर्व निवसन की किसिजर से ए | 
ही बार मुलाकात हुई थी, सोभी दो मि 
की अलबत्ता निक्सन प्रोफेसर किसिनर || 
प्रसिद्ध पुस्तक आणविक शास्त्रात गौर 
विदेश -नीति” पढ़ चुके थे | उतकी (| 
मेंट तव हई, जब किसिजर निकस में? | 
कहने आये कि यदि आप गवर्गर र 
को भी कोई पद दे दे, तो मुझे आपका के भ 
स्वीकार करने में आसानी होगी। मा 
निक्सन ने किसिजर से केवल यही! प 
कि कया आप मेरे प्रशासन में आत 
सिद्धांतत: तैयार होंगे; उन्ह यह 
था कि वे उन्हे क्या काम सौंप 
दो दिन वाद किसिजर 
घंटी फिर बजी; तिसन 
बुलाया था ल ह इस बीच 


राष्ट्रपति निक्सन के साथ : 


र, 
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अन Ty 
्ाकिराकफेलर के बारे मे उनका 


कसत को स्वीकार नहीं ह । इस 
मे राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में 
ु्षाएलाहकार का पद संभालने 
ताव उतके सामने रखा । यह वेठक 
| तवी चली सलाहका र-पद केबारे 
|; ््ि-वीति के बारे में उनमे खुल- 
हुई । किसिजर को यह जानकर 
तं हषा था कि निक्सन के और उनके 
(कोण मे कोई मलभत भेद नहीं है। 
शकितिजर राष्ट्रपति केनेडी को भी 
दा लाह दिया करते थे और एक 
'गेभी अधिक समय से वे नेल्सन राक- 
बिदेशी मामलों के सलाहकार थे। 
गह पहला ही अवसर था जब किसि- 
| इट हाउस का अंग बनने के लिए 
समतनिया गया था । जर्मनी से भाग- 
"गा एक शरणार्थी ह्वाइट हाउस में 


र हैसा शायद किसिजर, सहजतया 
क; र हकर पाये । उन्होने निर्णय के 
रसा दिनि की मुह्लत मांगी। परतु 

य ही उन्होने राष्ट्रपति के 

ग का फसला कर लिया। 

गरेकी बात हैकि न तो निक्सन ने 
कोशिश की कि किसिजर की 
राकया है, किसिंजर 
bd आवश्यकता समझी कि 
डो क की राजनीतिक प्रति- 9 
की जा रही हैं! शायद 
भी नहीं थी। किसिजर 
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मोनी राष्ट्रति के बगल वाल कमरे मे : 


- शय व्यूह्‌-रचना करना किसिजर का _ 


को जानने वाले यह अच्छी तरह जानते है : 
कि वे किसी राजनीतिक दल के साथ नही | 
है; वे तो उपयोगिता म॑ विश्वास रखने वाले. | 
यथाथवादी हे। किसिजर की उपयोगिता-: 
वादी - यथार्थवादी दृष्टि उन्हे राष्ट्रपति के 
निकटतर लाती गयी 
निवसन और किसिजर के संबंध अमरीकी | 
इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। दोनों की | 
पृष्ठभूमि में जमीन-आसमान का अंतर है। 
एक यूरोपीय दृष्टिकोण वाला बृद्धिजीवी | 
दूसरा वुद्धिजीवियों पर सदा शक करने 
वाला मध्यम अमरीकी। फिर भी दोनों | 
परस्पर निकट हे । दोनों यह मानते हे कि 
अमरीका को रूस और चीन के साथ प्रतिः 
स्पर्धी विचारधारा की धुरंधर शक्तियों 
रूप में नहीं, अपितु आपसी हितों के आधार 
पर सीधे बातचीत करनी चाहिये; औ 
दोनों गुप्त कूटनीति में विश्‍वास रखते हैँ। | 
निक्सन धमकाने और अचानक कारवाई | 
करने की अपनी विदेश-नीति को विदेशः | 
विभाग के जरिये नहीं चला सकते थे। 
किसिजर कें सहयोग से यह संभव हो गया। | 
उनका रिश्ता वास्तुशिल्पी और ठेकेदार , 
का है। नक्शा तिक्सन का होता हे और भवत- 
निर्माण का काम किसिजर करत हं। हां 
किसिजर को अपने काम में पूरी स्वतंत्रता 
है । निक्सन वियतनाम युद्ध का एसा कोई 
हल चाहत थे कि युद्ध तो समाप्त हो, मगर . 
उन्हें दक्षिण वियतनाम को साम्यवादियों की. 
झोली में न डालना पड़े; इसके लिए आवं 


था। निक्सन ने मास्को और पीकिगजानका 
नर्णय किया; उनकी यात्रा केसे संभव हो, 
सफल हो, यह देखना किसिजरका काम था। 
कठिन-से-कठिन चुनौती स्वीकार कर 
लेना किसिजर की आदत हैं, और वे अकेल 
काम करना पसंद करते हैं। वे घटनाओं 
का संचालन करना पसंद करते हैँ, उनसे 
संचालित होना नहीं । 
चरित्र की यह विशेषता शायद उस मिट्टी 
ओर वातावरण की देन है, जिसमें वे पेदा 
हुए थे) आज मित्र और परिचित उन्हे हेनरी 
कहते हे; मगर उनका असली नाम हैं - 
हेन्ज आल्फ्रेड किसिजर । पचास साल पहले 
जर्मनी के एक गांव में एक साधारण शिक्षक 


_ ही हेनरी को यहूदी होने के कसूर का फल 
चखना पड़ा। जब वे आठवीं कक्षा में थे, 
"यहूदी का बच्चा' कहकर लड़कों ने उनकी 
पिटाई की थी । फिर उनके पिता को नौकरी 
से हटा दिया गया । फिर हेनरी को स्कल 
से निकाल दिया गया और उसे यहुदी स्कल 
में भर्ती होना पडा । हिटलर के अत्याचार 
दिनों-दिन बढ़ते जा रहे थे। आखिर हेनरी 
के पिता को जर्मनी छोड़ना पड़ा-पंद्रह वर्ष 

. का हेनरी शरणार्थी हो गया। 

दोस्तों का कहना हैं कि स्वतंत्रता खोने का 

यह कंशोर्य-कालीन अपमान किसिजर के 
चरित्र की कुंजी है। मगर किसिजर कहते 
ह मेरे बचपन का वह काल किसी चीज 
:की कुंजी नहीं है ...... सच तो यह है कि 
मुझे तव यह समझ भी नहीं थी कि क्या हो 


नवनीत 
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के घर उनका जन्म हुआ था । कच्ची उम्र में . 


५२ 
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बच्चों के लिए 
नहीं होतीं । हर बात का मनोर 
आधार तलाशना आज फंशन हो गयाहे।ए 
म स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे बचपन 
राजनीतिक यंत्रणाएं मेरे जीवन का निपा | 
और संचालन नहीं करतीं ।” 
शायद यह सच भी हे । हेनरी किमिव | 
के निर्माण में भाग्य का बड़ा हाथ रहाहै। | 
किसिजर-परिवार यदि १९३८ में जमी 
न छोड़ता, तो शायद कभी बाहर न तिक | 
पाता । जर्मनी छोड़ने का निर्णय मांकाबा। | है 
फिर लंदन से आकर न्ययाक में बसे || 
निर्णय पिता का । न्ययाक मे हेतरी रारि 
स्कल मे भर्ती हए। दिन में वे मेनहटनमे ए 
फैक्टरी में काम करते थे । जब सेना मे री 
होने का समय आया, तो पाया गया किं |" 
बद्धिशक्ति असाधारण हैँ। . 
सेना में ही किसिंजर का परिचय ग i 
फ्रिटज क्रैमर से हुआ । शायद ही वि | 
किसिजर के जीवन को उतना प्रपात 
किया हो, जितना डा०क्रमरन। 
तब उन्नीस साल के थ। जब अमरीकी 
जमनी पहंची, तो क्रेमर ने क्रेफोल्ड त. ® 
प्रशासक - पद के लिए किसिजर 
सुझाया। बरसों बाद क्रमर 
“निरे १९-२० साल के उस लड़के 
वह काम संभाला, वह आर्चर च्या 
चीज थी । दो-तीन दिन में ही त. 
काम चलने लगा था । कठित 
स्थिति में भी रास्ता खोज विरत 
कीखूबीथी।' | 


पेटरतिच बिस्माक 


| पके बाद १९४६ मे किसिजर अम- 

| शेटे झ०क्रमर की सलाह से उन्होंने 

पके लगभग सभी अच्छे कालेजों में 

नके लिए प्रार्थना-पत्र भेजा और 
शवों ते उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकार 
किडी | शतय । हावंडं विश्वविद्यालय में भर्ती 
हह की थी, फिर भी किसिजर को 


अमर का तो कहना है- 
व य जीना चाहता हूं कि 
bss और राजनीति के बारे 
लिखे और भविष्य में लोग 
कह वकर कहें कि किसिजर 


प किसिजर की कौन-सी 
महाग्रंथ बनेगी 

अस्त्र और 

सिद्ध कर दिया कि 
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२. 


एडिनावर 


वे विश्व-राजनीति के पारखी है । इस 
पुस्तक म उन्होंने सीमित परमाण-यद्ध की 
सभावनाआं पर प्रकाश डाला था । उनको 
सरी पुस्तक थी दि वल्ड रिस्टोडं'। 
निक्सन ने किसिजर की यही दो पुस्तक 
पढ़ी थीं । तब वे उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने - 
किसिजर को पत्र लिखकर उनसे सहमति 
जतायी थी । फिर किसिजर ने एक लेख में 
राष्ट्रपति आइजनहोवर की यूरोपीय नीति 
की आलोचना करते हुए.लिखा कि यह 
बहुत अधिक रक्षात्मक है। परिस्थितियों का 
निर्माण करने के बजाय हम परिस्थितियों 
के कंदी लगते हैं।'' और निक्सन ने उनकी 
इस मान्यता से भी सहमति व्यक्त की। तब 
की वह सहमति आज सहयोग बन चुकी है। 
किसिजर अमरीकी विदेश-तीति के पर्याय 
बन गये हे । कम्युनिस्ट देशों के साथ अम- 
रीका के नये संबंध के सेतु किसिजर हैं। 
चीन के प्रधान-मंत्री चाउ एन-लाई ने 
एक बार कहा था -* किसिजर अपती 
दुनिया और हमारी दुनिया दोनों की भाषा 


हिन्दी डाइजस्ट 


क 


ollection, Haridwar 
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जानते हे । वे प्रथम अमरीकी हे, जिनसे तथा द गोल । “बौद्धिकता के ब 


बातचीत करना संभव लगता है।” बात- प्रेरणा पर निर्भर” रहने के कारण. 
चीत किसिजर की विशेषता है। फिर चाहे इस सूची में नहीं आते। द गोल और 
यह बातचीत किसी विदेशी कूटनीतिज्ञ के वर उन्हें इसलिए पसंद हैँ कि दोनों ही 
दाथ हो, या समाचारपत्रों के संवाद- सोच-विचारकर कदम उठाते थे।” 
दाताओं के साथ, अथवा किसी शानदार मेटरनिच की यह बात किक 
पार्टी में किसी सुंदरी से 1 कटनीतिज्ञो को सफलता कारंवाई की स्वतंत्रता में निहि 
लगता है, वे किसी समझौते पर पहुंचना हैं, न कि देशों के बीच ओपचारिक संब 
चाहते है; संवाददाताओं को लगता है, वे में, किसिजर की कटनीति का मूलमंत्र 
कुछ बताना चाहते हे; और सुंदरियों को 
लगता है, वे कुछ सुनना चाहते हे । निक्सन ने अन्य देशों के साथ अमरीकाढे | अप्र ६ 
मगर सच यह है कि किसिजर-सदेव अपने संबंधों पर पुनविचार किया । च्यांग का | 
. आपको “ताकतवर” सिद्ध करना चाहते हें- शेक के ताइवान को “अनावश्यक रिशा |७बक र 
सामने वाले से थोड़ा ऊंचा। उन्हे सत्ता और कहकर मझधार में छोड़ दिया; जा 
प्रसिद्धि से मोह है, जिसे वे छिपाते भी नहीं । और पश्चिमी यूरोप कें देशों से नय 
सत्ता के मोह के साथ प्राय: एक चीज बनाये; और रूस व चीन जसे जग 
जुड़ी होती है - अकेलापन। किसिजर भी दुश्मनों को दोस्त बनाने की कोशिश की 
इसके अपवाद नहीं। शादी के कुछ ही साल किसिजर की मान्यता है- स्थायी बर 
बाद अपनी पत्नी से उनका संबंध-विच्छेद हो स्वार्थ, न कि मेवीसंधियां । 
- शया था। तब से किसिजर अकेले ही रह किसिजर के दोस्त आपसी बातचीत 
ह। सत्ता-सिहासन के आस-पास मंडराने अक्सर पूछा करतेहँ- आखिरहेनरी 
में उनके जीवन के इस अकेलेपन की कोई क्या है ? ” इस प्रश्न का उत्तर शायद 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अवश्य है। हेनरी किसिजर के पास भी नहीं है! 
यूरोप से आये और आज भी जर्मन उन्होंने कहा था- मेँ इतिहास % : ६ 
नहजे में अंग्रेजी बोलने वाले इस बुद्धिजीवी तत्त्वमें विश्वास करता ह हर स ४६: 
कूटनीतिज्ञ को किसी अमरीकी या ब्रिटिश के बाद भी लक्ष्य को न पाना एग 
राजनीतिज्ञ ने वसा प्रभावित नहीं किया है, है। पर उससे भी बड़ी टेजडी 
जेसा कि जर्मन और फ्रांसीसी राजनीतिज्ञों नीतिज्ञ - आदमी अपना सब मनोवांछित 
ने । स्वयं किसिजर ने प्राथमिकता के क्रमसे तब उसे पता चले कि यहु 
अपने मनपसंद राजनेताओं की यह सूची वांछित नहीं था 1” क्या दियत 
बनायी थी-मेटरनिच, बिस्माके, एडिनावर के बाद भी वे यही महसूस १“ 


ff 
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ग्रंगंटर से लगभग २५ माल 
दूर कृष्णा नेदी के दाये तट पर 
नीम एक बौद्ध स्तूप था, जो प्राचीन 
ही का | हठतेमहाततमस्मारका म से एक था । 
रधा किसी महापुरुष के अस्थि- 
करनीफि | श्रॉपरनिमित समाधि होती हैं। बोद्धा ने 
[मं निहि | हेए विशिष्ट वास्ठुरूप दिया। प्राचीन 
रिक संबंधी | शमे सूपों के छ: प्रधान कद्र थ-सार- 
है| | म्य भारत, गांधार, सिध, गजरात 


प्र देण में उत्तर में सालिहुंडम्‌ से 
क्षिण म नेल्लर जिले के रामतीथम 
$ बैक सूप थे। इनमे से सवेश्रेष्ठ थे 
गै और नागार्जुनकोडा में । 
अवती और उसके निकट स्थित धर्म - 
त प्राचीन स्थल हे | खदाइयों से 
आ हं कि प्रारंभिक पाषाणकाल सें 
सान आवाद था \ 
भी तीसरी शताब्दी में पाटलिपुत्र 
रि बोड संगीति के वाद सम्राट 
आधार भेजे हुए भिक्ख महादेव 
ve वने जब 
+ सृत्रपात किया,तव 
स्तुप की स्थापना हई । 
अनुसार धान्यकटक 


a नामक 
भम के वर्णन एक प्रमुख महायान 
सार, धान्यकटक 
एक विहार थे, जहा. 
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लाया, इनमे सें एक था। अशोक कें शिला- | 


य य २६ के अस्थिशेष प्रति- 


` और उसमे चार द्वार थे। स्तूप की कई बार 
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७ आर. नागस्वासी ७ | 
[ओके-रचित चित्रानुकृतियों के साथ] 


यहां तक कि पाटलिपुत्र के भी तीर्थयात्रियों | 
को आकषित किया करते थे । य 

कहा जाता है कि मौर्य वंश के महानतम _ 
सम्राट्‌ अशोक ने ४,००० स्तूप बनवाये थे। 
अमरावती स्तूप, जो बाद में महाचंत्य कह- 


लेख से युक्त एक स्तंभ का खंड यहां अभी . 
कुछ वर्षे पहले ही मिला है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि अमरावती का. | 
मलस्तूप एक सरल-सी वास्तु-रचता रही 
गैगी-ईंट और मिट्टी का एक टीला मात्र। 
शायद इसके चारों ओर तोरण (रेलिंग) था, 


मरम्मत आदि हुई और हर बार इसम 
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यर से नीचे) १. अग्निस्तंभ के रूप में बढ़ की पुजा; २. 


कुछ-न-कुछ नया जोड़ा गया। | 
सातवाहनों ने शायद इसका पूरी तरह 
से पुननिर्माण कराकर इसे आंध्र देश का 
सर्वोत्कृष्ट स्तूप बना दिथा। दूसरी शताब्दी 
इसवी में यह स्तूप सांची के स्तूप (जोकि 
विद्यमान स्तूपों में सबसे बड़ा हैं) से भी 
बड़ा था । इस क्षेत्र में सातवाहनों के बाद 
शासन संभालने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी बौद्ध 
धर्म को संरक्षण तो दिया,मगर उनकी गति- 
विधि का मख्य केंद्र विजयपुरी था, जिसे 
आज नागाजुनकोंडा कहतेहे। तथापि वाद में 
कुछ समय तक अमरावती च॑त्य को दान 
मिलते रहे । 
अमरावती का अंतिम उल्लेख मिलता है 
श्रीलंका के १४वीं शताव्दी के एक अभिलेख 
में | उसमें कहा गया हैँ कि धर्मकीति नामक 
सिहली भिक्खु ने अमरावती के एक दुमंजिले 
मंदिर की मरम्मत करवायी थी । 
. सातवाहनों के अस्तमन से लेकर श्री- 
' लंका के अभिलेख तक के एक हजार वर्षों में 
इस स्तूप की महिमा धीरे-धीरे घटती गयी, 
यद्यपि यह एक तीर्थस्थान बना रहा। इस 
अवधि में अमरावती प्रदेश पर शासन करने 
वाल पल्लव एवं अन्य सभी राजवंश हिन्दू 
थ। अब अमरेश्वर का मंदिर अमरावती 
.. का मुख्य मंदिर बनगया था। यह आंध्र देश 
के पांच विख्यात 'अमरों' में से एक है। 
द्राक्षाराम, भीमावरम्‌, चित्रोल और पल- 


भी ९ वीं शताब्दी ईसवी में चालक्य भीम 
के राज्यकाल में वना था। ४ 


नवनीत 


क्कोलु आदि मंदिरों की भांति यह मंदिर 
: में करते दिखाय गये 
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वता कलाधारा भारतीय कला-इतिहाह क्ष | 
सबसे प्रभावशाली धाराओं में से एक थी। 
स्वदेश मे इसने नागार्जुनकोंडा की, तथा 

पल्लवों और पश्चिमी चालुक्यों के शाक्त 
काल की कला के लिए पथ प्रशस्त किया। | 
विदेशों में इसने श्रीलंका, इंडोनेशिया और | 
हिन्दचीन की कला को प्रभावित किया। |! ऐपत 

सातवाहनों के राज्यकाल में तोरण बोर 

स्तूपं की अधोभित्तियों पर बहुत ही पुर 
मतियां तराशी' गयीं । अमरावती की बह 
सी सुंदर मूर्तियां, जो काल-कबलित. 


तीन प्रमख शैलियों ने प्रभावित किया था 
मध्य भारत का स्तूपशिल्प, पश्चिम 
का प्रस्तर वास्तुशिल्प और बहुत भल्मा् 
में गांधार और मथुरा शली । 
मत्तिशिल्प की शेली अत्यत लाल; 
है। यद्यपि विषय धार्मिक है, फिर भी 
अंकित हे सुखोपभोग एवं आनंद का "१ 
जिसके नर-तारी सुखी और निश्‍चित | 
मतियोंकी प्रभावशालिता बढ़ाने 
अमरावती के कलाकारों ने अतर्क 
यक्तियों का उपयोग किया हैं| दस 
का एक सुविख्यात उदाहरण है मध, 
हालय में रखा वृत्ताकार मूर्तिफर्ती 
भगवान वद्ध मस्त हाथी 


शिलालेखों से पता चलता है 


Collection, Haridwar . 


द्यापारियों ने दान दिया था । 
ते के काल में रोम साम्राज्य से 
रासस होते के कारण हमार यहां 
एग थावप्तायिक समृद्धि थी। अतः 
(तो ते अमरावती-स्तुप को भी उसी 
भूर दान दिया, जिस तरह अजंता 
| इद स्मारकों को और इन दानियों 

पति मे लेकर चर्मकार और अत्तार 


रो २ | शक नामक चर्मकार ने अपनी पत्नी, 
हु. |॥ख्रपुत्रियो, मित्र आदि के साथ एक 
स्रिफक दान में दिया था। इस चर्मकार 
गा पुत्र बताया गया है। ए 
तार की दान देते हुए दिखाया गया 
पिकी पत्ती वाला को एक शिला- 
८ करते दरशाया गया है। कभी- 
शिया भा अपन स्वजनों के साथ 


5 


मरम्मत-कायं बौद्ध भिक्खओं 
५ 0 म सपत्न किये गये थे। एक अभि 
. ९ गया हैँ कि एक बडे मरम्मत- 
कषक ने, जो पिकगिरि का 
शिलापट्ट भेट किया । 

ने सातवाहनों का 
से त उतुमावि 
वाहून करन वाला सवे- 

भीकर ni माना जाता है; 
शा त तमी यशश्री 
कीक ब्दी ईसवी के तेलग- 
"कृत आलेख में जिक्र 


ततत 
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संग्रहालयों में मिलती हैं-मद्रास, लंदन और | 
- के' राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता के भार- 


भी रखी हुई हे । 


कि पल्लव शासक सिहवर्मन ने धान्य 
कटक म वृद्धक्षत्र को एक भेट दी थी। 
यहाँ तब बहुत-से बौद्ध विद्यापीठ थे, | 
जिनमें से महासांधिकों का विशेष उल्लेख 
किया जाना चाहिये । 
अमरावती के महाचेत्य का धीमे-धीमे 
ह्लास होता गया। ७ वीं शताब्दी ईसवी में 
जब चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग इस प्रदेश | 
म आया, उसने.यहां के बहुत-से' संघारामों | 
को सुना और उजड़ा हुआ पाया था । केवल | 
बीस संघाराम अच्छी हालत में थे और 
उनम लगभग एक हजार भिक्खु-ज्यादातर 
महासांघिक-रहते थे । 
अमरावती स्तूप को अठारहवीं शताब्दी 
के अंत मे कर्नल कोलिन मेकेन्जी ने पुन:खोज : 
निकाला-। उन दिनों कोई जमींदार अमरे- . 
शवर मंदिर के पास एक बस्ती बसा रहा. 
था और उसी सिलसिले में स्तूप के मलबे में 
से पत्थर आदि खुदवा रहा था। 
बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कई _ 
अधिकारियों ने यहां अनेक बार खुदाई 
करायी । नवीनतम खुदाई अभी कुछ ही वर्ष 
पहले हुई थी | घरणिकोट की पहली खुदाई 
को तो अभी करीब दस वर्ष ही गजरे हैं। 
` अमरावती की मूतियां मुख्यतया तीन 


अमरावती | थोड़ी-सी कृतियां नयी दिल्ली _ 


>” 


तीय संग्रहालय और पेरिस के म्यूजियम 
_ [आकाशवाणी ' २ 


पात्या "क. lect 


I परा7ए-ण77्ाा7्८+् पता >7 आए शधाण्शात 
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हः त्‌; मै पुरानी वैशाली या नयी दिल्ली 
की किसी नगर-वध की बात नहीं कह 
रहा। मेरा मतलब अपने इस छोटे-सें नगर 
से है, जिसे आजकल वधू के समान सजाया 
| जा रहा हैं। सुना हे, अपनी नगरपालिका 
को, जिसे कुछ लोग भूल से नगरघालिका 
कह जाते हे, कहीं से नगर-सज्जा के लिए 
तीन करोड़ रुपया मिला है। मॅन तो भाई 
तीन करोड़ रुपया आंख से देखा भी नहीं; 
लेकिन जरूर यह काफी बड़ी रकम होतीं 
` होगी । खनकोए रुपये की तो वात ही छोड़ 
दो, पचासों खच्चर लगते तीन करोड़ रुपया 
ढोने को । इतना रुपया मिला हैं अपनी 
नगरपालिका को। नगर-वधू अब नहीं तो 
कब सजेगीं। 
ओर मजा यह कि इतना सब रुपया 
इसी ३१ माच तक खर्चे भी कर डालना हे । 
वरना वाकी सब रकम तो डूब ही जायेगी 
नगरपालिका के मूंह पर जो कालिख पुतेगी 
सो अलग । कहा जायेगा-ये लो! और तो 
कभी कुछ करते-धरते बना नहीं, फोकट का 
रुपया तक खच करना नहीं आया । सरासर 
नाकारा लोग ह | 
` तो फिर बताइये, कंसे कोई इतना बड़ा 
कलक का टीका अपने सिर लग जाने दे ? 


५ 
13 


पहले ही सब लेई-पंजी साफ न कर दें, तब 
कहना! पेसा तो हाथ का मैल है। अंगठे से 
मलन-भर की देर हे जे 


नवनीत 


तुम २१ माच कहते हो, हम उसके पांच दिन 


लेकिन साहब, प नहीं कि यह 
३१ मार्च भी अपने ढंग की एक ही चीज है। 
4 द ६ Se 
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एक जादुई तारीख। क्या कहना! 
तो जाने ही दीजिये, तमाम सरकारी 
कमे भो जो साल-भर कान में तेल डालेगोए 
पड़ रहत ह, ३१ माच के पास आतेही ऐह 
भड़भड़ाकर जागत ह, जसे अरथी परका 
मुर्दा यक-ब-यक जाग उठे। | 

फाइलें सहेजी जाने लगती है, बहीए 
ठीक किये जाने लगते हे ) जहां जिस मर 
में जो रकम बची हो, उसको किनारे लागे 
की तदबीरें की जाने लगती हें । बच तजागे ही है! 
कहीं कोई रकम! वरना हिसाब के दित ज | शे तोग 
हमसे जवाबतलब होगा, तब हमक्याकहो! शिवा 
कहां मुंह छिपायेंगे ? कसे यह बात हाँ 
जवान पर आयेगी, या किसी के दिमाग 
धंसेगी कि हम ऐसे बला के घामड भाशी | एकीया 
हे कि अपना पैसा तो अपना, सरकारी | | के हो 
खर्च करने में भी हमारी नानी मरती ह। 

क्यों नहीं कहेगा ? जरूर कहग 
की चोट पर कहेगा। जो सुनेगा, वही कह! हा झो भल 
कोई माने या न माने,मैं समझता ह रद गम म्‌ 
अच्छा उसूल है कि ३१ माचं तक | 
खर्चे हो जाना ही चाहिंये। हमारे पात 
तो कसौटी हो अपने आदमियों को परी 
की। इससे अच्छी कसौटी और त्या. | 
सकती है कि रुपया खर्च हो रहा 
खर्च हो रहा है, यानी अफसर र 
और सो भी नहीं रहा । कार्द ग 
रहा है, यह तो बाद की बात है 
रहा हैं, तो ठीक ही कर रहा ही 
ठीक-बेठीक समझने को सारा सात 
माचंकी ३१ को हम सब 


औरोग | हारी 


गारी महू. 
", डाले १ पोते 
ते ही ए 


थी परका | 


गयो अब हमारे पास कानी कोडी 
हह यह त्या कम कारगुजारी है? 
| करूप बनवाने में लगा या सड़क 
| , तामं, किसी अधिकारी का मकान 
मेया उसकी बीवी के गहने गढ़वाने 
ञो ग्राफक पड़ता है ? आखिर किसी 


, बहीबा | शा आया ! पड़ा-पड़ा मिट्टी तो 
जिस मर | बहीग्या!इसी का नाम विकास है...... 


गरे लगा 


च ताग 
$ दिन भव 
याकहेग! 
[त हमार 


दिमाग | 
ड़ आदमी 


त च्ाविकास के कोई सींग-पूंछ लगी 
हीह! स्या देश के विकास के लिए है, 
शोतो इस देश में रहते हे उनमें से 
शैकाधी विकास देश का विकास है। 
| रिट अवधि, अर्थात्‌ ३१ मार्च। उस 
हतम बाहे एक रुपये की हो,चाहे तीन 
Fs यातीन भरव की, सबका “जमा” 
अ हो ही जाना चाहिये - इसी- 
शो दो के अंत्य अक्षरों को लेकर 
के मारच’ कहा जाने लगा । 
"पूल जाइये, जो ये कहता है कि 
मास, यानी मंगल ग्रह पर से 
भ ठीक हे तो सारे ग्रह 
| जा, 
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एक महकमा है, मगर सूझवूझ तो किन्हीं 
- दो-एक लोगों की ही होगी । पकड़ा तो कोई 
` बड़ा अफसर ही जायेगा ।...... शहर की 
खबसूरती में तुमने कहां क्या जोडा? लाओ, 
उस तीन करोड़ का हिंसाब दो...... 
लेकिन साहब, मानना होगा कि हमारी 
नगरपालिका भी कोई ऐसी-वेसी नहीं है । 
सब कुछअपने यह तैयार है। भवन-निर्माण- 
, कला-विशारदों का एक पुरा विभाग डिजा- 
इन-पर-डिजाइन बनाकर ब्लूप्रिट-विभाग 
को देता चला जा रहा हे । उधर ब्लूप्रिट- 
विभाग हे कि उसे सिर उठाने की फुरसत 
नहीं। सबसे पहले तो नगरपालिका का नया 
भवन बनेगा । ( पुराने में वेसे कोई खराबी 
` नहीं हे । अभी दस बरस पहल तो बना था। 
खूब मजवूत है, ऊंची-ऊंची दीवारें हे, लंबे- 
 चोड़ेहवादार कमरे हैं, आराम मे कोई कमी 
 नही,परकुछ लोगों का कहना है कि स्टाइल 
` पुराना पड़ गया 
के सभासदों के भवन बनेंगे। ठीक भी है, 
मंदिर में दिया जलाने से पहले आदमी अपने 
घर में दिया जलाता है। ये दो काम हो 
जाय तो फिर आगे की बात सोची जाये । 
आंरआगको वातसोनते ही पहला ध्यान 
अपने शॉपिंग सेंटर पर जाता है। कितना 
फटीचर हूँ ! बाबा आदम के वक्‍त का! 
` जमाना बड़-बड़ शीशों की लक - दक शोः 
। विडो का है। अंदर कुछ हो न हो, शो-विडो 
ता खूब भड़कोली होनी ही चाहिये।...... और 


नवनीत 


।) फिर नगरपालिका. 


अपने यहां देखिये, तो वह सब कुछ भी नहीं। 
दुकाने सव अपन नाम को रोती-सी नजर 


आती हैं। मनहूस शक्ल चेहरे पर | 
सी भिनकती हुईं। शॉपिंग सेंटर से होते 
किसी देश की उन्नति का पता चलता है 
नहीं-नहीं, फौरन से पेशतर यह शा 
सेंटर ठीक होना चाहिये ।...... और 
चालू हो गया हैं। दो महीने बाद आकर 
देखियेगा, शहर केसा जगमग-जगमग नबा 
आता है। बड़ी-बड़ी सड़कों पर जितनेमन्ञा |" 
है, उनके मालिकों को नोटिस चला गब | 
है कि जल्द-से-जल्द अपने-अपने घरों 
रंग-रोगन दुरुस्त करवा लें। मकानों की 
रोती-पीटती वीरान सूरत अब नहींचलगा। | 
मकान वाले नहीं करवायेगे तो नगरप 
खुद करवाकर बिल उनके पास भेज 
और बिलों का वक्त पर भुगतान न हुआ 


! उन 
0४) 
सबसे पहले उनका पानी काट दियाजाग | दाह किए 
(और अगर उतने से काम न हे | बरनर 
शायद आगे चलकर मकानमालिको के है| 
भी काट दिये जायें । लेकिन इसके वारे | और 


नोटिस फिलहाल खामोश है ।) 

जो हो, नगरपालिका ने सर्वसम्मति 
प्रस्ताव पास कर दिया है और हम ली 
अपनी नगर-वध को नखशिख दर्द 
तरह सजाकर ही दम लेंगे। और उसी 
की विदिया तो हैं वह गंगामया के पर 
लौटती हईअल्हड़ गांव की गोरी जैसी 
हीरोइन वाली मृति-लचकती' 
कमर पर गगरी टिकाये, ठुमक दुग 
की मद्रा में,जो सिविल लाइन्स के 
चौराहे पर प्रतिष्ठित की गयी 
कया कहना ! देखकर ही आंखें यु 


रजे कही चुल्तू-भर पाती मिल जाये 


1 तो केहाथो से, तो हम तां खड़-खड़ 


कि 

कु भी हो, इसमें संदेह नहीं कि गंगा- 
र बा | धार बाकर इस तगर के सुंदर परिदृश्य 
| आकर | और भी संदर बना |दिया हैं। कोई भी 
मूत चीज अब कहीं रहने नहीं 
। मब चाट वाले, छोले वाले, लेया- 
[भोरचिनिया बदाम वाले,ओर इसी 


के इदे दूसरे घुरह-घसीट लोग खदेड़े जा 
[कापे 


पवय भी सव तोड़ दी गयी हे। उनकी 
बहुत माडने, हल्की-फुल्की दुकानें 
जिनका नाम भी वेसा ही है- 
* उतम अव किसी मे टी-हाउस 
1६, किसी में काफी-सेंटर, किसी में 
गिर। एक में तली-भनी मछली 
धातर वाला बेठेगा। दो लंबे - चोडे 
4 श्श। शर कपड़े वालों की तो कोई 
शो क ग । क्योंकि, जेसा सब जानते 
0 आदमी पहचाना जाता है 
कह कि आदमी आदमी बनता है। 
ह ता सब ठीक है। बिलकुल 
सजावट दुकानों के लिए 
के लिए भी बहुत जरूरी 
भी तो अपने ढंग का एक 
बिकने के लिए खड़ा. 
इकानदारों ने, जिन्हे 
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` शो-विडो में काठ के पुतलों की जगह जीते- 


ल॑ंबी-चौड़ी' शो-विडोज में उन पुरान सुटेड- 
बूटड काठ के पुतलों की जगह इन नये 
नौजवानों को खड़ा करेंगे । 
इस सरकार की खुशी का तो ठिकाना | 
ही क्या! वेठे-विठाये बेकारी की समस्या . 
हेल हो गयी । क्या अजब कि सरकार खश 
होकर इन दुकानदारों को अच्छा-पा कुछ 
इनाम ही दे डाले ! 2) 
ही नगरपालिका, तो उसकी तो अभी 
से बांछे खिली जा रही हैं। हमारे मेयर साहब | 
की छटा तो अभी से ही 'गिरा अनयन,नयन | 
बिनु वानी हो रही हैं। आंखों मे एक चमक 
आ गयी है, जो इस दुनिया की लगती ही. 
नहीं । वत्तीसी हरदम एसी खुली रहती है. 
मानो मुंह मे ज्यादा नहीं तो चौसठ दांत तो | 
होंग ही। व यों तनकर चलने लग हे, जसे 
बढ़े मेरुदंड को खपच्ची लगाकर सीधा कर 
दिया गया हो) यानी कि बस शोभा बरनि 
न जाई] 
बात यह भी है कि मेयर साहब के पास 
मिनिस्टर साहब की चिट्ठी आ गयी हे । 


जागते लड़कों-लड़कियों को खड़ा करने | 
कीं स्कीम उन्हें बहुत पसंद आयी है और 
उन्होंने मेयर साहब को बुला भेजा हे - इसी | 
के बारे में बात करने को | मिनिस्टर साहब 
का इरादा शायद देश-भर में यह योजना | 
[गू करने का है) 
इसके बाद अब करने को रह ही क्या 
जाता है? और फिर तीन करोड़ रुपये की 
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ही कह चुका हूं, तीन करोड़ रुपया आंख से 
देखा भी नहीं (और न इस जन्म में देखने 
की उम्मीद ही है ), लेकिन जो लोग ऐसी 
बड़ी-बड़ी रकमों को हाथ लगाते रहे हैं, 
“उनका कहना है कि देश के काम में तीन 
करोड़ रुपया तीन पेसे के बराबर होता हैं। 
जरूर ऐसी ही बात होगी । तभी तो देखते- 
'देखते अरबों-खरवों रुपया हवा हो जाता है 
और पता तक नहीं चलता कि कहां 
गया। 
इसलिए अभी तो नगर-वधू को सजाने- 
संवारने की इतनी ' ही योजना हैँ-अलावा 
सत्रह नये सिनेमाघरों को लाइसेंस देने के, 
जिनसे नगरपालिका ने नगर की सुंदरता 
का खयाल रखते हुए, लाइसेंस देते समय ही 
'लिखवा लिया है कि उन सबका स्थापत्य 
अलग-अलग ढंग का होगा; किसी का मौयं- 
कालीन तो किसी का गुप्तकालीन, किसी 
का मुगल तो किसी का राजपूत, और इस 
तरह ये सिनेमाघर सब मिलकर एक अर्थ मे 
विभिन्न भा रतीय शैलियों के स्थापत्य का 
जीता-जागता ही नहीं, फिल्मी गीत बजाता 
हुआ एक अजायबघर होंगे । 
विदेशी सैलानियों कों अब दर-दर नहीं 
भटकना पड़ेगा, एक ही जगह पर 
कुछ मिल जायेगा। 
चार महीने बाद आइथेगा,तबदेखियेगा। 
आंख फटी-की-फटी न रह जायें, तो वात 
नहीं। वही हाल होगा आपका,जो सुदामाजी. 


का द्वारका पहुंचकर हुआ था। शहर पह- 


चान में ही न आयेगा ! 


x 


उन्हें सव 
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हां, कुछ जानी-पहचानी चीज ३ 
मिलेंगी। मसलन, ऊबड-खाबड़ और दि 
की कटौती से घुप अंधेरी सड़कें, जिनमे | 
न जाने कितनों के दांत टूटते हे सडन्ो$ | 
किनारे जगह-जगह कड़े के ढेर आरे | 
पानी के चहबच्चे भी होंगे, लेकिन बहुए 
अलग वात हे । मेरी शामत कि एक रोज 
एक सभासद से इसकी बात निकाल वेठ 

सभासद बोले - सुंदरता को सफाई |. 
क्या मतलब ? लगता है, आपने धूत: | [र ऱ्य 
में सनी हुई गांव की छोरियां नहीं देखी | 
जिनके आगे हूरें भी मात हे। वित F 
फिजूल बात है, सुंदरता और सफाई झि 
कुल अलग चीजे हे । > 

और उन्होंने खुलासा किया-हेमको 
जो रुपया मिला हैं, नगर को सुंदरता | 
के लिए मिला है, इसका एक छदाम |, 
अगर हम सफाई पर खच कर देंगे तो आढि' 
ऑन्ज़ेक्शन हो जायेगा। कोई खेल थ | 
है सव काम जाव्ते से करता पड़ता ह|. 
लोग समझते नहीं, बहुत-सी मब 
रहती हे । इसलिए तीन करोड उ 
अरे, होता ही कितना है! - अभी ती 
से ही संतोष करना पड़ेगा 
कोई ऐसी ही रकम हाथ आयेगी, 7 | 
तरह डटकर सफाई की जायेगी... 
रुपये की या शहर की? यह 
सा सवाल मेरे मुंह तक आया, Fe 
में सभासद की बातों सें इती नं 
हो चुका था कि पूछते की हि? 
.-१८ हेस्टिग्स रोड, ईश | 


कन्हैयालाल कपुर 


देशवासियों से मधुर-भाषण से नहीं, डंडे 


हीं 
डंडे का 


= 


से काम लिया जा सकता है, मेने 
बहुत कम उपयोग किया। 
वावा ! तुम्हारे पास सम्मोहित करने का 
एक दुलभ नुस्खा था-अर्थात्‌ भूख-हड़ताल। 
जव लोग सीधी राह से भटक जाते, तो 
तुम इस नुस्खे सें उन्हे सही रास्ते पर ले . 
शग्रायशश्‍वित्त करने के लिए तुम्हारी आते थे | में इस नुस्खे का भी उपयोग न | 
पपर उपस्थित हुआ हूं। सुना है, ऐसा. कर सका; क्योकि मैने उसे आत्महत्या के 
गर्त भाता पवित्रता से आलोकित हो समान समझा । तुममे सवसे वडा गुण यह 
र्र अपना उत्तराधिकारी था कि तुमने सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षण 
ण पर जबतुभने मेरे देकर इस योग्य बना दिया कि वह जनता का 
शेफ कारन में व एक व्यग्य- नतृत्व कर सके । मुझसे यह भी न हो सका] 
पक 3 शय हथ में गाय परिणाम यह हुआ कि आज मेरे पंचातबे 
Ni oo , में ऊट की नकेल करोड़ देशवासी दिन-रात यह सोचकर परे 
कीर मन देश को तुम्हारे शान हो रहे हे कि यदि भगवान न करे, मूँ | 
ग खुदा को प्यारा हो गया तो 
घर जायेगी जनता की यह बाढ़ मेरे बाद 
नवि; | बाबा ! देखी तुमने पंचानबे करोड़ : 
इंसानों की विवंशता। तुम ही न्याय से कहो, 
विवशता का इससे बड़ा उदाहरण और कहां | 
मिलेगा ? | 
संत्री-बेतदबीर : 
क्षमा करना बाबा! मं आपके पास जनता. 
; . की शिकायत करने आया हूं । आपके पांस | 
7 चिकार; सतोश चब्हाण 


हीं Digitized by Arya Samaj Foundation 
नहीं आऊ, तो 


किसके पास 
जाऊ? बाबा! 
जब मेने आपकी 
आविष्कार की 
हुई वदी पहनकर 
अपना हुलिया 
बिगाड लिया 
था, जव स्वतं- 
रता प्राप्ति के लिए मैने कंद की सस्तियां 
झेलीं, जब गोरों के हाथों लाठियां खायीं , 
उस समय लोग मुझे पसंद करते थे। और 
आज चार पेसे कमाने का साधन हाथ आ 
गया हैं, तो लोग ईर्ष्या से जल-भनकर 
राख हो रहे ह । > 
कमीने कहीं के! इतना भी नहीं सोचते 
कि यदि मैने अपनी पिछली सेवाओं का 
पारिश्रमिक प्राप्त कर लिया, तो इसमें 
कौन-सी प्रलय आ गयी है। आखिर मैं इस- 
लिए तो जेल नहीं गया था कि स्वतंत्रता 
मिलने के बाद भी वही नमक-तेल का व्या- 
पार जारी रखूं, जो सात पीढ़ी से पूर्वजों का 
व्यवसाय है। 
ईष्यलियह भी कहते है कि प्रशासक के 
जप म मे अयोग्य सिद्ध हुआ हूं । आप ही 
बताइये, इसमें मेरा क्या कसूर है। चालीस 
वष तक में हल्दी, शक्कर और देसी साबन 
बचता रहा । अब रातों-रात एक सुयोग्य 
प्रशासक केसं बन जाऊं? कुछ लोग यह 
भी शिकायत करते हे कि मेरी सबसे वडी 
चिता हे अगले सात साल में अपने सभी 
नवनीत 


.यह बात सही है, तो यहं 


द्द 
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मित्रों और रिसको नौकरी 
आप ही फरमाइये, ऐसा करने भ 
क्या हैँ! मश हर कहावत है-अव्वल 
se । बाबा, आप दुआ मांगा 5 एरआंर 
“खुदा सबको बुद्धि प्रदान करे। बदा | 
लोगां को कब बुद्धि आयेगी। |", 
जनता : 4 fi 
बाबा ! आप सबकी फरियाद सुनते 
मेरी विपदा भी सुनिये ! आप तो 
करते थे,जव देश स्वतंत्र होगा. मे खहा 
हो जाऊंगी। लेकिन हुआ यह कि मे के 
हो गयी। घाटे के बजट तैयार कले | 
विशेषज्ञ कहते हैं, मै उन पर विश्वात ह 
रु 


समय आने पर सब ठीक हो जायेगा।ना| 
वह समय कब आयेगा । | 
अभी तो यह हाल है- चने मोतियोंगे (धू 
अमरूद सेब के भाव बिक रहे हैं। गी 
के बोझ से कमर दोहरी हो गयी ह.त 
शेषज्ञों की राय में इस 
पर और टेक्स लादे 
जा सकते हे, क्‍योंकि 
अभी यह टूटी नहीं। | | 
जब उनसे पूछती हूं , 
कि यदि आपके सात 
प्लान सफल रहे हे, | 
तो मैं खुशहाल क्यों $ i 
नहीं हुई, जवाब मिलता र ता 
है- आबादी जो बढ़ गयी हे 


छोड़कर आबादी कम करने गी 
नहीं बनाते ? क्य 


दल 
गा 
हेग्या। तुम्हारे जीवनकाल में लोग 
# आंखों पर बठात थ । अब मझसे' 
।ुदा गो शह जसे मेरे ललाट पर लिखा 
॥हृहे वार सौ चालीस वोल्ट खतरा?” 
| जामेपहले मे जवकिसी शहर में जाता 
द सुगत ||; देखने के लिए लोगों के ठठ-के-ठठ 


प तो को बे। अव जाता हूं, तो लोग डर के 
मे बर 


व्व ह| 
गा। अ 


शाझका यह मतलब तो नहीं 
ही गया हूं। मेरे रंग-रूप में 
गही रहा। आपकी आंखें क्या 
भनृयायियों ने अपनी आंखों 
। आप तो कोई बुरी. बात 
"त और न कहते थे। पर 


| तुम्हारा निधन क्या हुआ, में 


सही, कल के नेताओं को क्या दुर्गति बन 
रही है। हमारे पाठ्यक्रम में इतनी पृस्तकें 
शामिल की गयी हैं कि उन्हें उठाने के लिए 
एक खच्चर की आवश्यकता अनू भव होती 
है । फीस इतनी अधिक देनी पड़ती है कि 
स्कूल में पढ़ते हुए भी हमें लगता है, कालेज 
में पढ़ रहे हे। 
अध्यापकों 
को वेतन कम 
मिलता है। 
इसलिए वे सर- 
कार के बजाय 
बच्चों से बदला 
लेते हैं। महं- 
गाई के कारण. 
घरवालों ने | 
जेबखचं बंद कर दिया हैं। कहते ह, फीस 
के लिए पेसे नहीं, जबखच कहां से दें! 


` बाबा आपको यह जानकर आश्‍चर्य होगा कि 


हजारों नहीं, लाखों बच्चों के फल जसे चेहरे 


' कुम्हला गये हे, उनके शरीर दुबले-पतले और 


नजरें उदास हे । 


[ शेष पृष्ठ ७२ पर] 
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` डा० रामगोपाल च 


र ह्‌ प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसादजी की उच्च कोटि की साहित्यिक 
` > उनको लिखी संस्कृति की देन, 'चंपारन का इतिहास”, “आत्मकथा” आदि से 
म आ चुकी हे। इनमें से कई पुस्तके अव अप्राप्य हो गयी हे । उनके कृतित्व पर विचारक 
समय हम उनके लिखे पत्रों से बहुत सहायता मिल सकती हैँ । इन पत्रों से उनके व्यति 
पर अच्छा प्रकाश पडता 1 उनके कुछ पत्र उद्धत किये जाते हे, जो उन्होंने प 


समय पर १० बनारसीदास चतुर्वेदी को. लिखे थे। 


उनके पत्र किसी भूमिका के' मोहताज नहीं । - केवल प्रथम दो पत्रों का संदर्भ nb 


झाने के लिए कुछ वाक्य जोड़ रहा हं । 
` शजिद्र वावू तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष चने गये थे और राष्ट्रपति भी वे 
त जव वे सन १९३४ में वे प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष चु 1% 
षण म प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को भी स्थान दिया थी 
तो प्रवासी भारतीयों की समस्या बड़ी ही विकट हो उठी है। आज से लगभग ४० ताव 
र व अवासी भारतीयों की दशा के वारे में चितित थे। उनका पहला 
' एक हड म न लेख करना जरूरी है कि उत दिनों चतुर्वेदीजी १, 
मेगा या क्या साहित्य-रचना या हिंन्दी-प्रचार 
_ भवाम भजा था और उनकी सम्मति च तज बाब में लेख के वि 
` राय जाहिर करते हुए ve 
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दिनांक : 2.४ सितंबर १९ ३४ 


तुद, प्रणाम । 


| , आपको एक कष्ट दिया चाहता हूं मेरे ऊपर कांग्रेस के सभापतित्व: का | 


परर... आप इया प्रवासी भारतीयों के संबंध में छोटा-सा लेख मुझे दे, जिसमें उनकी 
ति वर्तमान परिस्थिति का थोड़े-से-थोड़े शब्दों में निराकरण रहे। आजकल विशेष 
र दक्षिण अफ्रीका; मा रीशस संबंधी चर्चा हो रही हैँ। उनमें तथा अन्य देशों में 


| पलों रधी जो जानने योग्य बातें हों, कृपया थोड़े में लिख भेजने की दया करें। 


मंज वर्धा जा रहा हूं। वहां से २०-९ तक वापस आऊंगा। दीनवंध ऐडरूज से मैने | 
शो इच्छा प्रकट की कि आपको कष्ट दिया चाहता हूं। उन्होंने बहुत पसंद किया। | 
अगप० जवाहरलाल से मिलने प्रयाग गये । वहां से वर्धा चले जायेगे और फिर बंबई . 
हए झलंड। र ` आपका-राज़ेंद्र प्रसाद | 


५ 


[2] 


ग कनुबंदीजी, प्रणाम ! 


_ 


pn ने अहिम्दी प्रांतो मे राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम करके कोई भूल! 
त ' भाषा है, इसलिए राष्ट्र के नाते हिन्दी-प्रेमियो का कर्तव्य है कि अहिन्दी- 


र : मजी 
"कामचार करें। प्रचार में जो कुछ काम किया गया है, उससे न तो हमें शमिदा 


फि माह देखा है क्योरि 
जाता हे; क्योंकि वहा. 
तवे ; क्योंकि वहां 


बहुत लोगों ने समझलिया 


होंगे कि इधर कई वर्षों 
खं 

रत से पैसे नहीं भेजे. 
रा हैं कि इसी प्रकार से | 


४: दो. प्रांतों में भी 
FO 


सदाकत आश्रम, पोस्ठ दीघाघाट, जि० पटना, १ ३-४-३८ | 


शका लेख और 'प्रताप? के लेख की प्रतिलिपि मिली । में समझता हूँ कि हिन्दी. 


बोर र है म 
बह किसी प्रकार का क्षोभ करना है । जो काम हुआ है, उसका फल भी यथेष्ट 
की कम «जतक पूरी सफलता नहीं मिली है, तो उसका कारण हमारी राष्ट्र, | 

गो है। मद्रास प्रांत म, जहां की भाषा हिन्दी से बिलकुल भिन्न है, सबसे | 


i 
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करने के बाद हमारा वैसा ही अनुभव होगा और वहां भी वहां के ही लोग सारा भार न ला 
ऊपर ले लेवेगे। इसमें अगर कुछ विलंब होता हे, तो हमको न तो निराश होना चाह | 
और न घबराकर हाथ-पर-हाथ रखकर बेठ जाना चाहिये । कः 
मै यह नहीं मानता हूं कि हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के प्रचार-काम में लगे रहने के | 
कारण वह साहित्य-निर्माण में सहायता नहीं दे सका हे । अगर आज सम्मेलन प्रचार. | 
काम को छोड़ देवे तो भी, जहां तक में समझता हूं, सा हित्य-निर्माण में वह अधिक सहायक । 
नहीं हो सकेगा। तो भी अगर सम्मेलन के हितेषियों का यह विचार हो और वह उसे स्वीडृत | बोम 
हो, तो में भी इसे मान लूंगा कि प्रचार - काम को सम्मेलन अपने हाथ में न रखकर दक्षिण | शग अथव 
भारत हिन्दी प्रचार सभा और वर्धा की प्रचार-समिति तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाओं | मग्गे 
. को स्वतंत्र रूप से सौंप दे और उन पर ही प्रचार के खच जमा कर लेने और दुसरे प्रबंध | हा बोर 
का भार छोड देवे । ऐसा करने से उसका बोझ कुछ कम हो जायेगा और वह साहिल- | शकी । 
निर्माण के काम में लग सकेगा और ये दूसरी संस्था एं प्रचार-काम को जोरों से चला तकगे। | पर: 
ह हिन्दी-प्रचार को में भीख की झोली नहीं मानता और न यह मानता हूं कि झके | भो को 
पीछे कोई द्वेष-वुद्धि है । इसका एकमात्र उद्देश्य है और वह है लारे देश के लिए एक रा: | 7 जो अपन 
भाषा का प्रचार । किसी भी प्रांतीय भाषा को मिटाने या कमजोर करने की इच्छा किणी | ३ दन ह 
के दिल म स्वप्न मे भी नहीं आयी और न आयेगी। हम अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्य-मात | ड रि 
` कर रहे हे और उसे करत रहने में ही हमारा और देश का कल्याण हैं। हां, यह दूरी बाग | 
है कि यह कतंव्य सम्मेलन द्वारा कराया जाये अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा। -राजद प्रसार | ह; 
हः [3] | 
1 बिइला अवन, पिलानी, जयपुर राज्प, 2-८:१९४ | 
` श्रद्धेय चचुर्वेदीजी, प्रणाम। | डर 


4 


४ आपका २२-७ का पत्र मुझे यथासमय मिला । उसके साथ ही रजिस्ट्री > 


| 
ह 2 


| वत दृरद 


सिह १ त है | 
F . Ce हिन्दी-उ्दू-हिन्दुस्तानी” नामक पुस्तक भी मिली । बहुत धत्व | 
i “त उत्तक को नहीं देखा था । पढ़ रहा हूं और जो मेरी धारणा रही हैं,उसकी 5. 
इसमें मिल रही है। आजकल लोगों ने विना कारण इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर खार || 
pe यह विवार है कि हिन्दी वालों को भी हम इस नल बिलकुल बरी तही | छ 
ड अनेकानेक हिन्दी-लेखक भी भाषा की जटिलता में ही उसकी सुंदरता देख ६ 
म बहधा भूल जाते है कि सादगी मे भी सुंदरता है और ओज भी है। इसलिए ही 
किसी भाषा से शब्दों को लेने मे संकोच नहीं रा चाहिये । यद्यपि हम केवल फा 
अरबी ही नहीं, अंग्रेजी इत्यादि यूरोपीय भाषाओं से भी शब्द लेते हैं और हमें लेते वाटि 
नवनीत क र 


1 
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ही रत तिह वारिशाधिक'श०्रे की सहत फुर जधिकाविक 
परही भरोसा करता पड़ेगा आर यदि उद्‌ वाले इसके लिए हमसे कुढते हैँ तो इ 
| हीं डते। पर हिन्दी-उदू का झगड़ा कवल इतना ही नहीं है। मे इसमें कुछ सांप्र- 
| दहता भी देखता हूं । यह बात दोनों ओर से हो रही है और इसलिए जटिलता बढ़ती 
| वहै ८ 
| हिदी के लिए कोई डर नहीं है; क्योंकि इसकी नींव मजबूत हैं। यदि हिन्दी 
| नदुदेशी से काम लें, तो हिंन्दी ही राष्ट्रभाषा बन सकती हे - अर्थात्‌ हिन्दी का वह 
| त्ञजोमं चाहता हूं, जिसमें बहिष्कार की नीति से काम नहीं लिया जाता, जिसमें किसी 
| गीअथवा भाषा के प्रति द्वेष का भाव नहीं है और जो जनता के लिए सुगम और सहज | 
र | में आने वाली हैं। राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसे प्रांतीय-भाषाओं के निकट जाना | 
| हार वह तभी हो सकता हे, जब उसमे देशी शब्दों का ही बाहुल्य हो, विदेशी शब्दों 
ताहि आरती है 
पक | परआजकुछ लोगों के विचार जरूर संकुचित हो गये हैँ । जहां एक ओर अहिंन्दी- | 
के इसे | को हिन्दी सिखाने का प्रयत्न हो रहा है, वहां उन लोगों से जो हिन्दी के ही रूपां- 
£ | पती भाषा मानते हैं और जो उसे बोलते हे और लिखते हे, हिन्दी जटिल बना= | 
a |, i ती जा रही है। में इसमें बुद्धिमानी नहीं देखता । पर मुझे विश्वास है कि यह. 
ती. रे में खत्म हो जायेगा । रत oR 
प्रसार |. HES फुलेनाप्रसाद श्रीवास्तव” नामक पुस्तिका किसी पत्र म. उद्धृत जेल 
ववा । मुझे उसी से पहले-पहल' यह रोमांचकारी घटना मालूम हुई; क्योंकि मुझे 
| व्य शवना नहीं मिली थी।...... मझसे मृत्युंजय ने कहा था कि आप जीरादेई 
व हा क म समझता हूं कि शायद उस पुस्तक संबंधी मुकद्दमे के खड़े हो जाने कै 
| भया के ह हुआ । जो हो, अब आप एक वार उधर po रहने के 
वसर हो > “छा हो । उस समय यदि आपके दर्शनों का ही नहीं, सहवास का 
भो मिलने विहार जाने के बाद कुछ दिनों तक तो मे व्यस्त न बाद 
न और व अवसर मिलेगा । इसके अतिरिक्‍त आंदोलन में बहुतरो के सा टा i 
| गया हे । उनको कुछ सहायता पहुँचाने आ 
३ | शा पर त है कि में कब निश्चित होकर अ एज 
आपका हो, आप यदि आ सके तो मैं बड़ा अनुगृहीत होऊंगा। | 
ताक बहुत सुंदर हे । आंदोलन का जीवित इतिहास सिपाहियों की बहा 
तयाग का ही इतिहास को सकता है । आप यदि इसे अपने हाथ में ले, 


७१ ५ र हिन्दी डाइजेस्ठ 
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तो बहुत अच्छी हों १०१९) इसके पलिएश/मएपल/जमए।फारमा ०्यडिनव्हेण्झीर समयत 
` श्रम अपेक्षित है। छपरा में काम करने वाले हैं और वे हिन्दी की सेवा कर सकते है। 
` मार्ग दिखला दें, तो वे सुगमता से आग बढ़ सकत हैं कृपा बताये रख । 


आपका-राजेंद्र प्र 
[४] 


राष्ट्रपति निलयम, बोलारम (हैदराबाद) , अगस्त १६, ११५९ 
` प्रिय श्री बतारसीदासजी 

ज्ञात के नाम आया आपका १० जुलाई का पत्र मेने देखा। साथ ही कतरत भी 
_ आप शहीदों का श्राद्ध जिस श्रद्धा से कर रहे हे; वह वास्तव में अभिनंदनीय है। 
फुलना बाबू १६ अगस्त को शहीद हुए। आज भी १६ अगस्त ही है। एक प्रका 
' से उनके श्राद्ध की बरसी है। मे आपके इस विचार को पसंद करता हैं कि उनकी स्मृति 
` उनकी ही शहीद भूमि में कोई स्मारक बने, चाहे वह किसी भी रूप मे और छोटे ही पंमां 
पर क्यों न हो। आपका इस ओर ध्यान गया हैं तो आपका प्रयत्न भी सफल होगा । आग 
जो कुछ कर सकें, अवश्य करिये । ऐसे कारयां में सद्भावना तो सदा रहती ही है, यह विशा 
दिलाने की शायद आवशयकता नहीं । 


सुना हे,आप रूससे अनुभव और स्वास्थ्य दोनों ही लाये हैं। बड़ी खुशी की बात 
मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। आपका-राजदर प्र 


-सेक्टर ८/१११७, रामकृष्णपुरम्‌, तयी दिल्ली 


[पुष्ठ ६७ का शेष ] 


बाबा: ˆ 
आता उकार सुन ली। म॑ सच कहता हूं, आज से पचासी वर्ष पहले 
CR इतना दुःख नहीं हुआ, जितना आपकी फरियाद सुनकर 


भी फी। | 
| 
क प्रकार | 
समृति निः भक्लमंद से जाहिलों के मजमे में बात न हो सके, उस पर ताज्जब 

मत कर; इसलिए कि सारंगी की आवाज का ढोल के शोर में पता 
गही चलता और अंबर की खुशब लहसुन की बदब में दब जाती हे 

जौहर (रत्न) अगर कीचड़ में गिर जाये, तब भी कीमती हे; और गर्द 
(धून) अगर आसमान पर भी चढ़ जाय, तब भी वेकीमत है । 


बात | | सी (दानी ) जो खाये और दे, उस इबादत-गुजार ( पुजारी ) से 
रा | बहार हैँ, जो ले जाये और जमा कर ले। 


, में बजाहर सबसे बढ़-चढ़कर आदमी है और सबसे जलील कुत्ता 

का अक्लमदों के नजदीक वफादार जलील कुत्ता उस आदमी से कहीं 

लर ते ह, जो आदमी का दर्जा पाकर भी धोखा देता हो या नाशुक्र- 
पा वाले भेड़िये पर रहम खाना बकरियों पर जुल्म है । 

| आव. त अगरचे कीमती है, लेकिन अपना पुराना कपड़ा उससे 

मे | हमर (सम्मानित) है। और बड़ों का दस्तरख्वान अगरचे लजीज : 

[ झोली के टुकड़े उससे ज्यादा मजेदार है । . - Ae 
ह; का जिससे भी हो; बुरा है। अक्लमंद गुनाह करे, तब तो और भी ... 

उग है। इसलिए कि अक्लो-इल्म शेतान से लड़ने का हथियार है। अब. 

ही केद हो जाये, तो बहुत बुरा है। क 
» ` -शेख सादी 
प्रस्तुतकर्ता : मेवाराम गुप्त | 
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¢ i आदमी को गुलाब दीजिये, वह 
मुस्करा पड़ेगा।” ये शब्द किसी 
यागबान के हे । 
मनुष्य की भावनाओं पर, मनष्य के मन- 
मस्तिष्क पर और अंतत: मनष्य के शारी- 
रिक स्वास्थ पर पेड़-पौधों का जो प्रभाव है, 
उसका अतिशयोक्तिःपूर्ण वर्णन संभव नहीं 
. है। बगीचों, वक्षों की कतार से सजी सड़कों 
. और फुलवारियों से मनुष्य को केवल सोंदर्य- 
` सुख ही मिलता हो, सो बात नहीं। पेड़-पौधे 
मनुष्य के लिए आरामदेह परिस्थितियां 
तयार करत हैं। 
शहरों के व्यस्त चौक-वाजारों की तुलना 
मे हरे-भरे वृक्षों के बीच हवा का तापमान 
अपेक्षाकृत कम होता है और नमी १८से 
. २० प्रतिशत अधिक होती है। 
पेड़-पौध मनुष्यों को शहरी कोलाहल से 
त्राण देत ह। वे अपने से टकराने वाली 
ध्वनि-तरंगों का २६ प्रतिशत सोख सेते 
और शेष ७४ प्रतिशत को छितरा देते है। 


नवनीत 
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हमारे इरे-भरे मित्र 
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'स्पुतनिक' से 


| द्वाही कः 
| 


पेड़-पौधों के पत्ते हवा में से कार्वेत-बा३ 
आक्ताइड सोखते हे और आक्तिजन छोड़ा क्त 
हें। एक एकड़ जितने हरे पौधे इतनी काग: | शै तिक 
डाइ आक्साइड सोखते हे, जितनी कि अससी | त किय 
आदमी अपनी सांत में छोड़ते हैं। बासर | झप 


रोएंदार पत्ते ( जैसे चिराबेल, एल्डर भे! | बर 
मेपल वृक्षों के ) धूल-भरी हवा का छातक | ङि नही 
शुद्ध करते हैं। छानने का कुछ काम व. तभी 
भी करती है। हरे पौधे हवा को ही” | शिट; : 
कारक गेसों से मक्त करत ह| _ भोपर ध्य 

अनेक पेड़-पौधों द्वारा छोड़े जागे वार्त | भाज्य 


५.५ 


फाइटोन्साइड . नामक उडनशील जेवि मे 
यौगिक अनेक रोगजनक कीटाणुओं की त 
करते हैं। चीड, देवदार और आर 
अर्कं डिफथी रिया, तपेदिक और 
करने वाले कीटाणओं को मारतं हैं ला 
पीपल (माउंटन पाप्लर) की कोपर 
युकेलिप्टस के पत्तों से निकलने वार्ण 
शील द्रव्य इन्पलएंजा के विषार 
प्रभावित करते ह । 


पक को : 
ह | बौर 
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हहे तद्र फाइटोन्सा इड स्काटलैंड के यह जानकर आपको अचरज होगा कि 
| इरन युरट की झाड़ियों से निक- अमरीकी ह्वाइटवृड, पहाड़ी अंग, ईरानी 
| हेही बातावरण को कीटाणु-रहित करन अखरोट और यूकेलिप्टस से निकलने वाले 
| इए फाइटोन्साइडों का उपयोग किया फाइटोन्साइड तो मकिखियों और चींटियों 
| बता है। कुत्ताखांसी से पीड़ित बच्चों को भगाते ही नहीं, मार भी देते है । 
| ; त एक कमरे में साइबेरियाई देवदार पेड़-पौधों से निकलने वाले उड़नशील 
| # दवतां लटकायी गयीं, तो वहां रोग- तत्वों के औषधीय गुणों से मनुष्य प्राचीन 
| नों की संख्या आधी रह गयी । हरे-भरे काल से परिचित रहा हे और धप, भभके 
| एंगेंके विकट हवा में जीवाणुओं की संख्या और भापस्नान के रूप में उनका उपयोग 
| ह्ाहीकम होती हैं । अनेक रोगों की चिकित्सा में करता आया है। 
x 
हिप्पी कोन है? 
i | लकते मे पर्यटन और नागरिक विमानन की सलाहकार समिति की बैठक हो रही 
. | निकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डा? कर्ण सिह कर रहे थे। एक स्थान पर हिप्पियों को 
दा ग किया गया था, तो प्रश्‍न उपस्थित हो गया कि हिप्पी की परिभाषा क्या है? ठ 
रबा व के वयोवृद्ध तदस्य पं विभूति मिश्र का कहना था कि जो विदेशी गांजा भांग 
छात | बार के मे धृत्त रहते ह, वे हिप्पी हे 1 लेकिन बंगाल के श्री सान्याल का कहना 
या न €, बिना उद्देश्य जो फुटपाथ पर इधर से उधर घूमा करते है, वे हिप्पी ह । संसद- | 
| Ces शर्मा का कहना था कि भारतीय संस्कृति को खराब करने वाले 
| र र श्रीमती सावित्री श्याम इस बात पर जोर द रही थींकि ऐसे विदेशी पय 
EE. रखा जाये और युवक-युवतियों को be से बच्चाया जाये।कद्रीय पर्य- 
| न सरोजिनी महिषी ने कहा कि वस्त्र से ही उनकी पहचान हो जाती है! 
| न ही इस बात पर जोर दिया कि पहले यह तो निश्चित हो जाये कि टा 
क हैं और केसे पता किया जाये कि विदेशी पर्यटकों में हिप्पी कौनहै? 
न a ध्यान से सुनने के बाद पर्यटन-मंत्री डा० कर्ण सिंह ने कहा जिस बिदेशी | 
कर ९ यह पता न चले कि वह स्त्री है या पुरुष, वही हिप्पी है। Re 
मरा दस मिनिटों तक ठहाकों से गूंजता रहा। _ 5 
-शंकर दयाल सिह (संसद-सदस्य). 


पि 


en 
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-यशपाल जेन 

में नौकर की सख्त जरूरत थी । मुहल्ले 

का एक आदमी १३-१४ साल के एक 

लड़के को लेकर आया और बोला -“ रख 

लीजिये इसे । काम न कर सके, तो निकाल 

` दीजियेगा, दूसरा नौकर ला दूंगा । बात जंच 

- गयी । तब वेतन तय हुआ और मेने उसे 

समझाया कि देखो, तुम्हें चौबीसों घंटे यहां 

रहना है, विना पूछे कोई चीज नहीं छनी हैं 

ओर सारा काम समझकर अपने आप कर 
नेना। है। | 


सारी बातें सुनकर वह बोला-- 
फिक्र मत कीजिये । आपको शिकायत का 
मौका नहीं रहेगा।'” 5 
नवनीत 


£ आप है 


“नहीं | 31 | 
उसने उसी दिन से काम शुरू कर दिय. ॥! मा 
और दो दिन मे ही सारा घर उसके हाथ7 | गग” 
आ गया। बड़ी फुर्ती से काम करता स प्या 
कहीं भी कुछ कहने.की गुंजाइश न हे शा! 
काम फटाफट निबटा लेता और खाली 77 | ठ 
दिखाई देता । SS का 
शायद तीन महीने निकल गये। न री शर | 
वह हाथ में एक कार्ड लिये मेरे पा | खो ! 
आया, बोझा - बाबू जी, मुझे घर जाती शो 
हे क्यों ?'” - ४ णस 
काम है। भाई की चिट्ठी आयी है। 
क्या काम हे?” 
वह चुप। रडी 
मैंने कहा-“बोलते वयोंनहीं ? "बी 


त 


मे FE 


| i 


गा- हाई सकल का फाम भरना है 


| वाच री 
रदं ॥! sd रछा - हाई स्कूल 


| णा 


| गतो बहा था कि तुभ पढ़ना नहीं 


ग बोला था। अः 
ताहि3=.„ अगर आपसे यह 


"हाई स्कूल फेल हूं, तो आप 
और खाना बनाने के काम 


. मे 
| हा य मेरी दिलचस्पी पैदा 


न को मैंने 
षि मान लिया 
| हे रविवार को चला 


तो गंगा कहलाये, बोलने में चुस्त हो तो वाचाल या गप्पी; पास रहे तो ढीठ 


र रहे तो बुद्ध; सहे तो दब्ब्‌ कहलाये, न सहे तो बदजात......चाकरी-धर्म 
हन है, योगी भी उसे नहीं साध सकते । के 


कै थे वाक्य नौकरों के संघ के किसी मेमोरेंडम के अनुरूप हें । कितु नोकरों के 
: भपन-अपन अनुभव हैं । एसे ही अनुभव यहां प्रस्तुत कर रहे हे 


ल जन % -कृष्णदत्त वाजपयी # डा० शिवप्रसाद सिह. 
जग गा % सन्मथनाथ गुप्त % जगदीश नारायण वर्मा 


बुशशटं मैने इसे दिया था। हमारा हैं।' 
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Se 


वा ले कमरे से मेरी पत्नी और नौकर के जोर | 
जोर से चिल्लाने की आवाज आयी। शोर 
बढ़ा, तो में उठकर उस. कमरे में गया] देखा, | 
नौकर बड़े गुस्से में है और हाथ-भर के 
फासले पर मुक्का ताने मेरी पत्नी के सामने 
खड़ा है । बाय हाथ में एक वृशशटं हैं,जिसका | 
आधा भाग मेरी पत्नी पकड़े हुए हें। | 
नौकर इतने आवेश में था कि मे हैरान 
रह गया। उसकी इतनी जुरंत कि मेरी पत्नी 
पर मुक्का ताने! मेने आव देखा न ताव, 
उसके गाल पर कसकर एक चांटा मारा 
और कंधे को दबाकर वहींबेठा दिया। बेठते 
बैठते वह बोला- इन्होंने मेरा बुशशटे . 
फाड़ डाला है। ” मैंने श्रीमतीजी से पूछा, | 
तो उन्होंने कहा - यह झूठ बोलता है। 


हिन्दी डाइजस्ट . 


क 
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पुरी बात सुनने पर मालूम हुआ कि उसके 
जाने का निश्चय रविवार को हुआ था । पर 
वह आज ही जाना चाहता था। पत्नी ने 
उसे समझाया,तो उसने कह दिया कि वह हर 
हालत में आज ही जायेगा। पत्ती ने कहा - 
. "तु अपनी मर्जी से जाता है, तो जो सामान 
हमने दिया है, वह नहीं देंगे ।'” उस सामान 
में नयी वुशशटं थी। पत्नी ने उसे लेना चाहा, 
उसने देने से इन्कार कर दिया । उस खींच- 
तान में वुशशटे टुकड़े-टुकड़े हो गयी। 
नौकर को वहीं बैठे और चुप रहने को 
कहकर में फिर अपने कमरे में आ गया। मेह- 
मातों के जाने पर उसके पास गया, तो उसका 
गुस्सा शांत हो चुका था। पत्ती कह रही थी 


` कि देख, कितनी बुरी बात हुई है। जिन्होंने 


कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, उनको 


~ 


तरुन इतना नाराज कर दिया । | 

शर नोकर की आंखों से टपटप आंसूगिर रहे 

4 । मन पास जाकर उसके सिर पर हाथ 

फरा,पीठ सहलायी और कहा कि तुम्हें जाना 
हैं, तो एक दिन में बया अंतर पड़ जाता 

है | वह चुप रहा । थोड़ी देर वाद बोला - 

नवनीत ह 


संगत हे । 
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साब अभी कर दीजिये 
मेने हिसाब लगाकर उसे बताया $| . 
तुम्हारे इतने रुपये निकलते हैं, सोद | 
और रुपये ले लो । रि 
पता नहीं, उसके दिमाग में बयाआगा $| 
कि बोला ~“ पहले रुपये दो। रसीद वार 
दूंगा । आपने रसीद ले ली और सपे | 
दिये तो?” 
मेने कहा - तुमने रुपये ले लिये और 
रसीद नहीं दी तो ? ” 


EE 
| वद्य 
||. विश 


अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में मंते पशनो 
के नौकर को बुलाया और उसे रपये देखि 
दोनों ही गढ़वाली थे, इसलिए मामला तिक | 
गया। | 

जब वह जाने लगा तो मैने कहा- तौर 


मत करना ॥ पर उसे कहां आना था ' 
नहीं आया। लेकिन उसकी याद आज भी र 
लोगों के भन में बनी है। र 


हमारा अनुचर . 


प्रा भारत में नौकर की मुख्य १ 
भृत्य, दास, चेट, किंकर, १ 
थीं । 'अनुचर” का दर्जा इससे बहु 
होता था । अमरकोश में अपुर्व! , 
समानार्थी शब्द 'अनुप्लव', सह 
“ अभिसर” दिये हे । ये शब्द 


पति तथा एक प्रसिद्ध ऋषि का 
(एके वाला मेरा वर्तमान सहा- 
"कवर की कोटि में आता है। ऐसा नहीं 
ग ने काम, क्रोध, लोभ, मोह पर 
प्राप्त कर ली हो ( बुद्धत्व की 
वाइ | ऊ पर्याप्त समय लग सकता हैँ) ; 

हे हा कह सकता हूँ कि ये विकार 
एएअपना नाममात्र का प्रभाव डाल 


हववालय क्षेत्र मे उसके अनेक वर्षों 
बाने उसमें विश्वबंधुत्व की कितनी 
|लाउपन्न कर दी हैं - और की भी हे 
|-इसका उत्तर देना आसान नहीं। 
| णा कहा जा सकता है कि उसके 
[नि ते मेरे गृहक्षेत्र में ही नही, उसके 
.| आन सदगुणों की छाप डाली है । 
ह... रा पिकारस्त' पर अमल करने वाला 

१ भिषाडा, गर्मी, बरसात के कष्टों को 
*ट तही मातता। सागर की पहाड़ी, 


| विश्वविद्यालय स्थित ke 
पियो त है, मानवों 


लिए संभव न था, यदि 
गौतम का साहाय्य हमें 


4. र शिक्षक का जीवन अब 
शिवा, माद जैसा पचीस वर्ष 
भाक को ET के अति- 
मों क , अपने तथा परिः 
शारीरिक और मान- 
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सिक प्रतिरक्षा हेतु भी सन्नद्ध रहना पडता. 
है। ये प्रहार कभी-कभी एक नहीं, अनेक 
दिशाओं से होते हे! उनके प्रतिरोध के लिए 
सच्चे मित्रो की दुलंभता के इस घोर कलि- 
काल में मेरे वर्तमान अनुचर की सहायता 
अत्यंत लाभप्रद होती हे । 

पुरातत्त्व विषयकी गुरुता काज्ञान गौतम 
को पर्याप्त हो गया है । उसके अनुभव के 
कारण मुझे अपने शोध-कार्य में जो सहायता 
मिलती है, उसे एक लघु लेख में नहीं बताया 
जा सकता | गौतम जब कभी लंबी छुट्टी में 
अपने गांव जाता है -ऐसा वह साल में कम- 
से-कम एक बार अवश्य करता है - तो 
उसकी कमी हम सबको खटकती है। छुट्टी | 
समाप्त होने के तुरंत बाद कभी उसके न | 
लौटने पर ये शब्द मेरे मस्तिष्क में आ | 
जाते हे- “भाग्येनेव हि लभ्यते पुनरसौ 
सर्वोत्तम: सेवक: ।' 

सर्वोत्तम सेवक पुन: बड़े भाग्य से प्राप्त 
होता है। और गौतम छुट्टी से जरूर वापस 
आ जाता है। 
एक नौकरानी : एक यथार्थ 


-डा० शिवप्रसाद सिह 


स्‌ः १९६८ में मेरा मकान बन रहा था। 
एक चौकीदार की जरूरत थी। एक रात | 
कोई नल चोरी करके ले गया। मन में हुआ, 
अभी इसी वकत किसी चौकीदार को खोजता 
होगा। रात के तौ बजे थे। मकान में काम 
करने वाली एक मजूरिन थी लक्खी । उग्र 
पचपन से अधिक होगी; पर उसके सामने 


हिन्दी डाइजस्ट 


नयी - तवेली मजूरिनें भी शायद ही काम 
करने में टिक सकें । मेने पत्नी से कहा - 
“लक्खी से कहो, वहू घर आकर तुम्हारा 
कुछ काम-धाम भी कर गयी हे, तुम्हें जानती 


प्रविष्ट हो गयी । वह अब भी मजूरिन थी; 
पर घर का एक सदस्य भी । गृहप्रवेश के 
दिन वह मेरे पास आयी। “क्या है लक्खी'' 
मेने पुछा । “पांच रुपये चाहिये बाबूजी ।'” 
मुझे जिज्ञासु भाव से देखते पाकर बोली- 
. “वो सामने जो पीपल का पेड़ है न, उसमें 
जोगी बाबा रहते हं । मं सो जाती थी, तो वे 
घर की रखवाली करते थे । उन्हे मैने गांजा 
और मिठाई मान रखी है।'” 
` “कंस हैं जोगी बावा? दाढ़ी वाले या 
` सफाचट ?”' मैने पूछा । 
“वे इतने मोटे सांप की तरह हे, रेंगकर 
आतेथे और फाटक पर सुबह तक बैठे रहते 
थम जब उठती और कहती -जा बाबा, 
ब हम देखेंगे, तो चले जाते थे ।” 
._ मे लकबी कीओर ताकता रह गया । 
उसके चेहरे पर घना विश्वास था। मे उसे 
पांच रुपये के लिए तोड़ना नहीं चाहता था । 
` वैसे सांप आने की बात से परेशानी भी हुई। 
लकबी ने उस दिनगेदे की माला, मिठाई, 
घी के दीपक और एक चिलम गांजा जोगी 
` वावाको चढ़ा द्या । वह बड़ी खुश थी। 
र लतखी घर में जम गयी | चर मे मेरी 
. पत्ती अकेली औरत है। कभी बीमार हो 
__ जातीहै,तो वडी आफत। खाना कौन बनाये? 
उस वक्‍त लकबी कोमुद्रा देखने लायक होती 
नवनीत | दा 
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है।” और उसी रात लक्खी मेरे मकान में ' 


क होती. 
2 


है। वह मनऱ्हा-मन भगवान को ३) 
गालियां देती कि उसे इस लायक नहीं वन व 


पो. 


कि वह खाना बना सके । वेसे लक्डी छ | (र 
मी साहब ( मेम साहब ) को बड़े पार) | 
याद करती हे,जिनके यहां वह खाना वगा 
थी । मी साहब की पोशाक, उनके खाने 
ढंग, उनके क्‌दने-खेलने के तौर-तरीकों के 
विस्तार से सुना-सुनाकर वह मेरे दोनों व्तो | 
को बीसियों वार हंसा चुकी है। 
एक दिन मे यूनिवर्सिटी से लौटा,तो देक 
कमरे गंदे पड़े हैं। मेने पत्नी से पूछा-' तक | फ 
नहीं है क्या! | योत 
“मारिये गोली * पत्नी बिफरी- छत | हो 
खिलाओ-पिलाओ कोई फायदा नहीं।ग। "पीन 
इतना ही कहा कि दूध क्या सात बजे बता | शहर तक 
हे! वे कब चाय पियंगे ? वह गुस्सा हग | रीर 
चली गयी ।”” हू, 
मे अपने काम-काज में लग गया। है | 
दिन सुबह सड़क पर काफी भीड़ थी । तंबी 
बप्पा, रे बप्पा' कहकर रो रही थी। |। 
में दूर से ही यह देख रहा था। भी 
एक सज्जन लौंट,तो मेने पूछा- याह 


वे बोले- पागल है, कहती है,मे मर जाओ ४ 


५ पर गी नः गह द १ 1.९ र 
दुनिया मे मेरे लिए कहीं जगह नहीं ६। शा 
मे लौट आया । लक्खी का घर 2. |'ि बे 


लखौरी इंटो का है। पति हैं; माती 
शराब्री है, पर है । दो लड़के ह 
करते हैँ, फिर इसे कहीं जगह क्या i । 

मे खा-्पीकर यूनिवर्सिटी * कि 
लौटा,तोदेखा घर,बरामदा, साफ 121१ 
हैं। बगीचे में बढ़ी हुई घास त 
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रही थी । पता नहीं कैसे उसने मुझ देख 
लिया और सारा नाटक एक क्षण में ही 
ड्राप सीन मे बदल गया | 
एक दिन वह निहायत असूदगी के साथ 
जव मेरे यहां से चाय-नाइता करके अपने 
घर गयी तो लौटकर बड़े उदास मन से एक 
तरफ ' बेठ गयी । 
केसी तबीयत है बुढ़ऊ की ? ''मेरी पत्नी 
च पूछा । उन्हीं से जिज्ञासा करने पर मझे 
पता चला कि पिछली रात उसका पति नये 
ख | पाप कर दी गयी है) बने मकान की छत से गिर गया है।यहतो | 
| योती आ गयी क्या ?” मैंने घर बडो वुरा हुआ मैंने सोचा; पर सहानभति 
१ | ही पली से पूछा । नहीं हुई । अभी दो दिन पहले ही तो उस 
| | ३मीलिए तो सारा नाटक फलाय थी । शराबी ने लक्खी को पीटा था । लक्खी 
1. | (फक रोती रही, जब भीड़ छंट गयी कहने पर जब मैने उसे डांटा, तो वह बोला. 
`| 'र्थीरे फाटक के पास बैठकर रोती 
कया करती, बला लिया ।? ' से निकालूंगा ? उसी ने मर-मजरी करके 
i | हा म पांडेजी रहते हे। उनके घर घर बनवाया हे, में तो उसकी मर्जी से घर 
इशा था। शाम के चार बज रहे होंगे, रहेता हूं मालकिन तो वही है । 
दोही दौडी मेरे कमरे मे आयीं आज वह हरामी अपने किये का फल पा 
Ee आका बुरा हाल था -“चलिये, गया, तू काहे रो रही उस दिन सड़क पर 
तेरी टांग पकड़कर खींच रहा था 
।” मेने लक्खी को समझाया । 
“अरे बाबजी, बड़ी तकलीफ में ह 
अच्छा, तकलीफ में हैं, तो में अपने 
लंडकें के साथभेजकर भर्ती करा दूंगा अस्पः अ 
ताल में। र 
में यनिवसिटी चला गया । अस्पताल के 
सुपरिटेंडेंट को फोन किया, वहां कोई नहीं 
' सामन अपना अभि- आयाथा। र ; 
थी और अच्चा को चिढ़ा.. घर आकर पत्नी से पूछा, तो वोलीं- 
3 Fo 2. र कय हिन्दी डाइजस्ट 


सूत ने पटका है । तीस-चालीस रुपये खर्चे 
करके ओझा लाये है ।'” 
“मारो सालों को गोली ...... इन्हें भूत 
कभी नहीं छोड़ेगा । सुबह कह रही थी कि 
खून की के हो रही हैं ...... अब ओझाई 
कराने से घाव पुर जायेगा ...... हुंह, ......' 
तभी लक्खी आ गयी | उसका चेहरा वैसा 
ही उदास था। पत्नी ने वताया कि बुढ़िया ने 
 दिन-भर खाना तक नहीं खाया। वेसे ही 
चूम रही हे। कभी यहां आती हैं, कभी वहां 
जाती है । 
शाम को पता चला कि बुड्ढे की हालत 
बहुत खराब हो गयी हे । होश में नहीं है । 
__ लक्खी दिखी, तो मेने उसे डांटते हुए, पर 
बहुत कुछ खोजपूर्ण भाव में पुछा-“मर ही 

` जायेतो क्या हुआ, इतना सताता है तुझे |” 
"अरे बावूजी, चाहे जो हो वह मरद है, 
बह्‌ हे तो में अपने को सुहागिन समझती 
हूँ। लोगों के यहां हंसी-खुशी के मौकों पर 
जाती हूं। नहीं रहेगा, तो मुझ कुलच्छनी 

को कौत जाने देगा शादी-ब्याह में ।”” 

१... तो अस्पताल में भरती करा उसे 1? 
में उसका अदभुत तक सुतकर निरुत्तर था। 
अस्पताल मे चीरने को कह्‌ रहे हें सब, 
बाबूजी य सब ऊपर के हेरफेर हे । ओझा 
कह रहे थे कि चालीस घंटे का आडर है कि 
र हर ९ उलट दिया 
में आठ घंटे बाकी हैं। यह रात ल र 
॥ ६ यहे रात कट जाये 
तो जानना बच गये |” 18 


नवनीत 
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झाडू लेकर घुसी, तो मेन पूछा -“ बव; 
चालीस घंटे भी बीत गये, केसी तबीयत है 
बुड्ढे की ।” 


“वेसो ही है ।” वह बोली और ज्ञाह | १६ 
लगाने लगी । श १ 
तापं 

he 4 8 
व्रन्‌ | 
-शरजंग गं | लारी प 


च 5 
मेर उम्र लगभग सात-आठ वषे रही | 


होगी । घर में नेन सिह उफ तेत्‌ नामका | ‘a 
नौकर था । घर का हर काम करता और | क 
डंगरों की संभाल भी करता। मं उसके | np 
कंधों: पर चढ़कर बाजार जाया' करता न 


था और यह आदत बहुत दिनों तक बगी |, 


i ; "पप्पा 
रही थी। प्यार से मे उसे मात्रा बह | जो 
करता था। एक बार वह पहाड़ जा रहा गा, | एथ 
मुझे नहीं ले जा रहा था पर मेरी जिदके | 
Ee जी | तो 
सामने उसे झुकना ही पड़ा और फिर उसी | मो 

धों बताकर मे |. 
तरह उसके कंधों को सवारी य | 


पहाड़ गया। पहाड़ में शहद के साथ रो 
खाने का स्वाद अभी भी याद आता है। 


था नो \ 
९ व्शा था। 
.--..४ कस्बे 
| और 


परिणाम निकला कि मेरी आंखें खराब 
| होगी! घर का प्रत्येक सदस्य चिंतित था 
| (रख पिताजी मेरी आंखों का इलाज 
॥७७॥ ` टॅ 

| अउवभांबेखराब होने का समाचार देह- 
| एफुंचा.तवनेतू घर पर शायद बरतन 
| ग्र रहा था। नानीजी ने यह समाचार 
| ह्यारी पइनानी को सुनाया था और उसे 
| मे भी सुत लिया था । परिवार के सब 
| माफी चितित हो उठे थे और नेनू के 
| एतो वहां थामे नहीं थम रहे थे। तन- 
| ब्रह उसकी पहले ही खत्म हो चुकी थी 
| ऐ देहरादून से सैकड़ों मील सुनाम तक 
| ए के लिए उसके पास कोई व्यवस्था 
| हीं संकोची और स्वाभिमानी इतना 
| पिकी से पैसा मांगना उस की शान के 


विदे | था । देहरादून मे यह खबर देकर 
रौ | हा 7 पुनाम जा रहा हूं, वह चंपत हो 
कर | । और फिर सुनाम तक पहुंचने में उसे 
रों | हा लग गये थे। 
है | मपता च 
है। म चेला था कि उसने यह सफर 
CE हीं ठेले पर लिफ्ट लेते हुए 
शत: रेल की पटरी-पटरी पैदल 
प्रा किया था । 
के री 
अचूक इलाज से आंखें तो 


न गयीं और अब उसकी 
९ रह गयी। मगर नेन का 


| ११ ला 
क च र और अपनत्व, जिसके 


~ 


बीमारी का समाचार सुन- 


कभी णा हआ मुझे देखने 
शल जाने की चोज है ? 
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जेळ का नौकर 
-मन्मथनाथ गुप्त 
जः. वर्षा संघर्ष करने के बाद हमें उच्च 
नेण का कंदी मान लिया गया,तो हमे 
एक-एक सफंया मिला। उसके हिस्ट्री-टिकट | 
पर सफेया लिखा होता था, पर वह कार्यतः 
नौकर ही होता था। ऐसे सारे नौकर भी 
केदी होते थे। मसलन हुम जब फतेहगढ़ 
केंद्रीय जेल में थे, हमारा मुसलमान वावर्ची 
जो कमाल का कवाव बनाता था, अपनी | 
बीवी का हत्यारा था, सफैया डाकू था और . 
पंखा खींचने वाला बटमार था। सुनने मे 
अजीब लगता है, पर हमें कभी बरा नहीं 
लगा; क्योंकि विद्रोही होने के बावजद 
ताजीरात हिंन्द के अनुसार यशपाल और | 
मणींद्र बनर्जी असफल कातिल थे और मँ 
सफल डाक भी था। 
दीघं जलयात्रा के दौरान हमे कितने ही 
ऐसे केदियों से साबका पड़ा, जो हमारे परि- | 
चारक थे । इनमें एक फंजाबादी का चित्र 
मन से कभी नहीं उतरा.। वह दफा ४०० 
यानी गिरोहबंद होने के जुमं में लंबी सजा 
पाकर आया था। दफा ४०० उन डाकुओं | 
पर लगाया जाता है, जिन पर डाके में सजा | 
दिलाने लायक प्रमाण नहीं मिलता। वह | 
कहता था कि मैं कभी डाके के पास भी नहीं 
गया, प्र मुझे इसलिए फंसाया गया कि मै | 
बहुत सफल आशिक था । _ 
वह बड़े प्रम से अपने छिनरपन के किस्से | 
सुनाया करता था, जिन्हें हम लोग बड़े ही 
चाव से,सुना करते थे- हम लोग यानी 


यशपाल ओर में। मनोविज्ञान की अच्छी 
` चलती-फिरती प्रयोगशाला था वह। कहता 
_ था में माला पूरी कर चुका हूं।'” 
`` इसका मतलब यह था कि १०८ स्त्रियों 
से उसका शारीरिक संबंध हो चुका था। 
कहता था कि गांव वालों ने उससे ऊबकर 
उसे गंगकेस में फंसा दिया, फिर वह्‌ 
नाराज होकर कहता था-इन सबकी मां, 
बहू, बेटी से मेरा संबंध था । 
उसे आजन्म कालेपानी की सजा थी। 
उस समय उसकी उम्र ५० से ऊपर थी, ह्म 
लोग २५ के इदं-गिदे थे। उसका व्यक्तित्व 
क कतई आकर्षक नहीं था । छोटा-सा गोल- 
` मटोल सिर, आंखें छोटी पर चमकती हुई । 
` हाँ, वह कतई कामचोर नहीं था। उसका 
. कोमथाहमारेवरतत मांजना,सफाईकरना, 
पर वह अपनी तरफ से यदा-कदा हमारी 
मालिश भी करता था। यों वह इश्क तथा 


टर निक रूप से कहता था-एक 
पड़े रहना बेवकूफी हैं; मेने बाब यह 
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पंडित चाचा 


र _ >: स्तेह | 
बीमारी कहते।-उनहें हमसे बड़ा सदे 


कभी नहीं पाली । 
हमारे साथी ने पूछा-कभी जते पडे 
वह वेधड़क बोला-कई बार। ज | 
ओखली में सिर रखा, तो मूसलों से को | के 
डरें? और यह कहकर वह खूब हंसा था। 
हमारे सिर पर तेल लगाते हुए या पंबा 
झलत हुए वहू यही कहता था - हमने वो 
सव कुछ भोग लिया; पर बाबू आप लोगो 
ने तो कुछ भी नहीं देखा और लंबी सजा 
लेकर आ गये ।...... 
उसके स्वर में असली सहानुभूति होती 
थी, जो हमें छ जाती थी। हम उसे क्या 
कहते, क्योंकि वह राजनीति नहीं समझता 
था। देशभक्ति की भावना उसके लिए 
अगम्य थी । पर वह' हम लोगों से वाकई 
प्रेम रखता था । नहीं तो तेल मलता उसा 
काम नहीं;था, पर वह खुशी से फालतू का 
करता था। त ऱ्य 
उसने हमारे उपन्यासो - कहा के ह्‌ 
लिए बहुत सामग्री दी, पर जिस चीज है 
लिए हम उसे याद करते हैं, वह है उसी 
आंतरिक सहानुभूति । शायद इसी पहर 
भूति के कारण वह खूबसूरत त होते 
भी नारियों का हृदय जीत लेता था | 


पारीण ब्राह्मण पंडित न. वा 
राज! हम बच्चे उन्हे आदर से १5 


उन उत दिनों का प्रसिद्ध और 


ह बापत 'बालसखा' पढ़ने का _ 


| ब था। वे कभी-कभी हमें कहानी, 
उने और मजेदार स्वानुभव सुनाकर 

| वात मगोर॑जन करते और हमें हंसाकर 

| | हटकर देते । 

| ३त्तरसे सरकारी कागजों का लाल 


1 जाएं | भे कामकाज में भी सहायक होते 
|शेपबाहमशविरा देते थे। एक प्रकार 


| 


4 पे कुछ सामिष. खाद्य 
र फ़वक्स में रख दी गयी थी और 
को हिदायत दे दी गयी कि भोजन' 


नि भार भी सरदार ने ही 
३ 1१ उसे छुआ भी नही, 
> भोजन के समय सर- 

पे वाहर चला गया । 


' गदरी बोला और 


पंडित चाचा भोजन परोस रहे थे। एका- | 
एक वे कुछ मिनिटों के लिए वाहर चले गये। | 
शायद वे किसी और नौकर-चाकर या कुली | 
को खोज रहे थे; परंतु किसी के न मिलने | 
पर वे स्वयं वह भारी बकस उठाकर हांफते- | 
हांफते ले आये । पूछने पर बोले-“साहब, | 


इहंमां बहुजी कीनो ' हलुवा रख दिहिन हे, | 


हम लाय रहे हुँ आप लोगन की खातिर। 
सरदार इसी बेला कहीं चला गया है।'” | 
वे उस सामग्री के वरततत को छू भी नहीं | 
सकते थे और भोजन के समय वह देना भी | 
आवश्यक था। वे उसका नामोच्चारण भी 


.नहीं करना चाहते थे,सो उसे हलुवा ही कहा। | 


हेसते-हंसते हमारे पेटमे बल पड़ गये । जाति, 
धर्म, छआछत और कतंव्यपरायणता की 
सीमा।-रेखाओं का निर्वाह करने का उनका 


वह कठिन प्रयास आज भी हमें याद है । . 


vou उक अमरीकी उत्तर धुव पहुंचा। उस अभियान में पादरी: 
व ब्वा ५. ऐक दिन मांस कें सँडविच पेश करते हुए डथूफेक ने लानहान 

मंत्रित किया। “मे मांस की कोई चीज नहीं खाऊंगा; क्योंकि | 
गरी ने कहा । “अगर आप यहां से पंद्रह कदम वाये हाथ की ओर . 
पकार के बजाय गुरुवार होगा.।''. 


पंद्रह कदम बायें जाकर सँडविच खाने लगा। . 


ण 
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भारत में वैज्ञानिक खेती के 


आद्याप्रवर्तक 


सदाशिव जनादन कोडोलीकर 

साऽ रत के अध्यात्म-प्रेरित राष्ट्रवाद के 

जनक के रूप में स्वामी विवेकानंद का 
विशेष सम्मान हैं। उसी प्रकार भारत में 
बेज्ञानिक पद्धति से खेती के आद्य प्रवतेक होने 
का श्रेय भी उन्हें ही है। 

अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के महा- 
निर्वाण के बाद स्वामीजी ने परिव्राजक ब्रत 
लेकर सन १८८८ से १८९२ तक पुरे भारत 
का भ्रमण किया था । इस स्वदेश-भ्रमण के 
दौरान उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मर्म-भरी 
समस्याओं का परिचय मिला था। उसके 
बाद स्वामीजी ने भारत का चित्र इन शब्दों 
में खींचा था : 

_धर्मभूमि भारतवर्ष दुष्काल, बाढ़, महा- 
मारी, दुःख और दरिद्रता आदि से जर्जर हो 
गया हे। एक ओर घोर विलासिता-मोह से 
उन्मत्त, सत्तामद से मत्त धनिक वर्ग गरीबों 
का रक्‍तशोषण करके अपनी विलास-तष्णा, 
को परितृप्त कर रहा है, तो दूसरी ओर 
फाकाकशी से हैरान, चिथड़ों में लिपटे, यगों- 
युगों से निराशा के गतं में पड़े हए स्त्री- 
पुरुषों और बच्चों का दाने-दाने के लिए 

आतंताद गगन को विदीर्ण कर रहा है? 
नवनीत 
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देश की यह अवस्था देखकर सवन | 
ने आधुनिक उन्नत वेज्ञानिक पद्धति सेवी 
की आवश्यकता समझाते हुए मैसूरके ह. 
राज से कहा था- पाश्चात्य विज्ञात की 
यता से अपनी आर्थिक-सामाजिक अव 
को उन्नत करने का प्रयत्न आवश्यक 
यही आज हमारा मुख्य. प्रयोजन है 
चाहिये । यूरोपियनों के दरवाजे दुब | 
रोकर भिक्षा मांगने मात्र से हमारा छ| 
उद्देश्य सफल नहीं हो पायेगा | 

इस भ्रमण-काल में स्वामीजी का | # प्र 
चय मदुर में रामनाड के राजा भासत | छग (फ 
पति से हुआ। उनके साथ हुई चर्चा मंगा द 
स्वामीजी ने “सवसाधारण जनता | "णा! 
ऊजितावस्था के लिए शिक्षा के प्रसार सिवर 


| ह 


हए 


स्वामी विवेका 


: तीवकग् के संस्थापक एलन आक्टे- 
हस षि विभाग के प्रमुख सचिव 
उ थे। माचे १८९२ म उन्होंने एक 
र बांग्रेस तेताओं और सरकार से 
गबा-'इस समय किसानों की जो हालत 
यही कायम रही, तो वे शीघ्र ही 
हर देंगे और जगह-जगह दंगे-फसाद 
पायो, जिनमे सरकार, जमींदार, 
गृहस्थ आदि का भेद मिट जायेगा 
धी को समान रूप से उनका शिकार 


| लिशएदुलजी वाच्छा नेहयूम के परिपत्र 
| "धार और प्रामाणिक बताने के लिए 
फ प्रकाशित की थी । लोकमान्य 
छ एकलेख शेतकरी लोकांस बंड 
तागत काय ?' ( कया किसानों को 
गला पड़ेगा ? ) 
न 5 १ “5२ के केसरी' मे लिखा! 
कितानों की हालत सुधारने के 
सरकार ने जो कमि- 
गक था, उसने कृषकः गो 
खार झा कृषक-काननों 
डा "रन आदि कुछ सुझाव 
"हेज ऊपरी ढंग के और 

णि "व तिल 9 रि 
' ग २७ दिसंबर १८९२ 
साव CF कमिशनचे 
EE केमिशन के सुझाये 
णि, खा-- “अज्ञान, 
जे CC के पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
- कारण जो किसान 


य महाजनों को 
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उत्तरोत्तर दरिद्र होते जा रहे हैं, उनकी 
स्थिति कानूनों में कितना ही रद्दीबदल करने 
स भा सुधरन वाली नहीं है। यह दुर्गुण केवल 
प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से ही दूर हो 
सकता है |”! 
लोकमान्य ने प्राथमिक शिक्षा' को 
किसानों की दरिद्रता मिटाने का उपाय 
बताया । स्वामी विवेकानंद ने जनशिक्षा के. 
साथ ही आधुनिक विकसित बैज्ञानिक पद्धति 
की खेती को भी आवश्यक बताया । 
यह ध्यान देने की बात है कि श्री हयूमने , 
उपर्युक्त विचार सन १८९२ में व्यक्त किये 
थे। उसी साल लोकमान्य ने अपने विचार 
लिखे थे। और उसी अवधि में स्वामी विवेका- 
नंद ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कितु | 
तीनों में से केवल स्वामीजी ने बंज्ञानिका- 
खेती की कल्पना प्रस्तुत की । 
स्वामीजी के इन विचारों के अनुसार ही 
गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने पुत्र रथींद्र- 
नाथ ठाकुर को वैज्ञानिक कृषि की शिक्षा. 
पाने के लिए १९०६ मे अमरीका भेजा ओर 
१९१० में शिक्षा पुरी कर के लौटने पर उन्हें 
शिलाईदह मे अपनी पतृक जमीन के सुधार 
के कार्य में लगा दिया। बाद मे १९२६ में 
गुरुदेव ने श्रीनिकेतन' नामक संस्था खेती व 
ग्रामोद्योगों की शिक्षा के लिए प्रारंभ की । 
श्री शरतचंद्र चक्रवर्ती लिखित पुस्तक . 
'स्वामी-शिष्य-संवाद' में वंज्ञानिक खेती की 
आवश्यकता पर स्वामीजी के ये शब्द मिलते | 
हे स्वर्णभूमि कहलाने वाली भारतभूमि 
में मुट्ठी-भर अन्न के लिए भयंकर हाहाकार. 
| हिन्दी डाइजेस्ट 
ys न क 
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मचा हुआ है । तुम्हारी शिक्षा से क्या यह 
अभाव मिट जायेगा ? कदापि नहीं । जमीन 
की जुताई में पाश्चात्य विज्ञान की सहायता 
लो । अनाज की उपज बढ़ाओ । नौकरी- 
चाकरी मतकरो; स्वप्रयत्न से, पाश्‍चात्य 
विज्ञान की सहायता से नित्य नये-नये मार्ग 
खोजकर अन्न-वस्त्र आदि के अभाव को दूर 
करो, जिससे सारा देश तबाह हो रहा हैं।'” 
उन्होंने तो यहां तक कहा था - उन्हें 

( भारतीयों को ) सहज रीति से व्यवहार, 
व्यापार, खेती आदि गुहस्थोपयोगी बातों की 
शिक्षा दो। नहीं तो धिक्कार है तुम्हारी 


शिक्षा को और धिक्कार हैं तुम्हारे वेद- 
वेदांतो को । ; 
स्वामीजी का कहना था - “देना-लेना, 


आदान-प्रदान प्रकृति का नियम है। और यदि 
` आज भारत को पुनः उठना है, तो उसे अपने 
` भंडार की अमोल संपदा मक्तहस्त से बांटने 
ओर उसके साथ ही अन्य देशों से जो लेने 
योग्य हो, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार 
ही जाना चाहिः 
दादाभाई नवरोजी ने १९०६ में कांग्रेस 
कै कलकत्ता अधिवेशन मे अपने अध्यक्षीय 
. भाषणम कहा था-“संघटन कीजिये साहसे 
कीजिये, और आजादी हासिल कीजिये। 
तभी दरिद्रता, अकाल से मूक्ति और भखे 
पेट रहने वाले असंख्य लोगों की प्राणरक्षा 
सकेगी तथा संसार के सभ्य राष्ट्रों मे 


होगा।स्वराज्य ही इसकामुख्य उपाय 
हमारी आकांक्षा, सामथ्यं 
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परंतु एक भी अधिनियम 


में उच्चति नहीं कर सकां। | 


उसी पर अवलंबित 
भारत को स्वराज्य मिले चौथाई 
हो जाने पर भी दरिद्रता, गरीवी भौरा 
मिट नहीं सके हे । | 
स्वामीजी ने शिकागो से २३ जन १८९ 
को मसूर के राजा को लिखे एक पत्र में रा 
जनता की दरिद्रता कोभारत की सारीदुद् | 
का कारण बताते हुए, उस दरिद्रताके निवा- || | 
रण के लिए “विज्ञान-सम्मत खेती, स्वदे | 
उद्योग-धंधे और विदेश-व्यापार” ये उपा 
सुझाये थे। उन्होंने यह भी कहा था-शिक्षा 
के प्रचार और ज्ञान की वृद्ध के बिना के 
उन्नति नहीं कर सकेगा ।” 
स्वामीजी की मान्यता थी कि वंज्ञा 
खेती एवं जनशिक्षा की व्यवस्था नहीँ | 
तो स्वतंत्रता मिलने पर भी भारत पेगृतागै | 
नहीं जायेगी । उन्होंने कहा था- कत्रा]. 
कीजिये कि अंग्रेजों ने आपको सत्ता सोपर | 
पर परिणाम क्या होगा ? जो सत्ता 
बनेगे,बाकी को हड़प जानेका प्रय 
अपने रहते वे दूसरों को सत्ता त्त 
नहीं देंग। गुलामों को सत्ता चा हिय 
को गुलाम बनाने के लिएं । 
स्वामीजी के इत विचारों की 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद आज हॅम 
हो रही है। खेती के सुधार के लिए 
भारत में अनेक अधिनियम 


निक खेती! का उद्देश्य सामंत 
बनाया गया । यही कारण है कि 
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थाई इष 
र अका 


गन १ 
रभे भा 
तारी दुर्गा 
के निवा 
ही, स्वदेशी 
ये उपाय 
1- शिक्षा 
बिना देश 


 वैज्ञागि 
if नहीं हुई, | ८2८2 
सेगृतागी | ` ४4८८८ 
त्प 
ग सौदी 


के दिन है और वही पर्वत का आज रविवार हैं। स्कूल वंद है और हम 

में मतृ करितात जाल वही हरे-भरे पेड़ है सब दिन का खाना खाकर पहाड़ के दामन 

ः "र हर-हुर तक वही खिले की ओर चल दिये हे । पहाड़ के दामन में. 
पता मुहल्ला है। पर वह फैले लंबे-चौंड़े मैदान में रमजान अपने रेवड़ 

॥ गोरी है। के लिए आये है। के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। रमजान 

र 5 जोर-जोर से . हमारे मुहल्ले का चरवाहा हे, पर इससे बढ़- 

। ने ह उसकी लाश ताबत कर बह हमारे खेल-कूद का साथी है। उग्र : 

j 1 याद दिला रही है...... में वह हम सबसे बड़ा है, पर हमारे साथ 


* अलो मोहम्मद लोन की कश्मीरी कहानी ७. 
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कभी कबड्डी खलता हैं ओर कभी फुटबाल । 
वह खेल-कूद मे हमसे हारता हैं, तो गालियां 
देने पर भी उतर आता हैं। पर हम उसको 
गालियों का कभी बुरा नहीं मानते । 
' आजभीजब वह फुटबालमे एक के बाद 
एक कई गोल सें हार गया, तो चिढ़कर 
शहतूत के पेड़ की छाया में चित लेट गया 
और लेटे-लेटे ही जेब से नसवार की डिबिया 
निकाली । दांतोंपर नसवार मला और पिच- 
पिच पानी थृकने लगा । हमारा खेल उसके 
इस प्रकार बेदिल होने से भंग हो गया और 
हम भी गद मेदान में ही छोड़कर उसके पास 
आकर बेठ गये। 
शहतूत के पेड पर लाल-लाल गुलाबी रंग 
के शहतूत पक गये हे, और एक मनमोहनी 
खुशब्‌ हर ओर फंला रहे हैं । हमारे नथुने 
'खूशब्‌ से फडक उठते हैं, और हम आंखों- 
ही-आंखों में रमजान से इजाजत मांगने का 
प्रमत्न करते हे और पेड़ पर चढ़ने के लिए 
नः हीत ह । पर रमजान हमें रोकता है 
आर गाली देता ह- अरे ओ ! बंदरों की 
ओलाद ! कभी तो आराम से बैठा करो ! 


तुम नहीं जानते ! यह पेड़ है न, इसकी दो 
शाखो के वीच में जो छेद नजर आ रहा हैं 
उसमे एक काले सांप ते अंडा दिया है। ऊपर 
गये तो फिर तुम जानो, तुम्हारी खेर नहीं ! 
हाँ, कह देता हूं ।” - 
देम सव रमजान के इस भोले-भाले झठ 
पर जोर से हंसते 
. संचातेह - झूठ | झूठ ! झड वर रमः 
. नवनीत 


कया जिदगी-भर उछल-कद ही करना हे? 


हैं और एक साथ शोर 
र ९ 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... 


जान अतिम बार पानी थूककर उठ 
है और बड़ी गंभीरता से कहता है 
अभा-अभी एक काले सांप को इस पेड 
उतरत देखा ह। तुम जानो, सांप भी बंद 
देता हैं और इस अंडे से अनगिनत स 
लिये जन्म लेते हैं। मेन अभी-अभी उस 
को छ्कर देखा हे । बड़ा लिपलिपा-सा 
हाथ में उठाओ तो लुढ़क जाये और प्रा 
बदन में झुरझुरी दौड़ जाये ।” 
रमजान ने हमारी आंखों मे छिपे अ | 
श्वासं को पढ़ लिया हे ओर अब वह पसे 
से विफरकर कहता हे- तुम नहीं मातत 
ठहरो, अभी दिखाता हूं ।' 
वह शहतूत के खुरदरे तने से तिपा 
ऊपर चढ़ता है और जहां पेड़ की दो को | 
शाखें एक-दूसरे से अलग हो जाती र र्व 
हाथ डालकर अंडा ऊपर उठाता हैं- 
तुम्हें विश्वास नहीं आयाथा ! 
डर और विस्मय से हमारे मुंह दुत 
खुले रह जाते हैं और हम टकटकी बा 
को देखते रहते हैँ - मटियाले रंगती 
लोथड़ा-सा, जो रमजान कें हाथ १७ | 
रहा है। अभी हम देख दी रहे होते है 
के दामन से कोओं और मैनाओं के 
आवाज आती है। इसका मतलब, _ 
कर २ रमजार्त 
से आ रहा है। हम चिल्लाकर जागे 
सचेत करते है-“रमजात, नीचे शॉ 
सांप आ रहा हुं।'' 
इससे हे कि रमजान र है 
सब सड़क की ओर भाग जाते द हमारे न 
क्षण बाद रमजान दौड़ लगाकर 


ऐप 
| शेओर 


Ac: 


| देए भेडेंभी उसके पीछे-पीछे 
हर आती हैं। रमजान के चेहरे का 
ब्रा हैऔर उसका शरीर कांप रहा 
हामादाम ड A 
| इवे गाली देकर कहता हे- अच्छी 
दिवायी है! खुद भाग निकले और 
इप्रही छोड़ दिया ! '' 
गै[ओरमेनाएं शोर बंद करती हे । हम 
|छ्यारफिरमंदान मे आ जाते हे और भेड़ों 
पकड़कर उनके थनों से दूध पीते 
सगात अवकी बार हंसकर कहता है- 
मुस्टंडो! मां का दूध पीकर पेट 
जो इन बेचारो पर हाथ साफ कर 
अरे! कुछ तो इनके मालिकों का 
भा. तुम चाहते हो कि उनके यहां बिना 


की छोड़ रमजान के पास आकर 
गाओ रमजान | अब जरा कबड़ी 
तु|. भपनी बाहों को तिर के पीछे 
ह लेट जाता हे और सूर्य 
Fe + कारण आंखे मंदकर 

नहीं ! अब तुम लोग 
फा पा न के 
न पूदकर सो जाता हे और 
न पाल वाले बादाम 
न “छिपे घस जाते हा 
0 ड़ की शाखों से हरे- 
खात हे। हमारा शोर 
इ से निकलता है. 


में ढर और दहशत नाच रही है. 


९१ 
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अली मोहम्मद लोन 


जिन्हें हाल में सन १९७२ का कश्मीरी का | 
साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला हे) आप 
१९२६ में श्रीनगर में जनमे और १९४७ 
में जम्मू-कश्मीर मिलिशिया में पोलिटि- 
कल अफसर नियुक्त हुए । १९४८ में आप 
कश्मीरी भाषा कार्यक्रमों के प्रोड्यूसर के 
रूप में आकाशवाणी में आ गये और 
१९६५ से जम्मू-कश्मीर साहित्य, संस्कृति 
और भाषा अकादमी मं उपसचिव हु । 
लेखन कश्मीरी व उदू दोनों में चलता है। 
एक पुस्तक बच्चों के लिए हिन्दी में भी 
लिखी है। गोर्को के उपन्यास मां के 
कश्मीरी अनवाद के लिए १९७२ का 
सोवियत नेहरू पुरस्कार प्राप्त कर चुके हें। 


और हाथ में सोंटी लेकर हमारेपीछेभागता | 
है। हमशोर मचातेहुए एक बार फिर मदान | 
मे आते हे, रमजान का नाम पुकारते ह्‌! 


वह बड़वड़ाता हुआ उठता हे ओर हमारे 
. आग आकर अपनी लाठी हाथमे लिये माली 
को गाली देता हैं - अरे ओ माली की दुम! 
. वांग से इधर कदम रखा, तो ठीक न होगा । 
. यहां तुम्हारा नहीं, हमारा राज चलता है 


` और तुमने हमारी रेयत पर हाथ उठाया, 

तो बांह मरोड़कर रख देंगे ! हां!” 
` पर माली रमजान की धमकी से डरता 

नहीं, ओर हमारे एक छोटे साथी महदी को 
कान पकड़कर घसीटता है और दूसरे हाथ 
से उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता है। 
पर इससे पहले कि माली का उठा हुआ हाथ 
महदी के गालों को छूए, रमजान की लाठी 
हुवा में लहराती हे और माली जोर से 
चिल्लाकर हरियाली पर लोटने लगता है । 
रमजान एक खतरनाक मुद्रा मे उसके सामने 
जा खड़ा होता है, और हमे दादी 

कहानियों और वीर राजकुमारियों 

आती हैँ । रमजान कहता है - भे 


नवनीत 


तुम्हारे ठेकेदार का घर भरा पड़ा र्ह्गा। 
माली दांत किटकिटाकर उठता ह 
अपने बाग की ओर जाते-जाते धमकी ९ 


>, ON | आण 
है-- रमजान गंज! याद रखता भा त 


~ जेल विः | 
ठेकेदार साहब से कहकर जेल की हवा र 


वाऊंगा । रमजान एक बार फिर र 
लाठी लहराकर कहता है- अरेजा 
देखे हे तरे ठेकेदार बहुत! हम तो (९० 
दार के राजा को नहीं मानत। 
ठेकेदार किस गिनती में हे? 


वही वसंत के दिन हे और वही 
का दामन | बादाम के वही . 
और कब्रिस्तान पर दूर-दूर स i 
हुए सुसन । वही अपना मुर्हैल्ली है. 
नहीं है। कब्र खोंदी जा चुकी 
कुरान पढ़ना बंद कर दिया है। 


देर 
डू 
१ भोर 
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|| न उठा रहे है। और साफ कफन में 
हई उसकी लाश न जान क्या-क्या 
दिला रही है 
| इरभोर एक आग-सी लगी हुई है। राजा 
| दव आंदोलन चल रहा है । जलसे हो 
| 6१ जतस निकल रहे हे । जिंदाबाद- 
| रादके तारे लग रहे हे। लोग धड़ाधड़ 
फणा रह ह। सरकारों इमारता, पुला 
| (कका की रक्षा के लिए पुलिस और 
| शाहेतिपाही तैनात किये गये है। रात का 
| ऋ हे। बातावरण नारों से गंज रह 
| ९फ बहुत बड़ा जुलूस हमारे महल्ले से 
1 | शिक्रवही सड़क की ओर जा रहा है। 
| के दोनों पुलों पर बहुत-से सैनिक 
| इः, पर जलस आग जा रहा हे, निय 


हैऔ | "गा रहा है। रमजान जलस के आगे- 


गोहभोर जोर-जोर से नारे लगात॑ जा 
शेर हम उसके नारों का जवाब जोर- 
5 रह हैं। एक चरवाहा आग चल 
शथौर हम तव भेड़ों की तरह उसके 
9 चेल रहे है। हमारी मांएं और 
गुक्कड़ों पर और अपने घरों 

ष हमे पुकार रही हे“ ओ 


|| 22 


अब जुलूस छोटी सड़क को छोड़कर बड़ी 
सड़क पर जा रहा हं। इतने मं न जान कयाः 
हुआ कि बड़े-बड़े बटों के एक साथ सड़क पर 
दौड़ने की आवाज आती है। लाठियां बर- 
सती हे और एक भगदड मच जाती है। हम 
भाग जात है । फिर कई पल, कई दिन और 
कई महीने बीत जाते हे। रमजान हमसे द्र 
रहता ह। उसका कोई अता-पता नहीं. 
मिलता। 

एसे में एक दिन जब हम कालेज से घर 
लौटते हैँ, तो देखते हे कि हमारा मुहलला | R 
दुलहन की तरह सजा-सजाया है ॥ यह 
सज-धज देखकर हम सोचते हे कि किसी की | 
शादी हो रही होगी, पर सड़क पर लगी हुई 
मेहराब कुछ और ही कहती नजर आती हे। 
हमारी मांएं और बहनें वनावृन (कश्मीरी 
लोकगीत) गा रही हैं। पर वनावून के बोल. 
किसी दूल्हे की प्रतीक्षा मे नहीं गाये जा 
रहे थे) उन बोलों का मतलब बदल गया 
था । इनमें दूल्हे की नहीं, बल्कि स्वतंत्रत 
की प्रतीक्षा थी। हां, रमजान आज जल 
से छटकर आ रहा हैं। बच्चे खुश हैं। लड़के, 
बढ़े, जवान, सभी मेहरावो और ड्योढ़ियों ` 
को सजा रहे हे ओर हम भी पुस्तक छोड़- 


1... छाड़कर उस गहमा-गहमी मे घूमते ह । 


लिये जा रही है।. 
| एक „टो मे हमारे तन 
हारक ताज है, जिसके पीछे 


रमजान आता हे । मृहुल्ले के बड -ब्‌' 


- उसके गले में फूल, छुहारों, बादामों और | 


इलाइचियों की मालाएं डालते हे, और हम 
कुछ दूर कुछ झेपे-झेपे-से और कुछ खुश 


तुमने । खुद तो भाग गये, पर यह न सोचा, 
मेरा क्या होगा ? हाय! हाय ! कभी भूल से 
याद ही कर लिया होता।'” 
हमारे सिर शम॑ से झुक जाते हे और रम- 
जान गाली देकर हम सबको एक-एक करके 
गले लगाता हैं और एक-एक करके अपने गले 
से मालाएं निकालकर हमें पहनाता है । 
हमारे बड़े-वुजुर्ग रमजान को ऐसा करने से 
. रोकते हूँ, पर रमजान जेसे सपनों में डूबा 
कहता हैं- नहीं ! नहीं! मुझे मत रोको ! 
मेरा और हे ही कौन यहाँ ! मेने जो कुछ 
' सहा है,जो कुछ किया है, इन्हीं के लिए किया 
_ है और सहा है। मैने कष्ट उठाया, इसलिए 
. किये आराम से जिंदा रह सके |” 
हम देखते ह, रमजान का गोरा-गोरा 
` लाल-लाल चेहरा फीका पड़ गया है । आंखों 
` के आस-पास काले धब्बे पड़ गये हे। चेहरे 
की हड़ियां उभर आयी हे । उसके माथे पर 
पसीना है और उसकी गर्दन की दायीं नस 
जोर-जोर से फडक रही है। 


००० 
वही वसंत के दिन हे और वही पहाड़ का 
दामन। बादाम के वही हरे-भरे पेड़ हैं और 
कब्रिस्तान पर दूर-दूर तक वही खिले हुए 
सूसन। वही अपना मुहल्ला है। पर व ह नहीं 
हैं । ताबूत का ढक्‍कन कव का उठ चुका 


> 


` है। उजल कफन में लिपटी हुई लाश कब्र में 
.. उतारी जा चुकी है ओर हम सब कब्र के खले 
हए मुंह मे मिट्टी डाल रहे है। मिट्टी के तीचे 
आंखों से दुर होती हुई उतकी लाश क्या- 
बया याद दिला रही है ..... | 
नवनीत 
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आज रविवार है और मे सेनि 
गया हुआ हूं । रमजान उजली चादरों और 


लाल-लाल कंबलों में लिपटा हुआ पलंग पर. र 
लेटा हुआ है । मुझे कमरे में आते देखकर वी 
वह उठन का प्रयत्न करता हे मैं जे ४ 
तकियों के सहारे बैठाता हूं और खुद एक | ६ 
स्टूल लेकर पलंग के पास ही बैठ जाता हं। | "1 
पलंग के सिरहाने रखे चार्ट को पड़ता हू। रा 
उसका वजन दिन-ब-दिन गिरताजारहाहै | , क 
और बुखार ९९° और १०१"के बीच में | „९ 
रहता है । मुझे चार्ट को यों पढ़ते देखकरवह | , 
मुस्कराकर पूछता है -“ क्या पढ़ रहे हो!” | हे ह 
“देख रहा हूं, तुम्हारा वजन गिरगयाहै | हर 
और बुखार ......” । i 
“जाने दो .......” रमजान जोर हेह! | _ !' 
देता हैं। जी 
परवाह ५ ,” | च्छ 
छता हुं- क्या हाल हैं अब तुम्हार: | ना 
“देख लो, तुम्हारे सामने हूं । मत 
रमजान मुस्कराकर कहता है। मेरा तिर | छा 
झुक जाता है। रमजान खांसने लगता है। ||, 
उसकी सांस फूल जाती है और छाती की | « Fs 
की तरह ऊपर-नीचे होने लगी हैं। मं ० | ४ 
कर उसे पानी पिलाता हूं। उसकी सांस गो 
सारहो जाती है। छाती का ज्वार-भाटा गथा 
सा जाता है और वह उंगलियों से भाग | 
कर पूछता है -“सुना है, तुम्हारा गाट ह ह 


गया है ?”” 
“हां 127 
“हमें बुलाया ही नहीं । ' 
“बुलाना चाहता था, पर छग 
थेन? 


ग | हे 


i Digitized by Ary; ल Foundation Chennai and eGangotri 
यह तो बताओ, मेरी छोटो 
ह ! का तो बताओ, टी रमजान न मेरी वात बीच में ही काटी 
सी है और इसके बाद मस्कराकर पूछने लगा - 
कच्छी है। अच्छा, जव तुम कोई बड़ी पुस्तक लिखोगे 
हे पसंद है न? ता मुझ सुनाओग ?” 
0. हां! हां! जरूर! बस तुम ठीक हो 
“व्हू बानू का गुलाम रसूल अव क्या जाओ ।? 
में ठीक हूं । तुम ठीक हो, तुम्हारे मित्र 
"कंतात करता हूँ ! ”' 
लात में काम ह्‌ ठाक हूं, तो समझो, में भी ठीक हं। तुम जानो, 
ह. 11 
और वह दजियों का उमदू ? अपना कोई साथी-संगी नहीं । बस तुम- 
बह कालज में अंग्रेजी पढ़ाता हे ?” री-तुम हो अरे तुम्हारी आंखों 
9 27 
और महदी / __ आंयू...... वशमं कहीं के ......। कहानियां 
pl हा ही दांतों का डाक्टर हो गया ऑर लिखते हो और एक अनपढ़ चरवाह के | 
a i ण महे! सामने रोत हो । दूंगा अभी गाली, तो हंस 
आ दोगे ... है न ?'” 
| "मतो बस कहानियां लिखता हूं ००० | 
| गराळ 
$ प्ा। वही वसंत के दिन हुँ और वही पहाड़ का 
E ता क्या तुमने भी कोई गुलि- दामन | बादाम के वही हरे-भरे पेड़ हैं और 
| 22 खिले 
| ड लिख डाली ? कब्रिस्तान पर दूर-दूर तक वही खिले हुए 
| कर रहा हूं ।'? -सुसन । वही अपना मुहलला है, पर वह नहीं 
1 ४,ज नि न में फैली अनगिनत 
को)". (हं तो मेरी कहानी  हैं। पर्वत के दामन में फैली हुई | 
1. कब्रों मे एक ताजा और नयी कब्र की वृद्धि 
pi एक्या केह राह 
« | 'गिभोगे ओर ह गुंगी है सता 
ह, -सी-३४, सुदर्शन पाक, मोतीनगर, 
नयी दिल्ली-१५ 


+ 
जर जीव जीवन का अथ - 
| र का या किसी भी प्राणी के जीवन का अथे क्या है, इस प्रश्‍न का उत्तर 
gl होना । आप पूछेंग-तो क्या यह प्रश्‍न पूछते का कोई अथ भर 
जा मनुष्य अपने जीवन को और अपने साथी जीवों के जीवन क 
९ गह्‌ न केवल दु:खी है, बल्कि शायद ही जीवन के योग्य है | 


< 
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नेयांतेकाशाप `: क. | 
प्रार्थना के दीप में कंसे जले विश्वास की लो ग... 


A 
एक जहरीली निराशा प्राण में घुलती रही है... : 
व्यर्थं ही करते रहे हस ` ` Nr 
हर उन्नति की कामनाएं | ~ 1 
४ सफलता के. शिखर तो क्या | Jeri 
चरण तक भौ छू न पाये र ख 
लव: जिस प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ लगाया दांव पर वह I | 
i धूल के बदले यहां हर रोज ही तुलती रही है. i 
£ > ३. श(फतहूपद 
ली हम बन हैं इसलिए कि. ज्म 
हर नया आघात सह लें त्या 
र चे |: ह 
एक खंडहर की तरह जाग 
वीरान में चुपचाप ढह लें .. ४ ताप 
दः 2. हह 

अहं को अपमान के पीने पड़े हें घंट जब-जब | ` हिली का 
र अश्षु-सी प्रतिभा नयन के कोर से टुलती रहीहे छत 

; नियति का अभिशाप यह 

र हमन कहीं देखा नहीं है 
. हाथ में है और सब पर 


भाग्य को रेखा नहीं है 
ह्‌ 
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चद्रशखर पाड 


ngo 
CO F 


| ० ही गही पर बैठने के बाद वादशाह मुहम्मद शाह ने 

(0 में एक फरमान निकालकर बंगाल के विख्यात 
त को जगत-सेंठ' की उपाधि से सम्मानित किया 
| म दिली मे अन्न-संकट और उसके वाद के आर्थिक iF 
|; दिल्ली की जनता और मुगल शासन को सेठ फतह- ; 
| ,हीखारा था। उस समय को बंगाल की नवाबी राज- £ 

भोर आधिक गतिविधियों में फतहचंद के परिवारं की र 
ीवोलती थी। टकसाल के सिक्के ढालने का एकाधि- : 
गहनंद का ही था। [6 
| शर्नं के जगत-सेठ बनने की कहानी बड़ी संघर्षमय £ 
शकक है। १६५२ में उनके परवेज हीरानंद शाह एक ; 
शिणयापारी के रूप में भाग्य आजमाने राजस्थान से £ 
| ९ दिल्ली में उन दिनों शाहजहां की बादशाहत ;£ 
| लका दवदवा चारों ओर था । प्रसिद्ध कोहेतूर हीरा : 


| शव की लागत वाला तख्ते-ताऊत उस समय के . 1 | | 
ती. ऱ्या गीती-जागती मिसाल थे । सम्राट्‌ का ध्यान उद्योग- : 
 |शधोरथा। < 


| ससि समद्र 


७ 


कु j | विहार 
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और उसका धर्मांध बेटा औरंगजेब भी 
मगल' साम्राज्य की कब्र खोदकर ९१ वष 
की उम्र में संसार से कूच कर चुका था। 
दिल्ली की गद्दी मुअज्जम ने वहांदुरशाह' 
बनकर संभाल ली थी । 
बंगाल का दीवान था मुशिदकुली खाँ । 
वह बड़ा कूर था; लेकिन जाने कंसें वह 
मार्निकंचंद पर इतना मेहरबान हो गया 
कि उसे दो बड़े सरकारी काम सौंप दिये। 
इनमें से एक था राजस्व की वसूली, और 
दूसरा था टकसाल का प्रबंध । दोनों ही 
काम बड़ी जिम्मेदारी के थे और इस वंश के 
“ लिए बड़े लाभदायक सिद्ध हुए। जमींदार 
लोग अपना राजस्व मानिकचंद की कोठी 
' में दे जाते। आय-व्यय का हिसाब करके 
बची रकम बादशाह को दिल्ली भेज दी 
जाती! दो सौ छकड़ों पर लदा यह खजाना 
एक करोड़ रुपये से ज्यादा होता था । छ: 
सौ घड़सवार और पांच सौ पैदल सिपाही 
इसकी सुरक्षा, के लिए साथ चलते थे और 
दिल्ली पहुंचने में इसे महीनों लग जाते थे। 
टकसाल का प्रबंध मानिकचंदं के लिए 
विशेष खर्म से लाभदायक था। इसमें उनकी 
आय चांदी के सिक्के ढालने पर उनमें लगने 
वाल बट्ट से होती। चांदी उन दिनों विदेश 
से आया करती थी और मानिकचंद बंगाल 
म उसके सबसे बड़े खरीददार थे । यह चांदी 
इस्ट इंडिया कंपनी वेचती थी। कपनी ने 
अपनी टकसाल खोलने के लिए वडा जोर 
लगाया, लेकिन उसे आज्ञा नहीं मिली । 
दो विवाह करने पर भी सेठ मानिकचंद 
नवनीत 


९८ 


के कोई संतान नहीं हुई । अतः उन्होंने 
न फतहूचद ऱ्या ET पुत्र बना लिया 
इन्हीं फतहंचंद को बाद में 'जगत-सेठ हे 
उपाधि मिली। मानिकचंद की मृत्यू केद 
सारा कारोबार फतहचंद ने संभाता। 
बंगाल के निजाम की कृपा इस परिवार पर 
पूर्ववत्‌ रही । टकसाल और राजस्व 
वसूली के व्यवसाय को फतहचंद ने अपी 
विलक्षण वुद्धि से खूब फँलाया। उनकी कोवे 
एक व्यवसायी बेंक के तौर पर काम के 
लगी। देश के प्रमूख शहरों में इसकी शाबा( | 
स्थापित हुई । राजस्व की बचत कौए 
करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतात अ 


रुपयों का ऋण लेती और इंग्लंड से 


; लाकर उसका भुगतान करती । प्ता 


लड़ाई के विजेता लाड व्लाइवं प “| 
संस्मरणों में कहा है- मुशिदाबाद है. | र 
में लंदन से टक्कर ले सकता था। ६ त्र 
दृष्टि से लंदन का एक भी परिबार 

सेठ' की बराबरी का नहीं था । 

` मुशिदकुली खां के निधन के व १! 
उद्दोला शासक बता और उसे 7 


` बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को 


भी मिल गयी। इसके शासति 


Rs र 
चंद का व्यापार उन्नति के शि 


गया । शासन में भी र i 
गया । नवाब और कंपनी 
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गो पर उन्ह पंच बनाया जाता | कै 
पल मार्च १७३९ में शुजाउद्दोला की 
बाद पहली वार .संठ फतहचद पर 
दन्नदैरआया। नादिर शाह ने दिल्ली 
वतिमाता हमला किया, जिसमें सेठ 
संबंधी कत्ल हो गये और दिल्ली 
तूट ली गयी । तिस पर उन्हें बाद- 
वण ब्रापारियों पर लगाया गया चंदा 
पह नादिर शाह की मांग पूरी 
तिए बादशाह ने बंगाल के नवाब 
[म बाँ से जो राशि मांगी, उसका 
गरपधी उन्हीं को करना पड़ा । 


भप की मुंहू-दिखाई पर 
हद „मे वुलवाना चाहा । 
क _ राजी नहीं हुए, तो 
ऐता उसे तमे बुलवा लिया 
"तेग, `` “िहेचेद की उससे 


रीन सरफराज 
EE i राज खां से अली- 
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भूमिका निभायी, वह काफी रोचक है। क 
_ अलीवर्दी खां ने अपनी सुसज्जित सेना र 
के साथ जब पटना से मुशिदाबाद के लिए 
प्रस्थान किया, तो एक हरकारे द्वारा फतह- 
चद का अपन आगमन की सूचना दी और 
सरफराज खां के लिए एक पत्र भी भेजा। 
फतह चंद को जब यह पत्र मिला, तब अली- 
वर्दी खां की सेना मुशिदाबाद से कुछ ही 
दुर रह गयी थी। , 
फतहुचंद यह पत्र लेकर सरफराज खां 
के पास पहुंचे और उन्होंने ऐसे भाव दिखाये, 
जैसे वे इस सूचना से डर गये हों। अलीवदी 
खां के पत्र से यह लगता था कि वह नवाब i 
से लड़ने नहीं, बल्कि अपने भाई हाजी अह- | 
मद को लेने आया है, जो नवाब के यहां 
नाजिम था। सरफराज खां इससे काफी 
उलझ गया और उसने अलीवदीं खां से संधि . 
की बात चलायी। श 
दुसरी ओर फतहचंद ने अलीवदीं खांके | 
सरदारों को कुछ ऐसे पचे दिये, जिनमें सर- 
फराज खां की ओर से लिखा था कि अगर 
तुम लोग अलीवर्दी खां को गिरफ्तार करा 
दो, तो पच में लिखी रकम तुम्हें बतौर 
इनाम फतहुचंद की कोठी से मिल जायेगी। 
अलीवदीं खां को इस षड्यंत्र को भनक 
पड़ी, तो उसने तुरंत हमला बोल दिया। 
सरफराज खां के तोपखाने के प्रमुख को-भी . 
फतहचंद ने अपने धन-बल से फोड़ रखा था; | 
उसने तोपों में गोला-बारूद को जगह कूड़ा- 
करकट भर दिया । परिणाम सरफराज खां 
की पराजय के सिवा कया हो सकता था ! 


` हिन्दी डाइजेस्ट . 
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सन १७४२ में जब मराठों ने बंगाल पर 
हमले बोलने शुरू कर दिये, तव फतहचंद ने 
पहला काम यह किया कि अपने परिवार 
को मुशिदाबाद सें बाहर भेज दिया। फिर 
धन को नावों में लादकर कलकत्ता भेजना 
. आरंभ कर दिया। अभी काफी धन भेजना 
. बाकी था कि मराठे मुशिदाबाद में आ धमके 
और लूट-मार शुरू कर दी। फतहचंद को 
कोठी से ही मराठों ने दो करोड़ रुपय की 
संपत्ति लूटी। 
एसे आघात से कोई बादशाह भी होश 
खो बेठता; परंतु जगत-सेठ फतहचंद पर 
विशेष असर न पड़ा। हां, इतना जरूर हुआ 
कि अपना सारां कारोबार वे मुशिदाबाद 
से ढाका उठा ले गये। इससे मुशिदाबाद का 
तमाम व्यापार और सरकारी काम चौपट 
लगा। इस पर नवाब ने उन्हें मनाने के 
हुत भजे आर सुरक्षा की पूरी गारंटी 
र अ सी कुछ दिन बाद फतहचंद लौट आये । 
लेकिन मुशिदोबाद अभी निरापद नहीं था, 
इसलिए वहां की तिजोरियों में उन्होंने 
कम-से-कम पेसा रखा । | 
इन्हीं दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ 
चांदा वचना चाहती थी। फतहचंद यह 
रर टाल गये कि सकाल बंद ह, मे 
दा लकर क्या करूंगा । कंपनी द 
` निधि ने नवाव से इस ना र 
मे भ बात का शिकायत कर 
. दी; यद्यपि फतहचंद के उपकारों के बल, 
परहा कपनी बंगाल में टिकी हुई थी । 
नवाब न. अंग्रेजों से चांदी खरीदने के 
Oe पर दवाव डाला। फतहचंद 
नवनीत 7८ 
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अंग्रेजों की चाल समझ गये । उन्होंने न 
के सामने तो हां कर दी, लेकिन अंग्रेजों 
सवक देने की मन में ठान ली। जब अंग्रेज 
चांदी बेचने आये, तब फतहूचंद ने यहु 
कर चांदी के दाम एकदम घटा दिये 
मराठोंके पुन: आक्रमण का भय है,सो सिके 
तो ढल नहीं सकते; लेकिन नवाब कौ गाज 
हे, इसलिए खतरा उठा लेता हूं। धन 
अभाव में अंग्रेजों की हालत निहायत बल 
हो गयी । इसी बीच उन पर एक और वग 
पात हो गया, जिससे उन्ह पुन: फतह 
की शरण में आना पड़ा । 

बात यों हुई कि मराठों से युद्ध के वात 


| मही सः 
| 9 हु 


बदतर क 


बंगाल की आथिक स्थिति बहुत शोम |, 
हो गयी थी। राहत के लिए अलवर | न पे 
ने देशी-विदेशी व्यापारियों से चदा | 


लना शुरू कर दिया । विदेशी व्यापा | 
से २० लाख रुपया मांगा गया। की 
तो होश गुम हो गये । उसने ग व 
फतहचंद के पास भेजा कि वे किती 7. 
चंदे की रकम कम करायें । 
फतहचंद ने उसे राय दी कि वह 

नवाब से मिल ले । लेकिन कंपनी के 
को नवाब ने साफ कह दिया कि ह 
व्यापार बहुत बढ़ गया ह और a 
हुक्म है कि बकाया और चंदा 
स्थितिं मे बंगाल में कंपती का 
ताले डाल दिये जायें । फतहत ' 

- पास से साढे तीन लाख रुपये कंपनी 
देकर मामला रफा-दफा कराया 

-__ नवाब अलीवर्दी खां जवत 


ड 
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धा, तव राज्य का काम-काज नवाब के 
ब्रि के रूप में सेठ फतंहचंद और 
अहमद मिलकर देखा करते थे । इन्हीं 
एकवार जव हाजी को पता चला कि 
जी के अग्रज तमक का गरकाननो 
| गार कर रहे हैं,तो उसने उन्हें तलब कर 
| त्रा यहां भी फतहचंद कंपनी के काम 
$ | म हने वीच में पड़कर कुछ जुर्माने 


(१. तिए जिया था, कपनी इसकी 
९ है। फतहचंद ने बात नवाब 


। नवाब ने तुरंत जांच 
। इससे कंपनी 


संपदा विरासत में मिली थी उसे उन्होंने 
अपना मेहनत, दुरदशिता तथा मेल-जोल के 
बल पर इतना बढ़ा लिया कि अठार वीं 
शताब्दी के प्रारभ में उनके सथान बैभव- | 
सपन्न साहुकार विश्व में शायद ही कोई 
होगा । 

ब्रिटेन की पालेमेंट के सदस्य बक. ने. 
उनके कारोबार के बारे में लिखा था 

जगत-सेठ के कारोबार और उनकी पंजी 

की तुलना में बेक आफ इंग्लैंड भी नहीं 
ठहरता । 

कठिन दिनों में राजा और प्रज़ा की सेवा 
के कारण ही १७२२ में बादशांह. मुहम्मद 
शाह न उन्ह जगत-सेठ” को पदवी दी। 
दिल्ली में उनकी एसी धाक.थी कि जब 
धन की आवश्यकता पड़ती, बादश 
को याद करता । 

लेकिन फतहचंद को यह नहीं 
कि एक व्यापारी के नाते वे बंगाल मे अग्रज 
की जो सहायता कर रहे हे, उसका क्या 
परिणाम होगा । १७५७ में प्लासी के युद्ध 
के बाद अंग्रेजों के पांव न केवल बंगाल में | 
मजबूती से जम गये, बल्कि ५० वर्ष के अंदर | 
ही सारे देश में उनका प्रभत्व हो गया। | 

जगत-सेठ की बाद की पीढ़ियों का बुर 

[ल हुआ । सारा व्यापार उनके हाथ से | 

छिन गया । अंग्रेज सरकार ने उनके लिए ' 


देता था, बह्‌ अंग्रेजों का मोहताज हो गय 


- -डी ७२२, नेताजी नगर, नयी दिल्ली 


; य ल्‌-परिवार के सभी सदस्य खतरनाक 
होते हे। भारतीय भालुओं को अनेक 
बार मनुष्य पर अकारण हमला करते देखा 
गया है. । हमला करने के लिए भालू पिछली 
टांगों पर खड़ा हो जाता है । पंजे की चपेट 
से आदमी को गिरा लेता है और उसके चेहरे 
को चबाकर या. नाखूनो से नोचकर विकृत 
कर देता हे । इंसानी चेहरों से उसे सख्त 
नफरत है । 
सन १९६८ के मई महीने में हम लोग 
जंगली हाथियों के जीवन पर एक फिल्म 
बना रहेथे। मे फोटो यूनिट का निर्देशन कर 
रहा था । चौड़ ( खुले मंदान ) को छोड़कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हाथियों का झुंड जंगल में घस गया था। | 
जब तक वह कंबीले के वन में चरता रा, | 
हम फोटो लत रह। धूप बढ़ने के साथ-साथ 
हाथी भी घने-अंधेरे जंगल की ओर बल्ले | ` 
लगे । नौ बजे के लगभग सारा झुंड अंधेरे | गे 
झुरमुटों के नीचे छोटी-छोटी टोलियों में | हती. 
वंटकर सो गया। | गगः 
अब इनके फोटो तो लिये नहीं जासक्ते | री 
थे, इसलिए हम लोग भी लौटने लगे। उस | 
दिन हम पैदल थे । हमारे साथ एक बदु. | 3 
कची भी था, जो उस जंगल के चप्पाःचपा | "ता 
से वाकिफ था । जंगली जानवरों के खतरे | शा 
का उसने कई बार मुकाबला किया था। | ए 
जंगल में जाते समय हम उसे अक्सर साब |" 
ले लिया करते थे । रास्ता काटने के लिए क॑ |" 
कोई-न-कोई दिलचस्प किस्सा छेइ ह | हता 
करता था। वह बताने लगा म 
पिछले साल पटेरपानी वतखंड में छागं |" हे 
i] साकम 
( पेड़ों पर नंबर लगाना ) हो रह | 
रेंजर मौके पर मौजूद थे। अपने साथि 
को काम करते हुए छोड़कर वे तदी 1 तो 
पानी पीने चले गये । उथली नदी पर पु 
कर उन्होंने कंधे पर से बंदुक उतारी बौ | 
चट्टान पर रखकर पानी पीने झुके | ग 
एक-दो बुक ( घूंट ) ही पिया होगा री ह 
से एक भाल ने हमला कर दिया। बेचा 


नाक और चेहरे को चबा गया | ११ त | भार 
बंदूक धरी-की-धरी रह गयी । 
बंदूकची की वात अभी पूरी भी "९ र 
थी कि हमें सामने झाड़ियों म॑ 
हिमालय का काला भाल चीज बढ़ती हुई दिखाई दी। उ 
नवनीत १०२ 


गा सकते 


गे। उस | 
क वंदू- 
पा-चणा 


के बते 


याथा। 


पर सार्व 


लिए कह. 
ड़ दिया 


। 
BE 
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दई देरहाथा। पहला नजर स 
सुअर समझा | हम सब चुप- 
बढ़े हो गय आ। र वही गोर करन लग गे। 
ई दोसा कदम का दू रा पर था। 


पीठे आ गया। अव तक हम उसका 
हत तो तहीँ देख पाये थे, पर चाल-ढाल 
हज गये थे कि वह सूअर नहीं भाल हे । 


| व्ह मोटा पीपल का पेड़ था । उसकी 
| प़ तकर वह हमारी घात लगाने लगा । 


हहे कुल तीस कदम पर था । बंदूकची 
गाता साध लिया । मे जानना चाहता 


| व्यावहहमला करेगा, साथ ही मुझे यह 


॥परेसा था कि वह इतने लोगों का कुछ 
गहा पायंगा । पीपल के तने के ठीक 
कर वह हमारी तरफ लपका । झंपाटे 
गार कदम तो वह घिसटता हुआ-सा 

बौर फिर उछलकर पिछली टांगों 

हो गया। वह हमें घूर रहा था । 


भोका चलता तो वह हमे कच्चा चबा 


पे था हमे अपना संख्याबल' 
हेमन एक साथ शोर मचा 
घबरा ग्या ओर उलटे पेर 
3511 उसने सोचा था कि कोई 
गा bl नं रहा हे और उसे मैं यों 
पन आदमियों को देखकर 

झरे ऱ्य नह्‌ भौचक रह गया । 
मिङ गलो में मनुष्य के लिए सबसे 
हैँ । इसका स्वभाव 
६। सामान्यतया यह मनष्य 


की जितनी वारदाते होती 


७ रामेश बेदी ७ 


को देखकर भाग खड़ा होता हे; परंतु ऐसी 
अनक घटनाएं घटी हु कि इसने असावधान' 
राहंगीर पर या घास काटती हुई औरतों 


पर हमला कर दिया था। वनों में जंगली 


जानवरों द्वारा मनुष्य पर हमला किये जाने 
उनमें पत्तान॒वे 
तिशत भालुओं के ही हमले हो त 
आजीविका की तलाश में वत में गये हु 
देहातियों पर ये अकारण हमला कर देते है | 
दो घसियारिने श्यामपुर के पास जंगल 
में घास काट रही थीं। दोनों एक-दूसरे से. 
करीब फर्लाग-भर दूर बैठी होंगी। सूर्ये की 
किरणों में जब कुछ तेजी आ गयी, तो एक | 
,द्रुसरी को खाना खाने के लिए पुकारा । 
पलास के झरमट मे आराम करती हुई 
रीछनी ने यह शोर सुना । उसने समझा कि 


- उसके बच्चों को मारने के लिए कोई आ रह 


लेत 


पास वाली घसियारिन पर लपकी । शोर 


लेख के साथ के चित्रों के छविकार-राजेश बेदी 


“पफ या य कमक ककल्ला 
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सुनकर दूसरी घसियारिन चिल उठी” भलि पर गली चलीया। भालू जली हे | 


रीछनी ने पहली घसियारिन को छोड़ा 
और दूसरी पर लपक पड़ी | ऐसा कई बार 
हुआ । दोनों औरतों ने दरातियों और 
कुल्हाडियो से हमले भी जारी रखे। आखिर 
रीछती भाग गयी। यह देखा गया है कि 
नर की अपेक्षा मादा अधिक साहसी होती 
है और जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों की 
रक्षा के लिए जात पर भी खेल जाती है । 
यहाँ मेने जिन घटनाओं का उल्लेख 
किया है, उन सबमे भालू की वह जाति थी, 
जिसे 'मदारी भालू कहते हे । 
मेजर एच. जी. एच. मुनरोड ने प्रति- 
पादित किया हे कि मदारी भालू का हमला 
करने का तरीका सव जगह एक समान नहीं 
है। ऊपर मेने बताया है कि उत्तर भारत में 
यह खडे होकर वार करता है। असम में ऐसी 
बात नहीं । 
असम के पहाडी प्रदेश, नागा पव॑त, लुशई 
पवत, गारो पर्वत, मिश्मी पवत, सद्या सीमा 
से के क्षेत्र आदि स्थानों में मदारी भालू 
दारा हमला किये गये कई आदिमियों से 


इ्स विषय में पूछा गया है। सभी का कहना 


है कि वह हमला करने के लिए खड़ा नहीं 
होता, बल्कि तेजी से झपटता है और मनुष्य 
को नीचे गिराकर उसके सिर पर हंमलाकर 
सकता ह तथा कपाल को क्षति पहुंचा सकता 
हे । इन लोगों के अनुसार वह्‌ जांध का जो 
भी हिस्सा सवसे पहले सामने पडता हे,उसे 
फाड़ सकता है । रस 

एक बूढ़े लुशई ने एक शाट गन द्वारा 


एक 
नवनीत ; 
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तीः 
| र्हा 
रा 
जे तोट 
भोर 
जाये 
| तेहृए 
झे व 
वृ 
| दथः 
रमचा 
़ं। शोर 
दार 
ने 


गया । अगली सुबह कुछ साथियो को तेक 
लुशई उसे तलाश करने निकला और जे 
देखते ही लुशई ने गोली चलायी, पर निशाग 
चूक गया। भालू झपटा और उसन ज़ 
लुशई को जमीन पर गिरा दिया। आही 
ने उठने की कोशिश की,तो भालू ने उसी 
पीठ और नितंवों को काट लिया। उसका 
दायां हाथ भी उसकी पकड़ में आ गगा 
उसने अंगूठा काट लिया। इतने म दुसरे तश 
सहायता के लिए आ गये और उदधी 
भाले से उसे मार डाला । 
भालू की एक जाति “हिमालय का का | 
भालू' कहलाती है। हिमालय की घाटियंे 
मैने इसके द्वारा जख्मी किये गये अनेक गए 
नारी देखे हे । केदार घाटी में औरकालीतगी 
की घाटी में मुझे ऐसे लोगों की संख्या भरि 
दिखाई दी। मोटे अनुमान के अगुसाए ह 
तीन गांवों में कोई-न-कोई भालूं हण 
जख्मी किया गया व्यक्ति मिल जाता ९) 
१९६० के पूस महीने की बात है।म | 
(जंगली नासपाती) पकने शुरू हग || 
पैतालीस साल की इंद्रमती बिछाली (९६ 
RRO: 
गुह में बिछाये जाने वाले पत्ते) शर. 

लिए जंगल में पैल्दा ( गिरे हुए पत्ते) 
गयी थी। उसके गांव कोठेडासे नी | 

दुर वांझ और बुरांस का जंगल ब 
साढ़े दस बजे का समय होगा । शाद 
कर इंद्रमती सूखे पत्ते इकद्ठे कर 

उसकी निगाह नीचे पत्तों की 
हिमालय का काला भाल. ॐ 
१०४ ` 


| रच 
विवो 
ले 
ज 


त. तै | _ तवे मंदाकिनी के पास जंगल में सोने 
! शालिक | _ न था। वह रात को वहां जंगली 
| औरजे | वाने आया था और किसी कारण 
१ रे वळे मे देर हो गयी थी। बुहारती 


औसत का मुंह जिस दिशा मे था, उसी 


| भाशी | हाते भात उतर रहा था | तेज आवाज 
ने उसै 


हतहृए उसने औरत के सिर पर चोट की, 
झे बह गिर पड़ी और अचेत हो गयी । 
हठ दुरी पर दूसरी औरत पैल्दा बटोर 
हेथी।भालू की आवाज उन्होंने सुनी, तो 
गा दिया । वे गांव वालों को पुकारने 
ां।शोरमुनकर भालू ने इंद्रमती को छोड़ 
हार वह अन्य औरतों की ओर बढ़ा । 
अअ पांच-छ: औरतें देखीं, तो वह डर 
मौर बरिया (पगडंडी ) पकड़कर नीचे 
आरचता गया। 
... वाले घायल इंद्रमती को उठाकर 


“ते आये। उसे चाय पिलायी और 


पफ 


षभ साफ किये । वेद्यजी के प्राथ- 


आ गया 
हे 
र्‌ उन्हाने 


= 


| का वाता 
'घाटियोमे 
अनेक गए 
काली तवी 
ख्या अ 
नुसार, है 
भालू द्राण 


ञः 


हिमालय के काले भालू पेट भरने के बाद खेलते हुए 
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भिक उपचार से वह होश में आ गयी । उसे 
डांडी मे लिटाकर आठ मील दूर ऊंखी मठ 
के बड़ अस्पताल ले गये। डाक्टर ने टांके 
लगाकर लटकते हुए लोथड़ों को सी दिया 
और अस्पताल से छुट्टी दे दी। एक-डेढ़ 
महीने में जख्म पूरे भर गये । 

मई १९७० में मे इंद्रमती के घर गया 
था। यों तो वह भली-चंगी थी, परंतु उसके 
सिर में पहले जेसी ताकत दुबारा नहीं आयी 
थी। वह सिर पर बोझ नहीं उठा सकती 
थी । उसके माथे और ब्रह्मरंध्र के बीच में 
चार इंच लंबा और तीन इंच चौड़ा जख्म 
का निशान बना हुआ था । 

काली नदी की घाटी में आखिरी' गांव 
हैं जाल | जाल से तीन मील ऊपर घाटी का 
आखिरी खरक हे, जिसे डाटा खरक कहते हे। 
जंगल के बीच में खुले साफ ढलान को गढ़ 
वाली में खरक कहते ह, इसमे भेस-गायो के 
लिए छप्पर डाल लिये जाते हे । सदियों में 
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खरक को छोड़कर लोग मवेशियों की गांव 
मेले जाते हैं। डाटा खरक में मुझे एक लड़का 
दिखाईदिया, जिसे १९६५ के दिसंबर महीन 
में भालू ने फाड़ दिया था । 
उस लड़के का नाम मोहन सिंह था। दुघ- 
टना के समय वह सत्रह साल का स्वस्थ 
किशोर था । जाल से तीन फर्लाग नीचे वह 
काली नदी के तट पर उगे हुए गोला रिगाल 
(बांसुरी बनाने का पतला बांस ) काटने 
गया था। उसके पीछे उसका पिता वेरागी 
सिंह भी आ रहा था। 
` ` नदी से सौ गज उपर उन्हें गोला रिगाल 
के भूड (झा ड़ियां ) मिलने शुरू हो गये। मोहन 
` सिह भागे था। रिगाल काटने के लिए वह 
भूड के अंदर घुस गया। उसी भूड में एक 
रीछनी सो रही थी। सुबह के दस बजे होंगे! 
ऊंची आवाज में हउम्‌ र्‌ 
` विल्लाती हुई वह उस पर झपटी। उसने 
मोहून के चेहरे को नोच लिया । उसका 
` नेहरा रक्तरंजित हो उठा। घायल मोहन ने 
कुछ कदम भागने की कोशिश की । 
रीछनी की आवाज वेरागी सिह ने सुन 
ली थी। उसे भगाने के लिए उसने शोर 
मचाया । शोर सुनकर वह भाग गयी । उन्हें 
` एसा लगा कि रीछनी के साथ उसका साल- 
x I Ce र । पीठ प्र रखकर 
हैं अपन लड़के को घर ले आया। 
मोहून सिंह दो दिन बेहोश पड़ा रहा। गांव 
के वद्य का दिया मरहूम लगाते रहे, दो 
` महीन में वह ठीक हो गया। | 


चालीस वर्षीय मुकुंद सिहपर काले भाल 
नवनीत न 


ने जबदंस्त हमला किया था। वह्‌ 
के ग्वीराला गांव ( डाकघर वल्ली) 
था। वह्‌ शौच से निवटने के लिए सुबहु बतो 
में गया । तिमला के एक पेड़ के तीच कर्‌ 
बैठ गया। मई का महीना था । तिमता के 
फल पक गये थे, जो दिन में तो बच्चों और 
बंदरों-पक्षियों को आकृष्ट करते थे और रात 
को चिमगादड़ों तथा भालुओं को आमंत्रण 
देते थे । | 
मुकुंद सिह को भला क्या पता था किपेड | 
के ऊपर भूखा भालू चढ़ा हो सकता है। गे | 
उतरकर जब वह झपटा, तो मुकुंदा चाक 
गया। लेकिन उसके होश-हंवास कायम 
मुकुंदा बहादुर था और प्रत्युत्मन्नम॒ति भी 
निहत्था होने के बावजूद उसने यथाशि 
मुकाबला किया । आखिर भालू उसे द | 
तरह जख्मी करकेभागगया। _. 
मुकुंदे का बायीं तरफ का आधेते अ 
चेहरा भालू ने नोच लिया था । बारी 
की नाक, दोनों ओंठ, पुरा कात तथा पर 
आंख बाहर लटक रही थी । नाक के ब | 
तथा तालू को भी भालू ने चीर दिया 
जडम ऐसे बेढंगे थे कि गोश्त के कई 
लटक रहे थे। - 
- दुर्घटना के छत्तीस घंटे बाद मुकुंदेकी 
कुल कांगड़ी के श्रद्धानंद च हे 
गया। जख्मों पर सूखा खून!" 
था। गजब की जीवन-शक्ति थी 
अपने गांव से पंद्रह मील दुर उस 
पर पौड़ी ले आया गया। पौडी 
मागे पर उसने बस पर यात्रा है 


बायीं तर | 

तथा ए | “है अब्टर के पास पहुंचा । 

न सा कपडे से उसने सिर लपेट रखा 
शस एणा की बात है कि उसके जख्म में 

व पौड़ी में उसे १,५०० 


व टा हुआ। 
शी ए 4 टिटेनस 

1५५. नस सीरम और चार लाख 
नितिलीन के दो इंजेक्शन दे दिये 


मापन अ से मुकुंदा चुस्की भरकर 
न पी सकता था। लंबी गर्दन 
हए मे दुध भरकर उसके 


एकः > 
एक घुंट डाल दिया जाता था, 


१० तळलप्दिसताठतेञातञाजाता था |. 


काथा। 
१०७ 
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कटी हुई नाक इतनी सूज गयी थी कि 
उसके दाना नासारंध्र करीव- करीब बंद 
हो गये थे । उसे मुंह से सांस लेना पड़ रहा 
था। नाक के स्थायी रूप से बंद हो जाने की 
आशंका थी । इससे बचने के लिए नाक में 
रबर की नली डाल दी गयी। रोगी के 
ट्रेकिया में छेद करके दुसरी नली भी डाल 
दी गयी, जिससे आसानी से सांस ले सके। 
चेहरे और माथे के लोथड़ों को ठीक 
बेठाने के लिए कम-से-कम सौ टाके तो 
लगाने ही पड़े होंगे । | 
आपरेशन के दौरान सर्जन ने देखा कि | | 
आंख का गोलक सही-सलामत है और उसके | 
साथ दृष्टि नाड़ी ( आप्टिक नवं ) भी जुड़ी 
हुई हैं। इसलिए आपरेशन करके आंख बेठा 
देने के बाद उसमें देखने की शक्ति आ गयी। 
आपरेशन १३ मई १९७० की शाम को पांच 
बजे शुरूहुआ और रात के ग्यारह बजे खत्म | 
हुआ। १३ मई से १३ जून तक मुकुंदा 
श्रद्धानंद सेवाश्रम में रहा। छठे दिन ताक | 
से ट्यूब' निकाल दी गयी थी। एक महीने _ 
में पूर्ण स्वस्थ होकर मुकुंदा अपने घर ५ 
चला गया। र : 
२८ नवंबर १९७० को दिल्ली में रेमत | 
सर्कस का एक भालू बेकाबू हो गया था और 
उसने छः व्यक्तियों को जख्मी कर दिया था। 
शनिवार का विशेष शो जब एक बज शुरू 
हुआ, तो भालू दुध-भात खा रहा था। हिमा- | 
लय का वह काला भालू "कुद्दू. तीन साल « 


|| इ की 
स 
१ था 
नेः 
ग्गाकताः 
|| के लि 
तौ फोः 
।जके 
फंस 


i) मि 


॥ 
र 
i 


i 


एक इलाज--जो चार तरह से 


खांसी पर पूरा काबू पाता है। 
7 दिमाग में--ग्लायकोडि 
रखता है। [] गले में---ग्लायकोडिन 


ग्लायकोडिन जमे 
बाहर निकालता है। छ खांसी पर पूरा - 


` | | दूसरा कोई इलाज नहीं जो ग्लाय की 
| * जल्द असर करनेवाला « मीठे सवादवाचा „किता दो | 
"| भारत में खांसी का सबसे अधिक ६ 


घरेलू इलाज ॥ 
लू Sea 
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नरीथी और उस पर बेठे कुछ वच्चे 

हे वे कुद्दूको पत्थर मार रहे 
बच्चे सर्कस देखने के लिए चोरी 
धता चाह रहे थे । जब उन्हें रोका 
होवे यह शरारत करने लगे । गुस्से 
बेल्हे की छड़ों पर इतने जोर से 
[हिया कि तीत छड़ें उखड़ गयीं । फिर 
र अपने पिंजरे में से निकलकर वह 
की उत कतारों की तरफ दौड़ा 
॥ लि के खिलाड़ी और उनके परिवार 
।मप था-एक वजेकर चालीस मिनिट! 
॥ इन पहले रमा पर हमला किया । वे 
॥ छताकार सकस के जोकर थे । उन्हें 
शा के लिए एक रिटायड चीनी कला- 
(श फोडयाड़ अपने टेट मे से निकल 
भ।जके दो लड़के और एक लड़की उस 
"मम प्लेट का जादू दिखा रहे थे। 
अपर टट पडा । सहायता के लिए 
मि रिसेदार आ पहुंचा । छोड़ने से 
| 1 i को अपने पंजो से 

डला था। फिर कुद्दू वहां 

फडे | गा उसन तीन अभ्य लोगों को 
भार या से एक उसके पिजरे 

व्य मेहतर भी था । 
एरद्याल सिंह पहलवान 
को तयार हो रहे थे । 
नी वाले थे । सकस में एक 
धिन णी पर खड़ा करने का 
भ ये । उन्होंने टेटो के 

॥ पमे देखा पास 


रे से गुहे) एके "०्उनाा०चक्मा"डीश'्यीहर'प् रहा था । 


। था। तीन साल का 
१०९ 


उस उठान व बाहर निकले ही थे कि भाल ने | 
उन पर हमला कर दिया। उन्होंने भाल की 
गदन पकड़ ली | परंतु वह उनके ऊपर लढक 
गया । उन्होन सहायता के लिए पुकारा ।. 
कुछ दर तक दोनों गत्थमगत्था होते रहे 
भालू न उनको जांघों और भजाओं को 
काट लिया। 
इस बीच पंडाल में बैठे दर्शकों तक भाल | 
के आतक को खबर फेल गयी। प्रबंधक ने. 
माइक पर घोषणा कर दी कि बाहर एक 
भालू छूट गया है, कोई भी आदमी पंडाल 
से बाहर न निकले । दर्शकों में से एक औरत | 
ने इस घोषणा की परवाह नहीं की और - 
भागकर बाहर चली गयी। उसका नाम 
धनपति था। बाद में उसकी मां ने बताया 
कि भालू ने उसकी स्कर्ट पकड़कर उसे खींच | 
लिया था और उसकी पीठ, चेहरे तथा . 
बाजुओं को काट लिया। खून से लथपथ 
धनपति को छोड़कर कुद्दू दूसरी ओर भागा। 
पुलिस वाले उस पर गोलियां चला रहेथे | 
और वह अपनी जान बचाने के लिए कभी 
इस टेंट में तो कभी दूसरे टेट मं छिप जाता | 
था । इस लुका-छिपी में कई बार उसका पता , 
ही नहीं चलता था कि वह कहाँ छिपा हैँ । 
अंत मे एक सिपाही ने उसे मुख्य घेरे के बाहर 
तलाश ही लिया और निशाना बना दिया। 
घायल भाल एक खाली टेट म घुस गया। | 
पीछा करते हुए सिपाहियों ने २०३ राइ- | 
फल से छः: गोलियां और दागी | अंतिम गोली | 
के साथ कुद्दू के सिर पर पुलिस के जवातीं 


नितळ ळी 16 ळा 


शि 
$ काकीज'! 
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' जी हाँ, बढिया से बढ़िया भूर 
गम सचमुच लाजवाब | मुँह 1| ताया 
रखनेवाला मनमाता स्वाद। | पग) 

हो| ` 
खाइए, फिर हमेशा खाते रू 
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| ुंदा। (वाये) भालू ने जब नोच खाया था तब और (दायें) आपरेशन 
* वाद। नाक के अंदर का सांस जुड़कर कहीं नाक का छेद ही न बंद | 


ढ़िया चू 


ल. कर दे, इसलिए डाकटरों ने नाक में ट्यूब डाल दी थी । 

| मुँह बनायी पड त ; 

वाद। आग हा भ तड़ातड़ बरसने लगीं।' . एकघटना है पालतू भालू की। इसमें भाल 
ते ह||, "वस मिनिटे बाद ही एक बज- ने चेहरे को छुआ तक नहीं। जापानी भूरे 


है, न्य मिनिट पर वह मार गिराया भालुओं के पिजरों को साफ करने का काम 
ही वह पड़ा हुआ रोशन के जिम्मे था। खतरे से बचने की. 
किक वि. -धसरित बालों व्यवस्था यह होती हैं कि साथ के कमरे में 
चिपके हुए थे। पिजरे भालुओं को हटाने के बाद बीच के दरवाजे 
ए EN की ढेर पड़ी थी, जिसे में लोहे का मोटा छड़ फंसा दिया जाता हैं। | 
Me द्या Rl वरना भालू में इतनी अक्ल तो होती है कि | 
। प्र 1 अस्पताल पहुंचाया दरवाजे को ऊपर उठाकर दूसरे कमरे में | 
फेद bi थी । ली फोड चला जाये। 
i नह अगाथा।वं देरतक. उस दिन रोशन छड़ फसाना भूल गया हा । 
हे शा दिये SRR जख्मों पर नर भालू नूरे ने निचली दरार में नाखूनों 
= ` व जख्मियों मे मदन- को फंसाकर दरवाजा उठा लिया और उत्त _ 
सोए उदनलाल भी थे । दोनों को कमरे में दाखिल हो गया, जहां रोशन सफाई 
या ____ करने मे व्यस्त था। नूरे की तरफ उसकी 
SR 
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पीठ थी । पंजे की चोट लगने पर ही उसे 
पता चला कि वह खतरे में घिर गया हैं। 
फिर भी वह घवराया नहीं। संभलकर उसन 
नरे का मुकाबला करना शुरू किया ऑर 
सहायता के लिए चिल्लाने लगा। छुड़ान 
के लिए कोई पहुंच, इससे पहले हा मादा 
भाल तरी भी उस कमरे में आ गयी । अव 
दोनों एक साथ निह॒त्थे रोशन पर टूट पड़ । 
लान में गिरे पत्तों को बीनते हुए माली 
यह हमला देखा और दौड़कर और लोगों 
को बूला लाया । अब तक रोशन को भालू 
नीचे गिरा चुके थे और उसका गर्म-गर्म खून 
पीने में लगे थे। छुड़ाने के लिए लोगों ने 
पत्थरों की वौछार की, लाठियां बरसायीं, 
हवा में गोलियां दागीं, फटाखे फोड और 
खूब शोर मचाया । लेकिन भालुओं ने लहू 
पीना नहीं छोड़ा। एक कर्मचारी ने लोहे 
की छड़ से उनकी नाकों पर जोर से चोट 
करनी शुरू की। ताक इनका नाजुक अंग 
/ होता हैं। यह तरकीब कारगर साबित हुई। 
भालुओं के जोड़े को साथ के कमरे में वापस 
खदेड़ दिया गया । उनकी थथनियां व पंजे 
खून से सन थ, उन्हे वे देर तक चाटते रहे। 
रोशन के नितंबों, जांघों, पैर के तलवों 
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8 
एक परिवार ने किसी पंडित को अपने यहां पुजा-पाठ और कथां कहेंगे क. 
` तुलाया । पंडित देर तक कथा कहता रहा। अपनी मां के पास बैठा हुआ लड़का कया 


छपत उकता गया । आखिर उसने मां से कहा _“ अगर इस पंडितजी को अभी 
_ जाय, ता क्या य कथा तुरंत बंद कर देंगे ??” र 


और बांहों के गोश्त को वे खा गये थे। 
को छुआ तक न था । रोशन अब भी होश में 
था । थानदार का उसने अपना बयान भी 
दिया । इलाज के बावजूद जस्मों से बहला 
हुआ खून रुक नहीं रहा था। दो दिनों म 
अभाग राशन क राशन! गल हो गयी 
लेकिन नूरेऔर नूरी का नूर निखर गयाथा 
भालू द्वारा घायल किये गये रोगियोंना | 
अध्ययन करते समय मैंने महसूस किया 
कि भालू मूल रूप से मांसाहारी तही हू 
यदि वह मांसाहारी होता, तो प्रकृति उसे 
मनुष्य जैसे जीवों को मारने की कताभ 
सिखा देती । 
ऊपर मैने जिन घायलों का विंब 
दिया, उसमें से अधिकांश पर हमला ऐशी 
परिस्थितियों में किया गया था कि हमतावः 
को उन्हें जान से मारने का पूरा मौका मिता 
था पर भाल ने ऐसा नहीं किया, का 
इंसान उसका भोजन नहीं था। भालू स |. र 
को अपना दुश्मन समझकर ही उस ९ | द 
हमला करता रहा। और इंसान की ह नी 
सिर या जो भी हिस्सा सामने पडा 
जल्दी-जल्दी में नोचकर भाग गर्या । 
-ए२।७५,राजौरी गार्डन्स, नयी दिल्‍ली” 
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यो 


शं पं कितने आदंमी गाज गिरने से 
है और कितने कच्चे-पक्के मकान 
९ शके आंकड़े नहीं मिलते । फिर 
ह नैश्चित है कि गाज से मरने वाले 
SF अधिकांश दूर-दराज के खतों- 
र करन वाले किसान-मज- 
र पागर-सरिता मे डोंगियो पर 
न वाल मछुए होते हैं। काफी 
उन लोगों की भी होती है, जो 


भादि के लिए निकले होतेहे] 


कीप का शिकार बनने से बचने 
और सुविधा के अनुसार 


र धरातल से ऊपर न 
धी उने मदान में खड़े होने पर 
| किश्ती में बैठने पर होता 


इक्के-दुक्के दरख्त . 
४ ११३ 


और गोल्फ के मैदानों के आश्रयस्थल प्रायः 


- गाज के लक्ष्य बनते हे । इनसे बचिये । 


२. तार की बाड़, रेल की पटरी, जमीन 
से उभरे हुए पानी या तेल के-पाइप जेसी 
धातुनिमित सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। 
इन पर काफी दूर गाज गिरी हो, तो भी ये. 
उसे आप तक पहुंचा सकती हे । 

. ऐसे समय पानी में तरन भी ठीक 
नहीं। पानी पर कहीं भी गाज गिरने पर | 
विद्युत्‌-लहरें तुरंत आपके शरीर तक पहुंच _ 
जायेंगी । 
४. शहर में हों, तो किसी ऐसी बिल्डिग 
में शरण लें, जिसका ढांचा धातु का हो, या. 
जिसमें तड़ित-चालक लगा हो। कार में हों, | 
तो शीशे चढ़ाक र भीतर ही बैठे रहें। (घर 
में तड़ित-चालक की व्यवस्था कर ही लेनी 
चाहिये । वरना टेलिफोन के तारों, देलिः 
विजन के बाहेरी एन्टेना द्वारा गाज पार्त 


हिन्दी डाइजस्ट 
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के पाइप में फैल जायेगी ।) क 
५. घर पर हों तो स्नान के टब, टेलि- 
फोन, नलों, बिजली के बरतनों आदि धातु 
की वस्तुओं से भरसक दूर रहें । 
६. खुले मैदान में हों, तो कोई गडा 
ढूंढ़कर छिप जायें। खुले पहाड़ मे हों, तो 
किसी वादी में नीचे-से-तीचे उतर जायें । 
७. विदेशों में टेलिफोन और विद्युत्‌- 
उपकरण कंपनियां गाज से रक्षा करने वाला 
एक उपकरण भी बेचती हे । कीमत है लग- 
झग ७५ रुपये.। इसे बिजली के मेन सकिट 
ब्रेकर या फ्यूज बावस के साथ लगा देने से 
. खतरा बहुत कम हो जाता है। ऐसा ही एक 
रक्षक टेलिविजन के लिए भी उपलब्ध है। 
. ८. अगर गाज घर के बिजली के तारों 
म॑ प्रविष्ट हो जाये, तो बिजली के उपकरणों 
` को काफी क्षति पहुंचती है। अत: अच्छा है 
. कि'जब गाज गिरने की संभावना हो, तो 
' बिजली के प्लग निकालकर स्विच बंद करके 
सकिट तोड़ दिये जाये। ( औसतन किसी 
मकान पर सौ साल में एक बार गाज गिरने 
की संभावना रहती है ।) 
९. प्रायः गाज गिरने से आहृत आदमी 
` की हृदयगति और सांस तुरंत रुक जाती 


मेरे यहां नया-नया रेडियो आया 
है 1 इसी बीच मुन्न ने बड़ी उत्सुकता से 
मेंने समझाया -“ मुस, इसमें आगरा 


हुए बोला - वाह ! हम झांसी 
मुझ दृध भी तो पिलाया था |! 


ह 


बाल-बुद्धि ता 
था मे देख रहा था कि कौन-सा स्टेशन कह ॥| 
कहा -“ चाचाजी, आगरा स्टेशन ल 
रा स्टेशन नहीं आयेगा ।'” मुन्न्‌, बड़ी बुद्धिमत्ता 
जा रहे थे तो आगरा स्टेशन आया था, नोर 
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है। ऐसा लगता है कि शरीर की 
क्रिया भी रुक जाती है। सामान्यता, 
हृदय तो फिर चल पड़ता है, मगर सांस | 
नहीं होती । अगर जरा ज्यादा देर तन | 
आहत व्यक्ति सांस नहीं लेता, तो आकि- | 
जन के अभाव से दिमाग को क्षति पहुंचती | 
है। सामान्यतया इसमें पांच-छ: मिनिट | 
लगते हे । कोशिश करनी चाहिये कि इससे | 
पहले ही उसे डाक्टरी सहायता पहुंच जाबे। | .. 
१०. अगर धड़कनें तो चालू हो गयी ह, | 
पर सांस नहीं चल रही है, तो मुंह से कृत्रिम | पं 
सांस देनी चाहिये - एक मिनिट में दसे | ३, | 
बीस सांसें। और अगर हृदय को धडकत | षी 
भी रुकी हुई है, तो आहत को पीठ केबत | लोग 
लिटाकर उसकी छाती पर हथेली की गह हो, 
से सेकेंड में एक बार या इससे अधिक बा! | हा 
जोर से दबाव डालना शुरू करें। अगरी 
अकेले ही मददगार हैं, तो छाती परप 
बार दबाव डालें, पांच बार मुंह से सांत | 
और यही क्रम दोहराते जायें! अगर वे |+ ग 
मददगार है, तो एक को आहत की | 
सहलानी चाहिये और दूसरे कॉ bh 
सांस देना चाहिये; और यही क्रिया 2. 
सांस लौट आने तक जारी रखती चाहि 
x 


x 


$ को समझने का नहीं, उसके विसर्जन 
बही विचार पल्लवित हो उठा । प्रवचन 
्रयारथा- “सर्वोदय का जो चित्र कवियों 
वा है, वह स्वर्ग का चित्र हे । सर्वोदय 
$क्वां की सीढ़ी चढ़ने के लिए में! का 
| ख्राग्यातीचे रखना ही होगा । में के 
| शी त्रवाणमे के साथ चढ़ता कठिन ही 
| हुसंभवहे। सर्वोदय में मे! का विस- 
» | शहोगा ही चाहिये ।”” 

| ए बार पवनार में भी में चर्चा का 
| गवना | विनोबाजी ने कहा- अंग्रेजी 
॥ ' भाई (म) सदा बड़े से लिखा जाता है 
| 1९वीं (हम) छोटे से। यह नहीं। म को 
| शि प्रधानता क्यों दी जाये? प्रधानता 
| तह हो,तो वी (हम) को देनी चाहिये।”” 
| 1 केविसजेन की बात उठने पर एंक 
ब | "गा स्मरण हो आता है। एक पागल- 
द |, मी वडवडाता चला जा रहा था- 
E गं का में, उसका काटा गया गला, 
वी | "धियागयागला। और कर मे-मे | ?? 
| J भ स्कूल का विद्यार्थी था। मैने 
उशी | शि -“आप बया कह रहे है?” 


|$ मं को मिला -“बकरा 


भाता है 2 


पे हने पर एक शुभचितक 


९; के 


सि जाना 


वह शराबी हे । 
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। इसलिए उसका गला 
बुलाकर कहा - उसके 
की बात कह सकता है, यह सारा ब्रह्मांड समा जाये। 


x 
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रामेश्‍वर दयाल दुबे 


तो सार निकला-मे'की भावना त्याज्य 
है, उसका विसर्जन करो। परंतु यह कसे 
होगा ? मे” का विसजेन तो अस्तित्व का 
विसर्जन होगा । यह केसे किया होगा? 

जिन खोजा तिन पाइयां। उत्तर मिला- 
“मै! के विसर्जन का अर्थ 'मै' को मिटाना | 
नहीं, में” को बढ़ाना है। में के सीमित घेरे 


“अहम मे से अ” का लोप कर देना हेम? 
स्वयं हम बन आयेगा और अहम्‌ का नाश 
हो जायेगा। 

एक कवि ने इसे यों चित्रित किया है 

स्वयं को ही कद्र बना 

बांहे पसार घूमकर 

चारों ओर खुद के 

खींच डाला है एक वृत्त । 

काश! में सिफ एक कंकड़ होता 

परिधि जिसकी पानी में फलती हो 

जाती ॥ 

“मै? को इतना बढ़ा देना होगा कि उसमे. 


-हिन्दी नगर, वर्षा, महाराष्ट्र 


र, 


हिन्दी कहार्न 


शः ले जाने की सलाह उसने ही दी थी। 
_ ७९ क्वे में जो छोटी-सी सरकारी डिस्पें- 

' सरी है, वहां अभी सिर्फ कंपाउंडर रहता है! 
. नंदितती जिस समय रूपा भास्टर के यहां 
पहुंची थी, उसकी पत्नी कमला लगभग 
मूर्छा को स्थिति में थी और असह्य यंत्रणा 
से उसका पूरा चेहरा खिच-सा गया था। 
धाय तारामतो क्या करू, क्या न॑ करू 
'की-सी मुद्रा मे उसके पास बैठी हुई थी । 
उसने बताया था कि आज चौथा दिन है। 
रूपा मास्टर की आंखों में हताशा भरी हुई 
'थी। शायद रातों को जागना पड़ता होगा। 

आंखों के नीचे स्याह झांड्यां-सो पड़ गयी थीं। 
` उससे आमना-सामना होने पर अतीत 

तेज हेवा मे खुलते, बंद होते 'अलवम? की 
` तरह आंखों के आगे हो आता है और कोशिश 
करने पर भी वह अपने को अलग हंटा नहीं 
पाती हैं। कहीं गहरे में यह अनुभव होता है 
` कि कमला के प्रति सहानुभति का स्रोत खुद 


रूपा मास्टर ही है। प्रसव की यंत्रणा से 


` से भरी हुई रूपा मास्टर की 
नंदिनी को एक-से लग रहे थे। आखिर 
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दिमाता 


खिंचा हुआ कमला का चेहरा और डा 
आंखें, दोनों ही . 
मनी तो लौटता ही होगा। १ 


शेलेश मटियानी 


उसने सदर अस्पताल में अपनी जान-हु- 
चान की नर्स के नाम चिट्ठी लिख दीथी | 
और रूपा मास्टर को सुनाते हुए तारामती | 
से कहा था- इसे शहर ले जाना ही टीक 
रहेंगा । बड़ी उम्र में अक्सर आपरेशन कखा 
लेना ही अच्छा होता है । हो सकता है, आगे 
और बच्चे न हो पायें; मगर इस समयतों | कह 
मां की जान बचाना ज्यादा जरूरी हैं। खत | 
के चौकीदारों से कहकर डोली का बंदोब | 
में करवा देती हूं ।'” 
रूपा मास्टर ने उसकी सलाह चुपचाप 
मान लीं और घर तथा दुकात दोनो जाई 
ताला लगाकर, कमला की इन दिलों के लिए 
आयी हुई मौसी को साथ लेकर चल पडा) 
स्कल के चौकीदार चिंतामनी को वंदिती 
अपनी ओर से साथ लगा दिया और * | | त 
इस समय दिन ढलने को हो आया है। |. 
यहां से सिफे आठ-नौ मील की दूरी पर 
हे । हालांकि यातायात की कोई व्य , 
नहीं है, पैदल ही आता-जाता होता €, 
भी लगभग तीन घंटे में पहुंचा 


जास्ती 
था 
> > = नने थे। कमसेकम 6 
तड़के ही चलेगय थ।क कोः 


deG t 
है, चारमकिदिति अरसपतीलिःे वीचिर्थीडग्री वरत वसावे गये 


म करता पड़े । आपरेशन ही हुआ, 
वतर भी ठहरना हो सकता हे । 
ह्या बियर हाईस्कूल ओर छोटा- 
प्राताध्यापिका-निवास दोनों कस्बे की 
पा ऊवाई सें ज्यादा ऊंचे और लगभग 
भर तंबे-चौड़े समतल टीले पर बने 
नारों तरफ अत्यंत ऊंची, आकाश- 


लगभग साठ-सत्तर पत्थर की छतों वाले 
घरा का यह वस्ती सचमुच बहुत आत्मीय 
आर सुदर लगती है। दो-दो जनियर हाई- 
स्कूलों के लिए पर्याप्त आबादी इस कस्बे 
म नह हे। अधिकांश बच्चे आस-पास के 
गावा सेजातेह। दिन-भर इस छोटे-से कस्बे 
म खूब चहल-पहल रहती है। छोटे-छोटे 
वच्चा का शोर दूर से ही सुनाई देता है, | 
जव यह आयी थी, तब सिर्फ एक प्राइ- 
मरी स्कूल था-लड़के-लड़कियों का मिला- 
जुला । अब अलग-अलग जूनियर हाईस्कल 
। अगल वर्ष तक मोटर-यातायात आरभ | 
हो जाने की संभावना है; तब संभव है, कालेज . 
यहां हो जाये। फिलहाल जेसा-कुछ है,उसमे 


कभी उबना नही हुआ ने कई मंडी टित ० णि“शहक दीर की पढाई 


> 


ही जिंदगी में घटी । लगभग अठारह वत 
बच्चों को पढ़ाते-लिखाते बीत ग्य । अपन 
आस-पास के समाज में मर्यादा और प्रति ष्ठा 
के साथ समय कट गथा! याद करन का 
कोशिशें भी करे, तो ऐसा कुछ स्मृतियों में 
उभर नहीं पायेगा, जिसके प्रति वह असं- 
तोष, खीझ या कुंडा प्रकट करने की आवश्य- 
कता अनुभव करे। 
इस लंबी, संतोष-भरी ओर सपाट जिंदगी 
में सिर्फ बचपन में कभी “लगे किसी गहरे 
` चाव के दाग की तरह शेष रह गया है यह 
आत्मदंश कि वह सव-कुछ अपनी शुरुआत 
के साथ ही समाप्त हो चुका था । मगर रूपा 
मास्टर का होना उस सब-कुछ के हो चुकने 
के साक्षी किसी वनपांखी की तरह कहीं 
भीतर के आकाश में मंडराता ही रहता है। 
अपने अंदरकी सीमाहीन निर्जनता में एक 
अकेली वनपांखी की तरह निरुद्देश्य चक्कर 
काटता हुआ-सा यह आत्मदंश जब भी 
स्मृतियों में उभरता है, उससे छूट पाना 
कठिन होता है । 
अव इस वक्‍त भी यह सोचना कितना 
विचित्र लग रहा है कि कमला मां बनने 
वाली हैं, इस सूचना से खुद उसका शरीर 
रोमांचित हो आया था। बहुत दिनों के बाद 
उस दिन नंदिनी देर तक दर्पण के सामने 
खड़ी रही थी। शीशे में अपने प्रतिविब के 
पार उसे अपना व्यतीत दिखता रहा था। 
तव यह रूपा मास्टर ही इस कस्बे के 
एकमात्र अपर प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर 
नवनीत 


` घूंघट हटा दिया था और वह उससे बा 


` फिर शहर की दिशा में देखता > 
११८ 
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करके लौटा था । उम्र होगी लगभग 
रह-उन्नीस वर्षे । नंदिनी की मौसी शह 
थी और वह वहीं जी. जी. आई, ही, 
सातवीं में पढ़ रही थी । नंदिनी का गाह 
इस कस्बे से लगा हुआ है। उसके पिता 
रूपा के पिता के बीच तब दांतकाटी रे 
का रिश्ता और पारिवारिक मेल-जोल बा | * 
उस वर्ष नंदिनी दशहरे की छुट्यो | 
अपने गांव आयी हुई थी। लगभग झह | "7 
वर्ष बीत चुके होंगे, मगर नंदिनी को ब 
दृश्य सिर्फ कल का वीता हुआ-सा तग 
है। उसकी उम्र होगी सिफ पंद्रह वपं, 
भी उसे साड़ी पहना दी गयी थी। स्पाग| 
ज्यादा ध्यानपूर्वक उसने तब देखा था, ग 
रूपा के पिता के साथ आये हुए पुरोहि र| 
रोली का तिलक लगाने के लिए |+ १ 


हो गयी थी । ठ 

यह सचमुच कितनी करुण वि 
सुबह-सुबह जव वह रूपा मा 00४ 
परामशं दे रही थी कि कमला को शह 
जाये, तो उसके हताश और थ 
चेहरे के पोछे वही अठारह-उच्रीस ला 
रूपा हेडमास्टर छाया की तरह. |) 
रहा था, जिसने मंगनी र बा पर 
जाती हुई नंदिनी से चोरों कीती न 
में पूछा था- अब कब तकार रश 

ओस से नम हो आयी-सी अती ¢ 
को साड़ी के पल्लू से पोंछते ६ 


| यो ही वेठी रही। अपने आपको 
नभी देखने से ओर साचत हुए भी 
मे बचाना कितना कठिन होता है! 
पात की चीजों में अपने आपको घुला 
कोशिश करने पर, उनमें भी धीरे- 
|एक पारदेशिता आ जाती है। किसी 
ताम झांकते रहने पर उसमें अनायास 
य| ह्वाई दे जाने वाले आसमान और 
| {के झुंडों तथा किनारे से वृक्षों के 
गों की तरह फिर वही सब-कुछ 
अंबोके सामने लोट जाता है । 
हर की ओर से आते हुए लोगों तथा 
नह घोड़ों के पांवों से उठने वाली 
ह हेही दिख जाती है। सड़क दूर तक 
शग बोर टेढी-मेही है। सीध मे दुर तक 


कप दिखते है और फिर खो जाते हैं। 
„शोकस्य के पास सड़क काफी चौड़ी 
नीम है। अपने आंगन की दीवार 
मा गदिनी, तो जान-पहचान के 
ग तक अनुमान की जा 
शशी द्‌ मनी तो अपनी चालऽढाल 
[इः त पहचाना जा सकता है। 
गदे गोग में वह नही है। 
> शोर प्रतीक्षा कर लेने पर 
a जयगा। तब इस तरह का 
गान मा, निरर्थक हो चुकेगा । 
गिर त. ठ दो वार पूछ गयी है। 
न रह दै किसी बाढ़ में बहते 
रही है 


गि ९। यह स्मृति अचानक 
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. मगर रूपा के पिता की तो दायीं आंख ही 


` जीवित रहते तो कुछ संभव था नहीं। | 
हो गया; मगर नंदिनी तो एक बार की मं 
SE Pe र 
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चित्र : राणा 

हथेलियों पर आ गयी मछली की तरह छरती ... 
और अनंत जलराशि में विलीन हुई-सी लगी 
है कि पंचायत में किसी दूसरे की जमीन- | 
जायदाद के मामले को लेकरझगड़ाहुआथा. | 
नंदिनी के और रूपा मास्टर के पिता में। | 
मंगनी को चार वषं पूरे हो चुके थे। तय. 
हुआ था, नंदिनी अपनी मौसी के यहां से 
मैट्रिक करके आ जाये, तब विवाह कर दिया | 
जायेगा। मगर ठीक उसी वर्ष दोनों वचन- 
बद्ध समधियों मे फौजदारी हो गयी थी। 
चोट तो नंदिनी के पिता को भी आयी थी, | 


चली गयी थी । मुकद्दमेबाजी भी शायद _ 

काफी लंबे अरसे तक चलती, मगर रूपा ने 
ही अपने पिता को समझा-वुझा लिया था 
और वे इस शतं पर सहमत हो गये थे कि रूपा _ 
दुसरी जगह विवाह कर ले। मां नंदिनी की . 
भी नहीं चाहती थी और रूपा की भी, मगर 
अपनी पचास-साठवर्षो की गाढ़ी मित्रता में 
से एक-दूसरे के बैरी हो चुके पिताओं के 


रूपा मास्टर तो अगले वर्ष ही गृह 


2. 33 
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7 तैयार रहिए ! 


भै 
1 


| फ्रैशन का मिलाप 
| मज़बूती से हुआ है ! 


| फ़ैशनेबल जूतों की दुनिया में अब मजबूती ने 
कदम जमाये हैं! मिसाल के लिए सी.एस.सी. 
का कैप्टन मार्वल लीजिए। देखने में सुंदर 
और शानदार, पहनने में नमे और आरामदेह। 
लेकिन मज़बूत ओर टिकाऊ इतना कि बस 
| पूछिए नहीं ! 

भाज ही अपने पास के सी.एस्‌.सी. डीलर के 
` यहाँ सी.एस्‌.सी, के जूतों की पूरी नई श्रेणी 
| देखिए! ! 


| किफ़ायत और आराम है फ़ैशन का पेय | 
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गिता! पिता भी यह कहते हुए विदा 
नेहि “नदा, पितृ ऋण उतारे बिना ही 
बर् हूं बेटी, मुझे क्षमा कर देना! '” 


कहूँ कहीं वात नहीं चलाने दी । शुरू- 
एवं बहुत कठिन बीते। म! का करुण 


|धीरेधीरे घाव सूखते गये और अब 
एम कट चुकने को-सी निश्चितता अनु- 
होते लगी हे । 
गो ही हे कि रूपा मास्टर ने पढ़ाना 
४ बा, बेती-वारी में लग गया और 
| सी स्कूल में अध्यापिका 
| वो प्राइवेट रूप से वी. ए., बी. टी. तक 
शिली गयी और अब इस कन्या 
स हाईस्कूल की म्रिसिपल है। कितना 
| “हैक खप कहीं बैठा होता है, किसी 
प ग शावजनिक सभा आदि मे, तो 
| गमे गुजरने पर उठ खड़ा होता 
7 होता हो, लेकिन नंदिनी को 


सकी आंखों मे आदर के साथ- . 


pi आत्मरलानि की-सी 
प सोचते हुए हंसी आने को हो 

किन ही अता पर, लेकिन पिछले 

kN ५ तो कमला से शरारतपूवेक 
कमला, इन बारह-तेरह 

कोई फूल तक नहीं लगा ? 
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था, उसन ध्यान नहीं दिया था । कमला 
लजाती हुई-सी उसे हाथ पकड़कर थोडा 
पाछ खींच ले गयी थी। इस वर्ष कमला ने 
बताया था कि महीनों से है। 

नंदिनी याद करने लगती है, तो पिछले 
वर्षों म कभी-कभार भेंट हो जाने पर या 
स्कूल को व्यवस्था-समिति की बैठक होने 
पर रूपा मास्टर के साथ हुई छिट-पुट ओपं- 
चारिक बाते बाढ़ के पानी मे बहते मिट्टी के 
घडा को तरह डब चुकी अनभव होती हे । 
लेकिन वह एक वाकय किसी पत्तों वाली | 
टहूनी-ता तरता हुआ ऊपर आ जाता है, जो 
रूपा मास्टर ने मंगनी के वर्ष पुछा था-“अब | 
कब तक. गांव वापत आओगी ?” | 

अपना उत्तर न देना, लज्जा और सुख 
की अनुभति से विचलित होकर तेज कदम 
से आगे बढ़ जाना, यहां तक कि उस समय 
की अपने पांवों की वह आहट तक नंदिनी. 
को ज्यों-की-त्यों स्मरण है। स्कूल के ड्राइंग | 
रूम में नंदिनी ने अपना बनाया वह चित्र 
फ्रेस करके रख छोड़ा हैं, जितमे एक नव- 
वध तेज कदमों से आगे को बढ़ रही है और 
उसके आस-पास सलेटी रंग का घना कोहरा 


फेला हुआ है। आंधी मे उड़ता हुआ कोहरा। | 


अगर कभी रूपा मास्टर को यह पता चल 
कि यह कोहरा उसका ही प्रतीक है, तो? _ 
. लगभग चौंकते हुए नंदिनी ने नीचे के 
ओर देखा, तो पाया-दुकानों म लालटन 

जल चुकी हुं । दक्षिणी छोर की कतार म॑ 


SSN SN 


> ३००० ७2 


एक उदास हो आया । 


बताया आर संवारा हुआ 


ओर अजनबी लगती है। 


की तरह क 


नवनीत 
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पूर्ण ढंग से बनवाया गया हृ) पंत के मकान 
कस्बे की मख्य सड़क से हटकर, काफा चाचे 
है। यहां से दिखता नहीं। मां-बाप की मृत्यु 
के बाद रूपा मास्टर ने उसे बेच दिया था । 

रूपा मास्टर के घर मं तो आज अधरा 
ही रहेगा। उन दोनों के अतिरिक्त उस घर 
में सिर्फ गाय-वैल रहते हें: पडोस में किसी 
को सौंप गया होगा। अपने व्यतीत म से 
वतमान तक लौटते-लौटत उसका मन एका- 


fe ` “जी, पूजा का सामान रखे चुकी हूं । * 
EE... नौकरानी लछिमा को आवाज सुनकर 
इस बार वह चुपचाप अपने कमरे की ओर 
लौट आयी। पूजागह छोटा-सा, अपने हाथों 
। अगरबत्ती 
की सुगंध का नथूनों में भर आना, दीपदान 
पर रखे हुए दीये का भद्धिम-मद्धिम जलना 
और गीता का पुस्तकाधार पर खुले रहना- 
वातावरण को यह चिरपरिचित आध्यात्मि- 
कता अपन अंदर के अवसाद की तरह धुंधली 


आचमन करने के बाद प्रार्थना करने 
लगा, तो प्रसव-वेदना से रक्तहीन ब कातर 
हा आया कमला का चेहरा, हताशा से स्याह 
पड़ा हुए आंखों से सबकी ओर देखते हुए 
जया मास्टर का उसे अपनी बांहों में उठा- 
केर डोला म बठाना, और.फिर नंदिनी की 
तरफ देखते हुए चुपचाप खुद भी डोली को 
कथा लगा देना-सब-कुछ अगरबत्ती के धुएं 

मर म॑ एकत्र होता चला गया। 
लेकित पूजागृह से वापस लौटते हुए 
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नंदिनी को लगा, उसको विचलितता नार 
कम हो चुकी हे। अतीत का सम्मोहन किए 
तरह अदृश्य नागपाश में जकड देता 
इतनी गहराई से पहले कभी अनुभव ह्या 
नहीं था । जब दुःख और कलेश ज्यादाबा | 
स्वप्नभंग को कातरता दबोचे रहुती थी | 


...तब अतीत नहीं था। विना अतोत | 
का दु:ख सिर्फ शरीर को आहत करताहु; | 
मगर दुःख का अतीत चेतना को धीरे'ीर |* i 
चांपता चला जाता हैं । अपने आसां | 
कोहरे के जंगल उगत हुए महसूस होत? J 
और एक दिवास्वप्न की-सी आत्म 
डबे रहना अजनबी और मोहक,दोना धि 
साथ लगता है । 5 

नितांत अनमने भाव से कब जसा बी 
पड़ा बनाया, कब खाया और कब 4 
चल्हा-चौका निबटाकर जी मेम साहिब 
चलती हूं” कहकर, पानी का गिलास तिर र 
हाने के पास की खिड़की पर रख गयी 
ठीक प्रतीति हो नहीं पायी। तदी 
काफी रात बीतने तक, इसकी आशा 
आज का पूरा दिन भी तो अति 
सच्चाटे में ही बीत गया। अपन 
थकान इकट्ठा हो आयी 
विस्तर पर थोड़ी-सी करव 
नंदिनी जल्दी ही गाढ़ी नींद म ड 

“अब इस उम्र मे यह १ 
नहीं देगा रूपा मास्टर ! 

आपको उसकी बांहों सें 


| र का अतीत की स्मृतियों को 
[हुए मोतिया को तरह एकत्र करना- 
"ताव कभी एक अंकुर की तरह अपने 
आचका होता हैं, उस अपना 

[त हो चुकने के क्षणों में भी देखो 
का ही ताजा और उतना ही हरा 
` |्वा। नो आवाज आदमी अपने अछते 
. होप मुन चुका होता हे, उसकी स्मृति 
|॥इमृ्यके क्षण तक सुनता रह जाता है 


गमा होता हे, वह सिफे एक बार 
" भाता है। जमीन उसे मिल जाती 
की तरह पनपता जाता है। नहीं 
ता अपन चारों ओर के गर्भाकार 
लास हि|“ "ले लगा दी गयी ममी? की तरह 
“वी गोता है। उतना ही ताजा, उतना 


ही नंदिनी 

ते आ फि मिस्र की न 
व उपने काफी पहले पढ़ा 

गयी स्या न दिनों कोई फिल्म 

मों मे उसे र उतनी ही नाट- 

भा रहा अपनी बांहों 

ईज ९। उसके कांपते हुए 
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विक जीवन की घटनाओं से भी ज्यादा गहरे 
यथाथ को अन्‌भति हो रही 

नहा, रूपा मास्टर | कमला बहन . 
के होते हुए यह सब बिलकुल गलत है। मै 
कल सुबह उससे आंखे केसे मिला पाऊंगी 
जब वह्‌ छोट-से नवजात शिश को आंचल 
में छिपाये-छिपाये शहर से वापस लौट चकी 
होगी ?”' फिर उसे याद आता है, रूपा 
मास्टर भी तो उसके साथ-साथ शहर चला 
गया था । एक मूक्ति और नेतिक पवित्रता 
का-सा स्वाद उसे अपनी पुरी देह मे किसी 
झोने गीले वस्त्र की तरह फैलता हुआ-सा 
अनुभव होता है। 


०७००० 4 

अचानक स्वप्न की कोहरेकी तरहउगती . 

और एकत्र होती हुई आद्रता में से कोई स्वर 

एक सख्त और ठोस पत्थर की तरह सिर- 

हाने के पास आता हुआ महसूस हुआ, तो 
नंदिनी चौंक उठी- कोन?" 

खट-खट-खट...... शहर से लोटा चिता- 


,मनी काफी उतावली में दरवाजा खटखटा 


रहा था, मगर ज्यादा जोर से नहीं । कुछ 
क्षणों तक तो उसे यह खट्खट और चिता- 
मनी की आवाज अपने स्वप्न का ही एक अंश 
लगी थी । लेकिन ज्यों>यों नींद की जकड़ 
धीमी पड़ती गयी, आवाजें क्रमशः स्पष्ट 
होती चली गयीं। 

दुबारा “कौन?” कहते हुए नंदिनी ने 


ग को-सी पत्त पर रेंगते हुए चादर एक तरफ हटायी और सिरहाने से | 
ग शैहै। उसे री का अहसास टाचे निकाल लिया। उसकी आवाज सुनकर, 
की नहीं, वास्त- चितामती खिड़की की तरफ वाले बरामदे | 

ी १२३ हिन्दी डाइजस्ठ ._ 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DIE CO मद RES 


` आङ्ब्रजफ़ाडन्ड by Arya Samaj FQyndation Chennai and eGangotri | 
® ` पवा गय 


मी 

टाच १ 

जल्द जाता गवाह, 

जल्द चुल जाता है हा 

जल्द नळ्ब हो जाता है गे 
इसलिए साधारण दर्द-विनाशक गोलियों की अपेक्षा दी 
“नामनी 
झा ठु 
ह "ब ह 
गा Er 1! 
| “वया १ 
| शो का 


/ शो की आ 
मी कमरे 


गह 

, बारीक कण जल्द जख हो जाते है! शहर 

`` आराम जल्द मिलता है! ME 

ऐस्परो के बारीक कण साधारण गोलियों A ही 
जल्द जज्ब हो जाते हैं। दर्द के स .|. धाय 


पहुंचते हैं और आपको जल्द आराम 
इन तकलीफ्रों के लिए माइक्रोफ्ाइन्ड 
सिरदर्द „ शरीर का दर्द » सदी-डुकाम ” 
« जोड़ों का दई « गले की खराश * दात 
रक : प्रौढ़: दो गोलियां- उ 
दो और लीजिए। बच्चे: एक गोली या 
सलाह के अनुसार । 


शया -“जी हजूर, म॑ हूं। आपका 


ही चौकीदार ! 

| टर्बकी रोशनी बाहर को ओर करने 
| / वाह, उसने छोटी तिपाई पर रखी हुई 
| ज़ापड़ी की ओर को - साढ़े ग्यारह बज 
झेे। 

बी का शीशे वाला पल्ला खोलते 
दिनी उसकी सलाखों पर झुक आयी-- 
| मनी, बहुत रात गये लौट हो 
| झा कुरानी को बच्चा ...... 

| “गै हेयर ! कमला ठकु रानी तो गुजर 


नंदिनी को 


न शूर, आंखों से देखा नहीं जाता 
| हेर पहुंचते के कोई घडी-दो घंडी 


पर इलाज में कोई कसर 
[लेका इलाज तो किसी से 
नं गर! रूपा मास्टर औरतों 
1 ६ | उन्हे समझाना कठिन 
हे बास-वांस का बंदोबस्त 
म तो मिट्टी लायी नहीं 
अभी-अभी पहुंचे हे । अब 
उवह्‌ यहीं से उठेगी। उन _ 
गति के लोग भी तो अब 
। पास-पड़ोस के लोगों को 
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अभी सिर्फ कमरे में ही अंधेरा नहीं था 


ही जुटाना होगा। इस वक्‍त 
देखने चलेंगी, हजर ? ? 
नंदिनी को लगा, चितामनी बोलते- 
वालत भाग बढ़ आया है और उसके ओंठ 
किसी गिद्ध की चोंच की तरह सलाखों के 
अदर घुस आय ह॒। उसी कुंठितावस्था में 
वह पूछना चाहती थी कि लड़का था, या 
लड़की ? लेकिन अपनी यह इच्छा उसे स्वयं | 
ही अत्यंत कूर तथा हास्यास्पद लगी । | 
चितामनी उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा 
में खड़ा थो। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर | 
न मिला, तो बोला -“ यों .अब इतनी 'रात 
को जाकर क्या होगा, हजूर ? सवेरे ही हू 
आइयेगा। मिट्टी उठने से पहले ही मे आपको 
लिवा ले जाऊंगा । में अपना कंबल लेता 
आया हूं। यहीं आपके कमरे के बाहर बराः 
मदे में सो जाता हूं । लछिमा तो चली गयी 
गी? उसका तो बच्चा भी बहुत छोटा हैं | | 
अभी । आप तो खड़ी-खड़ी थक गयी होंगी । 
सो जाइये, हजर !'' 
हे परमात्मा ! ”...... नंदिनी को | 
लगा, जेसे उसके अंदर की सारी यातना 
इन दो शब्दों में सिमट आयी हों। अब कहीं | 
उसे अपनी आंखों में आंसुओं के उमड़ते | 
चले आने की-सी प्रतीति हुई और वह किसी | 
अंधेरे, भयानक जंगल में वापस लौटती हुई 
सी अपने बिस्तर पर औंधी पड़ गयी। | 


आप मिट्टी 


००० 


नहा लेने का निश्‍चय करके उठो, तो 


पुलगाव गिल्सका कपड़ा 
हर नागरिक के लिये, हर 


प्रसंग पर उपलब्ध ढें। न्ध ड 
आकर्षक रंगों की पॉपलोन - बढ़िया किस्म 
की शटि + दफ्तर में पहनने के लिए कोटिंग 
पेटे के लिए टिकाऊ हिल - हर किस्म की 
धीतियां -सुर्दरियों की मनमोहक स्साडियां 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ ओर भारकीन्स | 


'अबशी आप'पूही कन्न 
तोह उमा्के 


8 १२९६ 
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बरामद की ओर पशा तो देखा- 
` | द ढौ वीद में वेसुध पड़ा था । 
| हेग वित होता, तो उसके ओंठों पर 
| ाह-सी तर जातीं यह्‌ बेवकूफ 
पी ठीक से बांधकर नहीं सोता है। 
अवस्था और लापरवाही उसे विक्षुब्ध 
| इती है। जित दिनों बच्चा मुश्किल से 
|| दीत महीने का रहा होगा, लछिमा काम 
` | एलाती थी भर जैसा यहां गांव की औरतों 
. | ञव हैं, खुली छाती से दूध पिलाने 
| हगतौ थी। बच्चे का ओंठों से पुच्च- 
| ङ्त हुए दुध उगल देना और लछिमा 
1! जंतियों की केची-सी बनाकर उसके 
| {ती लगाते रहना उसे बहुत लिज- 
. | ह्भरा लगता था। आखिर उसने 
| तक्षशव्दो मे उसे इस तरह खुले मे 
` | षे को मना कर दिया था । अब 
: | "है कि अगर कदाचित्‌ रूपा मास्टर 
' | _ नात बच्चा जीवित रह गया होगा, 
| "म्य पिलायगा कौन ? 
त र जितना मानती है, ना नहीं 
[SN र मास्टर के बच्चे को दुध 
प गा त शया छाती खुली भी 
लष पी सिफ उसके 
| त FS सफेद रेखाओं 
| भने एक नि खत हुए दो-चार काले 
| ति भे देखती चाट RR को-सी 
भक ७ है जायेगी। ` 
वफ नितांत अप्रासंगिक 
स-पास फैलने लगती हुँ। 
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का मुंह देख : 
FPR १२७ 


आने की सारी मानसिक तैयारी किसी 
किताव के अंधेरे में बिखरते हुए पन्नों की 
तरह असुविधा में डालने लगती हे । अपना 
ही जीना, अपने को व्यतीत करते रहना 
कव, कितनी अदृश्यता मे से आदमी को एक 
किताब की तरह तैयार करता रहता है! 
अंधेरे का नहाना उतनी स्फूत नहीं देता, 
जितना नीमसुबह का | 
००० 
जिस समय वह पहुंची, काफी लोग एकत्र 
हो चुके थे और अरथी तैयार की जा चुकी 
थी । उस अवसाद-ग्रस्त भीड़ में भी उसे एक 
अकेलेपन की अनुभूति हो रही थी । लग 
रहा था, वह शोक-समवेदना की औपचारि- 
कता में एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि 
उस सारी शोकार्तता की भागीदार है, जो 
किसी ऊचे पेड़ पर लग हुए छत्ते पर इकट्ठा 
होती हुई शहद की मक्खियों की तरह रूपा 
मास्टर के चेहरे पर जड़ गयी है। पुरुष भी 
विधवाओं की-सी बदहवासी और अवसन्नता 
के स्याहपन में इस सीमा तक जकड़ जाता 
है, यह अनुभूति उसे पहली-पहेली बार हो 
रही थी। 
रो पड़ने और सिर्फ रोते चले जाने के 
अतिरिक्त अपने अंदर की विक्षुब्धता को ' 
सहने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। | 
निरुपायता कमला मास्टरनी के रक्तहीन | 
और ठंडे चेहरे तक, पुराने-से तकिये पर | 
फैले हुए बालों तक, और शायद कहीं अन्यत्र 
किसी को सौंप दिये गये किसी नवजात शिशु 
की कल्पनाओं तक ले जाती है और थां 


हिन्दी डाइजस्ट 
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बिलकुल दृष्टिहीन होती हुई-सी महसूस 
` होती है । लगता है, जितने में से चारों ओर 
देखा जा सकता था, उतने में रूपा मास्टर 
` का बदहवास और शोकाते चेहरा अट गया 
है । स्वप्त में यह व्यक्ति तरुणाई की शुरु- 
आत की कोमलताओं से आदर और वन्यशशक 
'की-सी स्फूत से सन्नद्ध लग रहा था और 
विधुरता की बदहवासी में यह कितना अधेड़ 
हो चुका है ! अधेड़ और स्याह ! 
कमला का अरथी तक लाया जाना और 
फिर “राम नाम सत्त हे” के शोक के साथ 
. अरथी उठा लिये जाने से पहले, अभी दूसरे 
दिन के प्रारंभ में से गुजरते हुए शिशु की 
बंद मुट्ठी का उसके मस्तक से छुआ दिया 
जाना, और चटक लाल रेशमी कफन का 
कमला को आपाद-मस्तक ढंक लेना और हवा 
हिलना, और अरथी का कंधों पर उठा 


' लिया जाना और अरथी के थोड़ा-सा ओझल 
चुकने पर रूपा मास्टर का अत्यंत मर्म- 
धी और करुण दृष्टि से उसे देख लेना ! 


हे परमात्मा, तून मनुष्य को इतनी 
तंताओं से भरी जिंदगी क्यों दी है 


अपनी ही प्रश्‍नाहतता में नंदिनी डबी इ | 


जे > फैली वार 
जाती है । उसके गिदे फैली हुई अन्य औल 


भी कया सव-कुछ वेंसा ही, उतनी ही ह 
लता से अनुभव कर रही होंगी ?.... से 
लगा, रूपा मास्टर को सांत्वना देने बरी 
कल्पना करना भी अपनी जीभ को एक जंग 
लगे लोहे के टुकड़े में बदल देना होगा। 
उसने सिर्फ एक वार, काफी सतर्कता 
किसी पड़ोस वाली के द्वारा डलिया में खे 
जा रहे नवजात शिशु को देख लेने की कोशिश 
की और अपने डेरे पर वापस लोट आयी। 


क्रमश: गहरी होती हुई धूप को किसी अत 


हमे 


अप्रिय व्यक्ति की तरह बरामदे मे ही छू | किये: 


जाने दिया और सबेरे ज्यों-को-्यों गेर 


फफककर रोती चली गयी। 
-२६१,मोतीलाल नेहरू नगर,इलाहाबार 


+X. 


लोग पहले दायें हाथ मे अंग 
_ की अंगठी, जिसमें 


पनाह सभी लोग अंगूठी दायें हाथ मे पहनते 
ज्यादा पवित्र और शुभ माना जाता 3 

1 क ४ 

` है।” बादशाह जमशेद उनकी 


है। लेकिन आपने तो अंगूठी बायें 


गि बात सुन क ऱ्य tt जिसे पहल 
इज्जत मिली हरी ०0७ ० अले हेता फिरवता दाग 


` समाज में कम इज्जत हासिल 


और ज्यादा इज्जत बख्शना जरूरी नहीं। जो गिर 


काम है।” ह न पर उठाना, उसे इज्जत बख्शना स 


र 


५१७५०५५ 


[एक जंग 
गा । 


तकता मे, हु | भारत नर र 
| हुआ भारत 
1 शं >> pt ~ 

।ट आयी। | 


[हुए उसा ष भारत सरकार को यह आश्वा- 


व. | ड शहमदेत रहना पड़ता है कि पड़ोसियों 
ट क Tl गये मानचित्रीय आक्रमणो' से 
= | ताकम नहीं हुआ; और कुछ 
र, फर्फ | रकार ने संसद 
क "कार न सद्‌ को यह बताया 
तता र जानन की समुन्नत विधियों के 
व = ^ ऐैजरफुल कम पाया गया 


पममनोहर लोहिया के बार-बार 


भेन न 
मतौ हो | ps विदेश-मंत्री श्री को मिलाकर भारत का क्षेत्रफल १९६४ में 
ह देह भाला की थी क इस अंतर के कारण सर्वेआफइंडिया द्वारा घोषित १२,६१,५९७ 
10 | पर मानचित्रीय - वर्गमील से तो कहीं अधिक होता चाहिये 
ले गे जाने ह नही आक्रमण चीन और था। राष्ट्रसंघ की जनसंख्या बाषिकी तो 
ह | 5 गही किया है; राष्ट्रसंघ ने इससे भी एक कदम आगे तिकल गयी और 
ह | गी रकार के ही सर्वेक्षण- - जम्मू-कश्मीर को भारत के राज्यक्षेत्र से 
है 5 । शा या खड़ी कर दी थी। बाहर दरशाकर उसने भारत का क्षेत्रफल 
7. | रा से सामने आया, जब ८२,६७१ वर्गमील कम कर डाला। | 
उ / 0 भ ० राममनोहर लोहिया... श्री चागला ने बयान दिया था कि क्षेत्रफल 

3 दत वाषिकी (डेमो- में यह हास? सर्वेक्षण की अधिक विकसित ` 
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ग्राफिक इयर बुक) और सर्वे आफ इंडिया 
के आधार पर प्रश्‍न किया कि क्या भारत 
सिकुड़ रहा हे । 

उदाहरणार्थ, सर्वे आफ इंडिया के अनु- 
सार भारत का क्षेत्रफल सन १९५३ में 
१२,६९,६४० वर्गमील था, और पुतंगाल 
शासित क्षेत्र १,५३८ वर्गमील. और फ्रांस 
शासित क्षेत्र १९३ वर्गमील था। इन तीनों 
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प्रणालियों के कारण हुआ है, और पहले के 
आंकड़े स्थल अनुमानों पर आधारित थे । 
उनका कहना था कि वास्तव में केवल ५६१ 
बर्गमील का अंतर पड़ता था, जो कि संपूण 
क्षेत्रफल का केवल ०-४ प्रतिशत था। उन्होंने 
यह भी बताया था कि क्षेत्रफल में ऐसी ही 
| कमी कनाडा, अमरीका और आस्ट्रेलिया 
जैसे उन्नत देशों में भी हुई है; आस्ट्रेलिया में 
तो १९६२ एवं १९६३ के सर्वेक्षण के बीच 
३,२०० वर्गमील की कमी हुई है । 
श्री चागला ने कहा था कि भविष्य में 
क्षेत्रफल विषयक आंकड़े जन-गणना के 
साथ-साथ दस साल में एक बार प्रकाशित 
किये जायेगे । राष्ट्रसंघ द्वारा प्रकाशित 
आंकड़ों में पाये गये अंतर के संबंध में उन्होंने 
कहा था कि भारत सरकार ने बाकायदा 
विरोध प्रकट किया है, मगर इस विषय में 
' कोई उत्तर नहीं मिला है। तथापि इसमें 
` संदेह नहीं कि सरकार समूचे सीमा क्षेत्रों 
पर कारगर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के 
` विंषय मे अनेक बार ढीली रही है। 
इन समस्याओं का कुछ तो कारण यह है 
कि भारत, पाकिस्तान और बर्मा के राज्य: 
क्षत्र कभी एक ही राजनीतिक इकाई थे। 
पांच सौ से भी अधिक रियासत-रजवाड़ों 
का इस या उस देशमें विलयन होने से विदेश 
से घिरे मौजों ( एन्केलव ) की समस्या पैदा 
कर दी | उदाहरण के लिए,क्चबिहार (प० 
बंगाल ) और त्रिपुरा राज्य के ऐसे कई मौजे 
तत्कालीन पूर्वे पाकिस्तान में थे। पाकि- 
स्तान सरकार भारतीय अधिकारियो को 
नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, हथिया लिया था और अभी गत 


१३० 


CC-0.'In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इनमें जाने नहीं देती थी । मगर भारत 
कार भारत स्थित ऐसे पाकिस्तानी मौ 
के निरीक्षण को अनुमति पाकिस्तान : 
बरावर देती रही। इन मौजों के विनिमय. 
की कोशिशें सफल नहीं हुई; क्योंकि पाहि. | 
स्तान ने पाया कि विनिमय में पलड़ा वरा. | kf 
बर रखने के लिए उसे कुछ और क्षेत्र भास 
को सौंपना पड़ेगा। अब बाङला देश 
साथ मिलकर यह॒ मामला सुलन्ञा लेता |, 
संभव होता चाहिये। 
राह बदलने वाली नदियां भी सीमा- | गिरी व 
स्याएं पैदा कर देती हे । भारत और पाहि 
स्तान की सीमाएं कई जगह नदियों के पाठ [छुपा 
की मध्यरेखाओं पर आधारित हैं, गिते 
नदी का बहाव बदलने के साथ ही 
भी बदल जाती है। इसी कारण कई 
पहले भारत को रावी के किनारे की ज 
की वह पट्टी पुनः प्राप्त हो गयी, जहाँ शह 
भगतसिह को फांसी दी गयी थी। 
भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान ने यह इता? 


में पाक सेना यहां से वापस हुई हैं। 
सीमा पर प्रशासनिक नियंत्रण * 
का एक उदाहरण कई वर्ष पहर ४ 
आया था। तत्कालीन मद्रास राज्य हे 
पाल श्री श्रीप्रकाश लक्कादीव दीप के 
आने वाले मिनिकाय द्रीपों की या 
गये थे। उन्होंने पाया कि वे ब 
स्तंभ पर ब्रितानी झंडा फरा य 
श्रीलंका के नागरिक उसके क? 
राज्यपाल महोदय के साथ 


रीथ । श्री श्रीप्रकाश के शब्द हुँ- 
हय हीप मिनिकाय पहुंचा, वहां 
i] उरा प्रकाश-स्तंभ देखा, जिस पर 
त जक गव से फहरा रहा था। जेंसा 
ताभाविक था, मुझे आश्चर्य हुआ और 
इत्र से पूछा कि यह (झंडा ) 
है os उन्हें कुछ नहीं 
मैं ऊपर प्रकाश-स्तंभ में गया 


वेफहराते आ रहे हे । 
[बात विकेल की कहानी से हम 


जै 


ध हैं, उसे भी उतना ही 
| र होगा, जितना मुझे हुआ था।” 
के बितानी मंत्रिमंडल के वाणिज्य 
त. त ब्रितानी प्रकाश- 
रान ^ मद्रास आये और 
शो के वि ह मिनिकाय से यूनियन 
व में चर्चा की। अंत में 
मि के बाद भारतीय क्षेत्र 
ष्‌ भारतीय ह हटाया गया और 
फी तरणा फहराया गया। 
कि: ग इससे समझ में 
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मालदीव ट्वीप-समू ह का हिस्सा बताया या] 
कहा जाता हे कि लक्कादीव द्वीप -समह 
सरदार पटेल की त्वरित कारवाई की वजह ` 
से ही बच सका। उन्होंने नौसेना का एक 
युद्धपोत मिनिकाय भेज दिया था, ताकि 
पाकिस्तान कश्मीर जैसा कोई घपला न कर 
सके। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि 
भारतीय नौसेना के पोत के पहुंचने के कुछ 
ही घंटे बाद एक पाकिस्तानी पोत क्षितिज पर 
मंडराता हुआ देखा गया और यह्‌ जानकर 
वापस लौट पड़ा कि भारत ने उन ट्वीपों को 
हाथ में ले लिया हैँ। 
मुख्य भूमि से दूर छिटके हुए अपने द्वीपों 
को लेकर अपने पड़ोसियों के साथ हमारी. 
कुछ समस्याएं है। हाल में श्रीलंका के डल्फ्ट | 
द्वीप और भारत के रामेश्वरम्‌ द्वीप के बीच 
स्थित कचदिवु नामक छोटे द्वीप पर, जिसका 
क्षेत्रफल एक चौथाई वर्गमील से भी कम है. 
श्रीलंका सरकार ने अपना दावा जताया था। 
पचास वर्षा से इस द्वीप को लेकर भारत 
और श्रीलंका में विवाद चल रहा था, और 
हाल में मामला तूल पकड़ गया, जब श्रीलंका 
सरकार ने महसूस किया कि गैरकानूनी आ- 
प्रवासी इस द्वीप का इस्तेमाल कर रहे हैं। 
इस द्वीप के विषय में १९२१ में दोनों 
सरकारों की एक बेठक हुई थी और तब यह 
बात स्पष्ट की गयी थी कि मद्रास राज्य कें 
रामनाडु के राजा का कचदिवु पर जमींदारी 
अधिकार हैं। लेकिन जमींदारी अधिकार से ` 
स्वामित्व नहीं मिल जाता | भूतपूर्व विदेश- | 
मंत्री श्री दिनेश सिह के अनुसार, तब “इस | 
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बात पर सहमति हो गयी थी कि यह (द्वीप) 
श्रीलंका का है, मगर इस पर रामचाडु के 
राजा के जमींदारी अधिकार जारी रहेंगे । 
लेकिन तत्कालीन भारत-मंत्री सहमत नहीं 
हुए और विवाद तब से चला आ रहा था । 
स्वामित्व का यह प्रश्‍न १९५६ में फिर 
उठ खड़ा हुआ, जब श्रीलंका सरकार ने 
हवाई तोप दागने के अभ्यास के लिए इस 
द्वीप का इस्तेमाल करना चाहा। भारत 
सरकार ने इसे मानने से इन्कार करते हुए 
'कहा कि जमींदारी-उन्मूलन के साथ ही 
यह दीप भारत का भाग बन गया है। श्री- 
. लंका के इतिहास के एक अधिकारी विद्वान 
के अनुसार प्रधान-मंत्री नेहरू के वक्त“्यों 
से यह संकेत मिलता है कि वे कचदिव्‌ पर 
भारत के जमींदारी अधिकार के काननी 
प्रशन को स्वामित्व के राजनीतिक सवाल से 
बिलकुल अलग मानते थे ।” फिलहाल दोनों 
रकार यथास्थिति कायम रखने पर सह 
मत हुई हूं। 
बत बहुतो को पता नहीं होगी कि 
भारतीय क्षत्र अंडवान-निकोवार ट्रीपसमह 
_ कै धवसे दूरवर्ती द्वीप इंडोनेशिया से केवल 
इंड सौ मील हैं, और जिन दिनों इंड 


नशिया और चीन में साठ-गांठ छ 
थी, उन दिनों सचमुच यह खतरा: 
था कि इस द्वीप-समूह के किसी दूरवती; 
पर कोई चीनी पत्तडुब्बी न आ धमके 

स्वतत्रता के तुरत बाद वर्मा से हार | | 
विवाद पदा हो गया था; क्योंकि उसने 
मान द्वीप-सम ह के दो द्वीपों पर अपता 
जताया था। 

ये कोको द्वीप कहलाते थे। इनमें सेफ 
१४ वर्गमील का था और दूसरा १॥ बाः 
मील का। ये दोनों बर्मा के अत्यंत निकट बे।' 
तब पता चला कि इंपीरियल गेजेटियर 
इंडिया के अनुसार ये दोनों द्वीप बर्मा 
निचले हँथवट्टी जिले के भाग ह, शत 
वर्मा के ही अधिकार में रहने दिये गेय. 

दूर-दराज के द्वीपों और पहाडी गब 
के प्रत्येक वर्गमील पर पुलिम तैतात कणी | जी ह 
भारत जैसे विशाल देश के लिए असर 
लेकिन ये क्षेत्र हमारे लिए उतने ही पश 
है, जितनी कि राजधानी दिल्‍ली।क 
अनभव के बाद यहं आशा कॉ जाती ह. 
भारत सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई 
गतिविधि नहीं होते देंगी 
गतिविधि न हो। 


बुरों पर दया कर 


एक फकीर खुदा से 
सुनन वालों ने फकीर से पूछा ~ 
कि वृरों के लिए दआ कर रहे हैं 
की क्या जरूरत ! 


` चाहिय, जो बुरे हैँ, ताकि खुदा उन 


CC-0. In Public D 


दुआ करत हुए कह रहा था 


उन्हें तो खुदा ते ही अच्छा पदा किया है। दुआ तीं 


पठ दिनों से मुझे नौकरी के कारण अपने 
रपे ताभग दस मील दूर जाना पड़ता 
त हैरी को में वस द्वारा ते करती ट्‌ । 
मिस को प्रतीक्षा करती हूँ, वहीं एक 
|. गान है। कुछ दिनों से वहां एक 
तिघी नौजवान काम करता हूँ। थोडी- 
त हो गयी थी उससे। रक्षा- 
के पा का दिन था। अपने भाई से 
पा रण उदास-उदास बैठी मैं बस 
र रही थी। मन में भावनाओं 
यी जारी थी। अचानक सिंधी 
स पड़े संकोच से पृछा-'बहनजी, 
Ce मने उत्सुकता- 
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दिन में बह 


अवश्य तकलीफ होती रही है। शायद समय 


१३३ 
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७ - 


क्र 42 


जा या 


र्‌ प्रकार का संयोग 
बिरला ही आता हैं, अत. यह घटना मैने : 
अपनी परिचित बहनों को सुनायी । सवने 
मेरे भाग्य की सराहना की । > 
रक्षा-बंधन पर मुझे अनचाहे ही देर हो 
गयी,फिर भी दोपहर को में आरती का थाल 
संजाकर राखी लेकर दुकान पर पहुंची । 
मेरा नया भाई राखी बंधवाने के लिए मेरे 
सामने बठा। मैने उसे राखी बांधी। और | 
कहा- तुम्हारे कारण हमारा रक्षाबंधन का | 
दिन अच्छा बीता । तत्काल वह बोला= . 
“जी हां, आप रोज यहां आती हे, सोचा 
बहनोंने राखी भेजी है तो आपसे बंधवालूं; | 
इसलिए आपको तकलीफ दी) मं सन्नं रह | 
गयी, मेरे हाथ में उसकी दी हुई राखी. 
थी। मेरी बांधी हुई राखी जसे मुझ पर हंस | 
रह 
तकलीफ ? हां, तब से अंब तक मुझे | 


ही इस घाव को भर सकेगा। | 
__.. -भरीसती अचंता दलवी, राजपुर. 
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अध्यापिका 

तः में बच्ची थी और सुरेंद्रनाथ सेन 
बालिका विद्यालय में शायद तीसरा 
कक्षा में पढ़ती थी । हमारी एक अध्यापिका 
कु० लक्ष्मी निगम हम सब छा त्राओं को बड़ी 
बेरहमी से मारती थीं। उत्तके नाम से ही 
हम सब कांपने लगती थीं। एक-दो वर्ष बाद 
` उनकी शादी हो गयी और वे विद्यालय से 
चली गयीं। इसके एक या दो वर्ष बाद में 
अपनी मां के साथ बांदा जिले में अपनी 
मौसी के यहां गयी । मौसीजी ने एक दिन 
[से कहा कि चलो, मनौरी की पत्नी को 

देख आये, बेचारी बहुत बीमार है । 

. हम सब रोगिणी को देखने उनके घर 
पहुंचे। वहां जो मैंने उनकी शक्ल देखी, तो 
मेरी घिरघी बंध गयी और में फूट-फूटकर 
` सोने लगी। मांऔर मौसीजी ने बहुत पूछा कि 

[त क्था हैं, तो मेने बताया कि ये तो वही 
'बहूनजी है, जो हम लोगों को मोटे रूल से 
बहुत मारती थीं। : 

. मओरमौसीजी ने जब समझाया कि चलो 

अब नहीं मारेंगी, तो मे बहुत सहमे-सहमे 

उनके कमरे में गयी। चारपाई पर ह्यां 
` का एक ढांचा पड़ा था। मुझे देखते ही आंखों 
म आयु भरकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा- 
“बेटी हमें क्षमा कर दो । हमने अपने हे 

Ea हेमने अपने जीवन 

` बहुत-स बगुनाह बच्चों को पीटा है।” 

उसके तीन-चार दिन बादमालम 

श्रीमती लक्ष्मी मनोरी का देहावसान हो 
गया। आज काफी समय वीत गया है, फि 
नवनीत ह्य 
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[लूम हुआ कि 


भी जब वह दृश्य याद आता है, भै 

उठती हूं और सोचती हुं कि क्या सचमुच ` 

कर्मो का फल यहीं भोगना पड़ता है। 
-श्रीमती किशोरी वर्मयोगी, गोरणपुर 


००० 


वह सहसास 
ड़ 


जूः _इकह॒त्तर। गर्मी की एक तपती हुई 
दोपहरी मे वेठा मे तपन से मन वह. 
लाने के उपक्रम मे था। द्वार पर दस्तक 
हुई-नहीं, काल-बेल' बजी । 2 
जसे ही किवाड़ खोले, एक पुराने मित्र | 
सामने खड़े दिखाई दिये। मित्र कया, तामा 
जिक जीवन में जीने के लिए कुछ प्राणो 
से परिचय होता ही है, तो ऐसे ही प्राणी 
थे । शीघ्रता में बोले -“शोभन भाई, था 
एक काम आपड़ा है। मेरे साथ फौरन चलो 


काम वहीं चलकर बताऊंगा । 


मुद्दत के बाद उनसे यह मेरी भेंटथी। अ 
उन्होंने आज तक मुझसे किसी कामत तप 
नहीं कहा था । “न” कर नहीं सका, ताई 
कल उठाकर उनके साथ हो लिया । ज 

शहर के पूर्व में ए: बी: १5 
एक चौराहा है - हनुमान चोराही 282 
पहुंचकर मेरे 'मित्र' एक अधेड़ म 
बोले-“ले, अब बोल, क्या बोल रहा 


अब आ गया तेरा बाप, मेराहिण 


लगा के रख देगा | और जो तेरे 
हों, जा, उन्हे बुलाकर ले आ | सब 
ठिकाने कर देगा) और फिर र 


| रव से फिर बोले - बॉल, मेरे ह 
| दने के पेसे देता हैं या नहीं ? तेरे 5 
मेरा पूरा दिन बरबाद हो गया। | नों > 
तकी कम तुझे दिलवा दी। फिर भी | टं 
| ्ामेहृताना नहीं दे रहा। वह आदमी क एक मा 
बह- मेरा काम आपने कराया नहीं । १ न ree 
| (ने कराया हसे उसे दे दिये। अब आप- NR tN bs 
शे किस बात के दूं?” मुझे समझते देर जज 
इती कि प्रकरण रिश्वत का है। और क ES 
| रकाकाम न करके भी “मित्र! महाशय “आर 
शक उससे धन प्राप्त करने के इरादे चित्र : सी. जोशी 


१ ति कै मार मेरी गदन झुकी जा मारे । मैं कोई घटना घटने के पूव वहाँ से | 
| चने लगा, लोग मेरे वारे में क्या चला आया। मेरे पहलवानी शरीर का कोई 
पा इस तरह फाथदा उठा सकता है। इसका मुझे 
/ जसे म धरतीमेगडा जा रहा एहसास उस दिन पहली बार हुआ । | 5 
१ गे उस अधेड़ को दो-चार धक्के ` = लक्ष्मीनारायण 'शोभन', गुना | 


ज्र 


१ जे के पत्रा को नष्ट कर दिया हैं | अगर वे मेरे पास होते तो आज में 
क्र चाहता, सिर्फ यह देखने के लिए कि जिनमें वास्तविक दूरी की अभिः 
हो भ्र हा निकटता का आभास कंसे पाता रहा । इसका रहस्य कहीं अंग्रेजी 
सी 5 मारा पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में ही होता था, जिससे बिना इरादे 
| त्र कच म डाल देना या खुद धोखे में पड़ जाना बहुत आसान हे । अंग्रेजी 
भोस ह अनुभव किये भी थेक्य' कह सकती है । जब वह सॉरी कहती 
शेती माजरी ही कहीं उसे छता हो...... । मेरी मधुशाला! की अंग्रेजी अतुवादिका 
की एक बात मुझे याद आ गयी'। जब मे इंग्लेंड-प्रवास में एक 

पर गया, तो एक शाम वे अपने जीवन की दुःखद अनुभूति मुझे वतात 
भमी ने कई वर्षों तक उनसे पत्र-व्यवहार किया। क्या भावना में भीगे 
दिन सहसा उसने उन्हे भुला दिया । मैं मार्जरी का वाक्य नहीं भूलाँ 
हेन लास्ट फेथ इन इंग्लिश लेंग्वेज ।” ( उस दिन से अंग्रेजी भाषा 
काया) _ बच्चन ( नीड़ का निर्माण फिर में 


ग 


एक 
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कत्तियिन्‌रि, रत्तमिन्रि युद्धमोनरु वरुहुदु । 
सत्तियत्तिन्‌ नित्तियत्तं नम्बुम्‌ यारुम्‌ शरुवीर । 


गांधियन्र शान्तमाति तेर्न्द काट्टुम्‌ चेन्नेरि 

` सान्दरक्कुळे तोम कुन्र वायून्द देय्व मागेमे। 
अर्थात्‌ ; है 

- बिना खड्ग के, बिता रक्‍त के, युद्ध नया यह आया है। 
अमर सत्य से जिन्हें प्यार है, वे सब इसमें साथ दें। _ 


शॉतिमू्ति हे गांधी बापू, धर्ममार्ग यह उनकी देन, 
सीतिमार्ग यह इंसानों के दोष मिटाने आया हैं। 


इस गीतं को 
दिया; 


| र कर दिया; उसे 
` वना दिया। इसके गीतकार 
` आदर-सहित 'नामक्कल क 


र 00:00 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| (ते भारत देश की माटी की चेतना को काव्य का विषय बनाकर जन- 

एषीग संारों से भरा । उनकी रचनाओं ने राष्ट्र के राजनीतिक जागरण 
- पुप-निराश भारतवासियों म आशा भरी और आवेश का संचार किया। 

' कृवि रामलिगम्‌ पिळूळे का जन्म १९ अक्टूबर १८८८ को सेलम जिले ( तमिल- 
प्य) के मोहनूर गांव मे हुआ। कितु उनका अधिकांश परवर्ती जीवन उसी जिले के 
कत ग्राम मे बीता, और 'नामक्कल' उनके नांम का अंश बन गया । Ee 

वचत से ही उन्हे चित्रकला और साहित्य में विशेष रुचि थी। किताबी 
|| होकर विशेष ध्यान नहीं दिया।स्कूल की पढ़ाई पुरी करके कालेज मे आये हीं थे किं | 
| शमं भयंकर पीड़ा हो आयी । चिकित्सा से कान की पीड़ा तो दुर हुई, परंतु साथ ही 
शक्ति भी समाप्त हो गयी । इस तरह पढ़ाई समाप्त हुई । पिता वेकटराम पिळूळ के 
हू पहने पर भी उनका मन किसी नौकरी में नहीं रमा। उनका चित्त लगता था चित्र 
में और कविता लिखने मे। इसलिए चित्रकला को ही जीविका का साधन बनाया] ` 
चित्रकला रामलिगम्‌ पिळूळे की जन्मजात प्रतिभा और अध्यवसायका परिणाम थी। | 
छी के नानाविध सौंदर्य, जीवन के विविध संदर्भ और महान नेताओं तथा ज्ञानियों द ै 
| धेये उनके प्रिय विषय थे । चित्रकला के लिए अपेक्षित सूक्ष्म दृष्टि और सुकुमार | 
| शि अकी काव्य-वाणी मे भी ओतप्रोत थी। वस्तुतः उनकी कविता और चित्रकला 
फ 


जीवनको | 
[को वाणी | 


शिक्षा पर 


विवश एवं पराधीन देखकर 


UN गहे राष्ट्रीय चेतना सन १९०६ में आरंभ हुएं बंगभंग आंदोलन में र: 


मे दीक्षित किया । सन १९१४ ४ से तो वे 


चारी के पुत्र होते हुए भी रामलिगम्‌ पिछले छात्रावस्था से ही ही 
पनिकाएं और राजनीतिक लेख पढ़ा करते थे और राजनीतिक संभाओंमें _ 
भर =° सते को वे पिता की आंख बचाकर अरविंद घोष के पत्रों का पारायण 


का अपनी पत्नी के नाम लिखा एंक पंत्र ha उतको हृदय ६ 
प इसमें लिखा था-' “फिरंगी मेरी मां के रक्त का शोषण कर रहा 
RN 


२554-02 22:60 ७००८ 
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मै हृदयहीन होकर अपनी मां को उसके जुल्म से मुक्‍त किये विना केसे मौन बैठा र्‌ 
मेरी मां जबमर रही है,तवतुमसे स्नेह-संलाप करने के लिए मेरे पास अवकाश नहीं है! 
इन पंक्तियों से प्रभावित होकर किशोर रामलिगम्‌ पिळूळे ने अपना संपूर्ण जी 
भारतमाता की सेवा में अधित करने का संकल्प किया । वे धीरे-धीरे राजनीतिक सान 
में भाग लेकर ओजस्वी भाषण देने लगे और अपनी देशभक्तिपूर्ण कविताओं का पाठ करे 
लगे । इस प्रकार अल्पवय में ही वे जनता की नजरों में चढ़ गये । 
सन १९१४ में तिरुचिरपल्ली मे श्री करुणाकर मेनन की अध्यक्षता में कांग्रेस त 
लन हुआ,जिसका उद्घाटन श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। सम्मेलन के मंत्री के रूप में रा 
लिगम्‌ ने अद्भुत सेवा की और सबकी प्रशंसा के पात्र बने। यहीं से उनकी सक्रिय देशः | 
सेवा आरभ हुई, जो उनकी कला-चेतना का व्यावहारिक रूप थी और मृत्युपर्यंत चली। | 
क्रांतिवादी एवं प्रगतिशील विचारों के युवक रामलिंगम्‌ गर्म दल के नेता तिल, | 
अरविंद आदि के अनुगामी थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे, तो शुरू-शुरू में उतने 
प्रति वे उदासीन से हो रहे थे; क्योंकि गांधीजी ने नरम दल के नेता गोखले को अपना गु 
घोषित किया था | परंतु जव मालवीयजी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घात रे. 
अवसर पर गांधीजी ने यह जानते हुए भी कि विश्वविद्यालय के लिए अनेक देशी नरे ने 
विपुल धनराशि दान मे दी है और अनेक नरेश समारोह में उपस्थित भी हैं, अपने धन्यवार 
भाषण में निभंयतापुवेक यह कहा कि “भोजन और वस्त्र के अभाव में जब सारा ही | | 
गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, तब कुछ लोगों का ठाटबाट से जीना पाप है. (१ | जातः 


तर उन्ह न अपन को पूर्ण रूप से देशसेवा और साहित्य-साधना को अंपित करें 
>> ण्य के आगमत के बाद मद्रास राज्य की सरकार ने उन्हे सा 
देकर उनकी काव्यसृष्टि का समादर 
` समझकर कविकुल की ओर से 
कवि रामलिगम्‌ पिछले "मै 
नवनीत १३८ 
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प शात मि धीन नाश जाती है, मगर 
बकरौर राजनीति में उनके सिद्धांतों को नकारा जाता है, उससे व्यथित उनका हृदय 
पत्त्या में बोल रहा है: 
` गांधी ने हमें दिया सत्य-ज्ञान का वर-प्रसाद, 27 
हमने उनकी सूति बनायी, पूजा की तो क्या प्रतिदान हुआ ! | 
हम अपने सन के नीचभाव को दुर करें, | 
बापू के संदेशों को जीवन मं पालें-पोसे, 
तो बह होगा बापु का आराधन । 
हम सोने की मूर्ति बनायें, मोती-हीरों से उसे सजायें, 
हरदम उसके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े रहें तो क्या होगा ? 
गांधी के जीवन-सिद्धांतों को अपने मन में भरकर 
हम हिसा का त्याग करें तो वह होगा बापू का आराधन ! 
अपने मन को ऊंचा करने मंदिर का हमने निर्माण किया; 
प्रतिदिन हम मंदिर में जाकर -पुजा-पाठ करें, 
फिर आपस सें झगड़ते जीवन बितायें। 
वेसे ही आदर्शों का आकर बनकर जीवन जीने वाले 2८. 
अपने देश-पिता गांधी की मूर्ति बनाकर पुजा करन से क्या होगा? . _ 
| गामक्कल रामलिगम्‌ पिळूळे का संपूर्ण कवि-व्यक्तित्व गांधीवादी सिद्धांत अर्थात्‌ 
शातन भारतीय संस्कृति के प्रति समपित थां। उनकी अधिकांश कविताओं में जड़तापूर्ण 
शभोत्कितामय आधुनिक जीवन के प्रति विद्रोह झलकता हैं और मानव को सत्य पर 
शसि आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने की कामना गूंजता हैं। उनकी अंतिम कविता 
नतिवणंगुवोम्‌' (हाथ जोड़कर तमन करें! ) का भी यही स्वर है। १५ अगस्त १९७२ 
लार स्वतंत्रता की रजत-जयंती के अवसर पर उन्होंने यह कविता प्रस्तुत की थी । 
अडिम वाळू वे नीक्कि नाम्‌ अरशरान नाळिडु! 
अननियकुं अंचि वाळू न्द अवदि विट्ट नाळिडु! 
. १ योड कण्णियम्‌ कट्टुप्पाड मून्रंयुम्‌ ` 
हि काप्पोमेन्रु कंयडित्त ताढिदु ! 
डले नाळ्‌ कोण्डाड्म्‌ बेछ॒त्ि विळा नाळिदिल्‌ | 
वियणुःभिक्क शान्त सत्तिय विरतम्‌ पण्ड वेळूवियित्‌ 
केडसयान तवमियट्रिक्‌ कटुविळ्‌ त्तु विट्ट नम 
_ पवियण्णल्‌ निनेवु कोण्ड के कुवित्तु वणंगुवोम्‌ ! आ. 
१३९ हिड डा 
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दास हिन्त (वीक हम निज है, के भुक, oangon 
आज का हो वह दिन था। 


विदेशियों से डरते-डरते जीने की बेचेनी से हम मुक्त हुए, 
आज का ही वह दिन था। 
आज का ही वह दिन था; जब हमने कसम खायी थी कि 
ईमान, धर्म और संयम को अपने नयनों जसे पालेग-पोसेंग । 
उसी मुक्ति-पर्व की रजत-जयंती हम मना रहे हे आज । 
बापु गांधी ने शांति-सत्य की बेदी पर 
घोर तपस्या की थी, हमें मुक्ति दिलायी थी, 
देशपिता गांधी का हम स्मरण करें ! | 
हाथ जोड़कर नमन करें! Jin 
_ वे युग-जीवन से गहन रूप से संपृक्त कवि थे । वे हमें समझाते हैं-'हम स्वाधैत | ग 
हो गये हे और आज अपने देश पर हमारा ही अधिकार है; किंतु इस स्वतंत्रता की रक्षावे |" RF 
लिए हुम अपना हृदय-परिवतंन करना होगा; स्वार्थ, जातिवाद आदि के विकारोंगे | 
एकत होना होगा और समाज एवं राष्ट्र की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझना होगा...” 
Os की शपथ )। अन्यत्र वे समाजवादी स्वर में कहते है- बिना खेती किये | 
ह भोजन कंसे मिलेगा ? मेहनत न करने वाले को अधिकार कँसे मि | 
क ह्‌ आ होकर सेवा न करने वाला व्यक्ति स्वतंत्रता के.सुख का अधिकारी के जा 
लत 02. ऐमदाय, वर्ण आदि के भेदभावों को पालने से वास्तविक स |. 
ड १ (कविता-सहज ही केसे मिलेगा? ) | 
ह हा के समय बृद्ध कवि रामलिगम्‌ पिळूळै ने 'विरट्ट्वोम्‌ चीनर (भग |... 
cy ° 972, ल्क 02 नक्गि यह | 
no > कविता में सिहगर्जना की- शायद चीनियों ने सोचा हो कि र 
सत्य का त्याग नहीं हा नयोंकि यह अत्यंत शांतिप्रिय देश है-यह देश कायर 
oe नयो का यह खयाल उनके अज्ञान का निदर्शन हैं." 
"सय | जाग उठो और ङ्न विदेशियों ट्‌ च अपना नेजस्ीः र न I) 
स * इन विदेशियों को अपना तेजस्वी रूप दिखा दो 
नत रता की रजत-जयंती के कुछ ही दिन पश्च २को श्री वरग 
ककल रामलिगम पिछ उछ ह दिन पश्चात्‌ २४ अगस्त १९७२ ; 
मलिगम्‌ पिछले का देहावतान हो > श गांधीवादी 
सांस्कृतिक काव्यधारा भी इ ˆ ~ हे गया। उत्तके साथ तमिलनाडु के > 
है व्यधारा भी समाप्त हो गयी Eo गलमय तत्व 
-वेउनकेकाव्यकेद्वारासरा 6 कितु इस विचारधारा के जो मं 
` विरासत के भकत रहेगे। जब तक भारत और विशेषतः तमिलनाई 
त के प्रति सच्चा रहेगा उनकी कान्यंसष्टि 5 खोयेगी 
९, उनका गृष्टि अपना महत्त्व नहीं खोयेगी | दई 
हिन्दी अधिकारी, रिज़र्व बॅक आफ इंडिया, अभर बिल्डिंग, 


१. 
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| [ह समुद्र का जलस्तर निरंतर 
गिरता चला जा रहा है। वेज्ञानिक 
गहै कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने की 
गणकी जो आदत है, उसका तो इसमें 
(हेही, साथ ही बढ़ते हुए वायुमंडलीय 
ताग थोर पृथ्वी के भीतर की हलचलें 
झे तिए जिम्मेदार हैं, जिनसे सागर 
ळू का स्वरूप बदलता जा रहा है। 
अके दक्षिण में स्थित कास्पियन समद्र 
|" षा पवसे बड़ा भपरिवेष्टित खारे 
| जताशय है। लेकिन किसी जमाने 
| ६ तडमल्मध्यो के जरिये आजोव 
| भौर इत प्रकार कृष्ण सागर और 
गर से जुडा हुआ था। 
- | के प्रमाण मिलते हे कि पिछले 


ग्या 
लार वर्षों में कई वार कास्मि- 
त "पा: 


स्वाधीन 
[क्षामे 
कारों से 


» ॥ 


गरी बसें 
स्वतंत्रता 


fr गि. १०वीं शताब्दी के एक 
१ | पर सया. हनक प्रतिवर्ष 


शग 
“हीं शताब्दी के आरंभ 


क$) हे एक वालिएत ऊंची... 
1. *गोदियो तक. जहाजों के न. पहुंच पाते से. 
भारी समस्याएं पंदा हो गयी हे । विशेष रूप. _ 
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से इसका जलस्तर लगातार गिरता रह हा है. 
आर इस समय तो यह पिछले ३५० वर्षों में 
सवस नाचे पहुंच गथा हूँ। ८.२ फुट की 
गिरावट तो १९२९ के बाद से देखी गयी है। 
# इसकी खाड़ियां सूखकर नमक के दल- 
दला और रेहुआ बंजर मेदानो में बदल 
गयी हं। कई मछुओं की सहकारी संस्थाओं 
को हाल में कास्पियन और बोल्गा को जाने 
वाली मत्स्य-खाड़ियों का उपयोग तज देता 
पड़ा हे, और ये खाड़ियां ताज मीठे पाती 
से वंचित हो गयी हं । 

वोल्गा और यूराल के डेल्टा दिन-पर- 
दिन फेलते और भयंकर गति से सूखते जा 
रहे हैं और इससे सिंचाई पर निभर रहने 
वाले तरबूज कें खेतों, फलोद्यानों हरे-भरे 


'शाहूलो और चरागाहो पर संकट घिर. आया 


है । डेल्टा प्रदेश मे वोल्गा की केवल एक 
शाखा अव नौचालन के योग्य रह गयी है। 
कास्पियन के पश्चिमी.तट पर स्थित किसी 


“ जमाने के बंदरगाह आस्टारा ओर इल्यिच 


तक अब जहाज नहीं पहुंच सकते, और 


उत्तरी तट के बंदरगाह तो समुद्र से कट ही | 
गये हैं। 1 | 


उत्तरी तट के अंस्तरखान बंदरगाह की 


Digitized by Arya Sam 


रोककर उनका माल हल्की मालवाहक 
नौकाओं पर उतारना पड़ता है । इस नहर 
की चाक-चौबंदी इतनी व्ययसाध्य हे कि 
इसे सोना निगलने वाली नहर कहा जाने 
लगा है। क्योंकि जव भी इसका जलस्तर दो 
इंच गिरता हे, इसके तल को गहरा करन म 
१ लाख रूबल साफ हो जाते हे । 

जलस्तर की इस गिरावट से एकमात्र 
लाभ यह हो रहा हे कि जल-तल के नीचे 
-तेलकपों की खुदाई कुछ आसान हो गयी है। 
मगर इससे उन कृत्रिम तेलद्वीपों तक खाद्य 
पदार्थं एवं अन्य सामग्रियां पहुंचाना कठिन 
हो गया है । सो यह भी खालिस मुनाफे का 
सौदा नहीं है। 


से आने वाली भरपुर आहार-सामग्री के 
` कारण कास्पियन समुद्र का खारा जल अपनी 
मत्स्य-संपदा के लिए प्रसिद्ध था, विशेषत: 
केवियेर देने वाली स्ट्रजन, सेव्रीयगा और 
बेलूगा मछलियों के लिए । विख्यात सफेद 
सामन कास्पियन की खास मछली है। ब्रीम 
रोश, हिल्सा और शफरी भी यहां पकडी 
जाती हे । मगर अब इस वनस्पति- बहुल 
और गुनगुने डेल्टा प्रदेश के वे जलाशय सूखते 
जा रह है, जिनमे मछलियां सदियां बिताती 


झाजाव समुद्र का सतळ ` 


नवनोत 


जो पक i 899 क्ष 
से खोदी गयी एक नहर में जहाज को 21816 5 न 


वोल्गा, यूराल, तेरेक और क्रा नदियों , 


_ १४२ 
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इससे मत्स्य -व्यवसाय को जो 
क्षति पहुंच रही है, वह इन आं 
होती हे: ४ 

१९३०-३१! के जमाने मे कागि 
समुद्र से प्रतिवर्ष ६ लाख टन मछती 
जाती थी। (और इसमें स्पार्ट नामकम 
के आंकड़े शामिल नहीं हे, जिसे व्यावार 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता थे 
मगर १९६१ में सिर्फ ३-५ लाख टन मह 
पकड़ी जा सकी, जिसमें २ लाख मसा ` 
भी शामिल है। इस प्रकार कीमती मह 
की उपलब्धि पिछले ३०० वर्षा में ६ 


टन से घटकर १-५ लाख टन रह गी। Er 


| 


| 


और यूराल की घाटियों में से सदिं 

नदियों में पहले से कम पाती पहुच पण 

जिससे वे समुद्र में कम जल विसर्जित 

हे .इसके अलावा, कास्पियन के 
की भूमि की पपड़ी में परिवतंत ही ग 

सागर की पेंदी भी सिकुईकर 7 

गयी है । 
मगर जलस्तर गिरते 


समुद्र की सत 


८ 


संग, जिससे बाष्पीकरण होता है और 

कि साह ता पानी सिचाई और औद्योगिक 

ना इस बि खें हो जाता है । 

न बढ़ ज] कटके जो उपचार सुझाये गये 

नदियों व| "अतः नदियों से पानी कास्पियन मे 
सदियों | ी वात कही गयी है - विशेषत 


पहुंच पात नदियों से। कितु रूसी भूगो- 
सजित । एय है कि उत्तरगाभिनी नदियों 
न के |. "१ स्थानांतरित करने से पेचोरा 


| 

त हों बा], षा नदियों की घाटिय 
कर छो होंगे । म 
} \ हैं कि यदि प्रस्तावित 
Fe जलाशय बनाया 
भरा कषिभूमियो के जलमग्न 
भाय ` । इसके अलावा सदियों 
पर इस कदर बर्फ जम 
म यो पिधलने से उत्पन्न 

। का तापमान बहुत 
,जों 
कि पहले ही बहुत कम है। 


जुटाने की समस्या तो बनी ही रहेगी। 


१४३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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मुश्किल' यह है कि आथिक बलिदान की 
इन योजनाओं से भी कास्पियन के जलस्तर 


को स्थिर नहीं रखा जा सकेगा । क्योंकि | 


वंज्ञानिकों का अनुमान हे कि अगले दस 


वर्षो के भीतर जलस्तर ३-५ फुट और गिरने | 


वाला है, और तब वह सौ वर्ष पूर्व के जल- 
स्तर से १० से १३ फुट जितना नीचा होगा! 


सारी मुसीबत की जड़ यह है कि कारिप- | 


यन मे इतनी मात्रा में ताजा पानी पहुंच 
नहीं पा रहा हैँ कि उसका जलस्तर कायम 
रखा जा सके। क्योंकि ज्यादा से-ज्यादा 
पानी उद्योग-धंधों में खर्च होने लगा हे । 
अगर इस पानी को शुद्ध करके वापस नदियों 
मे डाला जाये, तो भी सिंचाई के लिए पानी 


एक और सुझाव यह हैं कि एंक नहर के. 


माध्यम से कांस्पियन समद्र को कृष्ण सागर | 
की बांह आजोव समुद्र से जोड़कर अन्य | 


सागरों से उसके अलगाव को खत्म कर दिया 


| 
| 
, 
र 


जाये) यह अलगाव हीत उती अपीतः रथि “भीन हॉग (इससे निर्माण 


समस्या का मूल कारण हें । 

इस नहर के लिए उपयुक्त पाट प्राचीन 
कमा-मानिच गते के रूप में पहले से ही 
. मौजूद है। पहले यह गर्त एक जलडमरूमध्य 
था, मगर आजकल यह गर्मियों में सूख जाने 
वाली. छोटी-जलधाराओं और उनसे बनी 

चंद लंबी झीलों की शुंखला मात्र है । 
मानिच घाटी आस पास के क्षेत्रों की 
सिचाई मे मह्त्वपूर्ण सहायता दे रही है। 
इस घाटी में एक बहुत बड़ा सिचाई -तंत्र 
है, जिसमे अनेक जलाशय हे। इन जलाशयों 
को विशेष रूप से निमित नोवेनिस्क नहर 
.. के जरिये क्यूबन नदी और डोननदी की एक 
सहायक नदी का पानी मिलता है। आजोव 
और कास्पियन समूद्रों को एक नहर द्वारा 
मला देने पर शायद वोल्या और डोन का 
ठा पानी सिचाई-नहरो और जलाशयों 


` कास्पियन समुद्र का जलस्तर कायम 
रह और वोला का पानी सिंचाई के लिए ` 


मिले, इसके लिए नहर 


१,३०० फुट चौड़ी होनी चाहिये । कमा- 
_ तिच घाटी ही नहर के दो तिहाई भाग का 
` शाम की । चूंकि जमीन का स्पियन की ओर. 
र धीरे-धीरे ढलवां होती जाती है, इसलिए 
नहर का गहरा करने के बजाय अ 
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FF 


३३ फुट गहरी और 


बचत होगी और आजोव समुद्र और 
यन समुद्र के जलस्तर में जो,९२ फुर 
अंतर है, वह आवश्यक ढलात भी जादो 
नाता, 
कास्पियन की ही समस्या पर विर 
करने के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय सगे. 
लन में आजोव समुद्र और कृष्ण सागरा | 
३१ अरब टन पानी यदि प्रतिवर्ष मिला | 
जाये, तो उसका खारापन १०० भाग | 
०.०००१ भाग जितना बढ़ेगा। जब 
कास्पियन सागर के पानी में पिछले ३०६ 
में खारापन ०.००१५ भाग बढ़ा हैं 
मछलियों ने अपने को उसके अनुरूप 
लिया है। | 
समस्या वस्तुतः खारापन बढ़ने की ती | FF 
है । उम्दा मछली की तादाद कम हीत | न 
असली कारण हे - कास्पियत के जर्ष 
औद्योगिक प्रदूषण, उसमे गिरने वा 
नदियों का लगातार क्षीण होते जागा ४ 
लियां पकड़ने की विध्वंसात्मक पढत 
और जलस्तर के गिरते जाने कें फर 
प्रजनन एवं आहार-क्षेत्रोंका निरंतर हैं 
इसलिए यह अच्छा होगा कि 
और कृष्ण सागर की विभिन्न मसा 
को कांस्पिथन में पहुंचाया जाये । ६ 
में विस्तृत अनुभव जुटाये.जा शी 
वरना कास्पियन समुद्र के ख 
एक-सा बनाये रखने के लिए. 
बते उठाने के बाद भी एक दिग 
कास्पियन में मछली के नाम 


 छुंडमछली ही बची है। 


ग के सांस्कृतिक प्रोग्राम में श्रोताओं 
नी वायलित-वादन से घंटे-भरं बोर' 
खक़ें वाद उगते कलाकार ने माइक से 


ह तगाकर बड़ी अदा से पूछा-“आज मे 


श्रोताओं को क्या उपहार दूं ?”! 
बी वायलिन ! ” सारे श्रोताओं ने 


के एक विख्यात अभिनेता के 
शग तीन स्वर्णपदक . 


| र रो 3 


NS 


“दुसरी नजर !” सुकरात ने कहा। 
KK र 
पोता : दादाजी, क्या आप भी कभी | 
बच्चे थे? “ 
दादा : हां बेटा । ” 
पोता : गजे सिर और सफेद दाढ़ी के 
कारण तब तो आप बड़े अजीव लगते रहे 
होंगे! > 


दौड़-प्रतियोगिता में एक प्रतिस्पर्धी 


रनिंग-कार्मेट्री. बोलने वाले से कहा- साहब 
जरा धीरे बोलिये। हम उस रफ़्तार से दौड़ 
नहीं पा रहे हैँ ।'” 1 
“माँ, हम कहां जा रहे है ? 
“फोटो खिचवाने।” | 
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जीनाना बारा 


सारी दुनिया में इसी को सफलता का रहस्य माता 
जाता है। आप भी अपना जीवन सफल बनाइये 
ओकासा की सहायता से । स्वास्थ्य, चुस्ती, जी 
के सारे सुख | ओकासा पुरुषों के लिए अलग, लि” 
के लिए अलग । ओकासा की स्वास्थ्य ले 
आधुनिक टानिक टिकियां आपके जीवन की 
बनाती है । 


आकासा-हॉमो फ़ा्मा लिमिटेड लंदन-बर्लिन का उत्पादन 
सभी प्रमुख केमिस्ट के यहां मिलता है अथवा इस पते पर > मु 4 गाता 
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| तो फिर तुमने सेंट क्यों लगाया है, वह 
| तेग में आयेगा नही ?”” 

| ज 

| योगेश, तुम दुनिया के सबसे गंदे 
| चेहे 

बोगश : तो मां, क्या दुनिया के संवके- 


3 


5 न EE बड़ा जबदस्त हे; 
ही अध्ययन किया होगा आपने?” 

गे आश्चर्यजनक विनम्रता के 
दिया ~“ नहीं भाई, बड़े-बड़े 


फिर उसके चेः 
श गोरववा 
महक से 
1) हां | 35 

| 


| वच्चोसे तुम्हारी जान-पहचान है? ' 


"य नरकवासी ने शैतान की खशामद 


॥ ज्र 
शोर अभिनेता किसी नये शहर में गया, तो एक दरस्याने-से होटल में जाकर खाना 
वेढा | जब वेटर उसके पास आया, तो अभिनेता ने उसे हैरानी से देखा 
हरे पर खुशी की हलकी-सी लहर दौड गयी। बह वेटर किसी जमाने 
न अभिनेता था। “ओह, आप वेटर बन गये हे। ' अभिनेता त 
कहा-और वह भी ऐसे साधारण से होटल में । 
, वेटर ते कहा-“लेकिन मैं ऐसे साधारण होटल में खाना खाने कें लिए 


“ कै -- 


र - FY 
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बकाल मृत्यु के बाद यहां आते हे न, उनकी 
बात सुनकर मन .थोडा-बहुत कानन-ज्ञान 
पा लिया हे ।'” 


> ३ 

स्वर्ग और नरक के बीच की दीवार कई : हर . 
जगह टूट गयी थी। शैतान नेस्वर्गकेअधि- 
कारी को चिट्ठी भेजी । 

“मुझे मिली काननी सलाह के अनसार 
दोवार को दुरुस्त कराने की सारी आथिक | 
ओर कानूनी जिम्मेदारी स्वर्ग की है | इस- | 
लिए फौरन दीवार दुरुस्त करा दे ।'” 

स्वगं के अधिकारी ने चुपचाप दीवार | 
दुरुस्त करा दी। बेचारा करता भी क्या? 
जो कानूनी सलाह दे सके, ऐसा कोई स्वग 
में था ही नहीं। 


ER 

नयी रसोईदारिन: मेम साहव, जब 
खाना तैयार हो जाये; तो आपको कैसे 
बताऊ? यह कहूं कि भोजन बन गया है, या 
कहूँ कि थाली लग गयी हर 

मालकिन : अगर खाना कल जसा ही _ 
बना हो, तो बंस इतना कह दो कि भोजन 
जल गया है। 


~ 


\ 


ततावाद ! अधिक-से-अधिक सौ घरों 
` की वस्ती! विस्तीणं काले स्याह जंगल 
के कगार पर विट्ठलवाडी के घास-फूस के 


घर किसी कुएं की जगत-से, धूप मे खड़े 
धास-फूस के इन घरों पर गांव के मंदिर 
पताका हवा में उड़ रही थी। उसका 
रुआ रंग कभी का उड़ गया था। सावन के 
में भी गोड़े हुए खेत काले और सूखे 
से पोसा गया मक्के क 
` यह हरा-भरा खेत आंखों 
जसे किसी ने पत्थर के 
` से कुछ आकृति बना दी 


गांव जला जा रहा था। गांव में न नदी थी 
न नाला। गांव में पानी के दो ही स्था 
थे- गांव का कुआं और मारुति कदम 
खेत का कुआं। आंख के आंसुओं क अता 
पानी का तीसरा कोई स्थान नहीं था। ड 
गांव बाहर से भले ही शांत लग 
हो, परंतु भीतर विट्ठल के मंदिर RN 
कोलाहल था। गांव के कुएं से क 
भर रहे थे और औरतें भरी गर्गारियांम'* 
में ले जाकर उड़ेल' रही थीं। भगवा 


तक 
- चढ़ाया जा रहा जल गांव के बीच प 


- सीम तर्क 
आयाथा,अभी उसे गांव की सीमा त. 


या कर जाना था । वर्षा के दा रे हिट 
- करते थे | गांव वाले भीगे वस्त्री - | 
का अभिषेक कर रहे थे। ` 


_ मंदिर के चबूतरेपर एकओर 


कां > 
प्रर दगड चौधरी एक सम्मानित 


दत्त थिति था! सव गांव वालों की सेवा 
हेगे। भरी गगरी लाने और रीती ले 
बातों की अट्ट पंक्ति वन गयी थी। 
| पितृ दौड़ता मंदिर के चवूतरे 
| न्रा और चिल्लाकर बोला-“ पानी 
| हरी हीमा तक पहुंच गया हैँ।'” 
| लोष्ट मिली।” सखा खोत ने कहा। 
| एक मुख से भगवान विट्ठल की 
हशकार की। सखा खोत भगवान के 
| शर बोला - बड़ी कट-कट कर 
(मलो, अव पानी गांव की सीमा 
[हृतया है। अव भी पानी न बरसाया 


ही स्थात ot पलोखे ने कहा -“चौधरी, 
कमें | पाती भरने-चढ़ाने आया था। 


E "शा फत निभाया, लेकिन मारुति 
|" भाया ? 


ते हुए बोला-“ वो काहे 
|; का मक्का तो ठाकुर ने 
शि हैन! 
| कहो,” चौधरी कोल 1- उसकी 
1... योथीन जल चढाने। घर 
म 5 ~ 
है नही । वह बेचाराः 
नीम बच्चा 
® फिर भी यह घमंड ! ? 
डं जरूर, कितु 


च तु दगड्‌ चौधरी 
होना पड़ा | 


उंच था, मिशट्शलीखेगछपसिं ऱ्म्क्ष्र्भथ्ष्या/ > आरी ngotri 
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ने चाहा तो बारिश 


होगी।” 
414. Nn चिंतू 
वर्षा भले ही हो, 'चितु वोला- लेकिन 
दाना-पानी के बिना लोग जियेंगे कैसे ?'” 

Bi 

तहसीलदार साहव ने कहलवाया था न 
कि राशन की दुकान खोली जायेगी |” सर 
पंच ने धीरज बंधाया। 

“हां, लेकिन तब तक किसके घर मे रह 
गया हे दाना? और फिर राशन लेने के लिए 
किसकी गांठ में दमड़ी है?” एक ने कहा। 

“चौधरीजी, बताओ क्या किया जाये? 
कुछ तो करना होगा, वरना गांव न बचेगा।'” 
किसी अन्य ने कहा । 

“मे क्या कहूं ? नाम का चौधरी ठहरा। - 
सरपंच से पुछो। ' चौधरी ने उत्तर दिया 

“यह कसे ? आप बड़े-बूढ़े ठहरे। आपको 
ही कुछ रास्ता खोजना होगा। चौधरी सो 
चौधरी ही है । स्वयं सरपंच ने कहा । 

चौधरी को सुझता न था कि वह क्या 


कहे। लोग आपस मे कानाफूसी करने लगे। 


. - हिन्दी डाइजेस्ट . 
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शिकाकाई 
भारतीय महिला के | 
मनोरम बालों का पारम्परिक रहस|' 


५ -_. शेपू साबुन 
पाचान परम्परा और सुविधा का समावेश 


~ आपके परिवार के हः = ¦ नवीनतम साडुरग 
दिकिया क रूप में । 


की री 


तते उपतरपच को आंख मारी ।...... 
| .गससंच कालूसलोख ने अपनी टोपी 
| अशो गवा साफ किया, फिर बोला- 
देवो फसल तो आवे से रही । राशन 
शशी ग्या, तो खरीदने को हैसियत नहीं । 
| ह्वा-पानी के बूते किसी तरह जी 
शके तेकिन जानवर केसे जियेगे ? गंजी 
`) वामकरवी बची ही कहां हे?'' बाय हाथ 
. ||्यती पर दाये हाथ से मुक्का मारते हुए 
को ~“ इसका कोई उपाय निका- 
| राहणा पानही ?” 
` | तुमकहनाक्या चाहते हो ?” चौधरी 
सब एक दुसरे की ओर देखने लगे। 
| एिचितृबोला- में बताता हं चौधरी- 
गर गांव का विचार हे कि......भारुतिः 
|राम ले लें, तो अगली कटाई तक 
[शिकत जायेंगे ...... 
परी का सिर भन्ना गया 
शन हीं जान पडता ।'” 


- भावरा हे ? वह हमेशा गांव 
१ हता हैँ। गांव की एक चाल. तो 


I क 


बाल- 


+ र 


परखाली तो आयी थी न!” 
¬ हां यह बात अलग है कि 

हता है? वह भला और 
"ता । क्या यह कोई गुनाह है? 
का भरा पूरा खत 


भग बोल 
| 


धा जाये? 


"2 आप गांव की 


राय से बाहर 
गिल्‌ बोला.“ पे वाह 


नयी फसल तक 
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- खेत की ओर आ रहे थे। मारुति बारीक 
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गांव के मवेशी जियेगे,लोगों मे जान आयेगी] 
हुँ या नहीं ? ” 
सबने सिर हिलाये । 
चौधरी ने नि:श्वास छोड़ी । 
दोपहरी जल रही थी । मारुति कदम | 
कुएं के पास के नीम तले बैठा था। अभी: | 
अभी पानी का इंजन साफ करके विश्राम 
कर रहा था। मक्क्रे पर कौओं का झंड उत रते 
दख वह झटपट उठा और एक रीता डिब्बा 
वजाता हुआ हरे खेत की ओर दौड़ा । कोओं 
का दल खेत से उठकर आकाश पर छा | 
गया। गांव की ओर से पचासों लोग उसके 


Ce 


नजर से देख रहा था। दगडू चौधरी सबसे | 
आगे था। उसकी भूरी मुछे और ऊंचा साफा 
दिखाई दे रहा था | उसके पीछे लडखड़ाता | 
चितू चला आ रहा था। मारुति का ध्यान 
लोगों के हाथ के हंसियों की ओर गया । 
गांव वालों के समीप आते ही मारुति ने. 
सबको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पंचो 
ने नमस्कार स्वीकार किया | फिर मारुति 
ने एक पटका बिछाकर पंचों से उस परं | 


बैठने का आग्रह किया। ...... लेकिन कोई 
नहीं बेंठा। De 
मारुति ने फिर से विनती की- बठो। | 
“मारुति, हम बैठने नहीं आये | एक 
पंच बोला । 
“फिर ? 97 


“बोलो चौधरी! '' सखा खोत न कहा | 
चौधरी ने बड़े श्रम से कहा - “मारुति. 
आज ठाकुर की सेवा थी। सारा गांव आया 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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-- था, तुम नहीं आय । गांव को यह अच्छ 
नहीं लगा। _ 
“घरवाली आयी थी न। मारुति बोला। 
“औरतों का क्या ? तुम्हें आना था।” 
चितू ने कहा । मारुति ने चिंतू की ओर 
देखकर चौधरी से कहा - चौधरी, चितू 
यह न समझ पायेगा।दिन का समय है, कौए 
` खेत छोड़ेंगे? सब मिट्टी मे मिल जायेगा। 
. “सच है,” चौधरी बोला - “लेकिन 
मारुति सारे गांव की खेती डूब चुकी हे । 
` अब जब कभी बारिश होगी, तव नय सिरे से 
` शुरुआत होगी। तव तक गांव कैसे जिये ? 
किसी ने इस पर विचार किया है?” 
मक्या कहुं। पंच सोचे। में गांव से 
अगल तो हुं नहीं । और इसके लिए धप मे 
आने की क्या आवश्यकता थी ??” 
गाँव ने निर्णय किया है, इसीलिए हम 


क्या निर्णय किया हे ? ” 
` एुम्हारा मक्का अगर गांव को मिले 
गाव जी जायेगा, ” काल बोला । 
मारुति ने गाल खजाया फिर सबकी 
ओर एक नजर देखा। किसी को उससे नजर 
मिलाने का साहस न हुआ । मारुति ते अपने 
हरे खंत की ओर देखा। उम्दा संकर किस्म 


. का मक्का शान से खड़ा लहरा 
हरा रहा 
दिन-रात जागकर उसने ह 


पत्ना के हाथों का स्पर्श हुआ था। 


आज 
दिन-चहाड़े तुट रहा था । हर आदमी के 
` हाथ में तेज धारदार हंसिया था 
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पहु शानदार फसल' 


खड़ी की थी ८ 
। मनका के हर पौधे को पति- गांव खेत में घुस पड़ा । त * 


` न बोल रहा था । काटने 
_ अंजगर - सी आगे खिसक 


कवल पर जा बेठा 
निकालकर काटने लगा ! 
सुपारी क्या काट रहे हो! बताओ 

किया जाये ?” चौधरी ने पुछा। १ 
हंसा और उसने मुंह उठाकर चौधरी! | गे 
पूछा- सुपारी लोग?” 

“मारुति ! '' 

चिल्लाते क्यों हो? एक वार कहा 

म॑ गांव सें अलग नहीं हूं। मर्जी हो, तो बीर |? 
के लिए थोड़ा छोड़ दो, वरना सारा 
जाओ।” मारुति शांत रहकर बोला। | 

बूढ़े चौधरी की मूंछें कांप गयीं | 9 
में पानी उतर चला । वह स्थितप्रज्ञ म 
की ओर टकटकी लगाये हुए था। सव 
खड़े कुलबुला रहे थे। 

चौधरी क्रोध से तड़प उठा- 
उसने कह दिया न ! अब क्यों बुत बर्ग 
हो? घुसो खेत में ! / 

कोई नहीं हिला 

लौटो गांव को ।”” चौधरी 

दहाड़ा। 

कोई पीछे भी नहीं लौटा। 

चौधरी ने 'पच्च' से जमीन पर १ 
एक आदमी के हाथ का हंसिया बट 
और सामने सोये खेत मे घुस ग्या! | 
हंसिया चलाया । सामने कुट 
मक्कें के छोटे पूले जम गये । 


उजड़ता जा रहा था। . 


म 
5 | एतए लोग गांव के रास्त चल पडे । 
| तए कुछ पौधे छोड़ दिये थे। अब 
ब्त टगे उठलो से भरा था। चौधरी 
|| उततिके पास गया। उसको पीठ पर हाथ 
|४गगाहतिके ओठों पर मुस्कान तो थी, 
तत उसके गाल आंसू से भीगे थे। चौधरी 
आंखे पोंछते हुए कहा - “मारुति, 
राहुं।” | 

| बौधरी भारी कदमों 


ह धोया। किसी का जार-जार रोना 
i पडा, तो उसने उधर देखा। उसकी 
'तति-फिफकती आ रही थी। मारुति 
र उसे सहारा दिया । 

ध राम, यह क्या हो गया ।?” 


ध गे उसे सात्वना दी | 

अव जियेगे केसे ??” 

se जी लग। दुनिया मे कह्‌ 
ष ग। और फिर ये दिन भीतो 


शमारति अपनी 3 
| ले आया बलगाड़ी में पानी के 
॥$9 | ५... चौधरी अपने चवू- 
न मारुति उनके सामने अपनी 
ते 1 वोला-“चौधरी, अब 
मेरे पास कु 


पप रहो | क्या ह्म गांव सेः बाहर है 21155 


उनकी कृति स्वामीने बिक्री के रेकार्ड 


आगर 
वापस लौटा तो सारा जो भी था, वह खेत में लगा दिया था। गाय 
र की चिता थी, सो चितु तेमिटा दी! | 
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रणजित रामचंद्र देसाई 
मराठी में एतिहासिक उपन्यासों को . 
नया आयाम देने वाले कथास्रष्टा 
और चाटककार। साथ ही संगीत के 
जानकार, शिकारी और यात्राप्रेमी। 


तोड़े ओर उन्हें साहित्य अकादेमी का 

पुरस्कार भी दिलवाया । उनका एक 

और लोकप्रिय उपन्यास है शिवाजी के 

जीवन पर आधारित श्रीमान्‌ योगी 

इस वर्ष राष्ट्रपति ने उन्ह पद्मश्री 
प्रदान दिया है। 


“लेकिन तु गांव छोड़कर जायेगा कहां | 
“जाऊंगा शहर मे भाई के पास जाऊंगा। 


हिन्दी डाइज 


tized 0. 5; न tion Ch Da, 0! 
बह पालेगी गाय ? ^ चौधरी कि थि” °” रिह वजन केहि आये लेकिन 


रज हुआ। 

“नहीं बेच दी। 

“कितने मे?” 

“उसके पास भी कहां पेसा हे। सौ रुपये 
दिये। आजकल तो इतना भी बहुत हैँ ।...... 
लेकिन ये बेल 

“मारुचि, चितान कर। में संभाल लूंगा। 
जब जी चाहे, आओ और ले जाओ। 

दूसरे दित जब गांव जागा, तो मारुति 
के घर ताला लगा था । 

चार दिन बीते। वातावरण बदलने 
लगा। शाम को तूफानी हवाएं वहन लगीं । 
और एक रात सारा गांव नींद सें उठ बेठा। 
पानी की अजस्र धाराएं गांव को आप्ला- 
वित कर रही थीं । दो दिन अखंड वर्षा होती 
रही। गांव और खेत तर हो गये । खेतों 
म हल चल उठ । बुआई हुई । दिनों-दिन 
खता का रूप. बदल रहा था | गणेशोत्सव 
शानसमनायागया। अभिमानसे खडे पौधों 
पर पांखियों के दल मंडरा रहे थे। कटाई 
` केदिन आ रहे थे। जिस ठाकुर की कृपा से 
यह दिन आया था, उसके यात्रा-उत्सव के 
बाद ही कटाई शुरू होती थी । 
गावि के भगवान विट्ठल का मंदिर चने 
मं पाता गया था । सामने मंडप तना था 
कागज की झंडियां फड़फड़ा रही थीं। शह 
नाइया का गुंजन दिशाः 
. साफ-सुथरे कपड़े 
| भजन मंडली ने वा दळत 
दिया । अ 


नवनीत 


आ में भर रहा था। 


का कहा पता न था। चौधरी गांवका 
सम्मानित व्यक्ति ! उसके सिवा 
कान कर सकता एन मौके पर क 
गया होगा ? '' सखा खोत ने कहा | किसी 
कोई उत्तर न दिया । कोई नहीं जान 
कि चौधरी कहां गया है । रात से हीन 
गायब था; लेकिन यह संदेश छोड़ गय 
कि आरती के लिए आ जायेगा। 

सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। शहाई| , 
बजाने वालों के हलक सूख गये थे। | 
एकाएक कोलाहल हुआ -'" चौधरी बा 
चौधरी आये ! ' सारा गांव देख रहाथा 
चौधरी झमता आ रहा था । उसके 
दो अन्य व्यक्ति थे - मारुति कदम 
उसकी घरवाली। चौधरी मंदिर तक 
फिर उसने सीढ़ी को छकर हाथ माषे 
लगाते हए कहा- जाओ दशत करभा 
मारुति पत्नी के साथ मंदिर केभीतर 

गला साफ करके सरपंच ते (४ 
“चौधरी बिना कहे कहां चल गयथ 
रुकी हुई हैँ ! ”” 

“रुकी रहने दो। अरे यार, गा! 
पंच कहलाते हो । गांव कें लोगों 7 
कर कभी कोई उत्सव होता € 
इन दोनों की याद आयी / _ | 

“चौधरी, तुम्हें आयी तो गांव 
हां, हमारी भूल तो हुई। 

चौधरी ने ग्राम-पंचायत 
नजर फेरी और मारुति तया 
वाली की और उंगली उठाव 
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काटा,गांव जी गया। लेकिन जो 
गये, वे इस साल कैसे जिये?” 


| रोका क्यों नहीं ? 
९५ पेब गये, यह भी हमें पता न चला।”” 


प़ाथा। 'चोधरीके जबाव से चितू 

शान चित्त ! 

वादान आगे बढ़कर कहा-“वाद- 

| मिलिए ? चौधरी, उसने गांव के 

1 हा; गांव इसे न भलेगा। रीत 

|| मित होगी, गांव देगा । 

"हरीत से |” चौधरी गरजा--' अरे 

भो बलाद हो? उसका भरा-पूरा 

पि क्रिस 'रीत' से लटा था ? 

पाद आं रही है 

भी रा रख रह थ-सब चप थे। 
हे पा र अलग नहीं । तुम 

न काल टोपी संभालता 


i भेमाधान से 


मुस्कराया। बोला= 
है। गांव न कहा. इन्होन 
पा । एक घाट गिर पडता 

1९ फिर सोचो, खेत 
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उजड़ने पर इनके मन पर क्या बीती होगी? 
सोचो......इन्होंने किसी को शाप नहीं दिया 
कासा नहो । समझो, इनमें बसे राधा-कृष्ण 
ह गोव म घूम रह ह॒। अव ध्यान से सुनो- 
इस साल मारुति कदम गांव का मालिक 
वह्‌ किसी के यहां से कुछ भी ले, कोई च- 
चपड़ न करेगा। फसल आने पर सब उसे 
हिस्सा देगे। कोई हाथ नहीं सिकोड़ेगा। 
यह सब को मंजूर हो, तो ठाकुर जी की 
आरती उठाओ...... 
सबने एक मख से स्वीकार किया। चितू 
बोला- चौधरी, अच्छा उपाय निकाला।'” 
चितु तुम खूब बोले,” चौधरी ने कहा- 
“मारुति की गाय चुपचाप उसके घर बांध 
आओ। जितना दूध हजम किया, वह बहुत 
हुआ।” सब हंस पड़े। चौधरी हड़बड़ी से 
उठे, साफा संवारा और निनाद किंया- 
“विट्ठल भगवान की जय ! ” 
सारा गांव गूंज उठा । सब मारुति को 
छाती से लगाकर मिल रहे थे। चौधरी 
बोला- चलो, आरती करें और इन्हें श्रीफल | 
तथा वस्त्र की भेट दे। फिर बाजों-गाजों 
के साथ इन्हें इनके घर पहुंचाये। 
सब मंदिर में गये। चौधरी ने आरती 
उठायी | कीतंनिये भजन गा उठे। झांझ, 
म॒दंग और मंजीरो के मिले-जुल स्वर, मंदिर 
सें उमड़ रहे थे ...... और मंदिर के खंभे को 
बांहों में भरे मारुति कदम रो रहा था। | 
(“मोहर' से साभार) | 
-एइ्या कालेज हास्टल, वंबई-२२ | 
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गीत 


प्यार करना ही अगर अपराध है तो 
यह मधुर अपराध हम करते रहेंगे । 


तुम किसी को हो न वह संपत्ति जो मेने चुराई 

+ - आगयीतुम पास तो क्या हो गयी इसमें बुराई । 
पास आना ही अगर अपराध है तो 
यह मधुर अपराध हम करते रहेंगे । 


में किसी की वह नहीं जागीर तुमने छीन ली जो 

देखकर तुमको सुखी फिर किस लिए कोई दुखी हो 
मुस्कराना हो अगर अपराध है तो , . 
यह्‌ मधुर अपराध हम करते रहेंगे ।' 


में किसी का हो नहीं सकता कभी यह न्याय केसा 

तुम नहीं निरुपाय इतनी में नहीं असहाय ऐसा । 
सिर उठाना ही अगर अपराध है तो 
यह मधुर अपराध हम करते रहेंगे । 


-निरंकार देव सेबक 
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१८१, सिविल लाइन, बरेली 


ऐस 


4 ह १ आये. 
झे ह। 


ढः 
rk 
i 
हरली. 


1 पान 
| एष 
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विश्वद्यडी ० वासुदेव चौरसिया ७ 


र्त 


|| शे वहुत-सी प्रसिद्ध घड्यो के नाम सुने होंगे-जैसे इंग्लैंड की बिग बेत इत्यादि] 

न णी ही एक घड़ी पश्चिम जर्मनी के नगर पश्चिमी बलिन में भी हे। इसे विश्वघड़ी | 
ही हैं। यह संसार के तमाम प्रसिद्ध नगरों का समय एक साथ दरशाती है और 
ह की अनोखी है। यह गगनचुंबी भवनों वाले एक सुंदर चौक में है। लोग हमेशा इसे । 
शह और देश-विदेश के समय से अपनी-अपनी घड़िया मिलाते रहते हे । यहां तक | 
ली तरफ, पूर्व बलिन में भी टेलिविजन-टावर के नजदीक अलेग्जेंडर एस्क्वायर मे | 
| नागरिक इसे देखने को उत्साहपूर्वक जुटे रहते हे । | 
| इ पड़ी एक ऐसे स्तंभ पर टिकी है च ३5205: 
; पर ४ घड़ियां और लगी हैं, जो कि 
हर वतलाती हैँ। इस स्तंभ 
“A का मानचित्र [कित ह 
पे कर Oe एक चक्र में 
| ह अ र्‌ नीचे दो और 
[तमो से अपने आप 
१ रेहेत ह्‌ और प्रत्यक नगर 

ग घंटों के अंकों के नीचे 


गी 


गो 
एता है 
नि 


न य 

२४११ याक व्य 
ह तम प्रातः के ३ और 
रत के १२। 


६ i व्र कर 
१५७ र हिन्दी डाइजस्ट 
(७७-०0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE  _ ही ह् 
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[ आप इसे धाया का कमाल 
ही कहर 


(फिलामेंट) दैढना आसान नही 
घडा शा 

तभी पता लगेगा 
दूसरा प्रमाण 
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लड़ी में घंटों के अंकों के नीचे १०-१० मिनिट के ६ खंड है। ये घंटों के उ 
दरशते हैं। मान लीजिये समय है ११ वजकर १५ मिनिट। ११ के अंक के नीचे 
तों के दुसरे खंड के ५ वे मिनिट पर » का निशान बन जायेगा | 

` झसे मिलती-जुलती एक घड़ी की ओर १९३७ में चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध 
पौन भरविश किश का ध्यान गया था; लेकिन वह घडी पर्याप्त विशाल नहीं थी। 


| नो पश्चिम जमंनी के कुशल वेज्ञानिकों ने आधुनिकतम रूप देकर एक नया आवि- 
हाही कर डाला । 


बिखषडी के निर्माण में दो वर्ष लगे थे और १ मई १ 


९७० को इसका उद्घाटन 


| शा प्रकार, पोन तीन वर्षो से यह घड़ी पूर्व व पश्चिम बलिन के स्थानीय लोगों के 
| पयटको का आक्षण केंद्र बनी हुई है 


* ५४ 


सक आर पडा 


| चित्र मे दरशायी गयी घडी चांदी की एक ठोस सिल में 
यी ह। इसे बनाया है लंदन के एक सुनार श्री क्रिस्टो- 
के । तरस ने; और इसे वे ३७॥ हजार रुपयों में आपको 
तयार ह्‌। 

किन इस महँगी घड़ी की सबसे बड़ी विशेषता तो 
“है तापक्रम की घट-बढ़ से शक्ति पाकर चलती है। 
Le के तापक्रम में तनिक भी हेर-फेर होना 

ऐक यह घड़ी नहीं रुकेगी । 
त हस्य हे इसका बेलनाकार विस्तरण- 
तापमान त एक गस भरकर उसे पक्की तरह बंद कर दिया गया हे । वायु- 
की घर-वढ से ने-बढ़ने से गेस का आयतन भी घटता-बढ़ता रहता है। गेस के 
गाव में र मे होने वाले संकुचन और विस्तरण से घडी का मुख्य स्प्रिंग 
तीरह 1है, जिससे घड़ी को लगातार समान और सुनिश्चित मात्रा में. 


तन र 
"स ने अलग: अलग माडलों की ऐसी ४५ घड़ियां अभी तक बनायी ओर. 
। ('सायन्स डाइजेस्ट' से) 


श्र 


अ (७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ल 


-जीलानी बानो 


बाप, बेटा, उसका बेटा- 
तीन प्रधान पात्र 

और उनके चौगिद चक्कर 
काटते, आपस में 

टकराते हुए स्वार्थ- 
परिवार के स्वार्थ, 

5 समाज क॑ स्वाथ । 

सुबह, दोपहर, शास- 


{ इन तीन हिस्सों में 


|| एक 
| | ९ 


दो किस्तों में समाप्य 
उद्‌ उपन्यास की 
अंतिम किस्त 


अनुवाद : 
सुरजोत 
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(द्व सितारा खिड़की से पलटी तो 
॥ पर फ़ानस की तरह इस खबर से 
| जान दिया कि रियाज रंडुआ 
| 

इतो अम्मा तक को यकीन न आया; 
पभ वर्ष के बाद उन्होंने सलमा को 
गहुराइ्यो से हंसते हुए देखा, तो 
(जाय के घर। लेकिन रियाज की 
|्रभमाही दुखड़ा ले बेठीं। रियाज की 
_गईअपनी मौत थोड़े ही मरी थी ! 
व्रत के जलापे ने मार डाला था । 
क ईसाई औरत को अपने घर ले 
| 

इकर सलमा खूब रोयी। इस तरह 
रित उसका बड़ा वफादार महब्‌ब 
कं ग । उसने एक कहानी पढ़ी थी 


भिं उठाये बह त-सी औरतों से 
भीष मांगता फिरता हैं। पर 
झाई [ भरत भला सलमा कसे हो 
त 1 एक बार रियाज सुन 
भा अभी तक उसे 

त से पुकार रही 
वसी से सोचती ४ ० 


शहा क गुनाती रहती थी 2 
ना पर्षभौरबीतग्या।| साथ मेरे सपने में आया रे सजना ...... | 
रियाज तक पहुंच सितारा को बातों के लिए अब विषय 
शाई औरत को भी ठिकाने ढंढने की जरूरत ही न थी । 
“अल्लाह ! आज रियाज भाई कितना 
"र फिरखलबली मच गयी। बढ़िया सूट पहनकर आये थे । 

की तरह सब बे- “रियाजभाईने वह सिगरेटकेस पच्चीस . 
पणान की चीखें भी और. रुपये में खरीदा है। र 

चीख-पुकार से भाई “रियाज भाई ने दो शादियां कीं, मगर 

१६१ 
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मियां का पारा भी हर समय चढ़ा रहता । 
रातों को उन्हें नींद न आती थी। बार-बार 
उठकर सारा घर देखते। दिन-भर कमर के 
पीछे हाथ बांधे टहले जाते । लड़कियों पर 
गुस्सा आर बढ़ गया था। बीवी से लड़ते- 
लड़ते थक जात, तो पड़ोसियों से झगड़ना . 
शुरू कर देते । ऐसे में रियाज का आगमन 
सीली हुई आतशबाजी बन गया । 

मगर उन तीनों बहनों के लिए तो रियाज 
ताजा हवा का झोंका वनकर आया था, 
जिसने उनके बीच फेली हुई घणा की गर्मी 
खत्म कर डाली । आपसी मनमटाव को 
फक-फांककर वे तीनों सिर जोड़कर बेठ 
गयीं कि रियाज को किस तरह खुश रखा 


सलमा अब शाम को मीर को पढ़ने के | 


बजाय कसरत की किताबें लेकर बैठ जाती 
थी। परवीन को भी पेंटिंग के लिए अब तयः 
नये आइडिये सूझ रहे थे, और वह दिन में 
कई-कई तस्वीरें बनाने लगी। उत खूब- | 
सूरत दृश्यों मे रंग भरने लगी, जो उसने 
कभी न देखे थे। केनवास पर झुकी वह गुन- 


हिन्दी डाइजस्ट | 


.  Bigitized by मिला टि. 
दिल का चन कहीं न 


कह रहे थे......रियाज भाई...... 
सिर्फ एक सप्ताह में सलमा, सितारा 
और परवीन ने मिलकर रियाज के दिल सें 
ईसाई औरत की गम यों मिटा दिया, जसे 
सनल1३ट साबुन से कपड़ा धोया हो । 
रियाज जब दिन-भर इंद्र के अखाड़े में 
पड़ा रहने लगा, तो उसके तेवर भी कुछ 
और हो गये । सलमा से मंगनी वाली बात 
जैसे वह बिलकुल भूल गया हो। यह अंदाज 
भांपकर सितारा ओर परवीन को उसके 
बिसे-पिटे लतीफों पर भी हंसी आने लगी । 
कोई पात लिये खड़ी है । कोई सिगरेट 
सुलगा रही है। आपस में हंसी-मजाक भी 
हो रहे हे और नोक-झोंक भी चल रही हैं 
. अम्मा उन सारे हंगामों से दूर एक चौकी 
` प्र बेठी वजीफे पढ़े जातीं। सिर्फ जोहरा 
थी जो घर में हर नये मेहमान को देखकर 
किसी कोने में छिप जाती थी। किसी ब 
के हुक्म पर अगर आना भी पड़ता तो यों 
सिकुड़ी-सहमी आती, जैसे कमरे में उसका 
दूल्हा वेठा हो । 
एक दिन रियाज ने उसे यों आंख बचा- 


_ कर भागते देखा, तो लपककर उसकी कलाई 


पकड़ ली। जोहरा ने पहले तो 
कप ह्‌ हाथ छडाने 


को, और फिर बच्चों की तरह 
रोपड़ी। - य 


.._ हाल था, मगर सितारा 
` बदतमीजी पर सख्त गस्स 
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, सलाम करना पड़ा, 
से हाथ भी मिलाया। 


गया था। एक दिन रियाज और 
धींगामृस्ती करते देखकर वह ऊ 
रियाज को धक्का देकर गिरा दिया 
परवीन को पागलों की तरह मारो 
सब हैरान-परेशान रह गये | परश 
ने बचपन मे भी कभी छोटी बहनों पर 
न उठाया था। कभी भाई मियां 
या अम्मा मारने दौड़तीं, तो बे वो 
आकर बचा लते थे । परवीन तो 
रोना तक भूल गयी और रियाज तज्कि थ 
सा होकर चला गया। सलमा मह 
अंदर आकर लेट गयी, और सितारा 
आश्चर्य से देखा कि भाईजान दोनो हष 
सिर थामे, मेज पर झुके फफक 
रो रहे हँ। 
एक दिन भाई मियां गांव से तो 
उनके साथ बहुत-सी चिताएं भी लगी 
आयीं। बड़ी देर तक वे कागज साम 
सोच में डबे रहे । प्लान बनाते 


किस प्रकार कब्जा मिल सकता है 

कई दिनों बाद सलमा रू है 
को हजार मिन्नतों-खुशामदों के वा | 
लायी और वह भी इस शातकेस | प्र 
मियां ने बड़े खिले माथे सें उरी, के 
लिया, और जहीर को त न द 


जब वह अंदर चल 


नही करेगा। ; सिफ दस रुपये तुम्हारे | 
र त ग | बह तो अपने पल्ले से कुछ देने लिए कोई चीज नही है ! भिन्नाकर उन्होने 
मारने का| [तार है” अम्मा आंत रिक उल्लास से अपने बेटे को देखा और न जाने क्यों गस्से 
रौं । फिर जहीर को आता देखकर का पारा एकदम उतर गया। बड़ी वेबसी 
से उन्होंने तकिये के नीचे से पर्स निकाला 
झर भाईमियां के कमरे में आता, और उछल पड़े -/ हाय ...... इसमें दस का 
वातावरण कुछ कटु-सा हो जाता था। क्या हुआ?” 
हैस।| मा षह बात कई महीनों से महसूस कर . वे बीवी की ओर मडे। कोई और उनके | 
याज बाल ए थी, हालांकि जहीर अभी तक तीस कमरे मे आने की हिम्मत नहीं कर' सकता 
मा मुंह गी तके मदं के वजाय तीन वर्ष का बच्चा था। मगर बीवी ने कानों पर हाथ रखकर . 
फ वाप से बात करता था। कालेज साफ इन्कार कर दिया। घरको नरक बनाने 
हषे मांगने के लिए भी उसे कई - कई मे कौन-सी कसर रह गयी थी, जो वे दस का 
शेतक हिम्मत जमा करनी पड़ती, घंटों नोट निकालकर पुरी कर देती । 
माहोल माकल बनाना पड़ता। भाई मियां की चीख-पुकार सुनकर जोहरा . 
भी दरवाजे पर आ खड़ी हुई- परो बाजी | 
ल गयी हे दस का नोट!” 
भाई मियां ! आज मझे “परवीन ...... ! सव उछल पड़े। 
"(प चाहिये ।” वह न केवल बिना “हां ! हां! मेरे सामने वे भाई मिया 
र gl आया, बल्कि एकदम के पस भें से दस का नोट निकाल रही थीं। न 
लि भी कर ह इकेट्ठ, दस रुपयों का परवीन बाजार से लौटी, तो सव साँस 
[i रोके बेठ थे। कभी अम्मा हिसाव देते समय | 
चार पेसे की. गड़बड़ कर देती थीं, तो भाई 
जा इकटठे दस रुपये की मिय! एक-एक सप्ताह तक बिसात बिछा-' 
? तुम लोग मुझे जरूर कर लड़ते थे । आज तक जहीर जसे इक- 
विफर गये - इधर लौते और चहेते बेटे की भी हिम्मत न हुई 
भाव का घाटा आया हैं। अब कि भाई मियां का पसं छुए । ; 
आपडा | उघरसलमा मगर परवीन बड़े इत्मीनान के साथ रंगों. 
पैव ला गयी । कभी यह भी की ट्यूब खोलते हुए गुनगृनांती रही 
से आयेगा?” .  घूंघट नहीं खोलूंगी सया तोरे आगे ....... 
सिफे दस रुपये फिर उसने. कैनवास पर रियाज का 
०9... स्केच बनाना शुरू किया,ताकि रियाज क 
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बार घुल कर 
कपड़े जितने सफ़ैद होते हैं 
अन्य पाउडरों से नहीं हो पाते! 


शुपर सर्फ 
सेकपड़े सब से सफ़ेद घुलते हैं 


(नील, पाउडर भादि की ज़रूरत नहीं) 


स्स 
KN 


५ 


I: 


खवर "-एक रतत करपादुम (210 Collection, Hegre ही £ 


Cc 


| 
र 


ीरपर उसे भेट कर सके; और भाई 
| था झ बेफिक्री से अ खबार पढ़ते रहे 
| क्षेवाव उतके हिसाब में एक पाई की 
| नइ नहीं हुई । 
| इहृदेबकर जहीर का जी जल गया। तो 
ग्रोवृजदिल सिफ वही अकेला हे ! यहां 
| ॥#दन वाले को दबाया जाता है। कालेज 
| {भर सिर खपाओ, शाम को पैदल 


र 


| वा हुए बाओ, तो अम्मा एक प्याली दूध 
| कों आयी हैं, जैसे अमृत का कटोरा 
| एत्ायौ हों । 

5 "हो यहां से । मं बासी दूध नहीं 
|'ा।' गुस्से के मारे उसको आवाज 
17 पी, हालांकि यही बासी दुध पी- 

i व्हू तीस वर्ष से पल रहाथा। | 
| अकी आवाज सुनकर भाई मियां ने 
र रख दिया और दादा- 
|, च रोकने के लिए अलमारी में 
| ` शीशी ढूँढ़ने उठे | शीशी निकाल- 
|... मुढ़े तो ऐनक के शीशों के ऊपर 
न जहार को बड़े गौर से देखा। 
Fo में झूठी कसमें खा-खाकर' 
|+ भ जा रही थीं कि दूध ताजा 
| भा बाजार से मंगवाया है 
न. हे! , चार चार बार द्ध ४ 
ह पर वही कडवी 
§ है जाती थी डूबकर हर चीख 
nN फिर वे शीशी लेकर 
। सितारा इन बातों से. 

र वनी, अस्थिरः 

जसी रियाज के लिए 


| 


भी 
$ kl 
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स्वेटर बुन रही थी और सलमा किताब पढ़ते 
हुए वार-बार गुनगुना उठती : 

आरजुएं हजार रखते है 

तिस पे हम दिल को मार रखते हँ 

या अल्लाह्‌ ! जहीर ने घबराकर आह 
भरी ओर रूमाल निकालकर पसीना पोंछने 
लगा । इस घर में आकर तो यों लगता है, 
जसे वह नरक में बेठा हे । बड़ी बेजारी के 
साथ वह पंखा खोलने उठा । 

“पंखा क्या हुआ ? ”'उसने लगभग चीख- 
कर जोहरा से सूछा । घर में जब किसी को 
गुस्सा दिखाना होता, चीखने-चिल्लाने के | 
लिए तबीयत मचल उठती, तो वह जोहरा | 
के कान खींचकर जी ठंडा करता था । वह 
बेचारी बिना इस बात पर गौर किये कि 
वह क्यों पिटी, घुंटो मैल कपड़ों के ढेर पर | 
लेटी सिसक-सिसककर रोती रहती । 

“भाई मियां ने अंदर रख दिया है,” | 
जाहिराने ऐसे सहमकर जवाब दिया, जसे | 
सारा कुसूर उसी का हो। वह तख्त के पास 
फर्श पर बेठी चमेली के फूलों की माला. 
पिरो रही थी। पर अब घूंसा पड़ने ही वाला | 
है, यह सोच उसने सुई रखकर अपने बचाव, | 


>० ०१०० 


दिया जायेगा ?” जहीर दांत किचकिचा- 
कर-जोहरा की ओर लपका; पर अम्मा ने 
झपटकर रोक लिया । जल्दी-जल्दी पंखा, ' | 
लाकर वे प्लग लगा रही थीं कि भाई मियां | 
तीर की तरह आये और उनके हाथ से पंखा | 
छीन लिया |: 100 
हिन्दी डाइजेस्ट॑ | 


“खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया ! 
हां, मैने बेटियों के दहेज के लिए ही रख 
“लिया है ...... ” वे यों हाफ रहे थे, जैसे 
मीलों दूर से दौड़ते आये हों। जहीर कौ 
गुस्ताखियां अव उनके बर्दाश्त के बाहर 
हो गयी थीं - जब सड़ी मछलियां बेचनी 
हों, तो उन्हें सोने के खोल में छिपाना ही 

पड़ेगा । और पंखा लेकर वे अपने कमरे में 
चले गये। 

` कई सेकेंड तक सबके साथ परवीन भी 
द्वांतों में पेंसिल दबाये लज्जित -सी बेठी 
` रही। जैसे भाई मियां की जूती सीधे उसके 
' मुंह पर आ लगी हो। फिर उसके वमोके 
कहकहे पर सब चौंक पड़े । 
` "हा... हा... हा...” रंग की प्यालियों 
पर झुको वह हसते हंसत मरी जा रही 
` थो भाई मियां का भी दिमाग चल रहा 
eR न हंसते-हंसते उत्तते उंगली उठा- 
'र घोषणा की । 
के क्षण के असमंजस के बाद सब बहुन- 
भाई उसके कहकहे में शामिल हो गये, 
` सिवा जोहरा के। वह अपनी छोटी-सी 
_ हान न. उ बरएक अम्मा यीं, 
` जिन्होंने भयभीत होकर पहले परवीन को 


देखा, फिर सितारा को, फिर सलमा को, 


नजरे जमकर रहगयी। £ 
` उधर दादाजान अपने कमरे में चोदे जा 


रहे थे। 
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भौर अंत में हंसते हुए जहीर पर उनकी 
' ` नागिनों की तरह बिना इसे र 
सकतीं? वे ऐसी मछलियां 


हुआ कलमदान तुम्हारे हाथ लग 
लुटेरो ...... ! अरे कमबस्तो ! बोलते 
नहीं ? ये सब मिलकर मुझे जरूर पाए 


अम्मा वजीफा छोड़-छाड़कर उठो और 
स्टूल पर खड़ी होकर काबा शरीफ का फर | 
दुपट्टे से साफ करने लगीं। 


है !?' जहीर. कमीज के दामन से पता र्‍या दि 
झलते हुए कुरसी के तकिये पर तिर ल. | गि 
इने लगा। झर ब 
“अच्छा, सिर्फ आज ...... ! औरक | (९% 
आप बहुत खुश थे ?”' सितारा ने हैरतःभ प जे 
तंज से पूछा, मगर जहीर ने कोई उत्तर र हो 
दिया] केवल सितारा की ओर गौर ऐ के |“ गवा 
उसने । उसके स्याह चेहरे पर भंधेरा गी 
तेजी से बढ़ रहा था, जसे यहां आग ता 
हो। दुबले होने की फिक्र में फाके करतत 
उन बहनों ने अपने चेहरों की ताजगी' 
रौनक भी खो दी थी! ख्वाहिशों ती 
कती हुई आग उनके चेहरों से लक 
तकको,बुझाचुकीथी। __ ठ 
सितारा के उस तीखे जुमले की 7 
देर तक न भुला सका। बड़ी देर 
रहा कि उसकी मासूम हा र ३ 
केसे गय 
इतना जहर कसे घुल दया 
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| करव रहा है। तीस वर्ष का पढ़ा-लिखा 
` | गित भाई अपनी बहनों को राख बनते 
कै रा है। लानत है उस पर ! 

खाज का आना-जाना फिर शुरू हो 
| गा था। शुरू मे तो सलमा बहनों की 
| {गायों से बहुत खूश होती थी । शिकार 


न | जाये, तो सव भेडिये मिलकर उसे घेरते 


| | फिर हिस्सा बांटते समय लड़ाई की 
| प्रात होती हैं । 
ब्र | फ़ दित रियाज ने भी सितारा और 
| 'पीगकी देखा-देखी सलमा को 'अपिया' 
क्र बुलाया तो सलमा सारा सिंगार- 
| गरपक-फाककर यों विलाप करने बैठ 
| अपे डाकुओं ने उसे दिन-दिहाड़े लूट 
| हो ।ये वही बहनें है, जिनके कारण 
भशे जवानी को आग लगी, मगर वे 
गतत बनकर उसकी खुशियां समे- 


यार बैठी हे । 
रा और परवीन ने सुना, तो जैसे 


फ्रि र a 
५ 
त्र 


नो तक 


भग को समझने 
तो 


-छिपाकर सितारा को 
न दिलाया, और 
शि भो. आश्वस्त कर 
फिर सलम अ» ८ 
है सलमा पर एकदम यों मर 


मिटा, जैसा कि एक परंपरागत प्रेमी केलिए | 
जरूरी है। 
परवीन तो अक्सर अपने किसी मित्र से 
तस्वीर बनाना सीखने जाती थी । इसी- | 
लिए रोज शाम को अलग-अलग ठिकानों. 
पर उसने रियाज से मिलना शुरू किया, तो | 
घर मे किसी को शक तक न हुआ। सितारा 
ने केवल उन पत्रों पर संतोष कर लिया, जो | 
रियाज सलमा की आंख बचाकर उसके | 
कमरे में रख आता था । इसलिए सितारा | 
ऊपर से लापरवाह-सी बनी, पानदान संभाले . 
दालान में बेठी रहती थी, और मुहल्ले-भर 
की आवारा लड़कियों के किस्सों पर टीकाः 
टिप्पणी करती रहती । 5 


और रियाज के सितारे मिलाने की दुआ 
मांगे जातीं । अंदर कमरे में बहुत शाहाना | 
ठाठ-बाट के साथ रियाज बेठा अपने. 
दोस्तों को खत लिख रहा होता है ओर 
सलभा कुर्सी से उठने की बेकार कोशिशों 
के बाद वहीं से बेठी-बंठी अपने ताज-ओ-अदा | 
से रियाज को अधमुआ करती रहती है। 
खत लिखने के वाद रियाज रात को पढ़ने. 
के लिए कोई किताब ढूंढ़ने के बहाने सितारा | 
के कमरे में चला जाता। और सितारा उसे 
अंदर आते देखकर कमरे से बाहर निकल 
आती, और रियाज बेहद गेर बनकर. 


बड़े अदब से सलाम करता। . 


'जाते-जाते रियाज कोने में बैठी, ४. 
से खेलती हुई जोहरा के गाल पर चुटकी. 


भी जरूर भरता ।. सलमा को यह 


ह वाति 
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जवानी कै साथ-साथ दर्द और 


तकलीफ़ की परेशानी भी आतीह|“"' 
त्त 

तेज असर और विश्वसनीय एनासिन आपके आड़े समय काम आती है | {म 
आप अपने कॉलेज का कोई भी उत्सव छोड़ना नहीं गोर सव 
चाहतीं। परन्तु आज जवकि कॉलेज में एक शानदार पफ केः 
रि शो होने जा है, आप मल cS 
और बेआरामी के कारण मुरझाई हुई- सी हैं। हु 

तेज्ञ असर और विश्वसनीय पनासिन पेसे “i 
ही नाजुक अवसरों पर काम आती है। ह को 
एनासिन बहुत गुणकारी है, क्योंकि यह केवल रा 
ददे से आराम नहीं दिलाती बल्कि दर्द के आहार र 
षाथ होने बाली उदासीनता को भी दूर के गीए 
करती है। एनाभिन आपक्रो जल्दी आराम पाए मजरा 
ओर चैन दिलाती है ओर आपके चेहरे द 
पर फिर वही मुस्कान आ जाती है। शिर 


अपने नाजुक दिनों में दर्द की बेचेती और 
वेआरामी से पड़े रहना पुराने मगे 


& आपको जल्दी आराम 
अपना रोज़ का काम-काज आराम से कर 


लड़की होता भी कभी-कभी एक रे गे 
मालूम होती है। परन्तु आप 
समय एनासिन से कास जस [Ns 
उलझन दूर कर सकती ह... |, 
का पूरा आनन्द सकती ६। रा 
के समय के लिए अपने पसे बार |^ 
एनासिन रखिए- यहं बहुत बडी 9 || 


टनी की सब थे लोकप्रिय 
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अंति मिलती कि रियाज से सब खुश 
॥ ब्ीकभी वह जोहरा के लिए कोई 
| ती ते आता। फिर बड़े अरमान-भरे 
| दम स्मा से पूछता - क्यों भई, इस 
है | (हाका व्याह कव करोगी ?'' 
| रस हंस पड़ते | सलमा उन बातों 
| श्च के मारे गरदन उठाना चाहती थी 
एम्ब और ऊंचा करने की गुंजाइश 
॥ुल न थी | रियाज को अभी से उसके 
| शान की फिक्र थी। अम्मा भी सिर 
| एल डालकर इन फिजूलखचियों पर 
| | लार से डांट देती थीं । भाई मियां 
के शीशों के ऊपर से रियाज को बड़ी 
पारी नरं से देखते थे । उन्हें वे लोग 
"य, जो अपने साथ कुछ लेकर 
णत 


मे बेठो, 

के सिर पर एक धौल 

iy चौकी छीन लेता | 
गा केक की तरह अम्मा का 
; गारी के की बातें समेटे जाता । मस- 
है लिए शुभ भहोना कौन-सा 


को, ने हुए चोचले फिर से 
“है भी जोहरा से अदाएं 


६९. 


सीख-सीखकर शरमाने लगी; बल्कि एक 
दिन तो उसने कह दिया कि रियाज अब 
ज्यादा न आया-जाया करे, जो वात कहनी 
है जोहरा के जरिये कहे, नहीं तो लोग कहेंगे 
कि ऐसी भी क्या बेसब्री थी ! 

उधर परवीन और सितारा को भी बड़ी | 
अपिया के विवाह की बेहद खुशी थी । अपने 
आप मुस्कराये जातीं । सलमा को वे योंतरस 
खाने के अंदाज मे देखती, जैसे वह शीघ्र | 
ही वध की जाने वाली हो। र 

परवीन ने रंग और ब्रश समेटकर अपने 
कपड़े ठीक-ठाक करना शुरू कर दिये थे । 
लगता था, जैसे विवाह में शामिल होने के 
बजाय उसे किसी लंबे सफर पर जाना हो । 
सितारा सहंलियों में बेठी जासूसी करने 
के बजाय खिड़की पर खड़ी रियाज के घर 
को देखा करती और जबान से रियाज के गुण | 


, गाये जाती रियाज साहब ( भाई नहीं) | 


के यहाँ तो इस कदर दरख्त हं कि घर जन्नत | 
लगता हे 1 - 

“रियाज साहब को रमी की बड़ी बुरी 
लत है। भला बीबी-बच्चों वाले अगर यों 
दिन-दिन-भर खेलें, तो दुनिया चौपट हो | 
जाये 1; न i 
सलमा को अब खेद होता कि उसने 
अपनी साफमन बहनों के वारे मे केसी बहूदा 
बातें सोची थीं । अबतो जोहरा को भी सलमा | 
पर बेहद प्यार आने लग गया था, और 
इस खुशी में वह रियाज को पैगाम पहुंचाने 
के हुक्म का पालन बड़ी मुस्तंदी से किया 
करती थी। 


` हिन्दी डाइजेस्ट 
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अलबेली और निराली 
ज्यादा गारण्टी वाली 


उतरा 
ञी विर 
पाठव 
शा धरा 
हण दिलि 
एग अपने 
हसना की: 

वह वार 
रिज तीत 
रमे कह 
तितक तो 
का हात! 
| 1३ रियः 
1 जा है, उर 
हो! 
| है । 


टाइमस्टार की तरह-तरह की 
मनभावन घड़ियों में से आप ५ 
अपनी पसन्द के अनुसार कोई भी घड़ी % 
चुन सकते हैं-- { 
इसके अलावा भारत की प्रथम केलेण्ड? 
घड़ी देखते ही आपका मन मचल उठेगा। 
आप टाझमस्टार पर पूरा भरोसा 

कर सकते हैं। शानदार बनावट और 
वाजिब क्रीमत । हर टाझास्टार घड़ी की i 
पूरे एक वर्ष की गारण्टी 5 1 


भी दी जाती है । क्ती टाइमस्टार | 


इण्डो-फ्रेच टाइम इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड 
१३ उद्योगनगर, एस. दी. रोड, गोरेगाव (पठ्चिम), बम्बई ४०० न 
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शाम 


दुब याद आ गया हो । चारों ओर 
| शरा छाया हुआ था, पर सलमा ने 
| उ खि में दीपमाला सजा रखी थी । 
को भपने पहाड़-जेसे बदन के खंडहरों में 

| सता की खूबसूरत अजंता सजायी थी । 
|| बार-बार करवट बदल' रही थी। 
|| रिष तीन दिन से नहीं आया था । उसके 
|| ने कहा था कि वह बीमार है । तीन 
॥ सतक तो वह जोहरा को भेज - भेजकर 
|| क हात पुछवाती रही; मगर आज रात 
| | ह से मिलने को बेचेन थी । हो 
उसे न देख पाने से वह और भी 


` भरआज vt बीवी होगी! RE 
| का नाम ही न लेता 
|+ की चौबे तो भाई भियां ने 
ज्य खिलाकर दबा दी थीं, मगर 


का ते कर लिया था कि आज जब. 
र ह भौर सिगरेट का टिन खत्म: 
ररिजन सोयेगे। उधर पर- . 


Rr 


मासे बाते किये जा रही थी । 


बेडी 1मोशी 
] शो कीख के बाद जब 
| का दगया कि सब सो चुके 
च. गाहिये, तो सहसा जोहरा 


1 जोग 


PR क्यों कहते हैँ कि 


सपन की ताबीर उल्टी होती ह 

«मब सो भी चुको भई! क्या बक-बक 
लगा रखी है आधी रात को ! ” सलमा सच- | 
मुच अब बजार हो रही थी । 

8 दो-चार घंटों के वाद जब वह भी एक 
नाद लकर जागी, तो अंधेरे में सबकी गहरी- 
गहरी सांसे घुल रही थीं। केवल दादाजान i 
के कराहने की आवाज आ रही थी, या भाई . 
मियां के खराटे सबकी रक्षा कर रहे थे। 

बड़ी देर को कशमकश के बाद वह अपने 
शरीर को पलंग से उठाने में सफल हो गयी। | 
फिर बिना इधर-उधर देखे उसने अंधेरे मे 
ही रास्ता टटोला और बाहर निकल गयी। 

हवा के तेज झोंको ने वाहर निकलते चा 
उसका स्वागत किया और वूंदों का एक 
जोरदार झपाका उसके मुंह पर मार गया। 
रियाज का घर सड़क के उस पार था, जहां 

धुंधल बल्ब की रोशनी नहीं पहुंचती थी 1 
दीवारों का सहारा लेती, उखड़ी सांसों को 
काबू में करती, हांफती-कांपती वह चली 
जा रही थी । ह. 

सहसा गली के अंदर एक तांगा मुड़ा और | 
वह्‌ घबराकर दीवार से चिमट गयी । फिर 
एक नमे-सी चीज उससे टकरायी,और साथ 
ही कोईघबराकर चीख उठा । दो-तीन सेकेंड | 
बाद जंब सलमा का दिल ठिकाने पर आया 


“तो सामने घबरायी हुई सितारा को देख 


वह उछल पड़ी । . दे 
` ` “मुतो परवीन को देखने आयी थी। 


सितारा जल्दी-जल्दी अपनी सफाई 


करने लगी -“अपिया अल्लाह की कसम 


2९७१६२३) 


रियाज का दरवाजा पीटते हुए देखा हे 1 
चर आने के बाद सलमा टूटी हुई गुड़िया 
की तरह पलंग पर गिर पड़ी और यों पछाड़ 
` खा-खाकर रोने लगी, जसे आंतों में तेज 
दर्द उठा हो। प 
वर्षा के बहाने मुंह से लज्जा की बूंद 
| पोंछती थोड़ी देर बाद परवीन भी आ गयी 
५ और बड़ी ढिठाई के साथ अपराध स्वीकार 
` करते हुए बोली - “हम तो यों ही जायेंगे 
आधी रात को मिलने। रियाज अभी किसी 
का मियां तो नहीं बना ! देखें कोई हमारा 
क्या करता है!” 
चीख-पुकार सुनकर अम्मा भी उठ बेठीं। 
वर्षा ने ओर जोर पकड़ लिया और बिजली 
'उस घर पर ट्ट गिरने को वेचेन हो गयी । 
“अब आधी रात को भी बिल्लियों की 
तरह लड़ने लगीं चुडले ।” शोरगुल सुनकर 
अम्मा का दिल पंखे की तरह चल रहा था । 
जवान बेटियों की मां का दिल तो पानी का 
| बुलवुला होता हे । जरा-सा धक्का लगा, 
और फूट बहा। . 
क्या हुआ ...... क्या हुआ ?” भाई 
मियां ने चौंककर रजाई फेंक दी और पलट- 
कर अपने कमरे की ओर देखा, जहां मोटा 
ताला लटक रहा था। रोज रात को वे अपने 
कमरे म॑ ताला लगाकर उसके सामने अपना 
पलंग बिछाते थे। | 
“खुदा के लिए दरवाजा खोलकर उन 
| कुतियों को बाहर हांक दो ! ”. जहीर 
न झुझलाकर कहा और सो गया। 
नवनीत क 


ढे 


कुरान कौ कसम १ वच अपनी आखि से िशे'१०५० ०९०औीहशी“ीरविशक्षी जरा. 


गंगूकी 
: से गंगू की सास ने कहा, और री 


- रियाज और जोहरा का ताग 
१७२. 
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पिला दे उठकर ।” अम्मा ने अपने पास 


जोहरा को टटोला कि जराजी ठह 


| ज्ञ | 
कुतियों की खबर लें, मगर खाली 


त् र्‌ ली | हमा 
टटोलकर रह गयीं । | भाईर 
41. कह पर रं 
ए कहां मर गयी यह जोहरी १” | में य 


जानती थीं कि आजकल उसे भी बहनों की | प्राय तर 
लड़ाइयां देखने का बुरी तरह चसका ता | पेमा 
गया है। ळी 

“जोहरा ...... जोहरा ...... अरी... पहू बद 
परवीन ने गला फाड़कर पुकारा और फि | हर जहीः 
सारे घर पर सन्नाटा छा गया | वर्षा ग |; जोहर 
भी सिसक-सिसककर बरस रही थी, गै (गा रो 


घुस चुकी थीं । 
पागलों की तरह सबने घर का कोगा 
कोना खंगाल डाला और गूंगों की तरह 
दूसरे का मुंह देखने लगे। | सभव 
शोर सुनकर दादाजान ने भी वित्त ॥ प्राय झी 
शरूकर दिया-“लो! आज तो मेरी च 
भी डाक ले गये। अरे लोगों ! में लुट 
कोई जवाब तो दो ! क्या सबको 
संघ गया ...... ? 
ˆ सुबह होते-होते सितारा ने स 
टोली के साथ रिपोर्ट पूरी कर ली. 
रियाज के साथ भाग गयी है! 
उसकी देवरानी ने कहा, उसी 


नेचाकर की मां से सुता कि उनके कट 


से गुजरते देखा है। 


हुई तो अम्मा जाहिर की गलियों 
जो बाय उसकी बहनों को कोसती हुई 
थी; जसे जोहरा को भगान में सरा- 
एमा, सितारा और परवीन का हाथ 
। भाई मियां हाथ कमर के पीछे बांधे 


॥ग्रायशत्रुके हाथों चला गया हो । 
ने मालूम होता तो अब्बांजान की 
| पांच हजार का दहेज दे देता। कम- 
यह बदनामी तो न होती......! ” 
` | बरजहीर की समझ में नहीं आ रहा 
' [जोहरा के भागने पर उसे हंसना 
ओर |: रोना चाहिये। सब मुंह लपेटे यों 


॥-, 


श करे का दरवाजा भी बंद कर 
शिया से दुनिया की नजरों से वचकर 
है "(टकी चोटी पर पहुंच गयी हो। . 
त. दब घर वालों से बिलकुल बेपरवा 
न रा समय बाहर बिताने 
त र दार म उस समय दाखिल होता, 
५ * र है हो । इसके बावजूद सुबह 
तयाते ब बेचन-से रहते 
भ खोलने का इरादा कर- 

प | प और बार-बार देखते कि 

पी । सलमा को चाहे कितनी 

शी, मगर वह जहीर के बाहर 
ग "गीन उठती । सितारा को 


व इतनी झुंझलाहट होती 


ndation Chennai and eGangotri हे 
मियां के भडकत गुस्से को न बुझा सका। 
उनका बस चलता तो अपना हुक्म न मानने 
वाला हवाओं से लड़ते । कहां तो दादाजान 
क तामारदारी में दिन-रात जुटे रहते थे, 
और कहां अब हर समय बाप-बेटे में तनतु 
म-म होती । दादाजान उन्हे खूब जलाते 

तु मरे मरन का इंतजार किये जा, मगर 
देखना मे कंसा जुल दूंगा तुझे ! ' वे खांसी 
के फंदों को रोककर कहुते। 

“यह तो मुझे पहले ही मालूम है,” भाई 
मियां तिलमिला जाते थे, कहते -"अजी 
आप तो वह बेईमान हे कि मरने के बाद 
ऐसी कब्र में दफन होना पड़ेगा, जहां पहले 
से ही कुछ नेक लोग लेटे हों । मुमकिन हू, | 
इस तरह फरिश्ते दुबारा उस कब्र की तरफ 
जाना भूल जायें ।'” : 

“अरे जा ! तु मुझे क्या दफन करेगा | 
यहुदी, कफनचोर! ” दादाजान निढाल हो 
लुढ़क जाते थे। 

“मुझे भी यही लगता है। अगर जायदाद | 
का दस्तावेज पहले ही मेरे नाम हो जाता | 
तो सोने की दीवारें खड़ी हो जातीं।'” 

ये लड़ाइयां सुनते समय जहीर जल्दी- 
जल्दी यों चाय खत्म करता था, जैसे वह॒ | 
सुकरात हो और सच बोलने के भु मे विष- 
पान कर रहा हो । फिर वह जल्दी से जूते 
घिसटता हुआ बाहर चला जाता, मगर दुसरे 
ही क्षण फिर वापस आता, किसी अलभारी | 
मे से कोई जरूरी चीज ढूंढने के लिए पुरा 
सामान निकालकर बाहर फेक देता, अल- 


'गनी के कपड़े उठा-उठाकर सारे कमरे में _ 


60-0. In Public Doma 


'हित्दी डाइजेस्ट 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ४ 


पे बाहर 


| 


ह नया डेट एक आति सफ्फद पाउडर चे. जिससे 
कपड़ों की सर्वोत्तम सफेदी के लिये एक उत्तम 
पदार्थ मिला है) 
नया डेट एक शक्तिशाली पाउडर है जो कपड़ों में 
जमे बैठे मैल को दूर करता है और रंगीन | 
कपड़ों को चसकदार बना देता हे) 

नया डेट भरपूर झाग देता है जिसमें कपड़ों को 

मुलायम बनाने वाला विशेष पदार्थ मिला है। 
$ यह आपके कपड़ों को सर्वाधिक सुरक्षित 

तरीक्के से धोता है ओर आपके हाथों को भी 

मुलायम रखता है। 

नये साइज: डेट २००, ४००, ६००, ८००, | 
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(4 द्या। और वह उस बंद मुर्गी की 
कयी सें टहल रहा था, जिसके चज 
बाहर च्याऊ-च्याऊ कर रह हों । 
भौर तेज हो गयी, तो वह निढाल- 
हसी पर आ बेठा और चारों ओर 
वने की तरह गौर से देखने लगा, जो 
। वार कब्रिस्तान में आ निकला हो । 
५ फाड़ अपनी बहनों की लाशे देख 
1 तहमा मूर्दे जलने की घिनौनी 
॥ केत्मागम चढ़ गयी | 


क्षा पूल दालान की ओर देखा जहां : 


मि जाने क्या अला-बला को 
fl 


"हो बादलों की हलकी सुरमई 
जा रही थीं। दिन के 
| मोले में वदो का आबशार चांदी 
केर गिर रह था । 
र * भीगे हुए शोख झोंकों ने 
के मुंह पर से दुपट्टा हटाकर 
फिर शरारत- 
शि गारा की किताब पाव का पन्ना पलटकर 
' के खश्क बालों को मुंह 
पर दीवार से लगी बृत की 
गीन जरा-सी जस्बिश न 
हाथ पर हाथ रखें यों 


शून्य म घूर रही थी, जेसे किसी नोसिखिए 


वुततराश का तराशा एक भहा-सा वत क. 


रखा हा। जहीर किसी अनजाने खिंचाव 
स उठकर परवीन के पास जा पहुंचा और 
डरत-डरत उसके गमं हाथ को अपने हाथों 
में थाम लिया। फिर उसने परवीन की 
आंखा म वह भयानक नजारा देखा, जो 
आज तक न देखा था। 

कया सोच रही हो परो ? ” भय के मारे 
उसका गला खुश्क हुआ जा रहा था । परो 
ने बड़ी कठिनाई से अपनी नजरें उठायीं और 


अपन भाई को पहचानने की कोशिश की। | 


जहीर को महसूस हुआ कि दो गम सलाखें 
उसके चेहरे पर दाग बनाती फिर रही हूँ। 
फिर वह जवाब देने के बजाय भाईजान से 
लिपटकर बच्चों की तरह रो पड़ी | न जाने ग 
कॉन-सा खिंचाव सलमा और सितारा को 
भी खींचकर भाईजान के पास ले आया, | 
और जब वे चारों एक साथ रो रहे थे, तो | 
उत्तके आंसुओं को देखकर बादल भी खिसिया 
कर चुप हो रहे। रे 
“हम सब यों ही घुट-घुटकर मर जायेगे, _ 
क्योंकि हमने अपनी अक्ल भाई मियां की , 
तिजोरी मे रखवा दी है। ' जहीर के स्वर में 
कितना अपनापन था। आज नफरत के उस 
अंधेरे मे जहीर का प्यार फास्फोरस की धं 


तरह चमक उठा था । 


दुसरे दिन अम्मा चूल्हे के पास से काम 
निपटाकर बड़े कमरे मे आयीं, तो सबके 


पलंग खाली थे और तीनों बहनें चींटियों 
की तरह दादाजान को चिमटी हुई थीं। 


हिन्दी डाइजस्ट 


नौकरी के दिनों में शमोजी कह! करते, “मैं हृट्टा-कट्टा हूँ, नौकरी भी मेरी 
मज़े की है, ऐसी दशा में में बीमा क्यों कराऊं? मैं तो बस अपने पैसों ते 
सुख-चैन की जिन्दगी बसर करना चाहता हूँ।” 

तीन साह पहले शर्माजी रिटायर हुए। प्राविडंट फंड और ग्रेच्युइटी की 
रकम बच्ची का ब्याह, पत्नी की बीमारी, दो लड़कों की शिक्षा, धर की 
मरम्मत ...और दूसरे छोटे-मोटे खच्चों में उड़ गयी। और महेँगाई 
नाको दम करने लगी'। 


“अव घर का खर्चे कैसे चलेगा?” यह चिंता उन्हें सताने लगी) अभ वै 


सोचने लगे, “यदि मैंने बीमा कराया होता तो... तब तो मेरे लिए 


माह २५ रुपये बचाना कठिन न था और इससे में सुख-चैन के प्रम | 


भी बच पाता” पर अब पछताने से क्या होता? 


शमौजी की तरह न सोचिए, आज ही बीमा कराई 
कम उम्र में प्रीमियम की रकम भी कम देनी पड़ती है। E 


| रागात 
| बहय। 


ताव 
झ्लाहै। ३ 


| झुला जा 
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हातो तीत-तीन दिन दादाजान गंदगी 
; तोर लगाते, एक कटोरा पानी के लिए 
| उवी बुशामदे करते और चिल्ला-चिल्ला- 
निढाल हो जाते थे; ऑर अब तीनों 
दो हर समय दवा के गिलास थामे खड़ी 
प सेउन तीनों को अब अपना परलोक 
| ज्वाले की चिता हो । 
| दादानान की सब खोयी हुई चीजें ढूंढ़ने 
क । | ग्उहोंन पक्का वादा कर लिया। जिस 
ह | म देखो, परवीन नुस्खा हाथ में थामे 
| ॥ई मियां के सिरहाने खड़ी हे कि तुरंत 
| यानान की दवाओं के लिए पच्चीस रुपये 
गहि। लड़कियों के इस रवैये पर वे 
| नवता जाते । 
| वक्‌ के कारोबार में दो हजार घाटा 


भाइप वार फिर दो हजार का घाटा 


| हीं तो क्या मे झर बोल रहा हूं ! यह 
| कि 

खो उन्होने कागज जहीर 

। जहीर ने कागज देखे 


| 
'ि सरका दिये और सिर खजलाकर 

गहरी सोच म डब गया | 
बल भा पांच हजार का घाटा 
| सैयद अली के बाग वाली 

हीथ से निकल 

भी वार तो मझे लगान वसुल 
नहीं ।” भाई मियां ने 


पहला बार जहीर को हमददे पाकर अपना 
इखड़ा सुनाना शुरू कर दिया-“किसान 
मुझ अब कोई महत्त्व ही नहीं देते इस बार 
म बामारी को वजह से गांव नहीं जा सका 
तो सब चौपट हो गया, ह | 
भाई मियां की सेहत अब इस काबिल 
नहीं रही कि दिन - रात मेहनत करें ।” 
सितारा भी पास आ खड़ी हुई। र 
गांव की देखभाल आप क्यों नहीं करते 
भाईजान ! ” परवीन पीछे से बोली। « 
हां, मियां ! कभी - कभार चले जाया | 
करो ! अब मुझसे तो ये फेरे नहीं होते ! ” 
आस-पास सहारा देने वाली जवान संतान 
खड़ी हो, तो एक साथ ही केसी खशगवार 
हिम्मत और कितनी तकलीफदेह थकान का 
सास होता 
उस दिन से जहीर दोस्तों में घूमने-फिरने 
के बजाय चौकी के कोने पर चिपककर रह 
गया और भाई मियां से बिजनेस के उसूल 
और अपनी पोजीशन संभालने के दाव॑-पेच 
सीखता रहा। फिर एक दिन उसने कांपते 
हाथों से गांव के कागज संभाले ओर गांव 
चला गया। 
एक महीने तक इधर-उधर तफरीह करन 
के बाद वह घर आया, तो बहनों के लिए 
उपहारो से लदा-फदा था। मगर रुपय क 
हिसाब भाई मियां को वह किसी तरह न 
समझा सका । हजार बार कागजों पर हिसाब 
जोड़ा और फाडा । जब भाई मियां तश 
आकर चिल्लाने लगे, तो वह भी भड़क उ 
“अम्मा ! यह भाई मियां की अक्ल' 


१७७ 


एक तएफ़ा किराये सेमी 
कमखर्चमें! | 


न्यू यॉर्क की यात्रा और वापसी 
१४/१२० दिनोंवाली हमारी एक्सकर्सन केवर . 
योजना के अन्तर्गत मात्र ४००४ रु. में ! 
न्यू यॉर्क के लिए रोज़ाना ७४७ की उड़ाने 
` दिल्ली/न्यू ॉर्क| दिल्ली 
कलकत्ता / न्यू यॉर्क/ कलकत्ता 
मद्रास / न्यू यॉर्क / मद्रास 


_____ एयरलाइन जो आपके पैसे बचाती दै 1. 


a 
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गया है ! एसीदान्साहाात प्हिस्नंब०५फॅरंमार्वरेर” हुप शच वाते उसकी 


प्रतहीं आ रहा हे । वहां गांव में भी 

| (क्षो अपता दुश्मन बना आते हू । और 
रवहन मिलकर खी-खी हंसने लगीं । 

पवा! इसीलिए मे इस गधे के हाथ में 


| “इते गहे से तो नहीं हुँ कि कहीं फेक 
| गा। सलमाने मुंह बनाकर कहा - कहीं 
| वे हो गये होंगे ।'” 

शया कहा? कहीं खच हो गये होंगे 
| | हते जकी गिद्ध-सी मलिन आंखें उबल' 


| | मही थी, जैसे भंवर में फंसा हुआ कोई 
| काप रहा हो। मुद्रियां भीचकर बे 


शक, पर आस-पास अब ऐसी कोई ` 


.| | पवनी थी, जिसे उठाकर चकनाचर 
| | भते । 
| be फिर पास-पडोस के लोग मदारी 
हर न रेबन इकट्ठे हो गये, लेकिन 
"गोव के कागज लौटाये और न 
फाइल वोप की । 
नो हो गये है। प्रेशर भी बढ़ रहा 
शष | आराम कीजिये। आखिर में 


जहीर की यह फरमाबर- 
ठीक तो है । आपका 
हीरा ! आपका इतना 


मिसाल देते हुँ। अब 
आप आराम से खदा का | 
नाम लीजिये।'” ह ; 


ऊह्‌ आपकी बला से ! यह सारा 
रुपया-पसा इन्हीं के लिए तो है, चाहे आजः 
खच कर या कल!” Er 

जी नहीं ! में अभी इतना पागल नहीं 
हुआ हूं कि अपने खून-पसीने की कमाई 
इनके हवाले कर दूं।”' 

क्या पागलों के सिर पर सींग होते 
हे ...... ?” लोग बाहर निकलकर खसर- | 
फुसर करने लगे। 

तुम लोग मुझे अब्बा मियां की तरह 
पागल मशहूर करना चाहते हो ...... ! ' | 
जहीर को देखकर उनकी आंखों म खन _ 
उतरने लगा । 

“भाई मियां धीरे बोलिये ! ” जहीर ने 
आस-पास देखकर धीरे-से कहा -'अल्लाह 
न करे जो आपने दादाजान को पागल मश- | 
हर किया हो। बड़े-बड़े डाक्टर तक बंबस 

हो गये थे । क्या करें, हमारी किस्मत मे हीं 


यह लिखा था कि ......” वह आंसू पीक 


भाई मियां का चेहरा यों देखने लगा, जसे 


` कब्र में उतारने से पहले आखिरी बार 


बाप का मुंह देख रहा हो। 
अब दादाजान' के मक्खियां † 


सडत हुए वजूद को उतकी 


हाकी 
दावा 
तर 
झी तयी: 
Si र बं 
झण्डु ३ 
आयुर्वेद फे जन्मदाता धनवन्तरी कलश लिए हुए-झण्डु का यही प्रतिक है। |मगूमात 
आयुर्वेद को पुनर्जीवित ऑर उसमें आपूल परिवर्तन कर झण्डु ने यह चिकितता | पितरा 
कलश देश के कोने कोने तक पहुंचाया हें ऑर जनता को वैज्ञानिक रूपमे । पेश भो 
तैयार की गयी शुद्ध व गुणकारी ओंबधियां वाजवी कामित पर प्रदान की हे। । को ब 


६० वर्षो से प्री अधिक समय से छ बरीदक 
झण्डु वैज्ञानिक रूप से तैयार की गयी धुद्ध आयुर्वोदिक औषधियों फे मशहूर निर्माता। एह द 
आसव ७ अरिष्ट ७ अवलेह ७ चूर्ण -मस्म् ७ रसायन गौ फिर 

मतमा 
झण्डु फार्मास्युटिकल वर्क्स वलि, नब र मउ, बगा. मप 
EET हि 
भीत रखे 


„ होगी 
“ सफेद दाग का रामबाण र 


चिकित्सा-जगत्‌ में हलचल । ष 
आयुर्वेद का महान चमत्कार | , झी 
वर्षों के अनुसंधान से हम काया झे 
नामक दवा बताने में सफल हुए 6. i 
बिल्कुल निर्दोष एवं सुपरीकित ह (गा 
मात्र ३ दिन में अपना चमत्कार 
हैं। ९ दिन मो दाग को पूर्णतः | 
प्राकृत-रंग ला देती है। शूर ६०४ द 
न रहें। पैसा कमा” भिक्ष 
नहीं । लोक-कल्याणाथ ५ र (| " 


रोजी वाले कमरे में जहीर ने नया 
र्र समा दिया । परवीन दिन-भर वहां 
ह गयी-नयी तस्वीरें बनाती । कभी 
आर और नेनीताल जान के लिए रेलवे 
गह्म-टवल देखकर समय और किराये 
शेक्ुमात लगाती । 
| तिर रंग निखारने के लिए दिन-रात 
` | बोर क्रीमें मुंह पर थोपे खिड़की 
| वट्ट चने, सेव-दाल, और आइस- 
`| 8 बरीदकर खाये जाती और छोटे बच्चों 
1१18 दही का खाली दोना जबान से 
`| फिरती। 
मा का बदन जबसे पिघला था, उसे 
ज्या य शौक हो गया था। 
| 1: त ने के बजाय तख्त पर 
त्व गे कपड़े पहने बेठी 


शी हे वातात पर हंस पड़तीं। परवीन 
य यकोन ही नहीं आता 
गा अबकी हम गमियां कश्मीर 


म! तुम्हे तो र 
ड ती न जाने कया हो गया 
१1. पास होने के बहाने ढूंढ़ती 


5 य ल्म जिसने 
भीतरी! का कहती, जिसने मुद्दतः 


तरह सा? ष्की से'हेके हमी तुम्हारे दिल and eGangotri es 


श। "` मौर' को ताक में रख बार शुरू कर दिये थे । इधर भाई मियां के 
| शी कोन . फेलाय हुए झगड़ों को भी सुलझाना था 
] ध्य अनहोनी बात है कि और उसने धीरे-धीरे सब मसलों को हल. 


१८१ ५ र ठी रु हिन्दी डा 
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दार दिल के लिए तुम्हे कश्मीर तक - 
भी न भज सकेंगे ...... |” सितारा ऐसे 
कहती, जैसे अपनी छोटी बहनों की छोटी- 
छोटी खुशियां पुरी करना उसकी ही सिफे 
खुशी हो । ह ४ के 
“भई, यह सुखं दुपट्टा तो बड़ी अपिया 
ही को दे दो। इन्हीं पर अच्छा लगता है।” 
परवीन अपना नया नायलान का दुपट्टा 
सलमा पर कुर्बान करने की ठान लेती | 
“हाय! अभी नहीं ! अब अपिया दुल्हिन 
बनेगी, तो ओढ़ायेंगे ! ” सितारा कहती नौर 
खुथी के झिलझिलाते कहकहों से कमरा 
जगमगा उठता | 
अम्मा इन भयानक परिवतंनों को देख- 
कर मंत्र-मुग्ध-सी हो गयी थीं । हंसना 
चाहतीं, लेकिन हंसी न आती । जिंदगी-भर. 
के आंसू पहले ही बहा चुकी थीं । हर समय 
- सकते की हालत उन पर छायी रहती। मुंह | 
ढके बेसुध पड़े रहने वाले मियां के पास 
कभी-कभार जा बंठतीं,या फिर माला हाथ 
में लिये चौकी पर नजर आतीं। दिन और 
रात के घंटे पल बन-बनकर उनकी माला 
के दानों के साथ गिरते रहते थे। चौकतीं, 
जब सितारा अंगूरों की प्लेट चुपके से उनके 
जानमाज के नीचे रख जाती थी। 
अब घर में भौर कौन रहा 
क जहीर बेचारे को अब हंसने-बोलने | 
की फुरसत ही न थी। उसने कई नये कारो- 


«००००५ * 


कर लिया । Digitized ७५ ति Samal F००१५३।नमेश्गललमर्सिणङ्िीव प्र द. 
भाई मियां ने अपनी बदमिजाजी से झगड़े । फिर सिर झटककर पूरी तरह 
जिन रिश्तेदारों को नाराज कर दिया था, खोलीं और भय के मारे नीले पड़ गये स्री 
उन्हीं सबको मना लाया! पड़ोसियों से गिद्ध की तरह चमकती हुई आंखों मेंनिएा | 
.. सुलह-सफाई की। विधवा फूफी, जिन्हें भाई का अंधेरा बढ़ने लगा। रज 
मियां हाथ पकड़कर बाहर निकाल आये थे, डाक्टरा को सूरत पहचानकर उह: | 
` अब जहीर की कृपाओं की बदौलत-खुशी सें कंपी चढ़ गयी। दयायाचक दृष्टि से चा 
` फूली नहीं समा रही थीं। ओर देखने लगे। फिर बनने मियां की पुत | 
, उसकी हरकतों को देखकर एक दिन भाई पहचानकर उठे तो वे यों चीखकर भाग 
मियां फिर अपना धीरज खो बेठे - जहीर जसे मुरदा कब्र से उठकर उनके गले ला छ|. 
` की मां! अपने बेटे को समझा दो ! नहीं तो हो। मगर सआदत अली ने सबको इष | | 
यह्‌ समझ लो उसे जायदाद से बेदखल उधर ढकेला और सीधे जाकर जहीर 
कर दंगा।'” लिपट गये। 
` येआप केसी बातें करतेहे भाईमियां!” “बेटा ! मै पागल हो चुका हूं। में प |, 
` परवीन अपना सब काम छोड़-छाड़कर हुं बेटे ! मगर मुझे इन डाक्टरों से त 
= लपकी हुई आयी-“अब आपके बुढ़ापे के ...... खुदा के लिए मुझे इन शे 
` दिनहे बंठकर अल्लाह अल्लाह कीजिये।'” बचाओ ...... बचाओ...” वे जोस्जोर' 
तो यों कहो, यह सवकी मिली-जुली चिल्ला रहे थे । 
साजिश है, मगर मैं पागल नहीं बनूंगा! मे “मेरे खयाल से इन्हें मेंटल हासिल 
` अपता एक पैसा किसी को नहीं दूंगा ....!” दाखिल कर दिया जाये ...... पखी 
मुट्‌ठ्यां भींचकर इतने जोर से चीखे कि झुकक्रर एक डाक्टर से सरगोशीकी। _ 
र पडे| मुह से कफ बहने इतनी देर में जहीर डाकरे गी | ६ 
पक ऊपर को चढ़ गयीं। बाप यता से भाई मियां का कमजोर, 
श हू हाल देखकर तीनों बेटियां अम्मा बदन संभालकर पलंग पर लिटा प 
| उसने अपने आंसू पोंछे और रा न 
आवाज में न नाने क्यों सामने * गा: 
“को भूलकर वह जोहरा को 
ग बाद होश आया ~“जोहरी ...... जरा दादाजात वाली 
"हून मुदे उन्हें घरे शीशी तो लाना ......” यह देख 
RN > वहासेउठगय . 
नकीर से - रोग का निदान हो चुका | 


ध्रीभो 


धा 


5 
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| श्रीऔरश्रीभती क' अपने दोनों बेटों 

' | 'केसाथनदीकेकिनारेपहुंचते हे। उनके 
क कृत्ता भी है। किनारे पर एक छोटी 
है,जो एक समय में केवल. १५० पौंड 
रकती है। श्री 'क' का भार १५० 
हवो पहले श्रीमती 'क' का स्वास्थ्य 
$ था, परंतु अब उनका भार केवल 
*पॉड रह गया है। यदि प्रत्येक बेटे का 
५ पौंड हो, तो कम-से- कम कितने 
छिरे सब लोग नदी पार कर सकते ह? 
शशौज्यि, कुत्ते के अलावा प्रत्येक को 


Fs bl वृक-शेल्फ में एक पुस्तक के 
jr ग क्रमानुसार रखे हे । बहुत समय 
त मन बाने के कारण एक कीड़े को 
[ल सुराख करने का अवसर 
रे ९।यह्‌ सुराख 
कर पहले पृष्ठ 

भे होकर तीसरे 


पे 
यं तिम पृष्ठ पर 


निम येक भाग के पृष्ठों की 


२ इंच हे और प्रत्येक आव. 


० ब्रजेश ० 


व क 
रण की मोटाई ठ इंच है । सूराख की लंबाई 
ज्ञात कीजिये । 

३. ज्ञानीजी आफिस से लौटते समय 
प्रायः एक ही लोकल ट्रेन पकडते थे और | 
स्टेशन पर उन्हें लेने कार आ जाया करती | 
थी । कल वे उससे पहले वाली ट्रेन से स्टेशन 
आ गये और यह सोचकर घर की ओर चल 
पड़े कि मार्ग में जहां भी उन्हें अपनी कार 
मिलेगी, वहीं उसमें बैठकर घर आ जायेंगे, 
और इस तरह समय की थोड़ी बचत कर _ 
लेंगे । ठीक ६ बजे घर पहुंचने पर उन्होंने 
पाया कि वे प्रतिदिन की अपेक्षा १२ मिनिट 
पहले घर आ गये हूँ। कार का सामाच्य वग 
उनके पेदल चलने को रफ्तार से ५ गुना 
ज्यादा है। ज्ञात कीजिये कि यदि कल भी 

गर उन्हें लेने स्टेशन पर पहुच जाता, तो 
वे किस समय घर पहुंच जाते ! 
. ४. एक ४५ वर्षीय महिला न अपन १२ 
वर्षीय लड़के से कहा - जब मेरी आयु 


` तुम्हारी आयु की केवल ३ गुनी रह जायेगी, « 


तब में तुम्हें एक 'अच्छा तोहूफा दूर 


बताइये, लड़के को तोहफा प्राप्त : 


ळे कितने Digitized by Arya Sarai F qundation चि and eGangotri 
लिए कितने साल प्रतीक्षा करनी पड़गी : 


५. चित्र में दिखाये गये टोस्टर में एक डालने में लगता हे । आपको पता ला त] वः 


ई तेनो नि 
समय में दो टोस्ट कि ३ स्लाइसों को दं ओर स्की क ग | 
(केवल एक कम-से-कम कितना समय आवश्यक होग। | 
तरफ ) सेके जा तीनों स्लाइस प्लेट में रखे है, जिळ पक | 


सकते ह । टोस्टर के बाद वापस प्लेट में पहुंचाना हे बुकन | 
में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि एक समय में के लिए मान लीजिये कि टोस्टर कोक |. 
दोनों टोस्ट पलटे (उलटे) जा सकते हे, परंतु होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता। | 
केवल एक स्लाइस को टोस्टर में डाला या ६. एक अ-पारदर्शक बेलनाकार हग | 
उससे निकाला जा सकता है। डबल रोटी में थोड़ा पानी हे । क्या आप विना झी ||; मेः 
के स्लाइस को सेंकने में ०.५ मिनिट और अतिरिक्त साधन के ज्ञात कर सकते है हि || रो श 
उसे उलटन में ०.०२ मिनिट लगते हं। टंकी आधी भरी हैं या आधी से अधिक भएँ | दो व 
सिके हुए टोस्ट को बाहर निकालकर प्लेट है अथवा आधी से कम भरी है? [|भमेदौ 
में रखने में ०.०५ मिनिट लगते हे और [उत्तर के लिए पृष्ठ १८६ देखे] |; 


कोर 


ज्र 
सन ७२ की समाप्ति के साथ अमरीकी पत्रिका 'लाइफ' का अवसान हो ग्या 
इसका अंतिम अंक २९ दिसंबर को निकला। पिछले कुछ वर्षों से यह भारी घाटे परतत 
रही थी। वसे १९६९ में इसकी बिक्री ८५ लाख प्रतियां प्रति अंक थी और वार्षिक 
. ११२ करोड रुपयेके लगभग थी। मगर पत्रिका-अर्थशास्त्र का एक अजूबा यह है कि भा हा 
` घाटा चल रहा हो,तो जितनी ज्यादा प्रतियां छपें, उतना ही अधिक घाटा होताहै। ह| 
` कारण साल-भर पहले 'लाइफ' ने अपना अंतरराष्ट्रीय संस्करण बंद कर दिया थी , 
नळी सन १९३६ में 'लाइफ के प्रथम अंक में पत्रिका का ध्येय इत कवित्व द्र | 
म॑ घोषित क्या गया था -“जीवन को देखना; दुनिया को देखना; महान घटनाओं# 
.. त्यक्ष दर्शन करना; गरीबों के चेहरों और अभिमानियों की अदाओं को वि 
अजीबो-गरीब चीजें देखना-मशीनें, फौजें, जन-समह, जंगलों में चंद्रमा पर प | 
` छाइमा, मानव की कृतियों को देखना-तस्वीरें, मीनारें और आविष्कार; द 
` दूर की चीजें, दौवार-पीछे कमरों में छिपी चीजें, खतरनाक चीजें देखता; औरतें 
है पढर्‍्यार करत ह और बहुत-से बच्चे देखना: देखना और देखने का सुख पाता; 
र और नारचय करना; देखना और ज्ञान पाना। ” पिछले वर्षों अमरीका की दो और 
रंगीन पत्रिकाएं 'लुक' और 'संटरडे ईवर्निंग पोस्ट? भी आधिक कठिताइबॉ 
चुकी हूँ। कहा जाता है, रंगीन विन स उ कार 


न x शक 


राज्य हंत ~ < न 
गा i म था। येसुवाई ने अपने एक मंत्री को 
मल की जांच करने को कहा । 
यह्‌ म भ्रष्ट था | एक दावेदार ने उसे 
oe लालच दिया। उसने उसका पक्ष ले लिया। 
| ळय 20 जबकिभूमिपर उसका दावा सच्चा नहीं था। 
क्यात RT पराजित दावेदार ने इस भूमि पर एक 
"की हैसियत से शासन करती रही । चर, चै 
गन गम पच तेएक ण SE था, जिसमें वह कई वर्षो से है 
| सक के रूप में ख्याति जप रहता आ रहा था। विजयी दावेदार ने _ 
1 दिशा में उसकी अलावा उस जायदाद को अधिकार में ले लिया। या 
रण पु पुर्वेवर्ती स्वामी ने मकान के पिछवाड़े 
एक अनार का पेड़ उगाया था। जैसे ही 
उसने मकान खाली किया, अनार का पेड़ 
दिन-प्रतिदिन मुरझाते लगा । उसकी सारी 
पत्तियां गिर गयीं, फल भी झड़ गये, जिनसे | 
वह सदा लदा-फदा रहता था । 
लोगों ने इसे अपशकुन समझा, और 
येसूबाई भी चिंतित हो उठी। वह सोच | 
में पड़ गयी कि इस मामले में कहीं च्या र र 
की हत्या तो नहीं हुई | ऐसा तो नहीं कि 
अपने रोपने और पोसने वाले मालिक के | 
„ साथ हुए अन्याय को देखकर यह वृक्ष | 
` संतप्त हो उठा हो? 
. येसूबाई ने महल लौटकर तुरंत उस 
विवाद से संबंधित सारे कागजात मंगवाये। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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जर 
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सावधानी से उन्हें पढ़ा। उसे पूरा विश्वास उसन नया आदेश जारी करके | 


हो गया कि असली मालिक के साथ व मकान फिर से असली स्वामी कोः 
अन्याय हुआ है; कानूनी दावेदार वहा ह्‌ । दिलवा दिये। 
x 
{दमागी व्यायाम के उत्तर 

१. पहले दोनों लड़के जाते हैँ, एक लौट आता है और श्री 'क' के उस पार गे | 

दूसरा भी लौट आता हैं। पुनः दोनों लड़के जाते हे, एक लौट आता है और श्रीमती $३ | 

उस पार जाने पर दूसरा भी लौट आता है । अब पुन: दोनों लड़के जाते हे और कृत्तकोज | की सट 

पार ले जाने के लिए एक लड़का लौट आता है। इस प्रकार ११ चवकरों में सब तोत तिया 

पार कर जाते हैं। गे जकी 

२. प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि कीड़े को प्रश्‍न में बताये ढंग का पुरष | युरी तर 

करने के लिए तीनों भागों और ४ आवरणों से गुजरना होगा, अर्थात्‌ 

कुल ९६ इंच की सरल दूरी त करनी होगी। परंतु वास्तव में सूराख 

की लंबाई केवल ३४ इंच होगी । ध्यान दीजिये, प्रथम भाग के पहले 

` पृष्ठ और तीसरे भाग के अंतिम पृष्ठ के मध्य पुस्तक का दूसरां भाग 

आता हैं तथा पहेले और तीसरे भाग के दो आवरण आते हैं। निम्न 
रेखाचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है । 

अतः सूराख की अपेक्षित लंबाई = ४ आवरणों की मोटाई + दूसरे भा 

पृष्ठा को मोटाई = ४ ५% + ३ = ३३ इंच। - 

TNS मिनिट पहले घर आ जाते हैं। मान लीजिये, मागम क्ति 

ग पर उन्ह कार मिलती है। प्रश्‍न के अनुसार इस स्थान ग' से कार अगले ६ 

` स्टेशन पहुंच जाती, अतः ज्ञानीजी, ६१५--३० मिनिट पैदल चलते रहे होंगे। स 

यदि उस दिन भी कार उन्हे स्टेशन पर मिल गयी होती, तो वे स्थान 'ग' पर (२४० 


ः मिनिट पहले पहुंच जाते, और इसलिए ५ बजकर ३६ मिनिट पर घर पहुंच जात. 
४. साढ़े चार वर्ष । 


५. कुल १.७७ मिनिट 
ब टंकी को एक ओर झुकाइये और पानी के तल का अवलोकते कीरजिंग 
ये के आधार पर आपको तुरंत सही उत्तर मिल जायगा 


| य । सितंबर की उस दुपहरिया में 
be की तपिंश थी । सिक्स्थ एवेन्य्‌ 


ब्रा कर ली-बस, अब नहीं ! 
दसल हालेंम से गवर्नर राकफेलर के 
अर्य तक सवारी ले जाते हुए रास्ते मे 
णी पेटले पाक के लकड़ी के फुटपाथ 
र यां टक्सी के टायरों में घस गयी थीं 
| की धज देखकर वह मेयर लिडसे 
|| दुरी तरह खुंदक खा उठा था । टॅक्सी 
| अत सवारी का टाइम खत्म 'की तख्ती 
गे थोर एक टेलिफोन वथ मे घुसकर 
म क्ैतंवर डायल करने लगा। 
/ ...हों, उस संस्था का नाम है 
"गो ( डायल ए शोल्डर )। यह 
'हायता संपक'.( हेल्प लाइन ) 
गा "या का उपनाम है, जो उसे एक 
लेखक ने दिया था। 
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पीने तक केसे 
तग हे और 
विवाद कर प्रेम घनश्याम नहीं मिलती । हां, हरएक 
१८७ हिन्दी डाइजस्ट 
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सकत ह कि आपको आत्महत्या करनी 
चाहिये या नहीं। प्रति सप्ताह १, 
कधे' से सहायता मांगते हे । 
कधा, या हल्प लाइन एक चचे-संचा- 
लित संस्था 'कान्टॅक्ट टेलिमिनिस्ट्री, इन्का- 
पोरिटेड, (दूरभाष धर्मसंपर्क ) की एक शाखा 
₹। पूर अमरीका में इसकी ४० शाखाएं 
ट्‌ । न्यूयाक शाखा मावेल कोलेजियेट चर्च 
के सामुदायिक गह की दो मंजिलों में 
जिसका शुभारंभ चर्चे के डा० नाम न विन्सेंट | 
पाल न १९७० में किया था। इसके कार्य- 
वाहक निदेशक पादरी एच. लेस्ली क्रिस्टी 
कहत ह- हम अपने को मख्यतः संकटकाल | 
म हस्तक्षप करन वाली सेवा- संस्था 
मानत हूँ ।” क 
टेलिफोनों का जवाबं देने वाली टोली 
२०० स्वयंसेवकों के एक समह में से चनी 
जाती हे । ड्यूटी पर लगने 
से पहले इनमें प्रत्येक को ६५ | 
घंटों का प्रशिक्षण दिया जाता 
हैं, और साथ ही मनश्चिकि- 
त्सक से अपनी दुरुस्ती का 
प्रमाणपत्र लेना पड़ता है | . 
हेल्प लाइन का कार्यालय 
एक अत्यंत साफ-सुथरा स्थान ' 
है, जो शीशे के बहुत-से केबिनों 
मे बंटा हुआ है। दीवारों पर 
किसी भी तरह कीः सूचनाएं 


००० लाग 
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कैबिन पर नाम-संकेत जरूर चिपका हुआ 
है- साक्षात्का र-स्थल तं. ३, नियंत्रण-स्थल, 
सलाहकार, आदि | किसी भी केबिन की मेज 
पर आपको काफी के प्याले आदि धरन 
वाले रबर के चंदवे नहीं मिलेंगे। एक डाक 
केबिन है, जहां से राय-मशविरा मांगने 
वालों को पेफ्लेट वगैरह भेजे जाते है। इसी 
कैबिन में से स्वयंसेवक प्रतिसप्ताह, या कभी 
भी वक्त-जरूरत पर फोन करके आपकी 
कुशल-मंगल भी पूछ लेते हे । 
तीसरी मंजिल पर एक विशाल खाली 


मेज के पीछे बंठते हं पादरी क्रिस्टी, जिनके 


सामने एक तरफ अठारह बटनों वाला एक 
चालू फोन हैं। वे पुराने ढरे के पादरी हैं और 
उनके स्वर में हमेशा पिता का-सा वात्सल्य 
छलकता हैं । टेलिफोन की महत्ता के वे 
कायल हूँ, क्योंकि आदमी फोन पर निस्सं- 


. कोच होकर बात कर सकता है | उका मत 


है कि वीडियोफोन हेल्प लाइन के लिए वर- 
दान सिद्ध होगा । ब्रहुत-सी पुकारों के जवाब 


तव यंत्र ही दे सकेगा । 


हेल्प लाइन से सहायता मांगने वालों की 
कोई निश्‍चित श्रेणी नहीं है। एक दिन शराब 
से धुत्त लोगों के अंधाधुंध फोन आयेंगे; 
लेकिन अगले दिन सारे फोन करने वाले 
मादक ्रवयों से शिथिल पड़े हुए व्यक्ति होंगे। 
एकाकीपन से पीडित लोग प्राय: आधी. रात 
के बाद फोन करते हैं, और वे बातचीत खत्म 


ठी नहीं करना चाहते। पंद्रह बीस मिनिट 


Na, 


का समय तो वे वसूल कर ही लेते हे,जोकि 
प्रत्यक फोन सुनने की अधिकतम सीमा है। 


मर 
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हां, इतवार की सुबह कम फोन आते 
किसी खास मौसम में खास तरह फोर 
आते हों, ऐसी बात नहीं है । फिर भोबुट्रि |... मं 
के वाद आत्महत्या के मामले अधिकहोते | तरिक 
हे। आत्महत्याएं हेल्प लाइन का खासविए/ | वह 
है। क्रिस्टी एक किस्सा सुनाते ह | हि 
होटल के कमरे के वारजे पर बहे | तीवा 
एक औरत सडक पर कूदकर जान देने पर | डी वि 
आमादा थी। नीचे खड़ी पुलिस ने उसेरोके- | हे अ 
समझाने की हर कोशिश की, मगर बयषं। | प हों: 
अंत में अधिकारियों ने उसे वहीं एक फो | बकारों ! 
पहुंचाया और हेल्प लाइन सें उसकी बात | शका स्वः 
करवायी । और वह मान गयी कि आताहसा | ग्रेपीजी : 
नहीं करनी चाहिये! 
क्रिस्टी के अनुसार हेल्प लाइन के सा 
सामान्यत: पेश होने वाली समस्याएं ह 


मुश्किल; ५. यौन एवं नेतिकता (१ 
मामले; ६. आश्रय संबंधी समस्या” 
७. मादक द्रव्यों के आदी, जितके फी 
कम आते हे । 

जब कोई आदमी ऐसी सहायता 
है; जो कि हेल्प लाइन नहीं जुट sl 
उसे संस्था के वेतनिक मगि 
पास, या जो भी उसकी उचित 
कर सकता हो, उसके पासं जा" 
जाता है! ' स 

स के ही बल परकिस्टी अ. 
को नौकरियां भी दिला देत € ' 


पस यह कहकर पन्ना मत पलट दीजिये 
कि इस लेख का. मुझसे क्या वास्ता ? 
कुट्रिं | „.. मं तो विज्ञान का अध्यापक हूं ...... 

| पत्रिका का उपसंपादक हूं ...... या कला- 
| गहू यापारिक वृद्धि का अर्थ केवल यह 
| हहैकिक्या आप पंचतंत्र की उस मशहूर 
ह ही वाले अनाथ श्रेष्ठिपुत्र की तरह मरे 

९ | इरी वत्नी से धन्ना सेठ बन सकते हैं। 

' नाहे आप गणित पढ़ाते हों या पेशेवर 
| गक हों या डाक्टर हों, आपके रोजमर्रा के 
| अरं में अनक व्यवहार ऐसे होते हे, 
ल स्वरूप व्यापारिक होता है । आपने 
जी के लिए किस्तों में सिलाई मशीन 
` | रियो बच्चे की पढ़ाई का बीमा कराया 

MM शा मकान बनवाने के लिए हाउसिंग 
र] ne ह गये । ये सब व्यापा- 
Me ेएण 
| ल्क अपनी आजकी 
ह इुविधा के लिए करते हैं। 
“हार आज के जीवन मे अनेक 
में इन व्यवहारों 
जटिलता बढ़ती' ही जाती 
से कर पाने के लिए 
कितनी 0 के आपमे व्यापारिक 


०००००७ 


था ओर जटि 
हार रूप 
के वृद्धि 


सि वे PN 

झे लो को पढ़िये और ईमान- 
क्या न गेम उत्तर देते जाइये । 
के $ + "नी आमदनी में गुजारा 


a और व. 
भी रखते व के लिए 


CC-0. In Public Domain. 
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१८९ 


विमलंदु 

२. क्या आप पैसे को हाथ का मल | 
समझने के बजाय किफायतशारी को सद्गण | 
मानते हुँ? क 

३. वया आप अपने आय और व्यय का 
काफी सही हिसाब रखते हें? 

४. कया अपने बेके-खाते को ठीक से 
जांच लेते ह. और आथिक कागज-पत्रों पर 
दस्तखत करने से पहले उन्हे पढ़ लेते हैं। 

५. क्या आप बता सकते हे कि इस वक्‍त 
आपकी कुल संपत्ति कितनी है ? 

` ६. क्याआपने अपनी वसीयत कर दी है? 

७. क्या आपने पर्याप्तबीमाकरवाया है? 

८. क्या कोई भी खर्चीली और स्थायी 
महत्त्व की चीज (कार आदि) खरीदते ' 
समय आप अपनी आय और व्यय का तल- | 

पट मिलाकर देख लेते हे कि यह चीज | 
आपको पुसायेगी या नहीं ? > 

९. क्‍या घर में सफेदी या दूसरी कोई. 
मरम्मत आदि कराने से पहले आप खर्च का 

“एस्टिमेट' पूछते हे? Me न 
१०. क्या किस्तों में खरीदी हुई चीज 
_ हिन्दी डाइजेस्ट 


Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


IR 
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'औरमो' छाप |: 
अमोनिया कागज |: 


| काम 
i ११. 

| इणे से 
| सत? 


० चमकदार और सुन्दर छपाई ||! 
० बरतने और रखने में टिकाउ | ५ 
० जल्दी और अच्छे परिणाम. 
° कम सर्च और सस्ता | 


ह क स्टेडडं साइज़ के रोल र शीट्स हर प्रकार की || 
मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स मै | 

मिलते है. रोशनी ग्रौर नमी से बचाव के लिये | 
| ' पोलीथीन के ट्यूब गौर रैपरों में पेक किया हप्रा 
| , होता है. ये देर तक खराब न होने वाला ब्रच्छी 
। क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया त्रा १. | 

ग्रोरमो का बेस पेपर भी ग्रोरियंट पेपर मिल 

का बनाया हुआ है । j 


[ ४ पेपर मिल्स लिमिटेड || 
म बजराज नगर, उड़ीसा र हक 5 ER 


(पेरा - डाइज़ो टाइप) 


किस्तें चुकाने की तारीखों का आप 
रात रखते हैं? 
क्या फर्नीचर बनवाने आदि कोई 

बीता काम कराने सें पहले आप किसी 
| जञाकारमित्र से पूछ लेते हैं कि काम किसे 
5 | ज्यामायेया अललटप जो भी सामने आ 

|| उसे काम सौंप देते हैं ? 
१२. क्या आप यों ही लहर में आकर 
| कोईकाम कर बेठने से कतराते है ? 

॥ १३ क्या कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय 
|| ऽते से पहले आप पक्ष-विपक्ष में सोच 


| १९ ३. 


|| स्तहु? 


र). 
i 
4 
| 


~ 


| १६ क्या आपः 
हे 
मठ वोल' 


प आदमियों के अच्छे 

और ताड़ सकते है कि वे आपके 
5 को रहे हैँ, या सच ? 

आप शक्की और अविश्वासी 


प्य मे कोई 
अता रहे होत हे । 


होती है 
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देखने की आदत डालना-किसमें कितना | 
खच होगा, उसकी सबसे अच्छी व्यवस्था | 


गि "र आप अपनी पत्नी के सिंरखाऊपन की शिकायत करते हैं, तो आप अपनी पत्नी 
निश्चयात्मक कथन नहीं कह रहे होते, बल्कि अपनी पत्नी के विषय में . 


००० 


की सड़कों पर अकेले घूमते हुए मे कई बार मोड़ों पर उस स्त्री को देखता 
हुं । वह भी अकेली होती है; बिलकुल अकेली; और इस आदमी 
वहप्यार करती है; लेकिन जो उसे प्यार नहीं करता ।-पाल पाद्स 


जे 


हुए बिना अपरिचितों के साथ व्यवहार कर 
सकत ह? 
१८. क्या आप अपने प्रति अपने मित्रो ' 
को स्पष्टवा दी होने का बढ़ावा देते है ? 
१९. क्या आप उन्हीं लोगों से सलाह 
लत ह, जो इसके योग्य हों ? 
२०. कया आपको पता है कि किसी मित्र 
का जामीन होने की जिम्मेदारियां क्‍या हे? 
प्रत्यक हां के पांच अंक जोड़ लीजिये । | 
अगर कुल प्राप्तांक ८० या उससे ज्यादा है | 
तो आपमे अच्छी व्यापारिक बुद्धि है; प्रसन्न | 
होइये। ७० से ८० तक संतोषप्रद हू। | 
६०से७०ठीक। ६० से नीचे है तो आपंको | 
जरा संभल जाना चाहिये । र 
पर घवराने की आवश्यकता नहीं । 
व्यापारिक बृद्धि बढ़ायी जा सकती है। इसके | 
दो मुख्य उपायहे-क. व्यवस्थित और निय- 
मितहोनातथा आय-व्यय का हिसाव रखना; 
ख. समस्याओं को व्यावहारिक दृष्टि से 


क्या हो सकती है, इन बातों पर सोचने का 
अभ्यास करना । 


-ज. कृष्णमूति 


| ती 
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र 


है भोजन बनाने 
र परौसने के लिए केवल शानदार 


डालि र हि 


'ममेंलाड्ये'1 


नग यम के उच्च कोटि के वर्तन 


A 4८-27 


1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwaj 


न १९७३ मूल्य रु. १-५० ? No. MB 3 
प्राच च 


ऊुकूलों कें सहायता 
| स्वादिष्ट प्रोपैक साळ्टीज़ 

९: उग्रेटीन, विटानिन; मिनरव्ठ/”) 
| म सायाळ ga 


स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी शक्ति का हरम 
बहुत शीव कर डालते है। अनः उन्हे प्रोटीन श 
की निरंतर पूर्ति की आवश्यक्ता पड़ती है और ' Le 
इसका हल है प्रोपैक साल्टीज ! { 
प्रोपैक साल्टीज़ स्वादिष्ट है! 
| प्रोपैक साल्टीज-- प्रोटीन, विटामिन तथा 
1 मिनरल से भरपूर होनेपर भी अधिक स्वाद, 

कुरकुरा तथा नमक्रीन है। 

प्रोपेक साल्टीज़ पौष्टिक हे - 

आपके शरीर के लिये उत्तम! 

जी | साल्टीज अपने अधिक पौष्टिक तचो क 
न सब? अधिक शक्तिशाली परि पूरक 

अच्छा स्वास्थ्य, क्रांतिमय 


केः Ce TEUBlic Domain. 
vier मणा 


साधन है। 


१ न & .. | 
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| १९७३ 


है 
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आप 
बांस पर 
कपास 
न्‌ 
उपजा सकते! 


NH ४८ श£८> -VADSVHGOS 


हम भी यह नहीं se = र उ या वा 
यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है | फिर 


दस त्रे प्ठतम क कर रहे 

म ब शक बांस को कपास के रेशे जसा बनाते हैं त हा 

दिया जाता हे तो इससे जो न्या ल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे रे 

होता है। भिम हेन. ५७७ बनता है वह हमेशा नया आकर्षक और अधिक रे 

में बेहतर हे । ये अधिक व कपास मिश्रण से बने कपडे स्परे, रख रखाव तथा 
काऊ तथा धोने में सुगम दें और आपके लिए सबसे महर | 


यह हे कि यह खचीला : 
, > सि र खर्चीला भी क्रम है । इसलिए आप जव भी कपड़ा खरीदें तब मगर 


®, सि स्टेप्ल फाइबर-भिक्षत फ" 


> सिल्क मेन्युफेकंचरिंग (विग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा ( 
जावे gl है ग्रेसिम स्टेप्ल फाइवर के मिश्रण क. 


- 
CC-0. ५0४० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है 0८:34.106011 HIN . 


प >: | 


ल 


दि इंडियन सप्रेल्टिंग एंड | 
पता लिमिटेड ` 
का आपको निमंत्रण है, आयात 5 को सफल बनाइये 


_एस० जी० आइरन के कास्टिंग ह 
गनमेटल तथा लोहेतर घातुओं तथा इस्पात के पुजों व हि 
fo तरतरी 
अनेक प्रकार की चीजों में इ आइरन के कास्टिंग ` 
एस, जी, आयरन ओर # म इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते ह ह 
क बने न व मेलिएबल आइरन के कास्टियों में उच्च भौतिक ए ५ 
हु, षे वरादन म॑ सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्‍त होते हृ उने लिता कम होता 


६-4 संपक कीजिये: ` FE 
) रक फेरस Ee पंचपाखाड़ी. म्स लेन. जागा (महार 
` उच्च भेगी के कास्टिरस ववच 8. पहला पोज 20 हु ही 


CC-0. In Public Domain. वचत के जिएडललव्हेहर बड़ आपर 


कांसा, पीतल, 


¢ 
बश अपना बंगला डेकोप्लास्ट से दँनिए, 
आर फिर देखिए -- 
$ आप स यही कहेंगे, 
॥ ओर गाएँशे मी। 


| ळैकोप्त्नास्ट 
७ प्लास्टिक फ्रिनिश देता है -- 
फिर भी दास में किफ़ायती है। 
७ नयी दीवारों को प्राइमर या 
अस्तर की ज़रूरत नहीं होती। 
७ आपको अपनी पसंद के 
रंगों में मिलता है। 


तक ० कम 

कालिक तपो डा उेयानु मड) एव, सोडा आहकाके Sf 
क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीच लिकर, कैल्शियम क्लोराइड दाह 
ट्वायक्लोरोथायलीन और परक्लोरोथायलीन आदि, जिनसे उद्योग-घंधे के 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता f 


प्रांगधा केमिकल वकस लिमिटेड 


“निर्मल” तीसरी मंजिल 
२४१, बेकबे रिक्लेमेशन 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 


अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखे। 


रजिस्टर्ड आफिस + ध्रांगध्रा ( गुजरात राज्य ) 
. तार । सोडाकेम, बंबई टेलिफोन 1 २९३२९४ 


४ | छोटा परिवार-सुखी परिवार | परिवार-सुखी परिवार | छोटा परिवार-सुखी परिवार | २९३२३५ 


मुंह दिखाने में 
 हिचकचाहट क्यों ? 


क्या चेहरे के मुहाँसों, फुन्सीयों तथा f 
त्वचा की तकलीफों के कारण से? ग 


रक्‍त खराब हो जाए तो शीघ्र 
बिमारियां पैदा होती है । खत 
साफ़ करने के लिये 'साफ़ी 
है। 'साफ़ी' में जांची हुई द्वाग्रॉ 
के सार होते हैं जो रवत सा 
करते हैं, निरर्थक पदार्थ शरीर 
निकालते हैं तथा पोचन-किया 
सुधारते हैं । 


मम 9००२-०9 
पहला संस्करण ४० दिन में समाप्त 
स्करण भी शीघ्र समाप्त हो रहा है । अपनी मांग भेजिये । ॥ 


इन्दु से प्रधान मंत्री | 


हमारी यशस्वी प्रधान मंत्री १ 
श्रीमती इन्दिरा गांधी {| 
को पारिवारिक जीवन-कथा ७ 
पं. जवाहरलालजी की छोटी 
A बहन तथा इंदिराजी की बुआ | । 


|| वयाप 


श्रीमती कृष्णा हठीसिग 


को सशक्त, ओजपूर्ण तथा ९ 
| प्रवाहमयी भाषा में लिखी प्रेरक र 
` तथा रोचक जीवन-कहानी ३०० ! 
पृष्ठों तथा एक दर्जन के लगभग र 
गूण चित्रो-सहित । पेपर बेक सर्वसाधारण के लिए. . .र. ६.०० और ८ 
| अकालय संस्करण . . .₹. ८.५० | (| 
| गौर हो अपनी प्रतियां मंगाइये । अपने पास के पुस्तक विक्रेता से मांग करें 
| "मिलने पर हमे लिखें। 


या 


सस्ता साहित्य मण्डल, 
कनाट सकस, नई दिल्लो-१ 


शाखा : जीरो रोड, इलाहाबाद ` | A 


SN NX 
AAAS 


| 
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शुद्ध खाद्य 
पदार्थो के लिये 
एगमार्क मुहर 
देखिये | 
र, ह गेहूं का श्राटा,. 

शहद, शडे श्रौर रोजाना के प्रयोग की 


अन्य कई चीजें शुद्ध 


होतो हैं । 


ya र 
we शुद्धः 
खाद्य पदार्थ काम में लाइये 
एगमाके वस्तुएं खरी दिये 


_ ४५७7799) 


मूद न iy i र 
त 0. In Public Domain. Gurukul Karigri Collection, Haridwar . 


बळी: अपने शरोर को एक नया रूप 
दीजिए-चुस्त और ग्राकर्षक | पेरिस 
ब्यूटी ब्रेसियर्ज़ पहन कर । पेरिस 
ब्यूटी ब्रेसियर अनेक डिज़ायनों में 
भारत के हर ग्रच्छे स्टोर पर 
मिलती हैं। 


पेरिस ब्यूटी ब्रसियर्ज़ कं० (रा) 
प्रताप नगर,. दिल्ली-७ . 
फोनः २२३०८४ 
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Family members have different hobbies, 
Yet they all spend time with 
MAGAZINES 
every day 


0003 
Which other medium attracts 


all ages and all tastes 
so unfailingly? 


financial magaxine, his 
Re learns a new knjit- 
pattern from her 
women’s magazine. Her 
आ mm The! क ड reach er) 
im thejr absorb- to 
‘Comics’ or film Se Phils 19187 
magazines, ths lowest tot 


Yourselling message rea- 


Reading 1 8 good habit 
० 6100 
Ne News 


| 
च्या क के प्रतिबिम्ब में देखा जा सकता हे -उमंग भरा जीवन । 


ण क्रिस्टल के खास तत्व - जो दांतों को सडने से 
पह को दिन भर साफ़ ओर तरोताजा रखते हे । 


| क्रिस्टल एस हर, उक 


11५ 
भीनी महक । वो साइज़ों में मिलता है । अलेस्बिक-होस्प्रों का उत्पादन 
everest/361t/ACW-HN 
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नई पड या 


ज ली को के लिए माप! सती कपड़ो के “॥ 
Aaron 


वि 


कि In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सबसे ज्यादा लोग 
पसन्द करते हैं 
सन्तरे की खुशबू 
इसीलिये 
चे फेन्टा पसन्द करते हैं 
उसका बढ़िया स्वाद 
तनमन में उमंग और 
उल्लास भर देता है । 


जज NSS 


स्ट 


ही 


ः सन्त्रे की खुशबू वाला 
रे | फैन ७७७ क्या कहने न 
जी चाहता है प्यास लगे!| 


स श पुन्जीकृत व्यवसायिक चिन्ह है। 
CC-0. In Public Domain. Guru 


as दक €५-14-15-1911131| 
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Research 


Quality र 
Expansion... 
we are deeply dedicated 


Amar Dye-Chem are pioneers in the 

dyestuff industry in India—and 

have sustained the performance 

through the years. In meticulous 

quality control. In unceasing 

research. In consistent expansion. 

In mounting exports. Today, 

ह Amar Dye-Chem make dyestuffs for 
कः almost every conceivable application — 

In textile, paper, leather, plastic 

paint, coir and many other industries. 


Wwe belieye that 


esearch is the life blood 
of the chemical industry. 


ks AMAR DYE-CEm Lp. 
9 Udyan’, Mahim, 


Bombay 16 
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हर २२: अंक ४ # इस अंक में # अप्रेल १९७३ 


कुछ पत्र, कुछ उत्तर संपादक की डाक सें 
अप्रतिम सेनानी जियाप वीना सचदेव 
सिक्किम : समस्याओं के दर्पण में अवधनंदन 
अज्ञात चिनगारी अल्बटं श्वाइत्जर 
संकट पर विजय शरदिंदु 
्रजातंत्र की सबसे निर्बल कडी , एस. एम. जोशी 
वाडला देश की कुछ कविताएं '४१ -राहमान, कादरी , मुमताज, 
म ओवेदुल्ला, निमंलेंढु गुण 
भः विज्ञान-यात्रा केजिता 
| सिन्य विच्छिन्न, फागन की सांसे भवानी प्रसाद मिश्र 
' मृत समुद्र से स्वास्थ्यलाभ ` न्हे 
हमारा नौकर ५२ डा? सुरेश ब्रत राय, डा० राजेश्वर 
प्रसाद चतुर्वेदी, श्रीकृष्णदत्त भट्ट 
क वाक्यदीप भर्तृहरि 
«जेडी ( उडिया कहानी) मनोज दास 
; ऊर्जा के खोत ' डा० बशेशर लाल गुप्ता po Re की 


न नेवा संपादक  परामशंदाता 
वस्या ग दत्त सत्यकाम विद्यालंकार 
हेता पक सहसंपादक आ लासा ता तोका दोर राणा सहकारी: प्रबं 

पुरेश सिन्हा गिरिजाशंकर त्रिवेदी सः 


TT ue < वि० स० खांडेकर 
Digitized bAAryASaMarFoundaton एन्छतीकषर्खि ्पिक09०४ 
वायुगगा ७६ डार प्रकाश चंद्र दीक्षित 
कविताएं ७८ श्रीकांत चौधरी 
उद्भट भाषाशास्त्री यास्क ८० डा० रामनाथ वेदालंकार 
Bs चमत्कारी दवाइयां प्रोस्टेग्लैडिन ८९ डा०अशोक वैद्य तथा डा०रमा 
दीप्ति-क्षण ९२ साधु अरुणाचल 
UN रेखानुकृतियां ९३ वासुदेव स्मातं 
'हिये मे लगी आग कही काहे न' ९४ डा० मधुकर भट्ट 
बाज और चंडूल ९७ मिखाइल प्रिश्‍विन 
वह्‌ एक बच्चा (हिन्दी कहानी) १०० सुखबीर 
धुन का पक्का (सिहली कहानी) ११० जेम्स गुणवर्धन 
राख की रस्सी (जापानी वालकथा) १२१ शरद राकेश 
नरक से वापसी १२५ सिपाही जैक पी. स्मिथ 
बेबसी (कविता) १२९ आनंदकुमार वर्मा 
कहीं धूप, कहीं पर छाया १३२ त्रिवेदी, सलूजा, सोलंकी, अरविद 
प्राण बहुत भोले; जीत के गीत १३६ गुरुदत्त अग्रवाल, श्यामसिह शशि 
अनुभव-संपदा १३७ जार्ज मीकेश 
हंसी के वृलब॒ले १४० 
त शातता विवता Ra त 
निशियापन (पुस्तक-संक्षेप) १४५ नारायण गंगोपाध्याय 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १७३ ब्रजेश 
तरुण शहीद हेमू कलानी १७५ . बी. राम सिंध 
उत्तकास्वादन १७९ नारायण दत्त, सत्यकाम विद्यालंकार 
भाई के गुदे पर जी रहा हं १८४ ज.जे.तन्ना , 
अधिकारी १९१ डा० स्वामीनाथ शर्मा 
न चित्र : वी. देसाई ( इंडस्ट्री हाउस लि० के सौजन्य सें ) 
न घोष, वासुदेव स्मार्त, संतोष मानचंदा, ओके, शेण, स 
चव्हाण पक य ७ ६ तोड दव ठाकोरराणा, पटल, विनोद दुवे, ठाकोर राणा। र 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट), ३४१ ताडदेव, बबई | 


फोन : ३९२८८७ 


पत्र-व्यवहार का पता ; नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिह 
वलासिस रोड, ताडदेव य 5 ता ३ मा फोन : ३९१ 


हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा 


»७५५५५* ७७७००८ ५७७५७७ 


व्ह रा नवनीत प्रकाशन लि०, ३४१ ताडदेव, बंबई 
प्रकाशित तथा भोववादरतूर सना ६।४८०यवथी ० पैक ०शो४एए कई 


चं क वडी साज-सज्जा के साथ हमारे 
व 


| | हाथ में हे। इसमें 'अमरावती' नामक 
| शक्र लेख मुझे बड़ा रोचक एवं ज्ञानवर्धक 
| शा लेखक और चित्रकार दोनों को शुभ- 
| 'ाएं। -एम. एल. द्विवेदी, शहडोल, 
4 0०० 

| तरं अंक पढ़कर कुछ निराशा हुई । 
वान संबंधी लेख बहुत ही कम 
| शम आये। विज्ञान-यात्रा' में यह तो 
ई वा गया है कि टेलिविजन रेकार्ड अब 


| है परंतु यह नहीं बताया गया है 


किन यह तो कहना ही 
वनौत आजकल नयी विशेषता 
ह रहता ह 


' रामचेदानी, माउंट आबू (राज) 


०००७ 


न न; मे ~ 
| ॥0३ "ठ के श्री स. दे. दीक्षित का 
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सेव? (नवनीत, फरवरी) में सेब के पेड़ की 


` बतायी गयी हैं, जबकि सेव का पेड़ इ 


१५ 


११ र 
म्द 


3 
“4 
| 
। 
f 


si 


कुछ पत्र 
कुछ उत्तर 


पत्र (नवनीत, मार्च )। दीक्षितजी लिखते हे 
कि किसी भीं पत्रिका की ज्यादातर आये 
पत्रिका के दाम से नहीं, वरन विज्ञापनों सें 
होती है। 'लाइफ' व 'लुक' जेसी कुछ पत्रि- 
काओं के लिए यह वात भले ही सही हो, | 
मगर नवनीत के लिए यह कथन ठीक नहीं 
लगता | वरना दीपावली अंक के मूल्य में 
चालीस प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता नः | 
पड़ती । दीक्षितजी के कथनानुसार, पत्रिका : ह 
मे विज्ञापनों की बहुलता उसकी सफलता | 
का प्रमाण है । अब इस उक्ति के परिप्रेक्ष्य 
में नवनीत के दीपावली विशेषांक व माचे 
१९७३ अंक को देखिये । दीपावली अंक में 
लगभग १२५ पृष्ठ विज्ञापनों के थे, मगर 
माच ७३ अंक में केवल ३० पृष्ठ] तो क्‍या 
यह माना जाये कि दीपावली अंक बेहद 
अच्छा था व मार्च ७३ अंक एकदम संड़ि- 
यल ? - सलिल कृष्ण, इलाहाबाद 


००० 


श्री इंद्रजित लाल के लेख लाल गाल 
ऊंचाई १२ मीटर या कुछ इससे अधिक 


ही ऊंचा होता है कि साधारण ऊंचाई का | 


9 __ Digitiz नर by 
आदमा भा उसका 


तोड़ सकता है। मेरेंविचार में सेव की ऊंचाई 
ज्यादा-से-ज्यादा पांच मीटर तक की होती 
हे। लेखक ने सेब में धातुओं की मात्रा इतनी 
ज्यादा बतायी हैं कि जैसें ये किसी खान की 
मिट्टी के आंकड़े हों। सेब में लवणों की मात्रा 
०.८ से १३ प्रतिशत होती हैं, जब कि इस 
` लेख के हिसाब से इनकी मात्रा कोई २२ 
प्रतिशत हैँ। ८४ प्रतिशत जल वाले सेंब में 
२२ प्रतिशत ठोस तत्त्व केसे हो सकते हे? 
बया बीजगणित के प्रश्नों को ही “दिमागी 
व्यायाम' में लेना पाठकों के साथ अन्याय 
नहीं हैँ? आपके स्तंभ से यही लगता हे कि 
जिसे बीजगणित न आती हो, वह बृद्धिहीन 
। क्या आप कुछ और तरह के प्रश्‍न नहीं 
द सकत, जसे कि कहानी अधरी-सी लिख- 
कर उसमें से किसी खास घटना का विव- 
रण पाना, दो चित्रों मेअसमानता एं ढंढना 
हीं चित्रों और घटनाओं पर आधारित 
तो से जासूसी करना आदि। इससे भी 
छा हो कि आप, लोगों का शब्द ज्ञान 
` बढ़ाते के लिए शब्दकोश से या विश्वकोश 
से संबंधित बातें बतायें या पूछें। 
"सत्यदेव धवन, अड्डा भिमिड, असृतसर 
००० 
जनवरी 
आनंद क॑ पाला न का 
एक उद्धरण 
छमा हैं, जिससे ऐसी ध्वनि निकलती है कि 
रत म॑ देवमूतियों में सबसे पहले बद्ध की 
वना । अगर में भदंतजी का आशय 
ता मरा नम्र निवेदन 


Lya हनिया से र) 
टहानि्या से संब॑ व 


. प्राचीन यनान और रोम की परंपरा: 


Chennai and eGangotri 
बुद्धको मानव रूप में बहुत देरमे 
गया, करीब सन ५० ईसवी में ब 
वान के अस्तित्व के संबंध में कुछ ऐसी 
बतायी' थी कि किसी भी भगवान 
ओर भगवान वुद्ध भी उन्हीं मे सेच 
बनाने की हिम्मत प्रायः पांच सौ वो) 
नहीं क गयी । यक्षों की पुजा अव 
जाता था ऑर तीसरी सदी ई.पू. की ब 
बड़ी यक्षमूतियां मथुरा से पास परखमां | है जो 
म एवं पटना मे मिलीं । जेन तीर्थकरों क्षे | श्त 3 
भी मूर्तियां देवभाव से पूजा के लिए ई | शिक 
सन के पूर्वं बनने लगीं । सांची में बढ़े | 
“मानव रूप में न दिखाकर बोधिवृक्ष, छा 
आदि प्रतीकों से जताया गया है। मधु 
संग्रहालय मे यह पट्ट हैं, जिसमें पहलेमहत 
डरते-डरते मतिकार ने अनेक सजावटों के 
बीच बुद्ध को दिखाया हैं। 
हां, यह निविवाद हैं कि बुद्ध की मूग 
जब बनने लगीं, तो खब बनीं - छोटी | 
और बड़ी भी,पहाड़ों को काटकर देत्याका( | 


मूर्तियां भी। भदंतजी के इस कथन संगे | परे 
इन्कार नहीं है कि फारसी का वृत ६ | - 

बुद्ध से ही निकला हैं। 
नवनीत संदर निकल रहा है,वरथा! | फर 
_सत्येद्र नारायण, भागत्पु' | पतित; 


000 ए 

पश्चिम वालों को अपनी प्राचीं 
से कितना गहरा लगाव हैं, यरद र 
प्रकाश अरोरा कें लेख ट्राय के 
(नवनीत, जनवरी) में देखने 


> Digitized 


विलीत हो चुका ह जवकि 
परंपरा अभी तक विद्यमान हैं । 


झे अपनी प्राचीन संस्कृति से कोई 
ल्य हाव तही हमारा प्रस ता कमंकाड तंक 
| = वमित है। तभी तो रामायण ओर महा- 
| शस की ऐतिहासिकता आज भी गुत्थी 
करकर उलझी हुई है। काश, भारत में भी 
नमात जैसे लगनशील ऐतिहासिक खोजी 
जो होमर के इलियड के समान महा- 
शात और रामायण की ऐतिहासिकता 
| विकर सक। -आशा वर्मा, देहरादून 
००० 
प्रो कुबरनाथ राय के लेख 'रात्रिचर' 
| खरी अंक, पृष्ठ ६८, लाइन १६-१७) 
| १ दिये गये दोहे को मैने विद्यार्थी-जीवन में 
| भ्म से सुना था : 
| चान धरत चिता करत 


कछु नहि चाहत शोर । 
ग तोनो जाग रहत 


*रि विचार से यह अधिक मौज है । 
रा. स. लाल, छतरपुर (म. प्र.) 
००० 


परी अंक में श्री कुवेरनाथ राय का 


तित 
क रात्रिचर” पढ़कर बड़ी प्रस- 
लिन | 


ग्य 


ग के जमाने 
हित सुंदर 


कौतूहलंव्धक है 
-विशेषत: इस बेरोज- 

)। इस अंक का कथा- 
हैं। स्व० हेलन केलर का 
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कवि, व्यभिचारी, चोर ॥. 


निबंध बहुत ही सारगभित, 


बीच', मदर टेरेसा का 


कचि और चाः क. नरसिम्हन का 
राजाजी की विरासत” लेख मझ विशेष | 
हृदयस्पर्शी लगे । अंक को साद्यंत देखने से. 
लगता हे कि नवनीत वस्तुत:यथानाम तथा- | 
गुण हैं। कभी-कभी हास्य के अतिरिक्त व्यंग्य- | 
रचनाएं भी प्रस्तुत करें, तो अच्छा रहेगा। | 
-राधेश्याम उपाध्याय, इलाहाबाद 
000 
दिन-भर के आफिस के कार्य से उत्पन्न 
मानसिक तनाव एवं शारीरिक थकाबट 
मिटाने के लिए आपकी औषध नबनीत 
में वर्षो सें सेवन करता आ रहा हूं 
इससे मुझ भरपुर राहत भी मिलती 
अभी कुछ दिनों से में देख रहा हूं कि हमार 
नौकर' संस्मरण माला निकल रही हे 
इसे बड़ी रुचि से पढ़ता भी हूं, क्योंकि 
बड़ी रोचक एवं सत्य घटनाओं का 
वेश होता हे। लेकिन फरवरी अंक में 
भगवती प्रसाद वाजपेयी का संस्मरण 
हीन और अरोचक लगा । 
- महेद्रनाथ पांडेय, सासाराम (बिहार 
000 
में शिक्षक हूं । रोज सोलह मील 
कल का सफर तथा शेक्षणिक कार्य; इतन 
थक जाता हूं कि मन करता हैकि कुछ हल्का 
फुलका मनोरंजन हो। ऐसे समय म॑ 
में प्रकाशित कार्टुन तथा हंसी 
स्तंभ काफी रोचक लगते है। | 
` नवनीत उत्तरोत्तर उन्नति करे 
वर्ग की यह सर्वप्रिय पत्रिका हैं । 
-सतीश चंद दतले, भटनवारा, 


( 


न १९३८में उस विद्यार्थी ने होई विश्व- 
विद्यालय की अर्थशास्त्र की स्नातक- 
परीक्षा में प्रथम स्थान पाया था। पेरिस से 
आये परीक्षक ने उसके निबंध 'हिन्दचीन 
` का आयात-निर्यात संतुलन! पर यह सम्मति 
लिखी थी- कठिन विषय का उत्तम प्रति- 
'प्रादन...... स्पष्टता, क्रम और व्यक्तित्व ।”” 
और उसके प्राध्यापक से कहा था-“इसे 
उपनिवेशी वातावरणे से बाहर निकालना 
चाहिये। इसे पेरिस भेज दीजिये । वहां पर 
यह जो भी विधय चाहे, पढ़े। हम इसका 
/ खर्चा देंगे |!” 
प्रस्ताव बेहद आकर्षक 
प्राध्यापक ने विद्यार्थी से 
उछल नहीं पड़ा, बल्कि 
समय मांगा और अग 
कि में पेरिस नहीं जा 
साथियों को नहीं 
बन सकता | र 
आज उस थी वर्ष डू 
और इस त ला po 
` हरण नहीं है, जब उसने अपने आ 
र हू हू, ने अपन साथियों को 
नवनीत 


था। परंतु जब 
पूछा, तो वह्‌ खुशी 
उसने एक दिन का 
ले दिन आकर कहा 
सकेगा; क्योंकि मे अपने 
हाड सकता, स्वार्थी नहीं 
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छोड़ दिया हो 
जियाप। 

आज यह नाम छोटा होकर सिफ जियाए | 
रह गया हैं - मगर उसके साथ लंबा इतिः | 
हास जुड़ गया हे। तीन दशक से उत्तरवियत- | 
नामी सेना का नेतृत्व करने वाले जिया। | 
आज विश्व के दक्षतम रणनीतिज्ञों मे गि | 
जाते हैं। वियतनामी लोकगीतों में चाचा ' 
हो' के साथ उनका नाम गुंथ गया है। | 

सन १९५४ में डीन बीन फू के ऐति | 
हासिक मोचे पर फ्रांस को शिकस्त देवा 
जियाप ने अपनी जिस गेरिल्ला-युदतीति | 
का दबदवा कायम किया था, अम्ही 
भी उसका जवाब नहीं खोज सका | | 


। उसका नाम है-वो य | 


वर्ष तक विश्व की सबसे बीत स ज्ञाः 
लड़ने के बाद १९६९ में अमरीका" NE बे 


पीछे हटाना शुरू किया और अरत पा 

मेदान छोड़ने का और संधिवार्ता का 

लेने का फंसला करता पड़ा। प 
निश्चय ही इस ऐता 5 


के लिए एक से अधिक के 
हैं; परंतु इसमें जनरल जिया 


| ve मह्तत्वपुण रही हूँ। हालांकि यह्‌ 
| "उणा ही सत्य हे कि जीते जी कहानी 
वाल जियाप के जीवन के सभी 


भी देखना पड़ा है; उनकी 
फलस्वरूप उत्तर वियतनाम 
निभी सहनी पड़ी हे; घरेल 
इस्मनो की कमी नहीं 
ह स भी घरेल 
ता से कुचला 
श्रसिक पुत्र ठ 


भगामी नगर हुए स ६० मील उत्तर | 


क्वांग विन प्रांत में स्थित एन क्सा गांव में 
जियाप १ सितंबर १९१० को जनमे। राष्ट्रः 
वाद की भावंना उन्हे विरासत में मिली थी। _ 
पिता खेतिहर मजदूर मगर साक्षर थे और | 
उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध प्रतिरोध का आयो- 
जन किया था । पुत्र को उन्होंने हुए के सर 
कारी स्कल में पढ़ने भेजा वियतनामी राजः 
नीति के अनेक भावी कणधार अलग-अलग 
समयों में इस स्कूल में पढ़े थे-हो ची मिन्ह 


फाम वोन डोंग और दक्षिण वियतनाम के 
बदनाम नेता एन्गो डिन्ह डियम भी। | 
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हिस्सा था । तीसरे दशक के अंतिम दिनों में 
. उत्तर अन्नाम में फ्रांस-विरोधी भावता जोर से 
पतपने लगीं थी और शीघ्र ही किशोर 
जियाप इंसमें रंग गया । उन्हीं दिनों उसने 
 होचीमिन्हकी पुस्तक 'उपनिवेशवाद कट- 
घरे में ' पढ़ी थी और फ्रांसीसियों के विरुद्ध 
उसके मन में घृणा की लौ सुलग उठी थी। 
उसका ताम पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हो 
गया था और सरकारी स्कूल के रजिस्टर 
से कट गया था; क्योंकि उसने स्कूल छोड़ो 
आंदोलन'का नेतृत्व किया था । जियाप तब 
प्रगतिशील दल 'तान वियेत' का सदस्य था। 
शीघ्र ही तान वियेत का वाम पक्ष कम्युनिस्ट 
पार्टी में शमिल हो गया । 
` युद्धरसिक अध्यापक 
सन १९३०-३१ में वियतनाम में हड़- 
ताला का जबदस्त दौर चला, जिसे कुच- 
ने में फ्रांस ने ऐसी मुस्तैदी बरती कि दो 
म दस हजार वियतनामी मारे गये 
पचास हजार जलावतन कर दिये गयें। 
विरोध-प्रदर्शन के आयोजन के इल्जाभ 
` मं जियाप को गिरफ्तार कर लिया गया । 
परतु अपन. प्रभावशाली प्राध्यापक के बीच- 
pe > उसे रिहाई मिल गयी । 
पन अच्छे! विद्यार्थी 
। तरह पढ़ने-लिखने में विताये । 
जियाप विद्यार्थी थे अर्थशास्त्र के 


हिन्दचीन उरी दिश्शिंकसीसी/सा्थ्राष्यका।1५४४नके/छात्रवे मे क्षेग्णेमेफण्शाज 


एल में हरा भी सकती हैं। यह 1. 
के का कोई भी बद्धिमान अध्यत 
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नाम म महत्त्वपूण पदों पर आसी है 
पेरिस-वार्ताओं में वियतनाम के मख्य 
निधि ले इक थो । 
पढ़ान सं बचे समय मं व पढ़ते-विगनषत 
इतिहास ओर राजनीति । तब के एक बह 
योगी का यह कहना हैं कि उन्होने रणनीति | 
और राजनीति से संबं धित पुस्तकों का बापत || 
पुस्तकालय घर पर जुटा लियाथा। वक्षा में 
बे रणनीति की बाते विद्यार्थियों को बड़े चाव 
से समझाते । नेपोलियन के युद्धं का वृत्तां | 
विद्याथियों को समझाने के लिए वे विशेष | 
नक्शे साथ लाते, जिन पर नेपोलियत और | 
उसके विपक्षियों की सेनाओं की गतिविधियां | कर 
चिन्हित होती थीं । जियाप सप्रमाण बता. 
सकते थे कि अमक युद्ध में जीत-हार क्योंहुई। 
आज यह स्थिति है कि जियाप को सेता 
ग गतिविधियों के नक्शे बनते हैं। आश 
नहीं कि सैनिक महाविद्यालयों में इती 
के आधार पर रणनीति पढ़ायीं जॉर्य। | 
इतिहास का सबक 
लड़ने की कला जियाप ते इतिहात 
सीखी। १३वीं शताब्दी में उनके देशवार्तियो 


ने चीनी आक्रांताओ के विरुद्ध जो री रे 
अपनायी थी, उससे जियाप ने यह ही 
ली कि यदि सेना को अपने प्रदेश की जत त्री कि 
का सहयोग प्राप्त हो, तों वह शर्ट कोः 


मणात्मक लड़ाई के बजाय र 
लड़ने को विवश कर सकती छै 


[समझ 


Ee 


| होव यह थीं 


| डजातेवाले 


| ४ 
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जो वात जियाप समझ सके आर 
रीकी सेनापति नहीं समझ 
कि आधुनिकतम शस्त्रों से 
यद्ध में भी यह्‌ नीति कारगर 


परतु 
तीती एवं अम 


| होशती हैं। र 


इहते फ्रांस और बाद में अमरीका के 


र | इस तीस वर्ष लंबी लड़ाई में जियाप 


।कक्षा मे 
बड़ेचाव | 
वृत्तां | 


| इातकरले हैँ ~“ हम जितना ही लंबा 
| ज्र करेंगे, शत्रु की उतनी ही बड़ी हार 
9 3 


[I  .. : 
१९५४ को डीन बॉन फू को निर्णा- 


£ से पहले ही जियाप ने यह सिद्ध 


विधियां | द्यि था कि वे २०वीं शताब्दी के श्रेष्ठ- 
वता | म रणवीतित्ञं में से हैं जिस फुर्ती और 


सेताबो | बे, अल्नाम और लाओस में घूमते रहे: 


झुला से बे अपने गेरिल्ला दस्तों को लिये 


1 | औरशत्रु पर घातक वार करते रहे,उस पर 


| ब्र सैनिक अकादमियों में प्रशिक्षित 
बगी टसिन्यी, लेक्लर्क, सलान और नेवारे : 


२ 


मामी जनरल चकित थे। बाद में अम- 
| फी जनरल टेलर, वेस्टमोरलेंड और 
भन एब्राम्स भी दंग रह गये। जिस. 
i oe गेरिल्‍्ला सेनाएं अपनी भारी 
की पूति कर लेती थीं, वह इन जत- 


| र कै लिए एक अनबूझ रहस्य था। न वे 
“मिञ पाते थे कि जियाप.इतनी बड़ी 


हम लगातार कंसे सह रहे हे । 
| पि इसका अर्थ यह नहीं कि अपने 
र र हू नहीं कि अपने 
है| पहने ~ 

हैक. । वियतनामी कम्युनिस्ट 


9२ 


यापकोकभी विरोध या धक्के . 


इतिहास मे कई पृष्ठों पर जियाप | 
२१ 


का नाम नहीं है; कई अध्यायो में उनका. 
उल्लेख सिर्फ फुटनोटों में है। अन्य जनरलों. 
ने अनेक वार खुलेआम उनकी उग्र आलो- 
चना की हैं। कितनी ही बार उनकी | 
फ्तारी की अफवाहे उड़ी हैं । मृत्यु की 
वाह भी उड़ी थी एक बार । | 
हो से मुलाकात 

इसके बावजूद जियाप इस सारी 
में हो ची मिन्ह के दायें हाथ रहे। च 
बार हो ची मिन्ह से जियाप द्वितीय विश्व 
यद्ध के दौरान चीन में मिले थे। १९३९ म॑ 
पाउलो कोन्डोर की बदनाम जल से छूट: के 
कर,मई १९४० में फाम वान डोंग ह 
जियाप चीन खाना हुए थे। पत्नी थाईने 
नन्ही बिटिया होंग आन्ह को गोद में लेव , 
आंसू-भरी विदाई दी थी । पति-पत्नी फि र 
कभी नहीं मिल सके। बेचारी थाई 
जेल में पोषण के अभाव में चल. 
बच्ची अलबत्ता जीवित रही । A 
एक साली को फाँसीसियों चे गिलोर 
चढा दिया. = «४ 


~ 


हो ची मिव्ह तब चीत में ही ये। 


न्य 
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से जियाप हो का चित्र जेब मे रखते और 
` उनकी लिखी एक-एक पंक्ति को धर्मग्रंथ 
को तरह पढ़ते आये थे । हो से अपनी प्रथम 
भेटका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है- 
“अपने चित्र की तुलना में वे कहीं अधिक 
सुंदर थे। मेरे सामने एक ऐसा व्यवित था, 


जिसकी सादगी में भी एकशान थी। में उस - 


बित को पहली बार देख रहा था; परंतु 
दोनों मैत्री के गहरे बंधनों को अच्छी 
ह्‌ अनुभव कर रहे थे ।”” 
संघटन-कुशल 
| जीती गेरिल्ला तकनीकों और मटठी- 
भर साथियों को लेकर जियाप १९४१ मे 
` वियतनाम लौटे । हो ने उन्हे फ्रांस के विरुद्ध 
` ` राजनीतिक युद्ध छेड़ने का आदेश दिया था। 
। स्वदेश पहुंचते ही जियाप ने अपनी ताकत 
बढ़ानी शुरू की । उनकी संघटन-शक्ति का 
Re है कि १९४१ में उनके साथी 
` गरिल्‍लों की संख्या सिफ एक सौ थी, जो 
४५ तक कई हजार हो गयी । 
` जियाप की इस संघटन-क्षमता का रहस्य 
पश्चिमी राजनीतिज्ञ और सेनापति नहीं 


समझ पाये। ऐसी वात नहीं कि जियापने | 
इसके लिए बल या छल का कभी सहारा | 
न लिया हो। पर आतंक उनके तरकस का | 
दूसरे नंबर का तीर रहा । पहले नंवरका | 
तीर रहा है जनता को अपने पक्ष में कले | 
का जियाप का कौशल । ड 

सन १९४४ में जियाप ने मुक्तिसेनाके | 
पहले दस्ते-वियतनाम प्रचार और मुक्ति" | 
दस्ता-का गठन किया। चाचा हो का सूनर 
हे ~“राजनीति के बिना सैनिक गतिविधि 
जड़रहित वृक्ष की तरह है।” जियाप की | 
सेनाओं का ढांचा तब से वही हैते | च 
ऊपर नियमित सैनिक, इसके बाद गेरि, | 
फिर आत्मरक्षा के लिए सन्नद्ध pi है 
सेना (मिलीशिया) । इस नागरिक सेता” | 
सदस्य अपने गांवों में ही रहकर वा, 
के काम करते, मगर किसी भी समय सेता 
सहायता के लिए तैयार रहते। यही 
वादी सैनिक ढांचा है । 

यद्ध का शंखनाद 2 

१९४४ के क्रिस्मस के ह ss 

दो फ्रांसीसी चौकियों पर हमला * र व 


२२ 
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; FT 
| _लक्गमवितःस्रीमि की शन 
[मे जव जापान ने हनोई पर अधिः 


ब्र किया, तो वियतमिन्ह के हाथ में 
२ | हण क्षेत्र आ गये थे । जिथाप की 
वा ग 


| ज्ाएंहतोईसे६० मील दूर तकआ पहुंचीं! 
| उदं चीत से काफी हथियार मिले 1 आप 
र चौंकेगे कि कुछशस्त्रास्त्र उन्ह सः 
| त्रासे भी मिले थे-अलबत्ता गुप्त रूप से, 
| है, आई. ए. के पूर्ववर्ती संघटन आफिस 
प्रटूंटेजिकस्टडीज' की मार्फत। कारण? 
| {हइ रुजवेल्ट हिन्दचीन को अमरीका 
| वाप्रप्नाव-क्षेत्र बनाना चाहते थे। 
| फिरगिराहिरोशिमा पर परमाण्‌-बम। 
. | हाईजापान के हाथ से निकल गया। मुक्ति- 
. | अकीआङ़ में हो ची मिन्ह और जियाप 
| ॥ अयुतिसट पार्टी पूरे देश की प्रतिनिधि 
| सवग हो कीक्टनीति ने हनोई के शासन 
| ऐवागडोर उनके हाथ में थमा दी । जियाप 
| "एहमत्रीबनाया गया | अलबत्ता विरोधी 
| होगे पुश करने के लिए १९४६ में उन्‍हें 
| पद से हटा दिया 
| मार सेना उन्हीं के 
; रय में रहने दी शयी । 
| ४६ के 


रः मीखवीदिफियाग?" ndation Chennai 


~ 


~ 


a 


जनरल मर्क्सबल टलर 


भ्रम फॅला। जिथाप ने एक लाख आदमियों 
की सभा में यह कहकर इस समझौते का 
समर्थन किया कि अभी हम कमजोर हे और 
अंतरराष्ट्रीय स्थिति हमारे प्रतिकूल हे । 

फ्रांसीसी जनरल लेक्लक जब सदल 
हेफोंग बंदरगाह पर उतरे, जियाप ने उतः 
स्वागत किया ओर उनसे हाथ £ 


को इस पर आश्चर्य नहीं हुआ था | और न 
जियाप ही लेक्लर्क की भारी फौज देख- 


पर 


कर तनिक भी घर क Svs Samaj "०५१०यिथिव्म क अरििसि है 


जियाप जानते थे कि फ्रांस से निर्णायक 
` युद्ध अवश्यंभावी हैं। इसलिए वे तैयारी 
. करते रहे । इस तेयारी' में विरोधी पक्षों का 
सफाया भी शामिल था। जियाप ने तब 
सैकड़ों राष्ट्रवादियो और ट्राट्स्की-पंथियों 
-_ कासफाया कर दियाथा; हो का एक निकट 
मित्र भी इनमें था। मगर वियतनाम में इस 
` तरह की हत्याएं नयी बात नहीं थी । सत्ता 
.. जिसके भी हाथ में हो, वह विरोधियों के 
थ यही सलूक करता था । 

पांच माह में ही जियाप ने अपने सैनिकों 

की संख्या दुगुनी करके ६० हजार पर पहुंचा 


'॥ और फिर लड़ाई शुरू हो गयी। एक : 


तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ वियतमिन्ह । यह 
उस सात वर्षीय युद्ध की शुरूआत थी, 
फ्रांस के ९२ हजारसैनिक मारे गये। 
पर के हताहतों की संख्या किसी को 
नहीं । र 
युद्ध-विधान 
5 साल तक जियाप गेरिल्ला लड़ाई 
लड़ते रहे। साथ ही प्रत्याक्रमण के लिए 
` सेना का निर्माण भी जारी था । जियाप का 
अपना युद्ध-विधान था-पहले शत्र को परे- 
शान करो, उसके सुरक्षित भंडारो पर 
हमला करो, उसे अपनी सुरक्षित सेना को 


हमले भी. 


>. 


ताकतवर हैँ ? उससे बचो । क्या 
जोर है ? उस पर हमला कर दो” | । 
इस का फल यह हुआ कि हरवा |. 
मोर्चा उसी जगह खुलता, जहां ज्या 
चाहते; और अक्सर यह जगह शत्रुकीसेय 
पंक्ति के पीछे होती । जियाप की इस नीति. 
से फ्रांस तो मिटा ही, आश्चर्य है कि अम. 
रीका भी फ्रांस से कुछ नहीं सीख सका। 
पहली बार यह विशिष्ट रणनीति जियाए 
ने १९४७ में अपनायी । फ्रांसीसी जज | 
वॉली के ३० हजारसैनिकगे रिल्लों के चक्कर | 
मे आ गये। पांच साल बाद १९५२ में पुन: 
३० हजार फ्रांसीसी सैनिकों की गेरिहलों के 
हाथ वही दुर्गति हुई और पीछे हटते-हस 
भी फ्रांस के १,२०० सैनिक मारे गये | इसे 
दो साल बाद यही कहानी फिर दुहरायी ग्यी 
डीन बीन फू के निर्णयक युद्ध में । 
जियाप-सिद्धांत व्य 
जियाप का एक क 
हैं, जिसे उन्होंने आक्रामक उपतनिवशन 


- युद्ध का अंतविरोध' का भारी-भरकम नाम 


दिया है । इस सिद्धांत का सार यह हैं रै 
आक्रामक उपनिवेशवादी अपनी सेतार्थी 
छितराव किये बिना इलाके को कब्जे ग 
नहीं सकता; मगर अपने अड्डों से ६६ Fi 
लड़ने पर वह टुकड़ों में बंटा होने कै 
“आसानी से दरा स्तों का 
जाता है।” चाहे उसकी सेना तिं 
हो, वह सारे क्षेत्र में फैले गे 


पर्याप्त नहीं होगी । साथ ही यदि 


Digitized by Arya Foi bi नि नक 


विशद लडाई छेड़ना चाह, तो उ 

अधिकृत सैनिक क्षेत्र से बाह्र जाना 

।झ प्रकार युद्ध का उद्देश्य ही खंडित 

देगी है| 

झ॒सिद्वांत का व्यावहारिक स्वरूप 

रक हमला, तेज गतिविधि और लड़ाई 

$दैरतही अंतिम आक्रमण के लिए सेना 

ब्रा | यहयुद्ध-विधान जियाप ने १९५० 


| उत्यारकिया था। यह प्रत्येक साम्राज्य- 

तेजियाप | _, 

जन | RS सर 
| शरद अमरीकी जनरल मंकआथर ने 

|" झबीतिका मर्म समझ लिया था । तभी तो 


भारी कीमत 
र (९५७ से १९७२ तक जियाप इसी 
पर चले हे । अधिकांशत: यह सफल 
सिद्धांत । ९. परंतु हमेशा नहीं । १९५१ मे रेड 
> | पिरहेल्टाकी भीषण लड़ाई मे जियाप को 
लार से भी अधिक सैनिक खोने पडे 


।१ु जियाप हारी हुई .बाजी जीतना , 


हो हेँ। जब भी सनिकों की रक्षा और 
निमे एक का चुनाव करने की नौबत 
६ उन्होने विजय को चुना हैं, चाह 
भारी कीमत क्यों न च॒कानी पड़े। 


४: क "पणि 


8119 ण्‌ा 


कॉभी कम वलि- 
दान नहीं देना पडा । 
डीन बीन फू 

जियाप ने स्वयं लिखा है -“ डीन बीन 
फू की भौगोलिक स्थिति कुछ एसी है कि 
हमारी सेना के सामने कुछ नयी समस्याएं 
आ खड़ी हुई। दुश्मन पर भारी हमले में 
हमारी आधी सेना के मरने और बाकी 
आधी सेना के हतोत्साह हो जाने का खतरा | 
था। अतः हमने ठोस हमले और ठोस विजयः 
की नीति अपनायी।'' 

डीन बीन फू चारों ओर से पहाड़ियों 
घिरी एक सपाट दुन में स्थित हे, जो 
सात के मौसम मे विशाल दलदल 
जाती है । जब फ्रांसीसी सेनापतियों 
अन्‌पयक्त स्थान को व्यह-रचना के 
च॒ना, तो जियाप को मानो मुंहमांगा 
मिल गया । 

कोरियाई लड़ाई की समाप्ति के बाद 
से जियाप को चीन से भारी मात्रा मे अस्त्रः 
शस्त्रमिल रहे थे। उनके अधीन पांच डिवि: 


बड़ा प्रगाण हे डीन बीन _ | 


प्री फ्रांस के जनरल नेवारे 
झि FR से मुंह की खाती पड़ी और 
जन से अपना बोरिया-बिस्तर 


ए फ्रांस को विवश कर 


र डीन बीत फू के मोच पर 
_ (हिन्दी डाः 


उनका आदेश मातन से 
कानी करने लगीं। यह 


शरू होन से ठीक 
फ्रांसीसी सेना ते हथियार 


डान वीन फू की विजय संभवत जियाप' 
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जनो म १ लाख १० हजार ] 
शस्त्रास्त्र एवं रसद वगरह ढान के लिए फ्रासासा जनरल न जिथाप कों “बर्फ _ 
२ लाख सहायक थे। इनकी मदद से जियाप ज्वालामुखी कहा था। १९६४ प 
ने भारी तोपें पहाड़ों पर इस तरह चढ़ा दीं यह ज्वालामुखी अपने भीषणतम विस्फोट | 
कि फ्रांसीसियों को पता तक न चला। य॑ में था। उसके वाद जसे बफ गिरने लगी 
तोपे फ्रांसीसी अट्टे पर सीधे गोले बरसा अपकर्ष आरंभ 


इतनी तैयारी के बाद जियाप के सैनिकों कर्तुत्व के तंतु कुछ विखरे हुए-से कुछ ट्रे | 
ने आगे धंसना शुरू किया । वे आगे बढ़ते, ' हुए-से नजर आते हे । इतना अवश्य पता | 
` खंदक खोदकर कंटीले तार के बाड़े बनाते, चलता है कि १९५० के आस-पास हीअपन | 
फिर आगे बढ़ते । फावड़ों और कुदालों की 
निरंतर आती आवाज से फ्रांसीसी सैनिक 
` विक्षिप्त-से हो गये । 

ठोस हमला, ठोस विजय 

लड़ाई शुरू हुई १३ माच को। १२ अप्रैल 
तक फ्रांसीसी सेना सिमटकर एक वर्ग मील 
के इलाके मे जमा हो गयी। <मईतक आते- 
१ हैं घरा दो फुटवाल-मेदानों जितना साथ हे, दूसरा रूस के | जियाप रुसी वे | (ह 
रह गया। तोपों के गोले पहाड़ियों पर से 


अनवरत वरमत रहे। सारी जगह शवों से 
शब्दश: पट गयी । 


जिथाप को भी इस 
हाथ धोना पड़ा। यः 
भा खतरा पेदा हो गया था। 
कइट्कडियांआना-' 
हे एक साथ जियाप की 
जार राजनीति की अग्नि परीक्षा 

उनकी जीत हुई। जिनीवा 
एक दिन पहले 
डाल दिये । 
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लड़ाई में २३ हजार 
ही नहीं, उनके 


जीवन का चरम-बिद 


उस महान विजय के बाद जियाप के. 


ही घर में जियाप का विरोध शुरू हो ग्या 
था। आंतरिक राजनीति में उनके बिरो- 
धियों का बल तेजी से बढ़ता जा रहा था। 
सबसे पहले जियाप की आलोचना की गी | 
अविश्वसनीय सहका री' चुनने के लिए। 

उत्तर वियतनामी नेतृत्व वस्तुत: दो 
हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा चीत | 


में हैं वे इस ऐतिहासिक तथ्य को नही भु | 
पाते कि चीन जब भी शक्तिशाली हुआ है | 
उसने वियतनामियों को गुलाम बनाने * | 
कोशिश को हूँ। 
गिरफ्तारी कीनोबत | शोया- 
चीनी खेमा भी कम शक्तिशाली रक 
है। उसके नेता हे तुओंग-चिन्ह,जो ९%. | ह| 
जियाप के एक प्रमूख सैनिक है 
_ मृत्युदंड दिलवाने में सफल हुए 4 दा के 
के आस-पास तो जियाप की ne 
भी नौबत आ गयी थी । और 
हो ची मिन्ह मासको गये, तो ४ या 
महीने लंबी गेरहाजिरी के दौरा 
२६ 


| तमन रेडियो पर लिया गया, न अख- 
| ततंमेंछ्ा। उका यह अज्ञातवास हा के 
| ओईलौटने पर ही समाप्त हो पाया था। 
| ततवत से उन्हें सरकार के चार उच्चतम 
दोगेसे कोई पद कभी नहीं मिला । | 
| जपने कृषि-सुधार और समूहीकरण 
| शक मे हुए अत्याचार का विरोध किया 
रहो ची मिन्ह ने उनकी बात मानी । 
बगी खेमा इसके लिए जियाप को क्षमा 


छद 
[श्य पता. 


शभ | द्वक पाया है। 
ह परिवर्तन 
$ विरो- 


दा अमरीका के सोथ युद्ध के वर्षो में जियाप' 
ही प | म एजनीति में काफी परिवर्तन आया है । 
त हुछ को जियापके विचारों का विकास 
रो | गरवायाहू,तो को कुछ उनकी असफलता। 
ह षन वाले के चश्मे केरंग पर निर्भर है। 
रोको | त्य च ने दक्षिण वियतनाम में जन- 
हा | र ही अधिक महत्त्व देना चाहा है, 
हाई | ह प गाँवों तक हर इकाई का 
बाने की | प रखते के समर्थक हे । १९७० में 
| "प न अपनी नयी नीति की घोषणा 

| र ६९ हनोई से प्रकाशित एक पर्चे में 
'ैवा-गेरिल्ला युद्ध-प्रणाली में जनता 


ली तही 

एकवार | कर ी न ओर सत्ता संभालने का अधि- 
क | ३ त बड़ क्षेत्रों को मुक्‍त कराने 
1१९५६ | ज्ञा, करने मे केवल नियमित 
ारीमी क्रिस ९ सक्षम है । गेरिल्ला यद्ध-प्रणाली का 
पालक | ` "यमित युद्ध में होना जरूरीहै।'” 
की तीत 
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नयी भाषा 

बीस साल पहले जनरल जिथाप शायद 
यह भाषा न बोलते । तब वे कहा करते थे- 
“शत्रु के आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों का मुका- 
बला करेगी हमारी अपरिमित वीरता ।” `| 
वहीं अव वे अपने भाषणों में यह कहते हैं- 
“अपनी सेना के जमाव में हमें बड़ी सावः 
धानी बरतनी होगी । उनकी संख्या जितनी 
कम हो, उतना ही अच्छा है।'' अब वे लाशों 
के पहाड़ पर विजय-पताका फहराने के 
हिमायती नहीं हें; बल्कि कहते हं- कम-से- | 
कम क्षति में विजय पाना जरूरी हैं।' वे तो | 
अब यह भी कहने लग हे कि आवश्यकत 
पड़ने पर युद्ध के पुराने तरीके बदलने को 
हमें तयार रहना चाहिये; पुराने अनुभवों 
को यंत्रवत्‌ दुहराना ठीक नहीं । 

गेरिल्ला-य॒द्ध के बारे में भी जियाप 
दृष्टिकोण काफी बदल चुका है। अब वे कहत 
हैं कि भविष्य में तो बाकायदा निमित सेता _ 
ही गेरिल्ला-गतिबिधियों के लिए स्थितियां 
उत्पन्न करेगी । पचीस साल पहले गरिल्ले 
मख्य सेना का हरावल दस्ता थे। | 

निक्सन या किसिजर भले ही वियतनाम- | 
संधि को सम्मान के साथ शांति की संज्ञा 
दें। पर इतिहास इस बात का साक्षी रहे 
कि जियाप की रणनीति ने विश्व के सबसे 
शक्तिशाली देश को इस समझौते के लिए 
बाध्य कर दिया था । डर 


शश 


Se 
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७ अवधघतंदन ® 


हि की सुरम्य घाटियों में बसे 
सिक्किम का पांचवां आम चुनाव दस 
और तेईस जनवरी को हुआ। धामिक रीति- 


जीबतमें चुनाव-प्रचार की चहल-पहल चंद 
दिनों के लिए कुछ परिवर्तन लायी; मगर 
चुनाव का परिणाम सामने आने तक जीवन 
वापस अपने ढर पर लौट पड़ा | कुल २४ 
सदस्यों की सिक्किम परिषद्‌ की १८ सीटों 
के लिए मतदान हुआ। परिषद्‌ के शेष ६ 
सदस्यों को चोग्याल यानी सिक्किम-नरेश 
नामजद करते हूँ । १८ निर्वाच्य सदस्यों के 
निर्वाचन की प्रणाली भी आसान नहीं है। 
न ठल ७,२९८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 
९ २,२८,६०९ जनसंख्या वाले सिक्किम 
म. एक लाख से कुछ अधिक मतदाता हे । 
सदी मतदाता नेपाल- 


इनमे से करीब ६८ फीस 
` वंशी हुँ, तो २२ प्रतिशत मतदाता सिक्किम 
के मूल निवासी भूटिया-लेपचा हे। बाकी 
त्योग और अनुसूचित जातियों के है। इन 
नवनीत 


समस्याओं के तपे 


*रिवाजों से जकड़े हुए सिक्किमवासियों के, 


२८ 
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चारों समुदायों कें लिए अलग-अलग जाह 
सुरक्षित नहीं कर दी गयी हे) प्रत्येक समः 
दाय के मतपत्र भी अलग-अलग रंगे होते 
हे । समग्र सिक्किम का प्रतिनिधित्व कले 
वाली एकमात्र सीट के लिए ही सफेद मतः 
पत्र रखा जाता हैं। 

सुरक्षित सीटों पर चुनाव जीतने केतिए 
यह आवश्यक है कि उम्मीदवार उस पए | 
दाय का बहुमत प्राप्त करने के सार्था 
सभी समुदायों के कम-से-कम १५ प्रतिशत 
मत अवश्य प्राप्त करे | सिक्किम दीः | 
का कहना है कि यह बि 
जटिल भले हो, मगर इससे आ 
विभिन्न समुदायों मे परस्पर निकटती 
एकात्मता की भावना पतपेगी! __ ४ 

सिक्किम की सबसे बड़ी 
यही है। समय के प्रवाह में सिंक्किम ता | 
निवासी भूटिया-लेपचाओं क लवि 
कम हो गया है। वहां इस समय हूँ, 
का स्पष्ट बहुमत हैं। नेपाल | 


त, 


1 पालदेव थोंडुप नासग्याल 


अकि भूटिया-लेपचा बौद्धधर्मावलंबी हे । 
'हासकारों के अनसार, लेपचा १३ वीं 
| ण१ आरंभ में असम के पव॑तीय क्षेत्रों से 
| ९ सिक्किम में बसे थे। उनके बाद 
| {था आये और तदनंतर नेपाली । 


दरार 
प्रणारी की जनसंख्या में मल निवा- वहां की राज्य-प्रणाली विकसित हुई है। 
(5 के |: पेट्ते हुए अनुपात को देखते हुए इनमें से सबसे विख्यात है १९५३ की घोषणा 
ता थोर किम दखार ने उनके अधिकारों और और उसमें समय-समय पर किये गये 

क शतिक अस्तित्व को सुरक्षित रखने के संशोधन । इस घोषणा के अनुसार, सिक्किम 

त्यागी निभ जहे विशेष संरक्षण दे रखा है । परिषद्‌ का मुख्य काये है प्रशासन में दरबार 
Be तव परिषद्‌ में भूटिया-लेपचाओं और की सहायता करना। 
द ऐ के लिए सात-सात जगह सुर्‌ यों तो परिषद चोग्याल द्वारा हस्ता- 
1 य खो ऐिनिधि त्सोंग, अनुसूचित तरित विषयों पर सिक्किम में शांति, सुव्य- 

i | "तिनि सघ (मठो) का रहता हे और वस्था और कुशल प्रशासन के लिए कातून | 
Ei (७३ सिक्किम का । बता सकती है; परंतु इस अधिकार का उप- 

| र २९ हिन्दी डाइजेस्ट _ 
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इस वषं के चुनाव की सबसे बड़ी विशे- 
षता यह रही है कि भटिया-लेपचाओं द्वारा 
समर्थित नेशनल पार्टी को सिक्किम पारि- 
षद्‌ में स्पष्ट बहुमत मिला हे । भूटिया=लेप- 
चाओं की सातों सीटें जीतने के साथ ही 
नेशनल पार्टी ने दो नेपालवंशी सीटे भी 
जीती हे और मठों द्वारा निविरोध चूना गया 
निर्दलीय प्रतिनिधि उन्हीं का समर्थक है। 

यह प्रथम अवसर हैं, जब सिक्किम परि- 
षद्‌ मे किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला 
है । परंतु पूछने वाले पूछ रहे हे कि स्पष्ट 
बहुमत पाकर भी नेशनल पार्टी क्या कर 
लेगी ? इस प्रश्‍न के पीछे छिपी हुई 
सिक्किम की राज्य-व्यवस्था को उलझन 


` और वारीकियां । Mo ड 
वस्तुतः सिक्किम परिषद्‌ पूर्णाधकार- | 


संपन्न संसद नहीं है । उनके अधिकार ओर 
शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। सच तो यह हैं 
कि सिक्किम का कोई लिखित संविधान 
नहीं है। समय-समय पर सिक्किम कें शासक 
चोग्याल द्वारा की गयी घोषणाओं से ही 


योग उसने कभी किया ही नहीं । व्यवहार 
में, वह सदस्यों द्वारा घर से तैयार करके 
लाये गये भाषणों को पढ़ने का मंच मात्र 
बनकर रह गयी हैं। 

सिक्किम का वास्तविक प्रशासन वहां 
के दीवान (सिदलोन) और सिक्किम परि- 
षद्‌ में से नियुक्त कार्यकारी पार्षद चलाते 
है । भारत और सिक्किम के बीच हुए 
समझौते के अंतगत, भारत वहां की प्रति- 
रक्षा और बैदेशिक संबंधों की देखभाल के 
लिए जिम्मेदार है; साथ ही वह अपने नाम- 
जद अधिकारी को सिक्किम का दीवान 
नियुक्त करने के लिए महाराजा से. कह 
` सकता है। फिलहालदीवान का पद खाली है; 
' क्योकि पिछले दीवान आई. एस. चोपड़ा 
` अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भारत 
ले आये। 
` कम-से-कम इन दिनों तो सिक्किम की 
तिरिक राजनीति बड़ी हद तक भारत- 
सिक्किम का विभिन्न समुदायों के 
अपने हितों की धुरी पर घूम रही है। 
उदाहरण के लिए, इस बार सिक्किम परि- 
परम बहुमत प्राप्त करने वाली नेशनल 
पाटा भारत-सिक्किम 


प्र कीं समर्थक है । भूटिया-लेपचा समाथित इस 
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संधि पर पुनविचार . 


पायी थी। वे भारत के साथ पूर्ण समा 
आधारित संबंधों के पक्षधर 
कहना हे कि नेशनल पार्टी 


पना की समर्थक नहीं हे । क्योंकि कसी | ' 
सरकार स्थापित हो गयी, तो सिक्किम | 
में बहुसंख्यक नेपालवंशियों का प्रभाव ळू. र 
जायेगा। गांगतोक चुनाव-क्षेत्र से जीते नी 
वाले नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अशोक 
जरिंग ने तो चुनाव-प्रचार के दौरा है 
यह कह दिया था कि सिक्किम जंसे छोट | 
के लिए एक महाराजा काफी है। उगी 
राय में, सिक्किम में राजनीतिक सत्तार | 
विकेंद्रीकरण का अर्थ होगा भ्रष्टाचार को |. 
बढ़ावा देना । 

मगर बहुमत प्राप्त कर लेने के वाद 
नेशनल पार्टी को शायद अपनी धार | 
वदलनी पड़ें। वर्तमान व्यवस्था के 5 
चोग्याल सिक्किम परिषद्‌ के सद्या व 
कार्यकारी पार्षद नियुक्त करने की | ; 
हे; लेकिन ये पार्षद बहुमत 
ही हों, ऐसी कोई बंदिश ह 
नेशनल पार्टी का अत्यंत अनुदार £ . 
स्वयं उसके लिए अहितकर हो स 


| 
| 


द भव | 


DI 


T 


महारानी होप, 
की 


क 


~ 

` 
|] 

~ 


सिक्किम 
जों 


तेकिन नेशनल पार्टी और चोग्याल के 
मोको देखते हुए अधिक संभावना यही 
सिक्तिः | १ बह अपने प्रतिनिधियों को कार्यकारी 

| पर नियुक्त कराने में सफल होगी । इतना 
में जीते | (हों, फिलहाल भारत की ओर से नाम- 
| अरदावान न होने के कारण, अपने वरिष्ठ- 


| सवा सकेगी | 


| उती | o पार्टी के परंपरावादी, अनुदार 
सत्ता के | ` ह की विरोधी है नेपालवंशी हिन्दुओं 
चारको | "मथित राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वतंत्र 


| संविधान, उत्तरदायी सरकार 

(नागरिक अधिकारों की मांग 
रहं है। इस वार के चुनाव में उसके 

निधि विजयी हुए हे। मगर वह 
क त पर आधारित 
जे व्यवस्था की विरोधी है । 
घोषणापत्र के अंतिम अन- 
सिक्किम और भारत के बीच 
रो | की सुदृढ़ करने” की बात 
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[हं ६९ वर्षीय 
काज लनढुप दोरजी खंगसरपा । पिछले 
वष के आरभ तक वे कार्यकारी पार्षद थे 
और कृषि-विभाग संभालते थे। लेकिन बाद 
में चोग्याल ने उन्हें अपदस्थ कर दिया | 
उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे 
सिक्किम की जनता में सरकार के प्रति | 
विद्रोह की भावना फेलात है। 

असल में राष्ट्रीय कांग्रेस के मख्य सम-' 
थक तो युवा नपालवंशी हे । ये लोग अपने 
को युवापंथी या गरम दल वाले कहते 
इनके तरुण प्रवक्ता हुँ नरबहादुर कथिया- 

डा, जिनकी गतिविधियां सामान्यत 

कलिपोंग से संचालित होती हेँ। कथिय 
वाडा तथा उनके अनृयायियों के बारे 
सिक्किम दरबार के अधिकारियों का 
आरोप हैं कि उनकी भारत के मार्क्सवादी 
कम्यूनिस्टों से सांठगांठ है । इस आरोप मे | 
दम हो या नहीं, इतना तो निश्चित हे कि. 
राष्ट्रीय कांग्रेस सिक्किम की राज्य-व्यवस्था 
मे क्रांतिकारी परिवतेनो की पक्षधर हे । 

सिक्किम की तीसरी पार्टी हैं जनता 
कांग्रेस, जो नहाकुल प्रधान की स्टेट कांग्रेस | 
और कृष्णचंद्र प्रधान की जनता पार्टी के 
विलय से बनी हे । स्वयं नहाकुलबाबू २ 
वर्षो तक पार्षद और १३ वर्षों तक कायः 
कारी पाषंदरह चकन के बाद इस बारपाषद 
नहीं बने ह । 

सामुदायिक-सांप्रदायिक आधार पर बने 
इन दलों के दलदल में चोग्याल पालदेन 
थोंडूप नामग्याल सिक्किम कें राज्य-प्रमुख 


हिन्दी डाइजे 


RR 


सिक्किम के १२ वे पबित्र शासक हे और 
चोग्याल सिदकेओऑंग का अवतार तथा 
तिब्बत-स्थित खाम भठ के करमापा लामा 
का पुनरवतार माना जाता है 

सिक्किम १८८६ से १९४७ तक एक 
संधि के अंतगत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग 
रहा और १९५० की भारत-सिक्किम संधि 
के अनुसार अब भारत का सं रक्षित देश है । 
१९५० की संधि के अनुसार भारत सिक्किम 
की प्रतिरक्षा, वेदेशिक मामलों और साम- 
रिक संचार की व्यवस्था की देखभाल की 
| जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन यह 

मानना गलत होगा कि सिक्किम मे भारत 

का प्रभाव सिर्फ इन तीन विषयों तक सीमित 

है । संधि के अंतगत कुछ विशेष परि- 

स्थितियां में चोग्याल आंतरिक मामलों 
' में भारत की सहायता ले सकते हैं और 
भारत भी आवशयकता पड़ने पर स्वयं पहल 
करके चोग्याल को परामर्श दे सकता है, 
जिसे मानने को वे बाध्य हैं। 

धीरे-धीरे सिक्किम में यह मांग जोर 
पकड रही हे कि भारत-सिक्किम संधि की 
शर्ते अधिक उदार होनी चाहिये और 
सिक्किम को भी भूदान जैसा दर्जा मिलना 
चाहिये । वस्तुतः नेतुक लामा की पार्टी की 
_ विजथ के पीछे यही भावना प्रबल थी । 

सिक्किम का वाषिक राजश्व कुल तीन 
करोड़ रुपया है । उसकी प्रथम तीन पंच: 


टी गए, ड 


- का आथिक विकास हो | वह आर व 


क... 


ी भि रत ने करीब २९९ | 
करोड़ रुपयों का सहायता दी है। 
योजना में यह सहायता १८.५ करोह नः 
रही है। 

यह्‌ खेद और आश्चर्य की बात है दि 
भारत के सहयोग से साधित आधिक विक्रा 
के साथ-साथ सिक्किम में स्वाभाविक स 
से जो राजनीतिक चेतना आयी है, उक 
भारत-सिक्किम संबंधों मे तनाव पनपाया है। 
भीड़ औरं भावनाओं की राजनीति के रिक 
कतिपथ राजनीतिज्ञो में सिक्किम की हर 
समस्या के लिए भारत को दोषी ठहराने की 
प्रवृत्ति बढ़ी है । 

काजी लेनढुप दोरजी और राष्ट्रीय कांग्र 
के प्रति कतिपय भारतीय अधिकारियों के 
लगाव से भी कुछ गलतफहमियां बढ़ी है।इ 
गलतफहमियों और अस्वाभाविक तनावो 
के कांटों को बुहारना बहुत आवश्यक हैं। 

सिक्किम की विशिष्ट भौगोलिक, सा 
रिक, आथिक और राजनीतिक स्थिति 7 
भारत और सिक्किम के पारस्परिक संरी 
की घनिष्ठता को अपरिहार्य बना व्या है) 
आवश्यकता इस बात की है कि यह अपि 
हार्यं घनिष्ठता सिक्किम को संव 
विकास की दिशा में अग्रसर करे । सिरि 


चौथी 


राजनीतिक चेतना और जनता जी | 
न त्याति 
तांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति । 
मंजिले तय करे । 
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विक स्प 

जेन hl Fal 

ह, उ अज्ञात पिनगारी 

पायाहै। | 

के रसिक | न 

SE म तो नहीं समझता कि किसी मनुष्य में 
रानेकी हम एसाकोई विचार भर सकते हैं, जो 


पहल से उसमें मौजूद नहीं था। वस्तुत: प्रत्येक 


यकार ` ` मनुष्य में सब प्रकार के शुभ विचार मौजूद | 
रियं के . हें, इंधन की भांति । कितु इसमे से अधि- | 


कांश इंधन तभी प्रज्ज्वलित हो पाता है, 
जब बाहर से अर्थात्‌ किसी अन्य व्यक्ति से 
आयी लो अथवा चिनगारी उसे छुए। साथ 
ही, बहुधा हमारी अपनी ज्योति बुझ जाती 
है ओर किसी साथी मानव के संग किसी _ 
संपर्क से पुनः जल उठती है । जो लोग इस 
तरह हमारे लिए वरदान बने, यदि वे हमारे _ 
समक्ष उपस्थित हों और हम उन्हे यह बात 
बताये, तो वे चकित रह जायेंगे कि उनके . 
जीवन से हमारे जीवन ने क्या पाथा! | 
हमम से कोई भी नहीं जानता कि हमारा | 
जीवन क्या-क्या प्रभाव डालता है, दूसरों को 
क्या-कुछ देता है। यह बात हमसे प्राय: छिपी | 
रहती है, छिपी ही रहनी चाहिये - यद्यपि | 
` जब-तब हसे इसकी एक झलक-सी देखन को | 
मिल जाती है, ताकि हम हिम्मत न हारे । ' | 
अल्बर्ट श्वाइत्जर 


0200! 


का क 


यह १८९६ का किस्सा हैँ, जब स्वामी 
विवेकानंद यूरोप का दौरा कर रहे थे। 
एक दिन स्वामीजी एक फिटन किराये 
पर लेकर डचेस दे पोमा के साथ पेरिस के 
बाहर एक गांव में हवाखोरी के लिए गये । 
` उल्होंने फ्रांसीसी सीख ली थी और उसमें 
बखूबी बातचीत कर लेते थे। 
डचचेस ने स्वामीजी को बताया -_“ इस 
फिटत का कोचवान बड़ी बढ़िया फ्रांसीसी 
` बोलता हू ।” 
 फिटनजबगांव की 
वहां एक नौकरानी 
एक छोटी लड़की को लिये आ रही थी। 
फौरन कोचवान ने फिटन रोक दी और 


एक गली में पहुंची, 
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एक छोटे लड़के और र 


साथ कोचवान को घनिष्ठता देखकर ड 
को बड़ा कौतूहल हुआ । वह अपने को 
न सकी । इस बारे में प्रश्‍न कर ही वणे 


गेगा T 922 हक 
ला हां, हा, बहुत वश 
था, हालांकि अब तो वह डूब गया हे 
कोचवान ने कहा ८ म" 
मालिक था। मैने देखा कि १६ 
चल रहा था। मुझे अपनी लेनदालि! i 
करने और देनदारियां चुकाने ख 
लगेगा । मगर में तब तक हुरी 
बनकर. नहीं रहना चाहता था... 
और उसने कहता जारी रखे 
में एक मकान किराये-पर 


Er 


की .. 


हे ते किटॅरलैरीदलली हरपला वेदांती 
को मैं किराये पर चलाता हु । उसकी हैं। इसन वदांत की भावना को जीवन में 
ही. गे अपना और बीवी-बच्चों का उतारा.है। हालांकि यह बड़ी ऊंची हैसियत 
हाता हुं। जब सब लेनदारियां से गिरा है, मगर परिस्थितियों से परास्त 
न दातो बँक फिरचालू कर दूंगा। नहीं हुआ ह । धन्य है उसकी _ आत्म- 
| गजी यह सुनकर बहुत 1 ] (“भवन्स जनेल' से) 


प्रगति को सीमा 
ह्म प्रगति के लिए प्रयत्न करते हँ-सुख-सुविधाओं के असीम प्रसार के लिए 


ब्रा और आवादी का जमाव । जब हम कम उन्नत थे, तब भारत में जो विचार प्रच- 
||, अव उनकी उपयोगिता और सत्यता है, जो पहले नहीं देखी गयी थी। उदा- | 
निए, उद्योगों के प्रति गांधीजी के विरोध का अब अर्थ है। ब्रिटेन में भी कई 
शो गे उद्योगीकरण का विरोध किया था । अब वह विरोध अर्थवान हो गया है 
| १ उतर समय शिक्षित तबके पर,औद्योगिक तबके पर उसका खास असर नहीं पड़ा 
|| अवे देख सकते हे कि सड़कों पर मोटरों की क्षति होता संभव है। हवा में धुएं की - 
ड । पा है हमारे तमाम पेयों और तमाम जल का प्रदूषित हो जाना संभव है 
१. se 
पे हने दें तो पुराने जमाने के प्रगति विरोधियों ने - इशारा किया था। वेः ; 

¬ „^ पत्य कह रहे थे, जिसे अब हम कुछ अंशों मे देख पा रहे हे। इस प्रकार | 
विचार-जो कि अब भी, पुराने ढरें के हैं - आज औद्योगिक पश्‍चिम के लिए 


भह 


है। 


ER र अर्थता इस कारण है कि हम उन्नति को पिछली सीढ़ी के निकट 
बोकी दि है डाइमेन्शन' का है । अगर कुछ साल पहले मुझसे पुछा जाता कि 
बताने में ह प्रगति की कोई सीमा हैँ? तो मे कहता कि नहीं। अब में आपः 
गोर गा हैँ कि “ प्रगति की सीमा है । हमें एक बिंदु पर पहुंचकर रुकता 
बे के हमे उसी बात पर लौट आना पड़ेगा,जो बुद्ध ने कही थी, वोज 
क, दाशत्तिकों ने कही थी, जो सभ्यता की अति के विरुद्ध थ। | 
. _ -  - चत्रवर्ती राजगोपालाचारी | 
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dd स्वराज्य के ध्येय से हम मूल्य है, केवल राज्य-पद्धति नहीं। क्‌ 
स्वातंत्र्य-पुरव के युग से ही बंधे हुए हें। जीवन-मागं है, समाज-व्यवस्था का पषितमंड 
स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान गरीव और पद- हैं-इस निष्ठा के साथ ही हमने बहकर ३ दि 
दलित जनता को यह आश्वासन निरंतर स्वीकार किया है । | तोक ह 
दियाजाताथा कि परदेशी हुकूमत को उखाड़ समाज मे प्रत्येक व्यक्ति का स्रा षतत 
फेक के वाद जो नयी राज्य-व्यवस्था और अस्तित्व है, हर व्यक्ति भले-बुरे का कि | इ है 
समाज-व्यवस्था स्थापित होगी, वह लोक- स्वयं कर सकता है और उस निर्णय के | है भोति 
तंत्रात्मक ही होगी। लोकतंत्र एक जीवन- सार सदाचार से अपना पूणं बिका पा रि 
सकता है, ऐसी आस्था जिनमें होवेहीसचे| 

लोकतंत्रवादी हो सकते हैँ। सब मग 
समान हे, जन्म के आधार पर कोई उच 
नीच नहीं हो सकता, ऐसी अटल गि 
होनी चाहिये । यह निष्ठा सामात्य जग! | 
सुप्त रूप मे रहती है । समाज के ह 
को शिक्षा के द्वारा उसे जगाता चाहि 
यह विश्वास उनमें पैदा करना चाहि” 
लोकतंत्रात्मक मार्ग से हमारी म 
की उन्नति हो सकती है। तमी. 


आथिक विषमता : जाति-व्यवस्था 


लत ने हाल मे देश के कतिपय 
| ` विशिष्ट व्यक्तियों से पुछा था 
| कि उनकी दृष्टि में हमारे प्रजातंत्र 
` को सब कमजोर कड़ी क्या है। उनके 
| उत्तर इस अंक से कमशः इन पष्ठों 
` में प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस 
विचारोत्तेजक लेख-शूंखला के प्रथम 


लवक ह-सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता 


सामना करत हुए हे 
प्रातिनिधिक पद्धति से चल क्ट 
धान के अनुसार अ आम है 
चुके हे । विदेशी लोगों के लिए 
३६ 1 य 
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ः ब्य रहा है। परंतु भारत की ही सुशि- 
| मंडी जब-तब लोकतंत्र की उपयुक्तता 
है विषय में शंका प्रकट करती रही है। 
क्षुप से यह भी सुझाया गया हे कि 
[का सती पोत्र की अपेक्षा तानाशाही अधिक 
रे का गि | कही है। ऐसा लगता है, साम्यवादी चीन 
गणक | हे भौतिक प्रगति ने इनकी आंखों को 
[ विकास ह| या दिया है। 

हो।वे ही सने 
सव मत 
होई उच्च 
अटल तिषा 
माव्य जतां 


गहे करने वाले अमरीकी हक्कामों को 


उना पड़ा, यह सचमुच चमत्कार है। 
- १6 महज में ही नहीं हो गया। ताता- 
काश से नहीं टपकती हे। विशिष्ट 
ह| + यों के कारण वह उदित होती है। 
2 > ही, हे सिमान राजसत्ता के आने से पहले 
ही तो| द "पिता को कितने ही वर्षों तक गह- 
भा भयानक अरिनि-परीक्षा में से गज- 
से बात को भुलाने से काम नहीं 
विलकुल भिन्न परिस्थितियां थी) 
परिस्थिति भारत में पैदा करने 
गही करना है? यदि करेंगे, तो 
शता होगी । प्रत्येक राष्ट्र को 
अनुसार अपना मार्ग 


शेत्रात 


बग को राष्ट्रसंघ के बाहर रखने का ह 


शप कान पकड़कर चीन का दरवाजा | 
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शै 


fe 


खोजना होता है। प्रगति के मार्ग की अड्चनें 


. देखकर तदनुसार उपाय करने होते हे। 


प्रस्तुत परिस्थिति में भारतीयों का कतंव्य 
है-देश की एकता को स्थिर बनाये रखना। 
लोकतंत्र के मार्ग से ही वह स्थिर रह सकतीं 
हैं। अगर तानाशाही स्थापित करने की कोई 
कोशिश की गयी, तो देश के टुकड़े हुए बिना 
नहीं रहेंगे । इन सब बातों पर विचार करके 


३७ हिन्दी डाइजेस्ट | 


की है। t 

परंतु लोकतंत्रात्मक जीवन-माग आसान 
 बातनहीं हैं। जो इस राह चलना चाह, उन्ह 
अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता हैं, 
पुरुषार्थ करना पड़ता है । हमारे संविधान 
के शिल्पी डा० बाबासाहेब आंबेडकर ने हमें 
एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी दे रखी हे । 

संविधान-सभा में अपने भाषण में डा० 
आंबेडकर ने कहा था - “प्रत्येक बालिग 
स्त्री-पुरुष को मतदान का अधिकार देकर 
संविधान ने राजनीतिक समता तो ला दी है। 
परंतु आथिक ओर सामाजिक समता अभी 
आयो नहीं है। यदि उस दिशा में भारत ने 
' सफल प्रयत्न नहीं किया, तो राजनीतिक 
समता निकम्मौ सिद्ध होगी । संविधान ट्ट 
` जायेगा।” भारतीय समाज सामाजिक और 


सव मनुष्य समान हे, यह लोकतंत्र का 
मूलभूत सिद्धांत हे । परंतु अपने को सुशि- 
क्षित और आधुनिक मानने वाले लोगों ने 
Ea मन से स्वीकार किया हो, 


नीचता 
झटक नहीं दिया है। यह विसंगति यदि आपः 
उन्हें दिखायें, तो भी कोई फायदा नहीं । 
अस्पृश्य समझे जाने वाले समाज मे भी 
र विभिन्न जमातें एक-दूसरे को जो उच्च- 
नीच मानती हे, उसका आपके पास क्या 

ब हे? पहले उन्हे समता सिखाइये”-- 


i 
ही भारत ने लो तम तयी वेति तवक रिए दीले दी जति है . 


गी कल्पना को उन्होंने पूर्णतया 


' बहार नहीं देखेगा। ` 
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अस्पृश्य समझे जाने वालों के हावः 
सत्ता नहीं है ; इसलिए उनमें उच्च-तोच से 
ण 
CSR 
सत्ता-स्थलों पर बैठे हुए हे; इसलिए पर 
दलितों पर अन्याय-अत्याचार होने परी 
उन्हें न्याय मिलना कठिन हो गया है। ब. 
राधी यदि उच्चवर्ण का हो, तो अधिकारो | 
का रवैया उसका बचाव कर लेने का ही | 
होता है। 
पददलितों को आशिक दृष्टि से दाद | 
रखने का वृद्धिपूरवेक प्रयत्न होने के काए | 
उनके पास पेसे का बल नहीं है । मुकदमे | + 
करके उन्हें न्याय मिलना शक्य नहीं है। | ताभ 
भूले-भटके कोई वैसा प्रयत्न करे, तोगी | लो 
उच्चवर्णीय अधिकारी बढ़ावा नहीं दें। | मनते हे 
यद्यपि कानून तो सभी लोगों के लिए है।१९ | त्यार 
सामाजिक और आशिक विषमता के काण | 


झा वाहि 
| एनी 
मुट्ठी-भर लोगों को ही उसका लाभ मित ता 
पाता है। - नी 
संमाज-व्यवस्था में व्याप्त यह ग | 
मूलक उच्चता-नीचता की भावना हा BN) 
्रजातंत्र की सबसे कमजोर कडी है। ६ | 
लोकतंत्रात्मक जीवन-वृक्ष की म र 
हुआ जानलेवा कीड़ा है। इसे i 
बिना यह जीवन-वृक्ष कभी नहीं व 


चड ८ न खयाल था रति 

. डा० आंबेडकर का यह 5 
समस्त बालिग स्त्री-पुरुषों र 
अधिकार देकर हम व्यक्तिना 


DART 


॥ Kangri Collection, Har 


ही लोग 


काह 


। कारण 


म्मे | „ : ८6 i 
इह] ए बुद्ध करनेकी जो पुरुषार्थी लगन थी, 
हीं है। | ता, 5 208 हे 
तो |. (काभ समाप्त हो गयी दिखती हे । 
| देते। | ह 
नह मिनत हूं, उन्हे इस प्रश्‍न पर विशेष ध्यान 
(का | फत 

| "नही पहचाना । उन्होने केवल आथिक 


| सिता और शोषण पर ही जोर दिया 


| हपता दूर कर 
हता | .ी। सत्ता बंदूक को नली स 
ही लोग | तो हों, ऐसी बात नहीं है; मतपेटी का 
लए पद्‌. | 
प्रभो | 
हैं। अप- | 

गारं | पर थी । 
कारणों | 


दिका मार्गे खोल रहे है। उन्ह 

हि प्रताधिकार का समचित प्रयोग करके 
ने के कायं को गति दी जा 
ही मिल 


जोग करके भी वह प्राप्त को जा सकता 
औरवही माग श्रेयस्कर हॅ-एसी उनको 


परु दुर्भाग्य से पिछले पचीस' वर्षों में 


| ग्रगाणिक विषमता को दूर करने की दृष्टि 


| | ऐ]ईषास काम नहीं किया गया हैं । स्वतं- 
वाति द क 


ामंग्राम के दिनों मे कार्यकर्ताओं में सामा- 
विषमता के विरुद्ध जो आग थी, समता 


जो लोग अपने आपको उग्र क्रांतिवा दी 


| शावाहिये था । परंतु उन्होंने इस प्रश्‍न का 


4 जानी सारी शक्ति वर्ग-संघर्ष को तीव्र 


| दी। शोषण के विरुद्ध वर्ग-संघर्ष 
गैर लड़ाई छेड़ देने पर सामाजिक 


दा शुद-बखुद हुल हो जायेंगी, ऐसी 
शा उन्होंने पाल रखी थी। 
पचीस वर्षोकाश्रमिक-आंदो- 
र्‌ र आर वग-संघर्षं का अनु- 
| ७६३ ~ उत्साहवर्धक नहीं है। वरगे- 


१ समय और श्रम जीवियों क संघः. 


समय जातिभेद और उच्चता- 
भड़चन लगातार सामने आती 
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स्व० बाबासाहेब आंबेडकर 


रही हैं। गांव-देहात में पददलितों और श्रम: 
जीवियों को एकजुट करके उनकी आथिक 
समस्याओं का हल खोजते समय तो यह अड 
चन विशेष रूप से अनुभव में आती हैं। | 
सालिक-वगं को अपने हित सुरक्षित 
रखते हुए श्रमजीवियों का शोषण करन में 
इस सामाजिक विषसता का बड़ा लाभ 
मिलता है । सामाजिक क्षेत्र के परंपरा 
वादियों और आथिक क्षेत्र के यथास्थिति 
वादियों में साठगांठ हो जाती है 
दूसरे की सहायता करने वाले इ 


' की यति से समाज-परिवतंन का 


जा पड़ता है और सांस्कृतिक क्रांति काकाः 
और भी मंश्किल हो जांता है। . 
पसीना बहाकर जीविका कमान ' 
श्रमजीवी वर्ग में पददलितों का जो 
तबका है, उसे अपने को ऊंचा समझने 
श्रमजीवी लोग ही तुच्छ गिंतत ह ।. 


७ अनुवाद: वसंत रामकृष्ण देव ® 
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जन्मजात उच्चता-नीचता को भावना उनके 
| मनों में जमकर बैठी हुई हैं। इस तरह 
॥ हम कोई अन्याय कर रहे हे, इसका भान 
भी उन्हे नहीं है। इसीलिए इन दुष्ट रूढियों 
का उच्चाटन करने के लिए खास प्रयत्न की 
आवश्यकता हे । 
पददलितो के साथ अन्याय होत ही मज- 
दूर-संघ ने हड़ताल की तलवार पेनी की हो, 
ऐसा आज तक नहीं देखा गया हैं। जव तक 
वे अन्याय को अन्याय नहीं समझते, तब तक 
. ऐसा कर भी नहीं सकते । परंतु हमारे उग्र- 
| क्रांतिकारियों ने इस बात पर अभी तक 
` ध्यान नहीं दिया हे । आथिक शोषण को 
रोकने और जनता की रोजमर्रा की सम- 
` स्याओं को हल करने के लिए वर्ग-संघटन 
 औरसंघषं तो करना ही होगा; परंतु उतने 
` सेहीकामपूरान हो पायेगा। 
वर्ग-संघ्ष के साथ ही श्रमजीवियों के 
मनो में सांस्कृतिक परिवर्तन करने का 
प्रयत्न ईमानदारी के साथ करना होगा। 
` वर्गाय संघटनों को मजबूत बनाने के लिए 
भो इसकी आवश्यकता है। सांस्कृतिक परिः. 
वतन के काम को छोटा काम या गौण मानने 
से काम नहीं चलने वाला है। 
` वर्गीय संघटनों के जरिये मजदूरों को 
सांस्कृतिक परिवर्तत की आवश्यकता सम- 
आना भले ही संभव हो जाये, परंतु उनकी 
दृष्टि तो मुख्यतः आथिक प्रश्नों पर ही लगी 
रहेगी । यह अपरिहार्य भी है आः 
2 ट्‌ ६्‌। शासन ओर 
' राजनीतिक दल भी इन्हें हल करने में काम- 
याव नहीं हो पाते। सामाजिक प्रगति की 
नवनीत 


४० 
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रकि था का थाड़ी-बहुत गति देना ३ 
लिए भले संभव हो, परंतु उसकी भी सीमाएं 
हेँ। क्योंकि शासन की निगाह में एक अरि. 
कसित देश के जीवन में आधिक प्रन ह|. 
सर्वाधिक महत्त्व के हो जाते हे । इसलिए | 
सामाजिक विषमता के उन्मूलन के कार्यन्रम | 
को प्राथमिकता देना उन्हे पुसाता नहीं। 
_ अपने को क्रांतिकारी कहने वाला एक 
एसा गुट भी हो सकता है, जो आज भी यही | 
समझता हो कि राष्ट्रीय उत्पादन को अधि- 
काधिक बढ़ाने के लिएआथिक व्यवस्था की | 
पुन:रचना के काम को ही प्राथमिकतादी | ` 
जानी चाहिये; इसके लिए आधुनिक तंत्र | | 
का उपयोग करना चाहिये। इससे जो नयी | | 
चेतना जगेगी,उसी से अंततोगत्वा सामाजिक | EE 
विषमता की दीवारें ढहने लगेगी और नयी 
समाज-रचना का काम आसान हो जाम | | 

शायद यही वजह है कि पददलित समा 
के व्यक्तियों को अधिकार के पद देने ऑर 
निर्धारित अनुपात में उन्हे नौकरियों दैत 
की घोषित नीति के बावजूद उसे पुरी तर 
अमल में लाने में कोताही की जा रही है| 

उच्चवर्णीय स्वार्थी समाज तो इस चीज १! 
चाहता ही नहीं है, और उम्रपर्थी ह 
जरूरत ही नहीं समझते। शासन और ठ 
नीतिक्‌ दलों को इस मामले में अ 
वादी होना चाहिये। अधिकार के पदा 

नौकरियों के मामले में सरकार द ने 

रित\नीतियों का पालन विशेष 3: 
और निश्चित रूप से होता चाहिये! 

[ शेष पृष्ठ ५८ पर | 
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` -भाबूजाफरओबेदुल्ला | 
विगत बसंत में खो दिया खाविद 
जला डाला गया वह उनका लघु कुटीर 


ह्ला गश ` खबर फेल गयी गांत्र-गांव 
N 


मर गयी सां उसकी उसी जाडे मे 
तो तब से वह रोयी नहीं 
1. _ नहीं कभी मुस्करायी त 
ह `. रहुन दो अब उसे अनाम. 
ग ७ ः करलोगक्याहीतुम : 


- जानकर उसका नाम ? 
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पक्षपात 


घास के नीचे इस विषधर से प्यार है 

यह कपटी बंधु को अपेक्षा कम कूर है। 

प्यार से खून-चूस अंधे चसगादड़ से 

समालोचक से कहीं ज्यादा होता जो करुणामय । 


गुस्सावर बिच्छू का काटना भी मुझको प्रिय, 
उसके दंशन की ज्वाला अविश्वासिनी प्रिया के 
लाल चुंबन से लगती है अधिक मधुर । 


करता में काले कानन के सुकांत बाघ से भो प्यार 
कारण, वह एक अधिनायक की तरह जानता नहीं है 
कोई सुपरिकल्पित सबंग्रासी शत्रुता ! 


पिता 


राणं में गांय सुरजमुखी की उद्युक्ता खोजता हूं उनको में आज भी 
जगह-जगह अथक परिश्रम से । स्वाणम मृणाल पर मुख उनका 


ज्योति श्रेय-सम खिल जाता बादलों की शुध्रता का 


जो है अतलांत उसमें डूबता - खोजता में अशरीरी पिता को आजतक || 


अनजाने रूप-बिगड़े रूक्ष इस देश में मुंहबंद वासना को 
तारों-सी जलतो हुई चाहता । चाहता में उनको अपरिहार्य _ 
आतंक के आमने-सामने जेसे कोई मृग-जल-प्यास का अनिवार्य 
एकाकी राहगीर चाहे पाम्यपादप को ममता को ।...... . 

नहीं ब पाजा दाता फिर भी उनको पिता कह-कहकर ही. 
"प पुकारा, अतएव इस वक्‍त के मुमुक्षु अस्त-राग सें. 
समित मे उनके ही प्रति । जीवन की संपूर्ण मधुरिमा 

कर दी है समाप्त केवल अभिट अन्वेषणा में जल-जलकर 
नहीं हैं वे विधाता फिर सी परिव्याप्त हे स्वत्ता के पराग में - 
तो क्या उपमा है उनके चेतन्य की भास्वर-नीलिमा ie 
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इच्छा आनपाय 


मेरी दृष्टि मे जहाज तिरता सागर के जल में निरद्वेश्य सुदूर 
घम-घम आता शहर ओ? गांव में बंदर-से-बंदर में । 
बांसबन छूकर टूटा-टूटा बेड़ा, जल खेतों में नहीं शस्य का गान 
आंगन के फूल कबके मर चुके मत्स्यधारी रख गये आत्मा के कान 
शांति का नाम किवदंती सत्य केवल धूल का तूफान 
भिखारी का शिशु राजपथ पर गढ़ता है गढ़ता और 

तोडता इच्छा का घर ॥ 
उसी इच्छा को मन में उठा लेता हूं मन में ही रहती है मिली 

` शायद लौटेगी 'सबि' लौटानी ही होगी नहीं तो बचंगा कैसे ? 


-शीरीन मुमताज | 


गुलाब 
“गलाब तेरे मम में बसी व्याधि ! ” 
ओ रोज, दाउ आट सिक ! 
-विलियम ब्लेक 


एक औरत जिसके जड़ मं कोमल लाल गुलाब | 
छुरी से बिधो कलकत्ते के शानदार फुटपाथ पर | 
देखी थी बचपन में मनहोल. के नजदीक पड़ी हुई | 
स्तन के नीचे मुंह बाये था एक घाव 
हूबह इस लाल गुलाब की तरह ! 


आज इसौसे तेरा दिया कोमल लाल गुलाब | 
_ तीखी ठंडी छुरी की तरह बिध गया है वक्ष में। 


जतक | | 


की 


| (ल 


आः की सारी तरक्की का राज है 
बिजली; और बिजली बातों से नहीं 
बनती। आवादी बढ़ रही है, हमारी औद्यो- 
शिक आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही ह 
बिजली की खपत बढ़ रही है। दुसरी तरफ 
कोयले आदिके भंडारो की अपनी सीमाएंहे। 
नये खोत अभी ढूंढ़ लेन मे ही बुद्धिमत्ता है। 
अमरीकी वेज्ञानिक दंपति डा० ऐडेन 
` बी० भीनेल ( एरोजोना विश्वविद्यालय ) 
तथा उनकी पत्नी मार्जोरी मीनेल ने पिछले 
दिनों अमरीकी विज्ञान पत्रिका- फिजिक्स 
टुडे! मो अपने दो लेखों में वताया है कि वे 
ह. एक ऐसा सार - ऊर्जा - संग्राहक बनाने में 
सफल हा गय ह, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को 
: विद्युत में परिवर्तित तो कर ही सकेगा, 
साथ ही उसका संग्रहणकर उसे रात को 
थवा बदली छा जाने परकाम मे लाने के 
लिए सुरक्षित भी रख सकेगा | क 
सौर-ऊर्जा को विद्युत मे परिवतित करने 
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a पया 


केजिता 


की बात अब नयी नहीं है; मगर उस बिजती एक 
का संग्रहण अभी तक संभव नहीं हो सका | 
था। पिछले दिनों अर्ध-संचलन (सेमी कंड | 
कशन) के क्षेत्र में जो कार्य हुआ हैं, उससे | 
संग्रहण संबंधी रुकावट अब दूर हो जायेगी। | मे 
मीनेल दंपति जिस संग्राहक का उपयोग "यः 
अपने प्रस्तावित सौर बिजलीघर में करा, ३ 
उसमें एक स्टेनलेस स्टील का टथूब होगा, ड़ 
जिस पर सोने की और उसके ऊपर सिर्तिं | 
कांन की पतली - सी परत होगी । व्यू | । 
के भीतर द्रव सोडियम का निरंतर प्रवाह ।शभापी 

बनाये रखा जायेगा। द्रव सोडियम अमी. शत 
स्थानांतरण का कार्य करेगा ओर सतिः 
कांन की परत संचालक का कारय क 
सौर बिजलीघर ७५ वर्गमील लंबी - 
जमीन पर बनाया जायेगा और ब्द 
किलोवाट प्रतिवर्गं मीटर के हित 

बिजली उत्पन्न करेगा। र्ना 
- संसार-भर में आज हम जिति 


| र इते उससे ३० हजार गुना ज्यादा 
तू की धूप से पैदा कर सकते 
| हाव लगाया गया हूँ । 
||. मीत के उदर से भी 
ली के लिए आदमी ने पृथ्वी को भी 
लेका विचार किया हे । पृथ्वी का केंद्र 
॥शभी आग का तपता गोला हैं। फिर 
॥श्रेगश्वी के गर्भ मे छिपे इस अपार ऊर्जा- 
झरका उपयोग किया जाये ? 
| 7एसंघ के तत्त्वावधान में पिछले दिनों 
रोगत एक संगोष्ठी हुई, जिसका विषय 
पपीय(जियोर्थर्मल)ऊर्जा का विकास 
अका उपयोग।' राष्ट्रसंघ के संपदा 
त विभाग के आथिक एवं सामा- 
प्राग के निदेशक श्री जोसेफ बानिया 
गी में बताया कि ओने वाले पचास 
| जमीन के गर्भ मे छिपी ऊष्मा को 
| भित के रूप में संभवत: उतना ही 
ना ls लगेगा, जितना आज 
अथवा पेट्रोलियम भंडारों 


| - ॥ अस्सी देशों में गर्म पानी के सोते 
के शापीय-ऊर्जा के स्रोत विद्यमान हैं। 
| भडार केवल अवसादी ( सेडि- 
ड ना गा मही पाये जा सकते है जबकि 
गे हर प्रकार की भौमिक परि- 
fi सभव हूँ। इन स्रोतों 
rR शफी सस्ती भी होगी। एक 
॥॥. सार ऐसे भावी बिजलीघरों 
शः विजल्ीघरों को अपेक्षा ए 
| 7 केम खर्चा आयेगा | 
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यह गुलिस्तां हमारा | 

भारत में ही गर्म पानी के बड़े-बड़े सोते | 
लगभग ७० हैं| इनमें से ४० हिमालय क्षेत्र | 
मे हे तथा शेष मैदानी इलाकों में | अंदाज | 
हैँ कि इनमें से लगभग ८५ प्रतिशत हिमा- 
लयी तथा लगभग ६५ प्रतिशत मैदानी सोतों 
के पानी का तापमान ३७ अंश शतांश से 
अधिक है । यानी निश्‍चित रूप से उन्हे 
बिजली पेंदा करने के लिए काम मे लाया 
जा सकता हैं। 

भूतापीय विजलीघर महज दिमागी 
खयाल नहीं रह गया है। दुनिया के कुछ | 
हिस्सों में वह हकीकत बन चुका है । उदा- 
हरण हे, उत्तरी कलिफोनिया (अमरीका. 
का प्रसिद्ध जियोथमंल पावर स्टेशन । 

भारत भी इस मामले मं एकदम खामोश 
नहीं हैं। भारतीय विशेषज्ञों ने राष्ट्रसंघ के 
विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस उद्देश्य से एक 
योजना बनायी हैं। हाल ही में दिल्ली विश्व- 
विद्यालय के भोतिकी विभाग तथा वाडिया 
संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयो- 
जित तृतीय हिमालय-भौमिकी संगोष्ठी के | 
दौरान जादवपुर विश्वविद्यालय के डा० | 
एस. देव तथा जियोलाजिकल सर्वे आफ | 
इंडिया के डा० वी. एस. कृष्णस्वामी ने इः 
योजना के कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश 
डाला है । 

सोना ( हरयाणा), म 


कक 
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हैं। कुल्लू घाटी कें मणिकरण के गम पानी 
केझरने ७,०५० फुट की ऊंचाई पर हुँ और 
इनमें पानी का तापमान लगभग १०० अंश 
'शतांश है। हिसाब लगाया गया है कि यहां 
जल-विद्युत की तुलना में भूतापीय विद्युत 
काफी सस्ती पड़ेगी। विशेषज्ञों का मत है 
कि इस स्थान पर ९०० फुट से अधिक गहरी 
खुदाई की जानी चाहिये। 
पु्गा (लद्दाख) के सोते १४,००० फुट 
और इनके पानी का तापमान ५० अंश से 
लेकर ८३ अंश शतांश तक है । यह क्षेत्र 
उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपुर्ण है। हमारे सैनिक पड़ावों 
की बिजली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा 
करने में ये सोते पुरी तरह सक्षम है। जरू- 
_ रत है, जमीन में छिपी ऊर्जा को उपयोगी 
ढंग से काम में लेने की । 
दवा-ए-दिमाग 
जो बेचते थे दवा-ए-दिल, वे दुकान अपनी 
बढ़ा गय ...... कोई हजे नहीं, अब दवा-ए- 
दिमाग बेचने वाले हाजिरहे। जरूरत इनकी 
भी है ही। जिंदगी के लिए दरया-सा दिल 
ही नहीं, दुरुस्त दिमाग भी चाहिये। दिमाग 
भुलक्कड ba दिल कब तक साथ देगा । 
र 
मर्ज य. र त 
SS ,तो पश्चिम जमनी 
के वज्ञांनिकोंने इसकी एक दवा ढंढ निकाली 
है, जिसे खा से आदमी चीजों की याद रख 
सकता है, दिमाग को आवश्यकतानसार 
` केंद्रित कर सकता है। पश्चिम जर्मनी के 
। एक समाचार पत्र के मुताबिक वह दवा 
नवनीत - 
४ ळर 
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एक गोली (पिल) की शक्ल मे है,नाम हे. | 
कोसालडीन; काम है दिमाग की दुरस्ती Me : 
बताया गया है कि बीस से लेकर सार न [i 
वर्ष तक की उम्र केस्त्री-पुरुषों परइ. | न 
माया जा चुका है। लगातार आठ ए | 
तक एक गोली रोज इन्हें दी गयी । उम्मीद |" > 
से कहीं अधिक अच्छा नतीजा सामनेआया, ' पर 
कोई अवांछनीय असर भी नहीं देखा गया। ' त न 
गोली उ त को न केवल भूले हुए |. 
नाम, तारीखें और घटनाएं याद आने, | 
बल्कि बे गणित के बड़े-बड़े सवाल जवात | 
करते देखे गये । र 
ड्राइवर भी नदारत धो 
बड़े शहरों की भीड़-भरी चौड़ी सड़कों |: द 
पर आये दिन लाल गहरा गाढ़ा बून बह |. रि 
देखकर, दिल धसकने सा-लगता है । तेण ! म 
दौड़ती ऊंची-ऊंची बसे-ट्रके किसी को तहीँ | 
बख्शतीं । जो भी भूल से भी इतके सामं | 
आ जाये, कचूमर बनकर रह जाता है (यह | 
रोज होता है, बेरोकटोक । EN 
कसूरवार कौन? अभी पिछले 
के एक अंग्रेजी दैनिक में समाचार छपाथा |! 
कि दिल्ली परिवहन के ५० प्रतिशत बर्ष: ते २ 
ड्राइवरों की आंखें कमजोर पायी गी | | 
भारत आये किसी विदेशी का एक ह. ! 6 
कुछ माह पूर्वबंबई के एक अंग्रेजी गो 
में प्रकाशित हुआ था और उसमे ब पक 
गया था कि हमारे यहां के ड्राइवर 
अधिक लापरवाह और गैर 


2८७ 


न 09 वस्तुओं के धंधे में प्राय: 
इही धोखेवाजी होती हे । 
वीज बनाकर उनका रंग-रूप 
3 सपाह | क्कर, सैकड़ों वर्षे पुरानी 
। उम्मीद | कर बेच दी जाती हे । मगर 
"जाया; | कष रँक प्रिसिशन इंडस्ट्रीज . 
ब्रा ग्या | } ्रामिक एब्जाप्णन स्पेक्ट्रो- 
गा दर नामक एक यंत्र बनाया 
पी ॥ नसे दस मिनिट म यह पता 
* गाज सकता हे कि कोई वस्तु 
जप पुरातन है, या किन्ही कृत्रिम 


दुरस्ती) 
करु साठ | 
इसेआज- | 


१ | भेउसेपुरानी शक्ल, दे दी गयी है। ब्रिटिश म्यूजियम इस यंत्र से बहुत लाभाः | 


प्र 


शे रा है। ऊ: र 
| i ऊपर के चित्र में म्यूजियम के डा० माइकेल ह्यूज इस यंत्र का उपयोग 
gt गय गय ह्‌। म्यूजियम ने ४,००० सें २,००० ङ्‌, प्‌ः निर्मित चकमक पत्थर | 


ई | निर्धारण में इससे सहायता ली है। 


॥ है वेगुनाह जानें ड्राइवरों की 


| गी वा गलत दृष्टिकोण के कारण 
|, i हो जाती हे । मगर इलाज 
| र हे जापान के' इंजी- 
र बिजली से चलने वाली 
| RR का विकास किया है, 
M+ ६ होगा, यानी इसके रहते 
ना फेरत ही नहीं रह जायेगी। 
॥ प लतो के अनुसार यह व्यवस्था 
, WN ड्राइविंग के अलावा बैटरी 
1 ह । गत no जीयहसंभाल 
की गयी हे। , १ ह 
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इस व्यवस्था मे आपकी कार में दो केवल 
रहेंगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की खबर रखेंगी। । 
यह चुंबकीय क्षेत्र सड़क पर बिछायी जाने £ 
वाली 'एक तीसरी केबल से यातायात के . 
आधार पर तैयार किया जायेगा। इस | 
मार्गदर्शी केबल से प्राप्त चुंबकीय संकेतों के 
अनुसार एक विद्युतचालित मोटर आपकी 
कार के स्टीयरिंग ह्लील, एक्सेलरेटर तथा | 
्रेकों का नियंत्रण करेगी । >. 

झांक-ताक करते वाली आंखों, उछल | 
कूद करने वाले दिल और बेठे-बेठाये बहक | 
जाने वाले दिमाग का हस्तक्षेप न होत से 
दुर्घटताओं की संभावना कस होगी । 


२० ळा 

ता by Arya Samaj | in Chennai and eGangotri 
बूढ़े या बच्चे 
या जवान 
औरतें और मर्द 
मिलकर कर रह हूं 
काम खत म 

और मंदान में 

ओर पहाड़ पर 
नदी के पानी मे 


सुबह का सूरज 


प्यार का 
ल नदी को 

एक बड़ा-सा धब्बा र 

गुलाबी 1 i 

पूरव के क्षितिज पर सोच रहा हूं पड़ा-पड़ा में i 

यों कि क पर | is 
` दुनिया SR ५ डार 

दिन उसकी तरफ महसूस कर रहा हू 

देखकर अपने को दरिद्र 

शुरू करे क्योंकि 

ओर फिर इस सबको में 

दिन-भर बहुत हुआ तो कह रहाहई | 


जब कि होना चाहिय था 


जिथे चाहे मरे 
र्‌ 9 
कि इस सबको म॑ रह रहा हू 


प्यार से लिपटकर 
सोये देखकर सूरज 
शाम का और भी खूबसूरत 


प्यार का और भी बडा 
ओर भी रंगीला 


. एक धब्बा ; 
पश्चिम के क्षितिज पर] | 


सर 
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सुगंध 

यह जो आज आ रही है 
गर्सो की रित की हे 

पास ही हें कहीं पर 

अब पके फागुन की सांसे 
कल ठंडक थी हवा में 
| भौ है होन को 

हेवा म॑ ठंडक 

> ` सगर सम नहीं है यह 
चंचल है और हल्की 
लगता है 

खटखटाने वाला ही है 
भेरी कुंडी 

फागुन प्रगल्भ ढंग से 
अपन बिलकुल व्यक्तिगत रंग से ls, ४0 92/०/) 72 क. 


>>> 


हाह 
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कन समद्र का पानी इस कदर खारा है कि मछली उसमे नहीं जी पाती । मगर यही पानी ए 
त्वचारोगों और गठिया से पीड़ितों को राहत दे सकता है। चारों ओर से घिरा मृत जता! 
समुद्र सामान्य समुद्री सतह से काफी नीचे है। नमक के स्फटिको से ढंके और चिल- | ताए 
चिलाती धूप से तपते हुए उसके तट पर समुद्री सतह से ३७२ मीटर की निचाई परएक | प: 


| 
E 
श स्थान है एन बोकेक, जो शायद प्राचीन यूरोप के रोगहर झरनों से होड़ करने लगेगा | 
; डाक्टरी परीक्षणों के अनुसार अत्यधिक नमक-सांद्रता वाला यह जल सारियास्तिस 
. नामक त्वचारोग, गठिया, स्तायुतंत्रीय और स्त्री-रोगों का मुफीद इलाज हे । डेत्माकं 
` का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अपने देश के अनेक रोगियों को यहां महीने-भर की मुफ्त 

` छुट्टी पर भेजने लगा हैं। गत वर्ष डेन्मार्क से ३०० रोगी यहां आये, जिन्हें इस्रायली पर्यटन 
मंत्रालय ने आवास एवं यात्रा-खचे संबंधी रिआयतें दीं । 

सारे यूरोप में स्वास्थ्य-सुधार का मौसम सिर्फ चार महीने रहता है, मगर मृत 

समुद्र के तट पर ऐसा मौसम बारहों महीने रहता है। सदियों में यहां.तापमान २० डिग्री 


_ सेंटिग्रेड से नीचे कभी नहीं गिरता, जबकि गर्मियों में १०४से १४० डिग्री सेंटिग्रेड रहता है। 

जो. अंदाजा है कि यरदन नदी से मृत समुद्र मे प्रतिदिन ६५ लाख टन पानी गिरता हैं 

र जिसका ज्यादातर हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है । फलस्वरूप मृत समुद्र का पानी भूमध्य 

। सागर के पानी से दस गुना घनत्व वाला हे । इस कारण इसमें बहुत ही कम जीव जी पाते 

/ संगर इसमें नहाना-तेरना मनुष्य के लिए अत्यंत सुरक्षित है । तैराकी के फुग्गों पर 
हुए शान से जल-विहार करते रहते हे । 


/ तेटे-अधलेटे लोग इसमें पुस्तक-पत्रिकाएं पढ़ते 
। इस्रायली - 
अधिकारी रोगियोंको 
सलाह देते हैं कि मृत 
. प्मृद्र के जल में उतरने 
` से पहले डाक्टरों की 
सलाह लेनी चाहिये। 
यह भी सावधानी 
बरतनी पड़ती है कि 
कोई छींटा आंखों में 
नवतीत | 


समुद्र पर लेटे-लेटे अखबार-वाचन ह ; 
हर. य अप्र 
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इट जाये। मृत समुद्र के है: में १,०९० [मग्न डा क्लोराइड, 


कैल्शियम क्लोराइड, १२ भाग पोटास, ४.५ ब्रोमाइड और ९० भाग साधारण 
-क रहता है। तट के पास ही खड़ सोडोम पवत का ९८ प्रतिशत भाग नमक है । 
एक होटल का तो यह भी दावा है कि इस क्षेत्र के वायुमंडल में शेष इस्रायल की 


मृत | कना १० प्रतिशत आक्सिजन भी अधिक है; और प्रदूषण तो हैं ही नहीं। यहां की दूसरी 
[ल- | ज़ोताएं ये है कि वायुमंडलीय तापमान उच्च हैं और आद्रता व पराबँजनी रेडियो 
एक | रण की मात्रा निम्न हे । 
री डर जू x > 

५ र ० 
म पद भातरमू 
र दिसंबर १९२३ मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 
ना मं वंदे मातरम्‌ गाने के लिए गायनाचार्य पं० विष्णु दिगंबर पलुस्कर 

काकिनाड। गये थे। अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद 
मत - अली। मौलाना ने अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री कोंडा वेंकटप्पय्या | 
ग्री को निदेश दे रखा था कि अधिवेशन मे स्वागत-गीत अथवा राष्ट्र- | 
है गीत वंदे मातरम्‌ गाते समय बाजे न बजाये जायें। कुछ गायकों 
ह -. ने उनकी इस आज्ञा का पालन किया भी। जब पंडितजी वंदे 
ध्य मातरम्‌ गाने के लिए अपने शिष्यो के साथ मंच पर पहुंचे ओर 
गाते उनके शिष्य अपने-अपने वाद्य संभालने लगे, तब मौलाना मोहम्मद 
पर अली ने उनसे कहा- आप बिना बाजे के ही राष्ट्रगीत गाइये, ' 


वाज बजाने की जरूरत नहीं है।'” 
यह सुनते ही पंडितजी मौलाना मोहम्मद अली की ओर 
मुइ और निभयता से देखते हुए दुढ़तापूर्वक उत्तर दिया- यह 
कोई मस्जिद नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। में राष्ट्र: . 
शति वाद्यवृंद के साथ ही गाऊंगा। ” और उन्होंने वाद्यो के साथ 
राष्ट्रगीत का गायन शुरू कर दिया। 
____ मौलाना मोहम्मद अली की. बाजा न बजाने की आज्ञा मंडप | 
भ वठ अन्य गैर-मुस्लिम नेताओं को भी पसंद न थी; पर वे स्वयं . 
काप्रस अध्यक्ष के सामने कैसे. बोल सकते थे? पर मौलाना मोहः | 
मद अली को दिया गया पंडितजी का खरा उत्तर सुनकर सभी 


rel 
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मेरा नोकर 


¬डा० सुरेश ब्रत राय 
आः ० मुझसे काफी बड़ा, परंतु कद में 
_ वोना था। सांवला रंग, पैजामा या 
हाफपट, उस पर कमीज पहने नि हायत 
शरारती और चालाक लोचन मेरी देखरेख 
के लिए रखा गयाथा। उसे बालसखा कहना 
अधिक ठीक होगा। 
कमरे में जब में अकेला बैठा रहता, तो 
राक्षस का मुखोटा लगाकर अचानक वह मेरे 
सामन आ जाता। डर के मारे मेरी घिग्घी 
बंध जाती, चिल्ला भी न पाता । मेरी यह 
हालत देख थोड़ी देर में लोचन मुखौटा 
उतारकर हंसने लगता । सकल ले जाता तो 
किसी खंडहर या दीवार केपीछेछिप जाता | 
नवनीत 


ङ्मारा | 
नोकर 


अकेला रह जाने पर मे घबराकर रोने 
लगता। बहुत देर तक परेशान करने के बाद 
वह हंसता हुआ बाहर आता। सुनसान 


रास्ते में कभी-कभी एक पीपल के पेड़ को 


दिखलाकर कहता - इस पर एक काला भूत 


|; 


0 


यना 


| तोम 


रहता है, उसके बड़े-बड़े दांत, सींग, ता । हे 


लाल आंखें हे । और फिर उंगलियों मे | 


अपनी आंखें फाड़कर जीभ निकालकर 


दिखाता, तो मै डरकर आंखें बंदकर लत! | 


x ब्रवा 
लेकिन घर में लोचन भीगी ल्ली ब 


रहता । वह मुझे धमकाता रहता: * |. 
र तो भत बि | 
a या ॥ शै 


घर मे किसी से कुछ कहा, त 
'पीपल' के नीचे छोड़कर भाग जाड्या ' 
इस धमकी के कारण शिकायत कणे " 
मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। रोके 
स्कूल आने-जाने के लिए मुरी i 


५२ 
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|| द हेतो गूंगा कहलाये, बोलन म॑ चुस्त हो तो वाचाल या गप्पी; पास रहे तो ढीठ 


हते, दूर रहे तो बुद्ध; सहे तो दब्बू कहलाये, न सहे. तो बदजात ...... चाकरी- 


| बडा कठित है, योगी भी उसे नहीं साध सकते । 


| हरि के य वाक्य नौकरों के संघ के किसी मेमोरेंडम के अनुरूप हैं। कितु नोकरों के 
॥ तरम सबके अपने-अपने अनु भव हैं । एसे ही अनुभव यहां प्रस्तुत कर रहे हे 


 डा० सुरेशब्रत राय # डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 
रोकृष्णदत्त भट्ट 


ANT I SO कथा 


| थि षाते, परंतु लोचन कम-से-कम जाते गली में गिर पड़ा। बायीं कुहनी बुरी तरह 
तप पदल ही ले जाता। सवारी के छिल गयी। खून बह निकला । आज तीस 
| 7 धमनजूस, चाट वगरह खरीदकर वर्षों के बाद भी कुहती पर चोट के निशान 


“गता थोडा-ता मुझे भी देता । स्वास्थ्य ज्यों-के-त्यों बने है । . 
हैत के कारण घर में चटपटी चीजे मेरा नौकर चालाक इतना था कि मुझे 


- शो मेरे A CS 

ज ष 14 इसलिए थोड़ी-सी चटपटी चोट लगती तो वह झट अपनी जेव से लेमन- 
i फर मुझे संतोष हो जाता और मै जूस या जो भी होता, निकालकर मेरे मुंह 
| "णम आपत्ति न करता । में डाल देता। में रोने के साथ ही मुंह भी 


फेन लोच 


| 5 „प पे कहा - चलो घोड़ा- चलाता जाता और अंत मे चोट भूल जाता। 


रसे कोचवान बनाया, स्वयं घर पहुंचने पर लोचन कह देता कि खुद ही 


गण 
कर कोडा | चारपाई की रस्सी अपने गिर गये। 
| हों में फंसाकर मज्ञे पकड़ा दी बाते तो वह ऐसी बताता कि बस...... 


पेता सरपट। अला उसके साथ अहातेमें चौड़ी चित्ती दारपत्तियों वाले करो- 


शतक 
शम दौड़ता, चिल्लाने लगा रुकों- टन, जो कभी फूलता नहीं, के संबंध में जब 


र द 
ग कहां रुकने वाला था । वह लोचन से पूछता, तो कहता -“ यह भगवान 
जर में धड़ाम से कंकरीली का आम का पेड़ है। आधी रात को इसमें फल 


५३ र हिन्दी डाइजेस्ट | 
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1) 


` निकलता है!” मे उसकी चिरौरी करता - 
. “एक आम मेरे लिए भी तोड़कर रख लो, 
सवेरे मुझे दे देना।'” वह कहता- “ सवेरे 
तक तो आम गायब हो जाते है। तुरंत तोड- 
कर खाओ। मेने भरसक कोशिश की आधी 
रात को उठकर भगवान के पेड़ का आम 


प्रति रुचि और कुहुनी 
- पर की चोट के रूप मे लोचन 

साथ है। ह भी मेरे 
` 'वंडिंवजी? 


मारा नौकर दायीं आंख से काना था। 
` ` दायीं आंख का काना व्यक्ति शभ माना 
जाता हे] हमारे यहां उसके कई वर्षों तक 
ट्कि के कर रहने का यही रहस्य था। महषि 
य द्वारा बताये गये समस्त अवगण 
नवनीत . ड 


5 CC-0. In Public Domain. 
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` तब उसकी चिकित्सा के लिए वह 


' बताया। मेरे विरोध करने पर क अपनी 


हमारे नौकर सें थे) परंतु फिर भी ह 
प्रिय था। हां, इतना अवश्य है कि काका 


ME षौ | ८ 
कभी-कभी उसकी एवबदारी देखकर यहुकह | 
दिया करते थे : “१ 

अब हाँ हिरानों, जिय जानौं सांच माने | | 

नौकर जे कानो नाक-कान सैके टरिहै। | (. 


* काकाजी की बात सुनकर वह जब भेद- 
भरी मुस्कान छोड़ता हुआ चुप हो जाता ग्रा, 
तब हम उसमें असुर - गुरु शुक्राचायं की | 
कल्पना करके अपना मनोरंजन करते थे। | 

वह जब घर के बालकों की तजर में |. 
खाने-पीने की चीजों की चोरी करताथा |, 
तब लल्ली उससे कह दिया करती थी: |; 
एक आंख तेरी राम ने फोडी, 
दूसरी में कर दूं सेंटा। 
तू सीधे रह कनेंटा । ड 
एक दिन काकी ने. उससे मटर की | 
फलियां लाने को कहा। वहे. नहीं लाया। |. 
पूछने: पर उसने कहा- बहूजी, मटर दो 
रुपये सेर थी । दो रुपये सेर का साग गृहस्थी 
में नहीं खाया जाता है... | 
ऐसी अनेक घटनाएं थीं, जिनसे सो भि 
यह विश्‍वास हो गया था कि . h 
हमारा सच्चा हितैषी है। परिणाम १९ | 
कि वह धीरे-धीरे घर का बुजुर्ग त्त गी 
और नयी पीढ़ी उसे पंडितजी कहत, 


मेरी लड़की अत्यधिक बीमा हुई 
प्रकार के डाक्टरी इलाज व्यर्थ सिद्ध 


को ले आया । उसने सिद्ध को 


हाता था, 
वार्यं की | 


१५1 ईद हुए उसने कहा-“इस लड़की 
पजर म |) पाला है, इसकी टट्टी-पेशाब सब 
रता था 


| है। इस पर क्या मेरा इतना भी 


ग: हह हैं कि अपनी इच्छा के अनसार 
| मावे दिन इलाज करा सक ।? 
| स्र भावृक स्वभाव ने पराजय स्वी- 
र "रली और वे सिद्धजी अपना इलाज 
Ee 1] और हम निश्चित हो गय । 
दो क सिद्ध- साधक बनकर ह्म 
गृह्य | पे रह्‌। एक दिन उन्होंने एसी 
| 7 उत्पन्न कर दी कि उसका 
सबको 1 हे हे हमारे हित में है। बस, 
कराम |. णो है कि किसी प्रकार हमारी 
'पा हो गयी 
हुहु | 


न सचमुच हमारे नाक-कात 
रइ-समदेआ | 
-भीकृष्णदत्त भट्ट 
दाई थी समदेआ- 
~संतिआ की माई । 


गेरी एक 
सामा देनी; 


` घर छोड़ जाइये, कोई चिता नहीं । सफाई 


जाये । बरतन ऐसे साफ करती. कि. चांदी 


फुदकने वाली, खपड़े से दांतों वाली . 
समदआ बहुत बरसों तक टिक गयी हमारे 
यहां, बावजूद श्रीमतीजी की इस आदत के 
कि वे दाई-नौकरों को मुंह लगा लेती है । 

श्रीमतीजी की इस आदत को क्या कहा ' 
जाये ? उनके लिए दाई-नौकर नौकर बाद ` 
इंसान पहले। चाय बनेगी तो पहले | 
दाई-नौकर पी ले, आप बाद मे । महीने मे. 
चाहे जितना नागा हो, तनख्वाह में एक पेसे 
की कटौती नहीं । दुःख-सुख का कोई भी 
मौका हो, श्रीमतीजी खिदमत में दस्त-बस्ता, 
इसका सीधा-सादा नतीजा यह है कि दाई- 
नौकर शर बन वेठत हैँ हमारे घर । 
इंसानियत बरतने के इस दंड के चलते 
जब देखिये श्रीमतीजी खुद चौका साफ 
करती, बरतत मलती और झाड लगाती 
नजर आती हैं ! 
जो हो, समदैआ बरसों बनी रही हमारे 
घर ! बीच में एक-दो बार काम छोड़ भी 
गयी, पर फिर चली आयी । 
उसके कुछ गुण काबिलेतारीफ हैं । वह 
नेक और ईमानदार एसी कि उस पर खुला 


मे ऐसी म॒स्तेद कि देखकर तबीयत खुश 


से चमचमा उठत । 
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वह रोजही पान-पत्त कोपसमांगलेजातो। पर वह जवांमद औरत-छोटे बच्चोंको पर 


बात की वह खरीठहरी ।प्रेमसे सव कुछ में छोड़ अपनी आंखें पोंछं, कछौंटा गार 

` करने को तैयार, पर आंख दिखाकर कोई अकेली चल पड़ी शव के संस्कार को! ' 

उससे कुछ करा तो ले ! अपने छोटे-से दायरे में 'झांसी की रानी 

उसके जवान बेटे-बेटियां भी उसे बांध- हे वह । | 

कर नहीं रख पात । “मेहनत करके खाऊंगी- में बहुत कम बोलता हूं, पर वह अपनी | 

पिऊंगी । तुम लोगों की बात सुनूंगी ?” 'बहन' के नाते अक्सर मेरा मजाक उड़ाती 

उसका जवाब रहता हैं। रहती और बच्चे खिलखिला पड़ते - वाह, 
ओर जिस दिन उसका पति मरा, उस मौसी वाह ! '' 

दिन बिरादरी वाले अड़ गये उसे झुका ने को । प्रणम्य हँ ऐसे दाई-नौकर । 


र ५०332 i 5. ७ सील 


न र 
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त क्रांति, जिसके इतने गीत हमने गाय थे, मानसून की अक्ृया से इस बार अचा- | 
हः ही संदेह का विषय बन गयी ; पूछा जाने लगा कि क्या सचमुच हरित कांति 
हुई थी। मई १९७३ के नवनीत में श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के तथ्यपूर्ण लेख हरित 
, क्रांति 9 कितनी सच ? में इस प्रश्‍न का उत्तर पढ़िये । 
° हमारे अजातंत्र की सबसे निर्वल कड़ी” लेख शृंखला में श्री प्रकाशवीर शास्त्री 
का लख- राष्ट्रीय चरित्र का अभाव | 
४ मागरस मे ज्वार लाने वाला, सुभाषचंद्र बोस का एक भाषण। Re 
के विश्वविख्यात भांडारकर ओरियेंटल रिसचं इंस्टिट्यूट का परिचय उसी 
दशक डा० गो. के. भट के शब्दों में । 
ST त आंदोलन ब्लेक सेप्टेम्बर की अंत:कथा । 
द 'गा पल एस, बक की भावपूर्ण कहानी 'फलदान' । 
हा राणा प्रताप का भावनात्मक मल्यांकन I डी 
७ गुजरात का भावभीना लो शि न म 
ण ता लोकाख्यान 'जेसल-तोरल? वासुदेव स्मातं के रेखाचित्र 
® ग पी 
प * 1दवाज चंद्रशेखर ७ क्या आप प्यार पाने के योग्य हैं? ० बो 
i Lo ह हथिनी का बेवफा प्रेमी ( शिकार )। 
ह्‌ ® "वताए ७ हास्य ७ विज्ञान-यात्रा व अन्य स्थायी स्तंभ । 


* 


|. 
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| सुहृदपि न याच्यः कृशधतः | 
प्रिया न्याय्या वृत्ति्मेलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम्‌ । 
विपद्युच्चंः स्थेर्यं पदसनुविधेयं च महतां 
सतां केनो दिष्टं विषममसिधाराब्रतमिदम्‌ ॥ 


अचा- | -असत्ुरुपों से कभी कुछ न मांगता; कमजोर आथिक स्थिति बाले मित्र 
ऋति | शीत मांगना; प्रिय और न्यायपूर्ण आचरण करना; भले घ्राण जायें, पर 
हरित | !तनिकमं न करना; विपत्तियों में ऊंची स्थिरता रखना, श्रेष्ठ जनों के पद- 
हों पर चलना-यह विषम असिधाराब्रत सज्जनो को किसने बताया हैं? 
ली प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः 
प्रियं कृत्वा सौनं सदसि कथनं चाप्युपङृतेः.। 
oe अनुत्सेको लक्ष्म्यां ्तिरभिभवसाराः परकथाः ` 


सतां केनो दिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ।। 


| po देना; घरआये का संभ्रम सेस्वागत करना दूसरों का प्रिय 
| +ला; po लना; जहां चार जने जुटे हो, दूसरेके उपकार की चर्चा 
| शान म षमंडी न होना; दुसरो के बारे में निदा की नीयत से कोई 
57 यह असिधाराव्रत सज्जनो को क्रिसने बताया हैं. | 
0: RE 
मैत्रेयी दत्ता द्वारा संकलित | 
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राजनीतिक दलों को सिर्फ सरकारी 
नौकरियों के विषय में ही नहीं, बल्कि दूसरे 
क्षेत्रों में भी इस नीति के प्रति आग्रही होना 
चाहिये । इससे आज की स्थितियों में पद- 
दलित समाज के लोगों को थोड़ा-बहुत 
दिलासा मिल सकता है। अगर उनमें इतना 
विश्‍वास भी पैदा किया जा सके कि हमारी 
` उचित फरियादें दज की जायेंगी, हमारी 


हाहल्ला मचायगा 


[रण शासन-यंत्र में 
_योग्यताहीन आदमियों को भीड़ घस आयेगी 


कार्यक्षमता चौपट हो जायेगी । 

कितु शासनको कार्यक्षमता है क्या चीज? 
क्या उस प्रशासन को कार्यक्षम कह सकत 
हैं, जिसमें समाज के बहुत बड़े तबके को 
कानन अपने पक्ष में होते हुए भी न्याय नहीं 
मिलता? लोकतंत्र में अशासन मे जनता को 
साझेदारी होती है। भारत का आज का लोक- 
तत्र इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है 
पिछड़ी जातियों के लोगों को साझेदार 
के सिलसिले में डा० लोहिया ने अनेक 


त्वेतुण सुझाव दिये थे। पिछड़े हुए लोगो. 


60-06. In Public Domain 


लिए ६० प्रतिशत स्थान सुरक्षित 
दिये जाय, ऐसा उनका आग्रह था। व बल्ले ी 


थे कि राजनीतिक दल और सावेजनिक jf 


द्वारा राजकाज चलाना है,तो पिछड़ेवगाक्ञ |£” 
प्रोत्साहन देने की नीति को अमल में हाई |! 


म टालमटूल शुरू हो ही जाती है। 
कारण यह हैँ कि बहुसंख्यक मतदाताओं 
को खुश रखने के लिए सरकार और राब 
नीतिक दल दोनों ही, जो बात उन्हे मुहाबे 
वही बोलना पसंद करते हे । दुष्ट रूढं 
और त्याज्य धामिक मूढ़ताओं का उन्मूल 


करने को वे तैयार नहीं होते। लोगों की | i 


भावना को ठेस पहुंचाना चुनाव की दृष्टि सें 


पुसाता नहीं । यह काम वही संस्थाएं बाग | 


बढ़ा सकती हे, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ता हैं 
जातियों-जमातों के बीच खड़ी दीवार कि 
ढहाने के लिए, सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया | 
को गतिमान बनाने के लिए एसी ह | | 
हमें खड़ी करनी पड़ेगी, जो इसी प्रहत रे | 
प्रधानता देती हों । इन संस्थाओं के जिय 
पुरी ताकत से प्रयास करने से ही सा 
तिक कांति का आंदोलन संफल हो स्के | 
जातियों - जमातों के कारण उर 
उच्चता-नीचता की कल्पना से क. 
तीय समाज में यदि यह भावना वत 
कि सब॑ मनुष्य समान हूँ, तो हम छोट 
बालकों के हृदय परबिलकुल छुट 


संस्कार डालने होंगे । यदि 


डी "करे तोउतमे ता च्यकेका रण 
पाहते ्रम-माबता सहजतया उत्पन्न होगी। 
कि | झौकोध्यान में रखकर शिक्षा-आयोग 
१ | असर प्राथमिक पाठशालाओं (नेवर- 
|) का सुझाव दिया था। परंतु सर- 
ग | अमल में लाने को तेयार नहीं हे । 
(तो गरीबों के बच्चे नगरपालिकाओं 
. शप्रायतों द्वारा चलायी जाने वाली व 
ज्ञीक्षा देने वाली पाठशालाओं में जाते 
| अमीरों व खुशहाल लोगों के बच्चे 
तेनेवाली और निजी स्वामित्व वाली 
उन्मतत | “तो में शिक्षा पाते हे । बचपन से 
नोगो की | वर्गीकरण प्रारंभ हो जाने पर एका- 
दृष्टि गे | शशी भावना कसे पुष्ट होगी ? 
गएं आगे | सल सरकार को अपने अधिकार 
॥ योग करके कस-से-कम यह व्यवस्था 


\ 


वारे | ni हौ चाहिये. कि उच्चवर्णीय और 
'१३, अमीर और गरीब सबके बच्चे 


रो | ET और लोकतंत्र के खोखले 

| कर हसारी सरकार इस बारे 
हः | क 1 नहीं चाहती ; है क्योंकि उसे 
| भिमादाता So 

EE स्वतंत्र र द 

अ सतंत्रसंस्थाओं और आंदोलनों 
कलेस करना पड़ेगा । इन संस्थाओं का 
(व श होता चाहिये सांस्कृतिक परि 
| | २६७ 5 टं ् 


त | ममत i 


: | ग्वा 
|" शिक्षा एक ही जगह प्राप्त करें । 
और तरुणों को एकत्र करके खेल-कूद ओर 


ओं को नाराज नहीं करना है। 


ग 'सत्ताधारियों में ही नहीं, बल्कि सत्ता ह 
भ्‌ करे से कायकर्ता और नागरिक . 
रः हिषे, जो सामाजिक और . 


ग आस्था रखते हों और तद- _ 
करत हो । ह्‌ ह ड 


स्व० साने गुरुजी 

राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन के दिनों में 
राष्ट्र सेवादल ने ऐसा प्रयत्न अनेक वर्ष 
तक चलाया था। उस जमाने में स्वतंत्रत 
प्राप्ति के लक्ष्य पर ही अधिक ध्यान दिय 
गया था। उस ध्येय की सिद्धि के लिए तमाम 
जातियों-जमातों के लोगों को समता के 
धरातल पर एकजुट करके जनशक्ति का 
निर्माण करना अवश्यक था । अलग-अलग 
मुहुल्लो-बस्तियों के बालकों, बालिकाओं 


बौद्धिक कार्यक्रमों द्वारा उन पर संस्कार 
डाला जाता था । प 

उस समय भी यही आग्रह रखा गया 
कि इस संस्था को किसी भी राजनीतिक दल 
के अधीन नहीं होते देना चाहिये। 


करना चाहने वालों में भी यह लालसा 


हो गयी। यही नहीं, श्री मोरारजीभाई की 
सरकार ने सेवादल के बंबई में होने वाले 
जल्से पर रोक लगा दी। दैनंदिन कार्यक्रमों 
पर भी पाबंदी लगा दी गयी । राष्ट्र सेवादल 
की वृद्धि पर इसका असर पड़ा । 
' आक्षेप लगाया गया कि राष्ट्र सेवादल 
समाजवादी है। यह सत्य हे कि युवा पीढ़ी 
समाजवादकी ओर झुकने लगी थी। फिरभी 
राष्ट्र सेवादल ने समाजवादी-दल का नियं- 
त्रण कभी स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्र रूप 
से काम करते हुए ही उसने सामाजिक प्रगति 
की प्रक्रिया को गतिमान बनाने का महत्त्व- 
पूर्ण दायित्व निभाया । 
स्वर्गीय साने गुरुजी ने सेवादल की भांति 
आंतरभारती' की कल्पना को साकार करने 
के लिए बहुत परिश्रम किया । उन्होंने पह- 
` चान लियाथा कि भाषा-भिन्नता और जा ति- 
` भेद के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच 
खड़ी की जाने वाली कृत्रिम दीवारों को 
बाकर मानवीय समता और राष्ट्रीय एका- 
त्मता स्थापित करने के औजार के रूप में 
इन संस्थाओं का कितना महत्त्व हे । 
__ स्वराज्य को आये पचीस वर्ष हो गये । 
लेकिन सामाजिक समता आज भी हमारे 
1808 ट्‌ 

` इष्टय में नहीं आयी | वडे दु:ख के साथ 
ETE अदालत चलते हे, उनमें 
जनता का जागृत करने की शक्ति नहीं है; 

जबकि आज उसकी आवश्यकता पहले से 
कई गुना अधिक बढ़ गयी है 


€. ¢ (४ 
कांग्रेस और उख सरकली शधारिश्षेपकणा अरि? अगर हमे सॉक्िपत्रको सुदृढ़ 


सेआये, लगभग ४,००० वालक-बालिकामी 


११७०, सदाशिव 
नश 


है, तो आथिक समता के कार्य के साथ 
सांस्कृतिक जागरण के काम को मजवतो 
आगे बढ़ाना होगा। यदि हमें आथिक सामा- 
जिक विषमता के विरुद्ध छेड़ी गयौ जञा. 
जीतनी है, तो उसके लिए इकहरो व्य 
रचना पर्याप्त नहीं होगी । आथिक बर 
सामाजिक दोनों दिशाओं से विषमता प. 
हमला बोलना होगा । -4। 
वर्गीय संघटन के साथ ही राष्ट्र सेवा- |. | 
दल और आंतरभारती जैसी संस्थाओं को | 
पाल-पोसकर बढ़ाना होगा। उनके माध्यम | 
से सामान्य जनों में सोयी हुई सत्‌-शक्तिको | 
जंगाना होगा । बालक-बालिकाओं के हृदय | 
परमानवीय समता के संस्कार डालकरज्म- | 
मलक ऊंच-नीच का कीड़ा निकालना होगा। | 
` पिछले दिसंबर में बंबई के उपतगर | 
मानखुदं मे आंतरभारती का जो जलसा | 
हुआ, वह उल्लेखनीय है । विभिन्न राण्या 


कुमार-कुमारियों ते उसमें भाग लिया 
था | तीन दिनों तक उन्होंने कवायद ख 
कलात्मक और बौद्धिक कार्यक्रम र वी 
चार हजार सैनिकों ने जाति-जमात / 
भाषा की दीवारें लांघकर सह wu |. 
सह नौ भुनक्तु, सह वीर्य करवाव | 

शिक्षा को आचरण में उतारने का 4 यख 
प्रयास किया । ऐसे कार्यक्रमों से se 
तिक क्रांति के कार्यक्रम को प्रेरणा र 
और हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था * 
जोर कड़ी मजबूत होगी । _ 


पेठ, पुना-३० | 
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ी जै 
” Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and रवाणा 
ढ़ बनाना | ॒ 
साथ-साथ । 
जबूती से | 
क सामा. | | 
गयौ जा | ` 
री यूह | 
थक और | 
[मता पर | ` 


उड्या से अनुवाद 
महेंद्र दास शर्मा 


भव था। मेरे स्मृति-गोदाम में इस तरहकी 
एक विमूढ़ता-व्यंजक अनुभति थी, जिसके 
साथ व ओतप्रोत भाव से जड़ी हुई थीं । 

बीस साल पहले उनका चेहरा असा- | 
मान्य था। उनकी दोनों आंखों में हमेशा एक 
एसी परिमाजित और उदा र गंभीरता खेला | 
करती थी, जिसका सामना करने परअच्छा- 
खासा मनुष्य भी अपने व्यक्तित्व के किसी- 
न-किसी अंग में बचपना अनुभव करके उनका 
आज्ञाकारी हो जाता। और जब उनके मुंह : 
पर हंसी खिल उठती थी और सफेद पंखड़ी 
( तिया i के समान सफेद दतपं क्ति झलक उठती थी, 
द बेत | ® गा म, महानगरी के एक रसिक धन- तब उनका शत्रु भी अपने आपको पुरस्कृत 

| क बगीचे में आयोजित एक समा- समझता था । 


प्टू सेवा- ! 
थाओं को | 
माध्यम 
शाक्तिं को 
रजः | 
ए होगा। | 
उपनगर || 
| जल्सा |. 
ग राज्यों । 


किय | 

र प FE झवरी के साथ मेरी दूसरी लेकिन कल शाम को वे कुछ दुसरी ही 
नावु | गोत गा साल बाद । दिख रही थीं । मोटे चश्मे ने उनकी दृष्टि, 

. की 10 0... हल उनसे मेरी जो भेंट हुई के उस ऐश्वर्य को निदेयता से रौद डाला 
शंसती | षेण Lb र क्षणोंकी थी। उस समय वे. था। वे हंस रही थीं कंजूस के समान । हो 
साळ | कमे ती थीं। सुदुर प्रांत के उस सकता है, नकली दांतों के कारण ऐसा हो। 
मितेगी | षर त समाज की सञ्राज्ञी थींवे। “आप जब सूर्यास्त के समय इस बगीचे 


निए कोई वे पहचान न पातीं, तो यह मे प्रविष्ट हुए, तभी सें में आपको देख रही. 
* विस्मय की बात न होती। हूं । लेकिन सोचा, आप निश्चय ही मुझे | 
रेणा पाना मेरे लिए तो असं- भूल गये होंगे।” उन्होंने कहा। 


६१ हिन्दी डाइजेस्ट । | 


(0-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


' झलना !” मैं थोड़ा-सा अस्वाभाविक जोर 
देकर कह उठा । 
वे लाज से लाल दिखने लगीं। उस उम्र 
में भी उस झेप की लालिमा की छटा अपरूप 
` थी। संतप्तस्वर'ें वोलीं- “मं जानती हूं ! ' 
शीतल पेय से गले को तर करते हुए हम 
` दोनों बगीचे के एक एकांत कोने की ओर 
निकल आये थे। मेने कहा - मे देख रहा 
हूं, आप सब कुछ याद रख पाती हैं । तो क्या 
'में आपसे पूछ सकता हूं कि उस रात ऐसी 
1 बात हो गयी थी ? नाटय-संयोजक के 
' रूप में अपने लंबे जीवन में और कभी बंसी 
घटना कहीं नहीं घटी । आप भी इस बात 
को समझती होंगी, मेरे घुमंतू नाटक ' ग्रुप ' 
सम्मान पर बहुत बड़ा आघात था वह । 
हुली तीन-चार राते आपके शहर में भर- 
` धूर सफलता के साथ अभिनय-प्रदर्शन किया 
` था;पर'उस चौथी रात जिस समय हम खास 
जे ही महिला समिति! के लिए अपनी 
बसे सुंदर ट्रेजेडी प्रस्तुत कर रहे थे, हमें 
अपमानित होना पड़ा | वह बात मेरे लिए 
अभी भी पहेली बनी हुई है, मैडम ! ” 
हे दो-तीनमितिट वे चुपचाप टहलती रहीं | 
उसके बाद, बीस वर्ष से जो पहेली मेरे-मन 
> वह उनके अभिमान-रहित निष्कपट 
वरण से दूर होने लगी । ' 
41 एक रूम 2 4, 
अभाव उस र्का कारण जा 
क [रण बना। मेडम 
बरी नं इस भूमिका के बाद 
रहकर कहना आरंभ किया 


3 
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कुछ समय 


न ३२ 


सामने परोक्षने जा रहे थे, उसके वारे में 
बहुत प्रशंसा सुनी थी हमंने । सुना था,उसकी 
करुण अपील' से गेंडे का हृदय भी उद्वेलित 
हो उठेगा। उसी हिसाव से दो-तीन घरे 
तक बोझिल वातावरण में बैठने के लि | 
मन को तैयार करके गयी थी मैं | दूसरी 
महिलाएं भी अपने-अपने चेहरों से गंभी- | 
रता प्रदर्शित करती हुई मेरे पहले ही आकर | 
सीटों पर बेठ चुकी थीं । मेरे चेहरे का एक- | 


एकवार निरीक्षण कर लेने के बाद वे अपती- | "११६. 
अपनी मानसिक तैया री के विषय में निश्‍चित | "वि 
हो गयीं । हह 
“संकट की घड़ी आयी अंतिम अंक में। | मिस 
बहुत ही करुण परिस्थितियों में नायक i i 
नायिका से अलग हो रहा है। दर्शक तब | "उपव 
तक अपने-अपने रूमाल निकाल चुके थे। | शितरू 
मेरे दोनों ओर और पीछे भी लाल-तीले: | हता 
हरे रंग के रूमालों की लहर उमड़ पड़ीथी। | मरी 
उस समय के फैशन के अनुसार बे हमाल | किमे 
संभ्रांतता के प्रतीक थे | चारों ओर लंबी | टं 
लंबी सांसो का स्फुरण हो रहा था।. | श क 
“मैं भी नाटक के उस दृश्य से तिश | | 

र क 


ही अभिभूत हो उठी थी; पर में इतनी री | 
नाक सुड़सुड़ाकर, आंसू बहाकरअपनी न न 
प्रवणता को प्रकट करने को तैयार तही) | 
“लेकिन शीघ्र ही मुझे रूमाल तिका 
की आवश्यकता का अनुभव हुआ, एक प 
ही कारण से मेरे पास ही दायीं ओर 
लिचू नाम की एक युवती बैठी थी । हु 
एक लखपति की दुलारी बेटी; १" 


fi 


हलकी जरा गदीव। वहं धावा 
| देव लेती थीं | मुझे यह स्वीकार करना 
कि मेरी बृद्धिमत्ता पर उसका गहरा 


दलित | (वास था। वंह हमेशा मरा वश-भषा. 
| हवीत यहां तक कि मेरी गलतियों का 
|] T ह 

दुसरी. शै रकरण किया करती हैं, यह सबको 


| उत था। जब में शोंक से उद्वेलित होकर 
गरंब-ताक पोंछना आरंभ करूं, वही उसके 
| शी उपयक्त क्षण होगा, ऐसा निश्चय 
| लेबह बैठी हुई थी । अपने कीमती रूमाल 
| शसवके सामने उपयोग करने के लिए 
| बाबत होकर प्रतीक्षा कर रही थी वह । 
| म्रसलिचूपर नजर पड़ते ही मेरा ध्यान 
j 1) पर से कुछ समय के लिए हट गया 
| (सकी व्यग्रता ने मुझे हंसने के लिए 
तरह वाध्य किया, उसे छिपाने के लिए 


नीले- | काल रुमाल की जरूरत पड़ी । लेकिन 
गरीथी। | 7 मेरी स्थितिका अनुमान कीजिये मैंने 
ह्मात | कि मेरे वेनिटी वेग में रूमाल नहीं है 


4 
| "म उसे छोड़ आयी हूं । रोकने की 


| की र्र हसती देखकर, बहुत समय से 
॥४६ “कैट करने के लिए व्याकुल 
| नीर लिचू तो अजीब असमंजस मे पड़ 
| साते ॥ उसन खीस निकाली, जबकि 
| « थी रोने की। 


मकार के समान होती और मझे 
। उस भार का कुछ. अंश 


पर डोल दूं, यही एक उपाय 
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| "कोशिशों के बावजद मेरी हंसी छलक 


नटपटी स्थिति में मेरी हंसी मेरे * में फ 
“मेरी सहेली की जोरदार हंसी पड़ोस ' 
'दो-चार लोगों में संक्रमित हो. चुकी 


लिए में अपनी एक अंतरंग सहेली : 


प्रो मनोज दास _ 


जिनके कहानी संग्रह कथा ओ काहनी 
१९७२ का साहित्य अकादेमी पुः 
दिया गया है। श्री दास का दीघं लेख बाघा 
जतीन? अगस्त १९७२ के नवनीत' में आप 

पढ़ चुके हैं ० 
की ओर ताकने लगी। अपनी अटपटी स्थिति 
उसे समझा देने के लिए मिस लिच्‌ की. 
अवस्था की ओर उसकी दृष्टि आकषित 
करता भी मेरा उद्देश्य था। लेकिन सहेली 
मेरा इशारा समझ नहीं पायी । जो भी हो, 
बह स्वयं उस किस्म की महिला थी, जो. 
एक बार हंसना आरंभ कर दें, तो रुव 


। Digitized by Arya Samaj 700109101 (218118 and eGangotri 


सूक्ष्म घटना को समझ न पान के कारण 
भले ही हंसी उन्हे बेतुकी लगी हो, फिर 
भी न हंसना मूर्खता होगी, ऐसा सोचकर 
सभी हंसने लगे। 

“ 'विग्स' की आड़ से उस समय आप 
जिस उत्कंठा और विस्मय से हाल की ओर 
झांक रहे थे, वह मुझे याद हैं। उस समय 
नाटक का 'क्लाइमेक्स' पास आ रहा था। 
इधर सारें हाल में फेल रही थी वह दुर्जेय 
हंसी । हो सकता है, दो घटे सें भावना के 
भार से आक्रांत होकर बेठे रहेने के वाद 
सव लोग हंसी के सामने आत्मसमर्पण करने 
`, असहाय हो उठ हों । या जव हंसी बिलकुल 
अप्रत्याशित जगह पर प्रकट होती है, तो 
शायद उसके प्रकोप में न रोकी जा सकने 
वाली तरंग रहती है । 

“मुझे अच्छी तरह याद है, नाटक की 
गं नायिका - वेचारी बड़ी अच्छी अभिनेत्री 
औीं-युदक्षेत्र से नायक की मृत्यु का समा- 

सा बेहोश पड़ी थी और आंख मिच- 
| मिचाते हुए चोरी-चोरी यह समझने की 
चप्टा कर रही थी कि कहीं उसकी पोशाक 


हो जाना चाहिये?” 
उत्तर मिला - 


कंजूस से पूछा गया 
` उत्तर मिला-“हां। समझ 
पड़े कि खाना खा लीजिये ',, तोय 
खाकर आया हूं या कि आज मेरा 


र्र 
गमु ते मिलने उसके घर आये मित्रों ने पूछा - हम कब समझें कि अब हमे विवा. 


tr ar तर, हु Ns र 
जब में नौकर से कहूं, अच्छा मेरी थाली परोस दो। 


००० 
ऱ्या दु:ख के वाद सुख” का कोई उदाहरण दे सकत 
लीजिये,कोई मेहमान घर पर आ जाये और मुझे इ डात 
ह दुःख ' हैँ । लेकिन अगर मेहमान कहे कि १" | 
उपवास है, तो यह दुःख के बाद सुख है। | 
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या मेकअप में किसी गड़बड़ 
यह स्थिति नहीं आ गयी । 
र "आखिर नाटक समाप्त हुआ और ड 4 
कोई एक-दूसरे की ओर देखकर आखिरी 
बार खिलखिलाने के वाद चेहरे पर गहरा 
आत्मविश्वास लिये लगभग सहज ढंग ह 
विदा हुआ। नाटक पर किसी तरहक 
टीका-टिप्पणी आरंभ करने का साहा 
किसी को नहीं हुआ। 
“दुसरे दिन ही आपका दल हमारा शहर | 
छोड़कर चला गया। आपसे भेंट का फिर | > 
SR x OS ४ हो 

सुयोग नहीं मिला । वसे, मिलता भी तो में. | 
टाल जाती। पर मेरा विश्वास कीजिये, | 
उस रात घर वापस आकर में अपने को |. . 
रोने से रोक नहीं पायी थी।” 
मेडम झवेरी ने अपनी व्याख्या समाप्त |. रि 
की और एक आह भरी। कुछ न समझ | 

पाता हुआ मे क्षण-भर बाद वृदबुदीया- 
“तो......आपको......धन्यवाद ।' 
-च्याख्याता, हिन्दी विभाग | i 

डी. ए. वी. कालज! _ न 

` टिटिलागढ़ (उडता) |. 


के कारण 


हो?” 


ee 4 


है” ततो | 


और हर | 
साखिरी | 
र गहरा 


ढंग से 20 
[रह की hl 
साहस 
रा शहूर 
हा फिर Se लीची 
तोम ४ होया यंत्र, ऊर्जा की आवश्यकता 
रोज | को होती हे। ऊर्जा यानी शक्ति। 
पने को | गो्राप्तकरता है भोजन से, जबकि 
| र्णा मिलती है, उसमें प्रयोग होने 
समाप्त |स से। लकड़ी, कोयला, तेल ए 
। सन्न । गादिकई प्रकार के ईधन है; लेकिन 
दाया- |" "नो सबसे बड़ा स्रोत हमें उपलब्ध 
हें 
विभाग, | सिमेजिततना प्रकाश हमें सूयं से मिलता | 
कालेज, | ताख कोशिश करन पर भी उतंना 
इसा) |" उत्पन्न नहीं कर सकते चाहे 
तिल जलाये या लाखों किलोवाट 
में विदा | " गे ।इसी तरह, समुद्र के पानी 
कं पद जगह ले जाने के 
` "पिव-निमित साधन भी पर्याप्त 
वी. BN IE 
है ई जाह से उठाकर दुसरी. जगह - 


ह कार की होती हुँ-यांत्रिक, 


तीनों प्रकार की ऊर्जाएं 
हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई के सौजन्य से ७ 


$ 
का femsgponnai and eGangotri 


_ डा० बशेशर' लाल गुप्ता 


परस्पर एक दुसरे में परिवतित हो सकती 
हैं। जसे सूर्य की तापीय ऊर्जा के जरिये 
पानी समुद्र से उड़कर पवतो पर पहुंच जाता 
है और पवेत से नीचे गिरते समय वही पानी 
यांत्रिक ऊर्जा कें रूप में टर्बाइनका चक्र चला- 
कर बिजली पेदा करता है। बिजली से विविध 
यंत्र चलाना और गर्मी पेदा करना तो आधु- 
निक युग में साधा रण-सी बात हे । र 
रगड से आग पैदा करने की रीति तो 
आदि-काल-से प्रचलित है। विचार करन पर 
प्रकट होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा हम काम 
में लाते हैं, वह स्वयं ताप अथवा विद्युत से 
प्राप्त हुई होती हे.। ; 
विद्यत उत्पन्न करने के लिए ताप की 
आवश्यकता होती है। प्रश्‍न उठता हैं कि तापः 
कहां से मिलता है? यह तो सब जानते हं 
कि साधारणतया ताप लकड़ी, कोयला, तल 
अथवा परमाण आदि सें मिलता है। इन 
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- धार शशएशएशथशशशशाणश 


वस्तुओं से अभि की“उरिपिगकी शर्त थि€१०००य/ि मिर्थी म 


रोचक है। और यह बात तो और भी विस्मय- 
कारी है कि एक किलोग्राम परमाणुओं के 
विखंडन से जितना ताप प्राप्त होता है,उतना 
ही ताप प्राप्त करने के लिए लाखों किलो- 
ग्राम कोयला चाहिये। 
प्रत्येक पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से मिल- 

कर बना होता है। पस्माण मे छोटे-छोटे 
कण होते हे, जिन्हें इलेक्ट्रान, न्यट्रान तथा 
प्रोटान कहते . हे । त्यट्रान तथा प्रोटान 
परमाणु के केंद्र म॑ रहत हे, और इलेक्ट्रान 
इनके बाहर विभिन्न कक्षाओं मे घमते 
रहते हैं। 

` न्यूट्रात तथा प्रोटान का भार इलेक्टान 
के भार का लगभग १,८६० गना होता है । 
' अर्थात्‌ उनकी तुलना में इलेक्टान का भार 
बहुत ही कम होता है। परमाण में न्यटान 
प्रोटान तथा इलेक्टान की एक नियमित 
संख्या होती है। परमाण का कुल भार 


न 


_ (अणु या मालिक्यूल) बनाते की तिय 


९६ 
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किलोग्राम इत्यादि के बजाय एक अत्ता 
पमाना काम में लाया जाता है। इस पपात | 
्यूट्रान का भार १.००८६३, इलेवन 
का ०*०००५५तथा प्रोटान का १.०० ७५७ | 
होता है। | 
उदाहरणाथ, डथूटरान हाइड्रोजन का |: 
समस्थानिक ( आइसोटोप ) होता है। बह्‌ | | 
एक न्यूट्रान, एक प्रोटानं तथा एक इलेकात |_* 
से मिलकर बना होता है। डचूटेरान के अत्ता ह 
अवयवों के भार: का योग इसके भार हें 
०-००२३४ अधिक है । भार का यह अंतर | ५ « 
२१ करोड़ ८० लाख इलेक्ट्रान वोल्ट उर्जा | 
के समान है। यही ड्यूटेरान की बंधन-उर्जा 
जो विभिन्न अवयवों को इसके कर मे || 
बांधकर रखती है। प्रत्येक परमाणु गे | 
बंधन-ऊर्जा भिन्न-भिन्न होती है। 1 
परमाणुओं के परस्पर मिलकर बई १ का 


ही पदार्थ की रचना है। यही है परमाण | 
का रासायनिक गठन ! रासायनिक खा 1; 
निभर होता है प्रत्यक परमाणु म 
की स्त र । किसी भी अणु को क. 
अवयवों मे अलग करने के लिए अ 
ऊर्जा को ही गठत-ऊर्जा कहत है 
भी दो परमाणओं के बीच ग. 
गठन-ऊर्जा भिन्न होती है। ._. 
जब एक पदार्थ दूसरे पदी 


,>रसायनिक गठनो में परिवर्तन होता 
८ (र्तं के लिए ऊर्जा की आवश्य- 
ती है, जबकि कुछ अन्य परिवर्तंनों 
| न मितती है । इस प्रकार मिली ऊर्जा 
हों की बंधन-ऊर्जा से लाखों गुना 
| दना कारण यह है कि रासायनिक 
) | में केवल इलेवट्रान की स्थिति 
| होता है और भार मे कोई अंतर 
` |द्ेता। इसके विपरीत जब एक पर- 
शहरे परमाणु मे बदलता है, तो इन 
| के भारों में अंतर होता है और 
> यह अंतर ऊर्जा में बदल जाता है। 
= | ब्रहम लकड़ी, कोयला और तेल आदि 
॥शिहतब इनमें कार्वन तथा हाइड्रोजन 
= | के साथ मिलकर कार्वन डाइ- 
भाइ तथा पानी आदि बनाते है। इन 
झी रासायनिक रचना जलने से पहल 
गरम अलग-अलग होती है। रचना में 
न के कारण ही रासायनिक 
के म हुई कमी हमें ताप के रूप में 


कक रल | तवा सनियम आ दिके विख 


i है न ते | झलिए 


"णा 


- के माध्यम से चार हाइड्रोजन पंरंमाणुओ का 


र्र 
कन्नत कि इमकान-गफ्तार अस्त । 
बगो ए ब्रादर बलुत्फ़ो खुशी ॥ 
कि फ़र्दा च पंके अजल दर रसद । 


बहुक्मे ज़रूरत जुबां दर कशो ॥ , 
"१ जबकि तुझमे बात करने की ताकत है, ऐ भाई मृदुता और प्रसन्नता से बात. 


कल जब मौत का कासिद पहुंच जायेगा, तो मजबूरन तु जबान बंद 
` ` -शेख सादी शोराजी, (प्रस्तुतकर्ता : मेवाराम गुप्त 


ग्र 
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डन से.य परमाणु अन्य परमाणओं में बदल 
जात ह्‌ । इस प्रकार से बने परमाणओं का 
भार विखंडित परमाणु के भार से कम होता 

। यह कमी होती है विभिन्न परमाण॒ओं र 
में बंधन-ऊर्जा अलग-अलग होने के कारण] i 
परमाणु की बंधन-ऊर्जा, रासायनिक गठन- | 
ऊर्जा. से बहुत अधिक होती है, इसीलिए... 
थोड़े पदार्थं के विखंडन से ही अधिक ऊर्जा की 
प्राप्त होती है । 

सूर्य तथा दूसरे तारों में भारी परमाणुओं . 
के विखंडंन के बजाय नाइट्रोजन तथा कार्वत. | 


एक हीलियम परमाणु में संलयनं (फ्यूजन) 
होता रहता है, जिससे विखंडत से भी अधिक 
ऊर्जा मिलती हे । संलयन में भी. संलयिंतः 
परमाण का भार उसे बनाने वाले परम 
णुओं के कुल भार से कमंहोता है। हाइड्रोजन 
बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। 
सूर्य निरंतर अपना जीवन खोकर हमें: 
जीव प्रदान करता है। हमारे बुजुर्गों ने सूय 
को देवता ठीक ही तो कहा था। 
= विकिरण सुरक्षा निदेशालय, | 
भाभा परमाणु अनुसंधान केद्र, बंबई-८५ 


ळू 


Sl 


| टिमटिमातो 
का दाण 


| 


| (ज्या 
"नार NER 
| oS 
] 
| सः १९२८ ममेरा वाटक रक का राज्य) 
"७४ प्रकाशित हुआ। लेखक बने और पुस्तकों 
|. 


_ 'पिरलखककेरूपम मेरा ताम छपे, यह बच: 
(का साथ प्री हई फिरतो धीरे-धीरे 
'कहाती-संग्रह, उपन्यासः निबंधः संग्रह आदि 


ता दित्मिकसंतानोकी भीड़ वर मं जटनलगी। 


को तरसंती रह और फिर बच्चे होना शकू 
. (हाते पर उसे ६२ साल जडा बच्चे होने 


| 
} 
1 
| 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सताती स्त्री पहल ती बच्चे का मह देखने | 


_ हखन को भी योग्यता मम गी है 


टा पत्रव्यवहार किया भार टे 
र के अनुवाद की अनसि 
सानंद प्रदान की। इस तरह मेरी शा 


"लग, कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति मेरी | | ० 
इस प्रकार दसं-बीस पुस्तकी वा | 
पेद मिल जाने के बाद मेरा पागल व. 
घटने लगा. कितु लेखक नामक गा 


विषय में आदर उत्पचा करत वानी || 


अनक वात मन म घुसी हुई थी, मीह | 
उसी तरह जड़ जमाये रही। वह थाहा | 

मे अनूदित होने वाली पुस्तका का दव | 
| __भीपोदः कृष्ण कोन्हटकारते अपना . 
“मराठी कथात्मक वाडमय” म मातभाव |, 
म. लोकप्रियता केः साथही भाषात त... 
| Ii 

विरतथाकालांतरःका भी किसी परत || 
गणसंपन्नतो की कसोटी माता है| तिथी] | pi 


(दशा में ही मे अपने आस-पास के शाहि 
[कोइत कंसोटियों पर कसन लेगा | 


क्र 
दारी के साथ मानता या चि 


परे ग्रहो न मेरा अपना ही मत 
सिद्ध कर दिया 
संत 2९३८ के बीद: 


नको का अनुवाद हो गया फिन 


मराठी भ मेरी पुस्तक धडाधड पहि | ण 
होन लगी; लेकिन अन्य भाषा माता की || 
वादे कराते का ध्यान १60 | 
[में न आया। अपने लेखत की वासित | पा 
तीब्रता से अनभव करता था यान | 
योग्य होता ऊपर की सीठी 6. ग. iF 


| 
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बाय मुझसे यह कहता कि दूसरीः हंसे पसे में दंगा, आपको पुस्तकों करे. 
याया में आपकी कहानियां और गजराती अनवादो से काट लिये जायेंगे” 


दा] | ४१हित होगे तथा गंजराती एवं व्यापारी परंपरा के कारण गजराती लोगो. 
राणी | (९१४४३ आपको विशेष. स्नह देंगे, के रक्त में ही एक साहस समायां रहता हे | 
वाली ` रं की पगलखाने को राहवताता। 'वही भूरांभाईको वाणी से प्रकट हो स्हाथा)' 


| |झिंगेपेरेमनम नहीं था, वही हुआ। | लेकिन मे मराठी मिठी से बता आदमी । 
लि डदा के श्री गो: ग: विद्वांस न| उसमे भी मध्यसंवर्गीय व्यापारिक साहसी. . 
कगजराती अनुवाद की अनु- का जिसन कभी मुंह नही देखा, एसा इस | 
गो! बेब के सुप्रसिद्ध प्रकाशक) ।भव से कि अगर आग अच्छा न लिख सका . 
गर मठ एड कपनी ने उसे प्रकाशित! .या दंबल स्वास्थ्य केकास्ण मोते जल्दी जा. . 


ददन) ` 
त सि ` 
UHR! ' 


या नौ झह नहीं: एक दिन उस कंपनी, गयी, तो मेरे बोवी बच्चन धरामाई का कज) | 
MT री धरा सेठ और मेरे अनर भिदा नहीं कर संकगम मराभाई का उदार 
5h fr धा गीपलराव विद्वांस एकाएक सुझाव स्वीकार न कर सका | सा 

in | | मेर गजरातोअनवादक गो गे वि 
एजि |. तक प्रकाशित मरी समस्त मलत महाराष्ट्रीय य, पर उत्तक पुरख दोर 

न है हित कहानिया व उपन्यास तीन पीड़िया से गजरात मः बसे हुए थ्‌ | 


र म | f 1 क| नाहिये थीं गजराती अंत: सात्विक आर रतिक विके जीव थे गा £ 
[ह लिए अपनी अगली पुसुतको' व्यिक वजि उनके रोम-सम मे रीच | 


मिया 
अतीहि ` i बार मे तो मं कुछ कह नही थी.) विगत पतीस वर्षा म मेरी Ti 


(उ || काः जाने के कारण मर उपच्यात और तधनिबध आदि की लगभग ९ 
I | क हो गया यी | मन मे यह तीस पुस्तकी का अनुवाद ऊहोनेशसरती| । 
हुँ | या कि कही अगला ग्रथ सिप्रस्तत किया हैं। मेरी पुस्तकों को लोब 


द दिले ही मेरा जीवन-मथ तो. 
हा यण ` लेकिन भराभाई को 
ह ` गेही लम वः मेरी अगली) 


प्रियता प्राप्त कराने मे उसे स्वेहशील रतिकत | | 

अनवादक का बड़ा हाथ रहा &। 

गजराती मे. मेरे करथा-सग्रही तथा उप- 
एसो की अतक आवृत्तियाछसो ह १ 


कृतियों को पढ़कर आनंद मिला था, मुझे पत्र 
भेजा कि आंखें मंदने से पहले अंगर अपने 
प्रिय लेखक को देख सकी, तो में अपने को 
धन्य समझूगी। ग्रदि.श्री विद्वांस जेता कुशल 
अनुवादक न मिलता, तो धन और कीति से 
` भी अधिक मूल्यवान यह आनंद मझे सर्वथा 
न प्राप्त होता। 
आत्मस्तुति के लिए नहीं, लेकिन मराठी 
आर गुजराती लोगों की मनोवत्ति के अंतर 
के नमूने के रूप में एक संस्मरण सुना रहा 
हैं। जब मेरी पंद्रह-बीसः पुस्तक गजराती में 
अनूदित होकर लोकप्रिय हो चुकीं, कुछ ग॒ज- 
राती साहित्य-प्रेमियों 
नेबंबईमे मेरा सत्कार 
किया। अध्यक्ष थे 
प्रख्यात गुजराती सा- 
हित्यकार श्री ज्योतींद्र 
दव । मेरे प्रकाशक श्री 
भ्राभाई भी समा- 
रोह मे उपस्थित थे। 
अध्यक्षपद से' श्री दवे 
ने कहा-“पिछले दस- 
पंद्रह साल से गजरःती 
म शरच्चंद्र का सिक्का 
चल रहा था, अब 
डे का चल पड़ा 
” ; 
उत्तरदेते हुए अपने 
भाषण म॑ मेने कहा- 
अपन लेखन की 
` खामियांमे जानता हूं 
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फिरभी मेरेसा हित्य की न्यूनताओंको 
अंदाज करके गुजराती रसिकों ने 
जो प्रम-वर्षा की है, उसके लिए में कृत्त | टन 
। मेरे प्रकाशक सेठ भूराभाई सामने है | 
हूँ । उन्होंने यदिं मेरे निए | त 
गुजराती का दवार न खोला होता, तो मै गज. (३४ 
राती पाठकों के इस प्रेम से वंचित रहता।” | 
मेरी बात सुनकर श्री ज्योतीद्र दवे हे 
और बोले- गुजराती आंदमी पक्का व्यव. 
हारी होता है।......अगर खांडेकर की कृतियाँ तारों 
में ऐसा कुछ न होता कि. गुजराती पाऊ | | 


मुझ पर | ल्प 


तथा | बाहर 
दोन ध्रुव' नामक उपन्यास. का अंतुवाद ॥॥॥्माकर 


| पाती 
वैद्यकीय व्यवसाय करने वाले एक तण हिदी 
“रिकामा देव्हारा” (रिक्त देवमंडप) तया क्ताः 
सुखाचा शोध” नामक उपन्यासा का मलः | 
यालम में अनुवाद -किया। दुर्भाय से / |) 
रसिक अनुवादक अकाल ही कालवश 
गये । मलयालम में इन उपन्यासो की थर 
आवृत्तियां हुई। 'रिकमा देव्हारा उपत्या | 
के मलयालम अनुवाद पर से एक तारी ही 
भी वहां लिखा गया । प्रथम प्रयोग के ग 
सर पर मझे निमंत्रणे भी भेजा गया थ 
` दोन ध्रव’ नामक उपन्यास एरी 
क्षण योग से बंगला में भी पहुंचा की री 
कारागृह में रवींद्र चटर्जी या ऐसेंट 


| पता सीखा था। 'दोत धुव” भी 
अंडा और वह उसे पसंद आया | कारा- 
| उने पर उसने उसके बंगला अनु- 
की अतमति मांगी । अनुमति देकर यह 
| रल गया। फिर एक दिन अचानक 
गुः | ध्रव की दो बंगला प्रतियां मेरे पास 
' | 
से | य में भी मेरे अनेक उपन्यासों का 
- ||ह है। और मैने सुना है कि सिंधी 
कृतियों |ङाब मे म॑ विशेषतः प्रिय रहा हूं । 
| ऐऐपाहित्य का हिन्दी में अनुवाद होना 


१ |।े हिन्दी के प्रकाशन-क्षेत्र में कदम 
कपात थ। पहले उल्का! का अनवाद 
5. भार माचवे ने ओर अश्व का श्री 
ग |हेगकिया। 
- | भरतौ अनुवादो जेसी सफलता तो 
| अनवादों को न मिल सकी । फिर 
|" तथा क्रोंचवध' हिन्दी पाठकों 
(क आय | शेष पुस्तके अनुवाद के 
कारण उपेक्षित रही । अथवा हो 
ऐकि हिन्दी प्रकाशकों तथा पुस्तक- 
उपाए 0 अन्य भाषाओं के प्रकाशकों 
| देहरी पर पांव रखना अनुचित 
कभी-कभी कोई हिन्दी 
देखने क ोल्हापुर आने का कष्ट 


\९१मे मै . 
की दिल्ली गया, तो वहां 
शहित्य सभा? ने मेरा सत्कार 


डू 


एक युवक बैंवींव्यप ॥/ उसरभे$बह्य "रक्षणः घेंखफरिवथण्करीवे'वाले वक्‍त नेः 


अनुवाद : सुधा निबसरकर 
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स्मरण दिलाया कि राष्ट्रपति डा० राजेंद्र: 
प्रसादजी ने बाजार में 'क्रॉंचवध' का अन- 
वाद अप्राप्य होने के कारण, एक बार सभा 
के पुस्तकालय से मंगवाया था। 

तमिल अनुवादों की कहानी इससे बिल- _ 
कुल उलटी है। मेरे तमिल अनुवादक हे श्री 
का. श्री. श्रीनिवासाचाय । उनके पिताजी - 
की नौकरी बंबई में थी; इसलिए उनका 
बचपन बंबई में बीता था और मराठी मे | 
उनकी अच्छी गति थी । पचीस साल पहले | 
उन्होंने पहली बार मुझसे अनुवाद की अनु- 
मति मांगी थी। पत्र मराठी में लिखा गया 
था। उन्होंने मेरी बीस-वाईस पुस्तकों 
अनुवाद किया है । 

अब स्वास्थ्य-देवता उनसे! रूठ 
अतः कुछ अनुवाद अधूरे पड़े हुए हैं। 
उल्का”, दोन ध्रुव, रिकामा देव्ह 
सुखाचा शोध, के अनुवाद प्रकाशित 
हे और उर हें. बहुत लोकप्रियता मिली हैं। | 

इन अनृवादों के प्रका शन के बाद तमिल- | 
भाषी छात्र-छात्राओं तथा प्रौढ़ पाठकों के 
पत्र आने लगे। ये पत्र अंग्रेजी में होते थे। | 
कोई-कोई लड़की माइ डियर फादर संबो- 
धन से पत्र का आरंभ करती थी । ये लोग 
मेरी तायिकाओं-उल्का, वत्सला, सुलोचन 
कें बारे में ऐसे पूछते, मानो मेरी ये मानसः 
कन्याएं मेरे घर पर ही रहती हों । 

मराठी लेखक तथा तमिल पाठक 
बीच पेदा हुआ यह ऋणानुवंध यहीं समाप्त 
नहीं हो गया। कोल्हापुर कहां है, यह भी. 


मिलने को आने लगे । श्रीलंका से एक तमिल 
भाषी सज्जन आये थे ! उन्होंने मेरे फोटो 
लिए और श्रीलंका आने का निमंत्रण दिया। 
तमिल मेहमान कोल्हापुर आने पर मेरे 
ही घर रहते । बातचीत अंग्रेजी में होती । 
लेकिन बड़ी आसानी से वे मेरे परिवार के 
साथ घुलमिल जाते। मानवीय संपकं की कला 
में मराठी आदमी कितना पिछड़ा हुआ हैं, 
इसका अहसास तब मन को कुरेद जाता था । 
दो-तीन वषं पहले की वात है, बरसात 
की एक बोझिल शाम थी। एक तमिलभाषी 
युवक अपनी नवपरणीता पत्नी के साथ 
द्वार पर आ खड़ा हुआ। उन्हे मेरा आशी- 
वाद चाहिये था! उन्होंने कहा कि हमारे एक 
कन्यां हुई है, आप इसके लिए कोई नाम 
सुझाइये। इस तरह आवालवृद्धतमिल पाठकों 
गक कई प्रकार से मुझ पर प्रेम बरसाया | 
` दस-बारहं साल पहले बंबई के साहित्य- 


` गोधन, गुजराती के श्रीकतैयालाल माणिक- 
जाल मुनशी तथा मराठी का मैं। वह पूरा 
४८ दिन में तमिलभाषियों के बीच रहा। तमिल 
` त बोल पानेकी व्यथा उस दिन मझ तीब्रता 
से अनुभव हुई। जिस भाषा का एक अक्षर 
तक मे नहीं जानता, उसके घर-घर मेश्री 


~ 


श्रीनिवासाचायं ने मुझे पहुंचा दिया था। 


1७४०६ हर कट र 
ठीक से न जासन तम्रिल०पाकता सुझसे/०/ तिल दो हुक्सें नळे वह्ामिला 
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इस खंडप्राय देश में सड़कों व रेलों के ७ || 
बनानसेही एकात्मता नहीं लायी जा सकती | 
हुम जातिभेद, भाषाभद,प्रांत भेद, संस्कार | 
भेद आदि अनेक भेदभावो के कारण'पर | ` 
स्पर अपरिचित-से मनुष्यों के मन को एक. | 
रूपता देने वाले प्रभावशाली मजबूत सु 4 
चाहियं। साहित्य के उत्कृष्ट अनुवादको के. 
रूप में हमें ये हेतु बनाने होगे । | 
उस सत्कार-सभा में तमिल-बंधुओं ने | 
हम तीनों को चांदी की एक-एक प्रतिमा भे 
की । मैने सुना है कि यह प्रतिमा दक्षिण के 
सभी देवालयों मे रहती है । हाथ में दीप |. 
लिये एक तरुणी की शालीन प्रतिमा। अपनी | 
एक कविता की पंक्ति मेरे मन में उभर | 
आयी- “घरि एकच पणती मिणमिणती। 
(घर में छोटा-सा दिया टिमटिमा रहाहै।) | 
दीप हमेशा जलता रहे। टिमटिमाता |"१एः 
दीप कब तक जलेगा, आंधी पानी मे कवे शिव मे 
तऊ टिक पायेगा -इसका विचार क्यों बिया $ 
जाये ? क्षण-भर सही, अगले कदम तर्क ही { 


` सही, वह टिमटिमाता दीप मार्ग दिवाये। |? 


५० 


यही उसके जीवन की सार्थकता हैं। _ 

यदि यह सच न होता, तो एक तमित | 
वकता मेरे बारे में यह न कहता- कोरड | 
महाराष्ट्रीय है, हमारे गांव-गली कै क 
इस बात प्रर विश्वास नहीं करते । 5 
तमिल पाठकों का विचार हैं कि 1. 
तमिलनाडु के ही हे और वे ता. 
ही किसी गांव में रहते होंगे । 

-नंदादोप, ५ राजारामपुरी) 


बंधुओं ने 
तिमा भेट 
दक्षिण के | 
थ में दीए | 
7। अपी | 
में उभर i महु वाली एक सांझ को बेरुत शहूर 
मणती। | "लीम अफेदी देबिस अपने अध्ययन- 
रहाहै।) |भतरितावों की अलमारी के सामने जा 
डिमाता |" एक मोटे पोथे केपन्ने पलटने लगा। 


थों किया |" सिगरेट के कश खींचता और ध्‌एं 
पर तक ही |" छोड़ता जाता था । वह आत्म- 
॥ पुरात का संवाद पढ़ रहा था 
रात के शिष्य अफलात ने दर्ज 


अफ़दी अपने पढ़े हुए पर मनन 
श्ळ पया के प्रति प्रशंसा-भाव 
भने CR 
भे त भानो ! “ उसने सुकरात की 

दृहराया औरं कुसी से उछल- 


भा 
दाथ ऊंचा करके मुंह से यह उद- 
जरूर मुझे अपने आपको 


नार पुर्व और पश्चिम के तत्त्व- की तरह आईने के सामने खड़ा होकर अपनी 


` और चेहरे, धड़ और हाथ-पर की आकृति ` 
` पर विचार करने लगा । 


शोषेक के साथ का चित्र : सतीश चव्हाण 
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जानना होगा, अपने हृदय के रह्स्य को | 
भेदना होगा; तभी में संदेह और चिता को. 
निर्मल कर सकूंगा। यह मेरा परम कतेव्य | 
है कि मे अपने आत्मिक स्वरूप का परिचय ' 
अपने भौतिक स्वरूप से कराऊ और अपने | 
हाड़-मांस वाले स्थूल अस्तित्व का परिचय | 
अपने सूक्ष्म अस्तित्व से कराऊ। EF 
वह नये उत्साह से आविष्ट हो उठा । : 
उसकी आंखें चमक उठी ज्ञान के प्रेम से- | 
आत्मज्ञान के प्रम से। र 
तब वह बगल के कमरे में गया और वृत. 


भृतही सुरत को घूरते लगा; अपने रि 


वह आधे घटे तक उसी तरह खड़ा रहा, 
मानो अलौकिक ज्ञान उस पर अद्भुत और 
उदात्त विचारों की वष्टि कर रहा हो, और 


शू 


उस वृष्टि में उसकी आत्मा के रहस्य खुलते 
जा रहे हों, और उसकी आत्मा प्रकाश से 
भर रही हो। फिर उसने शांतिपूर्वक अपना 
मुंह खोला और अपने आपको संबोधित 
करके कहा : 

“मैं कद में नाटा हूं, मगर नेपोलियन 
और विक्टर ह्यूगो भी नाटे थे। मेरा माथा 
छोटा है, मगर सुकरात और स्पीनोजा का 
भी भाथा छोटा था। में गंजा हूं, मगर शेक्स- 
पियर भी गंजा था। मेरी नाक लंबी और 
टेढ़ी है; भगर वाल्टेयर और जाजे वाशिग्टन 
की नाक भी लंबी और टेढ़ी ही थी। मेरी 
आंखें धंसी हुई हैं, मगर संत पाल और नी त्शे 
की आंखें भी धंसी हुई थीं । मेरे मोटे-मोटे 
ओंठ लुई चौदहवे के ओंठों जैसे है और मेरी 
मोटी गर्दन ठठ हनीबाल और माकं एंटनी 
षी गदेन की तरह है।” 

' ` क्षण-भर चुप रहने के बाद वह फिर 
| कहने लगा: ` 220५ 
मेरे कान लंबे हें ओर किसी जानवर के 
` अनुरूप ह, मगर सर्वेतिस के कान भी हूबह्‌ 
ही थे । मेरे नाक-नवश उभरे हुए हैं और 
मेरे गाल पिचके हुए, मगर लाफायत और 
लिकन के भी नाक-नवश और गाल ऐसे 
ही थे। मेरी ठह्ली विलियम पिट और गोल्ड: 
स्मिथ की ठी की तरह लगभग नदारद है। 


के कंधे भी ऐसे ही थे। भेरी हथेलियां 

भोटी + य्‌ 
मोटी हैँ और मेरी उंगतियां बहुत हा 
; और इस मामले में में एडिग्टन जेसा इं । 
` मेराशरीर सीकिया-सा है,मगर अघि- 


नवनीत 
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मेरा एक कधा दूसरे से ऊंचा है, मगर गेबाटटा | 
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कांश महान विचारकों में यह लक्षण पाया 
जाता है। विचित्र बात है कि बालजाक के 
भांति में भी तभी लिखने-पढ़ने वेठ सकता 
हूं, जब कि बगल में काफी का पॉट रखा हे। | 
इन सबसे बड़ी बात, उज गंवारो से मेन, |; 
जोल रखने की मेरी आदत है; इस मागे 
मे मे ताल्सताय से मिलता हूं । कई बार 
चार-चार, पांच-पांच दिनों तक हाथमह गज 
नहीं धोता । बीठोवेन और वाल्ट हित्म रा 
भी ऐसा किया करते थे। कितनी अजीब बात |हताकि 
है कि में औरतों की आपसी गप्पं सुनने के | पैर स 
लिए फुरसत निकाल लेता हूं। ठीक यही ते ' 
जियोवान्नी बोकेशियो भी करता था। मेरी | 
मद्य-पिपासा मार्लो, एबी नोवास औरत. 
से भी बढ़कर है, और पेट्पन में में अमीर 
बशीर और सिकंदर महान से भी आगे ह 
कुछ देर फिर ठहरकर सलीम अफेदी | त 
अपनी गंदी उंगलियों के छोर अपने माथेरे | 
छुआये और कहना शुरू-किया : | 
“यह है मेरा स्वरूप-मेरी वास्तविकता! 
इतिहास के आरंभ से गा | 
समस्त महापुरुषों के गुण मुझम हैं एत. | 
से भरा पुरुष अवश्य ही महान काय पापा 
वाला होगा । ता 
- “ऐसा आत्मज्ञान ही तो विवेक ता व , 
है। इसलिए अब मै वह महान काय र 
करूंगा, जिसके लिए ब्रह्मांड के ss 
मुझे: नियुक्त किया है, जिस" 
रात्मा में कतिपय सुस्पष्ट ne ट 
किये हैं। मं. हजरत नूहे से लकी 
बोकेशियो और अहमद फरीस 


"कक 


पते के महापुर सगु श्र ह र्क्त Eh ऽहोर्ेहरा आनंद से -- ० 
रता कि किस महान कार्य से शुभा- दमकता रहा और बिल्ली की म्याऊंऔर | 
|! कितु दिन के हाथों और रातकी हड्डियों की खड़खड़ की मिल-जली ध्वनि | 
|. ते तराशे गये य सब रहस्यमय जेसी आवाज में उसने अबी-अल-अला अल 
| व्यक्ति की रहस्यमय आत्मा और मआरी का यह पद पढ़ा 

(ककया में एकत्र हुए हों, वह नि:संदेह अगरचे में हूं अपने दौर का अदना इंसा। 
| दुग कायं करने में समर्थ होगा । ...... सगर वह करके गुजरूंगा, जो फरिश्ते न 
भवन को जान लिया है, और परमात्मा कर पाये । 
हाथ, | जान लिया है। मेरी आत्माजिदा फिर ज्यों ही हमारे ये दोस्त अपने गंधात 
ःह्विव्मत (परम जिदावाद ! यह ब्रह्मांड शाश्‍वत कपड़ों में अपने गंदे बिस्तर पर जा पडे 


जीव बात | तानि में अपना ध्येय साध सकूं।'” उनकी नाक ऐसे बजने लगी, जैसे चक्की 
] ह. गैरसतीम अफेंदी कमरे मे चहलकदमी चल रही हो। 
क यही तो 


था। मेरी र * 
[और तृह्‌ एष्टूपाति ने मोर से सेनापाती 
मी राष्ट्रपात आर सनापात 
EE अव पले हार्बर की घटना के बाद अमरीका द्वितीय विश्वयुद्ध में कूदा, तब स्व. हैरी | 
ही | सेनेट के सदस्य थे। वे सीधे स्थल-सेनाध्यक्ष जनरल जाज मार्शल के पास 
= (बोले -/ मै चाहता हूं, मुझे तोपखाने के कर्नेल के रूप मे मोर्चे पर भेजा जाये; म॑ | 
| शिनि मे उस पद पर था।” oe 
|, Ne माशल ने अपनी ऐनक उतारी और ट्रूमन को बड़े ध्यान से देखते हुए.पूछा- १५ 
१ महोदय, आपकी उम्र कया हे भला ?” | 
श्पा। टरूमन ने कहा। 
का तो आप बहुत बूढ़े हो गये है,” जाजं मार्शल बोले- सो आप घर पर ही रहिये | 
की खिदमत कीजिये।” a 
'गर आप खुद मुझसे तीन साल बड़े हैं।'' ट्रूमन ने जरा चिढ़कर कहा। 
' पर म जनरल भी तो बन गया हूं।” जाजं माशल.ने उत्तर दिया। 
टरूमन उपराष्ट्रपति चुने गये। फिर १९४५ में राष्ट्रपति फ्रॅकलिन डी. 
यु के बाद ट्रूमन राष्ट्रपति बने। युद्ध के बाद १९४७ में ट्रूमन ते जनरल. 
पा विदेश-मंत्री बनाया और उनकी सलाह पर सुप्रसिद्ध माशेल-योजना | 
जिससे युद्धध्वस्त पश्चिम यूरोप का आथिक पुननिर्माण संभव हुआ। | 
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घा १९२३ की है। मौसमी-संवंधी जान- 
कारी प्राप्त करने के लिए कुछ वेज्ञा- 
निको ने एक गृब्बारा हेपशायर (इंग्लैंड) 
छोड़ा।जब उन्हें मालूम हुआ कि छोड़े जाने 
के ठीक चार घंटे बाद यह गृब्वारा ६०० 
मील दूर स्थित जर्मन नगर लाइप्त्सिग (अब 
पुर्वी जर्मनी में) मे पकड़ा गया, तो उनके 
आश्चय का ठिकाना न रहा । 
वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि गुब्बारा 
१५९० मील प्रतिघंटे की चाल से पूर्व की ओर 
उड़ जायेगा। वे केवल यही अनुमान लगा 
पाये थे कि काफी ऊंचाई पर पहुंचकर वह 
तेजी से पूर्व की ओर गया होगा। 
दुसरे महायुद्ध के प्रारंभ मे जापानियो ने 
भी यह अनुभव किया कि मौसम के अध्ययन 
के लिए छोड़े जाने वाले गृब्बारे पांच-छ: 
मील ऊपर उठने के वाद तेजी से प्रशांत महा- 
सागर कीओर उड़जाते ई। उन्होंने कोशिश 
की कि अमरीका पर वमवारी करने के लिए 
गुब्यारों का उपयोग किया जाये । थे गब्वारों 
भ वम रखकर उन्हे अमरीका की ओर बहने 
दत थ । परतु उतकी तरकीब सामरिक दृष्टि 
से सफल नहीं हुई। हु 


` नवनीत 


STR >> था पर 


कप 


PR 


p 


` उलटी दिशा में बहा जा रहा हैं। 
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कुछ समय बाद महायुद्ध की ज्वालाऔर |? त 
तेज हो गयी । जापान पर की जा रही हवाई हे 
कारेवाई कारगर साबित नहीं हो पारहीबी। |" 
अमरीकी वायुसेना ने टोक्यो पर बमबारी । रो 
करने के लिए ऊंची उड़ान भरने वाले वी-२९ 


विमान भेजने का निश्चय किया । न 
कितु जब ये विमान लगभग ३०हजारपुट |' 
की ऊंचाई पर टोक्यो की ओर बढे,तो उगे बार 
चालक यह देखकर हैरान हो गये कि विमात | ० 
ठीक तरह से काम करते हुए भी एक इंची | फ 
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक चालक ने तो | ह 
तियंत्रण-केंद्र को बताया कि उसका विमात | 


वास्तव मे इत विमानों को ३०० मील | घो 
प्रतिघंटे सेमी अधिक तेजी से बहती हवार्गी न 
का सामना करना पड़ रहा था और विमार्ग त 
चालक अनजाने में ही उस वायगंगा मे | 
फंसे थे, जिसकी खोज ने ऋतु-विज्ञात ता 
विमान-चालन के क्षेत्रों में क्रांति कर! 

गुब्वारो और विमानों को इतती ह 
से बढ़ा ले जाने वाली यह वायुगा तार है 
साधारण वायुधारा नहीं, अपितु ला. | 


ईं ४ सके 
बहने वाली एक स्थायी वायुनदी है र 


अप्रतं 


हवा वी गति सबसे अधि 
प है इस धारा के जट-धारा 
) का ताम दिया गया है। हू 
बापान के ऊपर से गुजरने वाली जेट- 
` | दातो बहुत चौड़ी हे और उसको चौड़ाई 
| ०-२०० मील तक आंकी गयी हे । 
| उत्त १९४५ को जब हिरोशिमा पर पर- 
| वम गिराया गया था, तो विस्फोट से 
| ज्वाले वादल इस जेट-धारा की चपेट 
| गये थे, जिससे दुनिया के एक बड़े 
| पामे विकिरण का विष फेल गया था । 
| मग बीतने के साथ वैज्ञानिकों ने जेट- 
| तोकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने 
एग्रो के साथ राडार तथा रेडियो- 
| भावा प्रयोग शुरू किया । अंतरराष्ट्रीय 
| ती वर्ष के दौरान संसार के तमाम 
न |*१वजञानिकों ने इस. दिशा में अभूतपूर्वं 
ही |स किया। आज कम-से-कम उत्तरी 
| जेट-धाराओं के संबंध में तो ह्म 
` |" जान गये हँ । 
ह एसी मान्यता थी कि वाय किसी 
ाकारकी धाराओं के रूप में नहीं 
i किसी भी दिशा में कैसे भी 
| ही हैं। परंतु वास्तव मे ऐसी बात 
न पे पदा एक निश्चित दिशा तथा 
[ र चलती 
| म कुछ हवाएं गमं तथा कुछ 
६ [ हवाओं की सीमाओं को 
i भव ) कह 
भी ठंडी 


गत 
| 


जट 


और गर्म हवाएं पर- 
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_के-पूरे महाद्वीप के ऊपर से गुजरती देखी 


: पर दों नदियों का संगम होता है । चपल 


सकते हे देखा गया. 


'जॉधी जेसी स्थिति उत्पन्न | 


So Re OU 


या उन्हीं क्षेत्रों म॑ स्थित है, जहां ठंडी | 
और गर्म हवाओं का संगम होता है। ऐसी 
स्थिति में ये हवाएं अपने में निहित अपार 
शक्ति को तेज' हवाओं, बादलों, वर्षा तथा 
हिम के रूप में निकालती हूँ। | 
समुद्री सतह से पांच से सात मील की 
ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली 
जट-धाराएं भी इन्हीं सीमाग्रों द्वारा उत्पन्न 
होती हैँ । इन धाराओं की पेटियां भी वहीं 
स्थित होती हें, जहां गमं और ठंडे सीमाग्र 
मिलत हैं जसा विदित है, ठंडी हवाएं उत्तर 
से आती हे तथा जेट-धारा इनके सीमाग्रसे | 
कुछ ही दूर तया ठंडी हवा की धारा के कद्र. 
से २००-६०० मील की दूरी पर उत्पन्न 
होती है। इसका जन्म ठंडी हवा तथा उसकी | 
निकटवर्ती गर्म हवा के ठीक बीचो-वीच 
होता हैँ। 
वायृमंडल की ये धाराएं धरती की दीघं 
तम नदियों से भी दीध होती हों और पूरे- 


गयी ह॒। कभी-कभी एक जेट-धारा दूसरी 
जेट-धारा से ऐसे मिल जाती है, जसे धरती. 


नागिनों की भांति ठेढ़े-मेढ़े रास्ते ते करती | 


की चाल से इतराती हुई चलती हैं। 
अभी तक ज्ञात जट-धाराओं में 


त म्य 


कि समय 9 शः by Arya Samaj २०५7१ ह वापर िपेंठमेपल्थिति इसके 


. दिते-भर के श्रम से थकित 

' चिडी ने कहा ...... 

_ अहा ! संध्या उतर आयी ! ! 
करवट बदल, 
आलसी चिड़े ने कहा - 
ओह, क्या दिन डूब गया ? 


००० 


नग्नता 
देख लिया उस दिन 
तुम्हें नंगा! 
जब तुम वस्त्र बांग रहे थे ! 
-_ 000 
3९ 
कार पाल 
व्यंग्यकार ! 
. कहातीकार ! 
उपन्यासकार ! 
_ भौर गीतकार ! 
क्या सब रखते हें कार ? 
भोर ये बेकार ? 
हाय ! सरकार!!! 
-श्रीकांत चौधरी 
जया बाजार नं. १, दमोह (म. प्र.) 


क्हतु-परिवतंन के साथ ही जेट-धाराओं 
की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। 
` उदाहरण के लिए, जाड़ों में ठंडा सीमाग्र 
दक्षिण की ओर खिसक जाता है और उसके 
साथ हीजेट-धाराएं भी दक्षिण की ओर 
नवनीत 


'ऊपर ले जाता है, जब तक बहे जेठ-धाए के | 
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Ne 
होती है।-जेट-धाराओं के इस मौसमी 
वर्तन के अनुसार विमानों को भी 
मार्ग बदलना पड़ता है । क. 
हे यह तो रही ह गोता की बात का 
अव प्रश्‍न उठता हे कि क्या दक्षिणी गोता |. 
में भी जेट-धाराएं हँ? ऐसे कई स्पष्ट संकेत दे 
ह जिनसे अनुमान होता है कि पृथ्वी के इ |. 
भाग में भी लगभग वेसी ही जेट-धाराएंह, | 
जेसी उत्तरी भाग में। दुर्भाग्य से इन घाराबों FR 
के संबंध में हमारी जानकारी अभी बहुत |= 
कम है। : त 
वायुमंडल मे जिस स्तर पर ठंडे औरगमं |. 
सीमाग्र अलग होते हैं, उसे अंग्रेजी में जोम- | 
कोट' कहत हैं। ( यह शब्द जोन आफमक्सि- | तू 
मम कन्सेन्ट्रेशन आफ टेम्परेचर' के आच. मदे 
अक्षरों से बनाया गया है।) अक्सर यह २० |. 
हजार फुट की ऊंचाई पर होता है। बिमा: 
चालक के पास मौसम का चार्ट होता है 
और वह अपने थर्मामीटर की सहायता 
जोमकोट तक पहुंचता है । फिर वहै धीरे | 
धीरे इस स्तर से अपने विमान को तब प | 


सर्वाधिक वेगवान हिस्से में नहीं पहुंच जाता! |; हा 
जोमकोट से १२ हजार फुट को 5 | 

पर जेट-धारा की चाल सबसे अधिक ८. | 

है । इस ऊंचाई पर पहुंचकर विमत 

में काफी तेजी आ जाती है ब तरी 1) 

में वह उसी सहजता से बहता ग है 

के बहाव का सहारा लेकर नाव बत 


श्री-विभार j र 


. इसप्रकारव्यापारिक तंथाया 


पिः |¦ निपुण विमान-चालक इन धाराओं 
अपना | न उठाकर समय और तेल की बचत 
२ | CR s 

| ह इत ेट-धाराओं की बदौलत यात्री- 


1 | हषे तथा अटलांटिक महासागर को 
| कले में आधे घंटे की बचत हो जाती 
| प्रकार संसार-भर की विमान-कंप- 
ह || प्रतिवर्षं कई करोड़ रुपये बचा 
धाराओं |; 
भी बहुत | र र 

ह | द्री के चारों ओर चक्कर काटती हुई 
इथाराएंआस-पास की ठंडी व गमे हवाओं 


गम 4 Ce लेती 2, 
भौर |. अपनी चपेट मे ले लेती हूँ। इसका 


मे जोम 
फमेक्सि- | 
के आव 
यह २० 
विमाने” 
होता है |, 
यता पे | 
२. | 


ग्रॅस्सट' ने दी है) 


नुक | गे की 


hits र 


बिना कोई 


| दातो को प्रशांत महासागर की उड़ान | 


ज्र 2 
अरक्षा की भावना युद्ध की तैयारी को जारी रखती है और आगे चलकर युद्ध को | 
|सभीदिती है। इस युद्ध-तेयारी की ताजा मिसाल प्रसिद्ध ब्रिटिश विज्ञान-पत्रिका न्य 


हेत मे एक ऐसे विमान-भेदक प्रक्षेपास्त्र का विकास हुआ है, जो इतना हल्का | 
एक अकेला आदमी उसे आसानी से उठा सकता हे और कंधे पर रखकर एक मामूली | 
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उेट्याराएं पेड़ी्लाभदीगकीसिदठ रिशा वेश होती है विथ ये हवाएं अन्य 


क्षेत्रों में पहुंचती हे, तो उनके प्रभाव से वहां 
के तापमान में घट-बढ़ होती है । इस प्रकार 
मौसम-परिवर्तन में जेट-धाराओं का महत्त्व- 
पूर्ण योगदान है । 
तो यह है कहानी हमारी धरती की वायु- 
गंगाओं की । ये तीव्रगामिनी वायुनदियां 
अभी कुछ ही वर्ष पहले हमारे लिए पहेली 
थीं; परंतु आज हम उनसे लाभ उठा रहे है। ` | 
ये आगे चलकर हमारे लिए और भी अधिक | 
महत्त्वपुर्ण तथा उपयोगी सिद्ध हो सकती है । | 
-जियोलाजी विभाग, 
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-१४ | 


- | की तरह उसे इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रक्षेपास्त्र में दोस्त और दुश्मन को | 
तमीज' है तथा आकाश में नीचे उडते हवाई जहाजों के लिए ही नहीं, 

| गरमी मार करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। 
|, गम रखा गया है ब्लो पाइप?) 'लंवाईहै कुल १४० सेंटिमीटर तथा वजन हैं कुल 
| गास) सका मुख्य उद्देश्य हे आगे बढ़ती फौजों' की रक्षा नीची उड़ान भरते 
| 'शईजहाजों से करना । जमीन पर मार करने की इसकी रेंज है तीन किलो मीटर] 
भिता इसे अपने कंधे पर रखकर चलाता है । इसका पहला भाग मिसाइल होल्डर मे 

||. मगर दुसरा हिस्सा कुछ देर के बाद जलता शुरू होता है, जो कि आपरेटर 
पेज लिए जरूरी है। दुसरे हिस्से के जलने पर प्रक्षेपोस्त्र की गति ध्वनि से 
तार सर 'शाध्वनिक) हो जाती है और इस तेज रफ्तार में वह दुश्मन के लक्ष्य 
शिव को ही 'एडजस्ट” करता जांता है। आवश्यकतां पड़ने पर इसे फायर 
गुक्सान पहुंचाये व्िनष्द भी किया जा सकता है | 

x 


भी 


2:५4 


<) 


है| "श pena क्ष करने वाले 
मनीषियों में महेषि यार 


हलक उनका "निरुक्त? क्रमबद्ध दना 

डा. रमनाथवह्मलंकन शँ. ` "` र्कत क्रमबद्ध वेदभाष्य नहे | 
इ० भा वदभाष्यकारों के लिए परम सहा. || 
यक रहा है; वेदों पर अनुसंधान करनेवातों | 


के लिए आज' भी उसकी उपयोगिता अक्षण | डां 
है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छद, ज्योतिष | 
के साथ निरुक्त को भी वेदांग कहलाने का | ल 
हेलान का | 
गाव प्राप्त हे। वस्तुतः वेदार्थं की दृष्टिते | 
व्याकरण और निरुक्त ही प्रमुख वेदांगह। 
_ यातो यास्क के पूर्व भी कई निराकार 
हो चुके थे । स्वयं यास्क ने नि्वचनःपसं 
म आग्रायण, औदुंबरायण, ओणंवाभ, 
कात्थक्य, ऋष्टुकि, गाग्यं, गालव, शाकपूणि | 
प्रभृति चौदह आचार्यों के मतों का उल्लेब 
किया है । इससे अनुमान होता है कि झ 
आचार्यो को प्रमाण माना जाता था। संभवतः 
इन सबने या इनमें से कुछ ने अपने-अपने 
निरुक्त भी रचे थे। परंतु संप्रति केवत 
यास्क का ही निरुक्त उपलब्ध है। पाहे. 
काल-निर्णय | त 
मंक्समुलर, सत्यक्रत सामश्रमी, स्कोर | 
प्रभृति विद्वानों ने यास्क क पाणितिसे प 
वर्ती सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं। प | 
यास्क का पाणिनि से पर्याप्त प्राचीन है 
निश्चितप्राय है । यास्क द्वारा अपने गरब 
प्रयुक्त पारिभाषिक. शब्दावली स्ट 
पाणिनि से प्रास्वर्ती जात पड़ती है 
` उदाहरण ने लिए, पाणिनि ने # र 
आदि को अवस्था-भेद से उपसग, गतिं पग. | 
कमंप्रचनीय ये तीन संज्ञाएं दी € 


उदभ्‌ट 


भाषाशुष्तरी 
यास्क 


{माकर 
| पार के 3 
| ताकि 
| ए विद्यम्‌ 
| पाणिनि 
| पोई प 
| पव ह 
| रमक 
| त प 
| नाह 
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केवल उप वीहत/६'थॉर्द "थ्री 


ग्रास्क सें पूर्ववर्ती होते, तो यास्क 
मेबतायी गति और कमंप्रवचनीय सज्ञा- 
रामी उल्लेख करते । निरुक्त मे प्रत्यय 
इए नामकरण, उपबंध और अंतकरण 
| द्वोका प्रयोग हुआ हैं; आगम को उप- 
| जहा गया हैं; अभ्यास ओर अभ्यस्त 
ऋषी पाणिति से भिन्न अर्थों में प्रयुक्त 
| रह; दघ्न को पाणिनि के समान प्रत्यय 
| तकर स्वतंत्र शब्द माना गयाःहे । इसी 
| हाके और भी कईवेषम्य हे, जिनसे प्रकट 
पाह कि यास्क के समय पाणिनि-व्याक- 
बिद्यमान तहीं था । 
गणिति का काल सामान्यतः पांचवीं 
शो १० मारना जाता हे; अत: यास्क 
जाही हो चुके थे। थियोडोर गोल्ड- 
 करमंकडानल, श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर, 
| प्रभृति विद्वान भी इन्हें पाणिनि 
शैकाही मानते हे। डा० बेलवलकर का 
श कि यास्क का काल सातवीं या 


"शती ई० पृ० था। कुछ विद्वान इन्हें 


भमी प्राचीन मानते है। 
गा बढ 
"का निरक्‍्त वैदिक कोश 'निघंट 


ह हैं। निघंट्‌? विश्व के उपलब्ध . 
“1 म शायद सबसे प्राचीन कोश _ 
गहत छोटा होते हुए भी यह 


४ या हैं। यह पांच अध्यायों में 
` ननम तीन अध्यायों में समा- 


»मनुष्य, कमे,संग्राम म 


दिया होगा । 
शा परिगणन है। पथिवी,  : 


n Chennai 3110 eGangotri 


नामा तथा चमर्केना, गति करना, 
स्तुति करना आदि क्रियाओं के १,३५० के 
लगभग पर्यायवाची शब्द इनमें संकलित हु। 

चलुथ अध्याय में ऐसे २७८ शब्दों का 
संग्रह हे, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि का. 
विभाग स्पष्ट नहीं हे, तथा जो परस्पर 
पर्यायवाची न होकर अपने में स्वतंत्र हूँ। 
इनम एक अथ वाले शब्द भी हें, एक सें 
अधिक अर्थो वाले शब्द भी | पंचम अध्याय 
म॑ १५१ देवताओं के नाम पठित हूँ। 

कर्ता कोन 

इस विषय में मतेक्य नहीं हे कि 


` निघंट स्वयं यास्क ने रचा था, या 


प्राचीन किसी अन्य ऋषि ने। यास्क से. 
कई आचार्यो ने निघंटुओं का प्रणयतः 


-था। स्वयं यास्क ने इस बात का उल 


किया हे कि कतिपय आचार्य देवताओं 


गणना करते हुए उनके पर्यायवाचियों 


विशेषणों को भी अलग-अलग़ा गिनाते 
परतु मेने ऐसा नहीं किया हे । 

इससे प्रकट होता हे कि यास्क इस निघंट 
के प्रणेता न भी रहे हों, और यह ग्रंथ किसी 
प्राचीनतर व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रचित 
हो तथा रचयिता के नाम के बिना ही परं 
परा से उन्हें प्राप्त हुआ हो, तो भी निश्चय 


करने से पूर्व उसमें अपनी मात्यत 
कुछ संशोधन करके उसे. 


निघंट के पांच अध्यायों की 


ret 


यास्क ने निरुक्त के वा रहे अध्याय में की 
है। निरुक्त में यद्यपि निघंटु के चौथे और 
पांचवें अध्यायों के समस्त शब्द व्याख्यात 
हो गये हे, तथापि प्रथम तीन अध्यायों में 
पठित १,३५० शब्दों में से कुल २३० पर 
ही विचार हो पाया है। वात यह है कि जो 
शेली यास्क ने अपनायी है, उससे यदि वे 
निघंटु के सभी शब्दों की व्याख्या करते, तो 
निरुक्त अपने वर्तमान कलेवर से शायद सौ 
गुना बड़ा होता । 
निरुक्त के पुर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दो भाग 
हू । पूर्वार्ध मे नेघटुक तथा नेगम कांड और 
` उत्तराद्ध में देवत कांड आते है दोनों भागों 
= के आरंभ में विस्तृत भूमिकाएं हैँ। दैवत 
कांड के अंत में दो अध्यायों का एक परि- 
शिष्ट भी जुड़ा हुआ है। 
निर्वचन-शेली 
यास्क की शेली प्राय: यह है कि वे निघंट 
एक शब्द को लेकर पहले उसका निवेचन 
` करते हैं, फिर वह शब्द जिसमें आया हो 
ऐसे किसी मंत्र को उदाह्रणस्वरूप उद- 
धृत करके उसका व्याख्यान करत हे । उस 
मत्र में आये नवीन शब्दों का भी निवचन 
इरणात हू) कहीं-कहीं तो शब्द का अर्थ 
लगभग १,३ he 
दिखाया है। - द 
उदाहरणार्थ निघंट के चतर्थ अछ = 
पठित र त ग 
क 20 को व्याख्या 
'त हुए व कहत ह~ निधा पाश्या भवति, 


5; 
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` उपसेदुरिन्द्रम्‌” (ऋग्‌ १०,७३, १९ )मं 
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यनिधीयत । पाश्या पाशसमहः 
पाशयतः, विपाशनात्‌ “यहां पर 'निधाओे | 
साथ उसके पर्यायवाची 'पाश्या' औरपाश | 
का भी निर्वचन हो गया। फिर “वय: सुपर्णा | 
ना मंत्र |; 
उदाहरण में देकर उसमें आने वाले सुवण, 
ध्वांत तथा चक्षु शब्दों का भी निबंधत |. तश 
कर देते हु तथा नाधु! और “पृ धातु के त के 
अर्थो पर भी प्रकाश डालते हैं। 
सतर्कता | 
यास्क ने निवंचनों में सतकंता बरसे । ८.३ 
का तथा हर शब्द के मूल धातु तक पहुंचते. जात 
का भरसक प्रयत्न किया है। निरुक्त-भूमिका | पसा 
में उन्होंने इसका भी विस्तार से निर्ण | 5 
किया है कि निवंचनःकर्ता को कित तिम |... 
का ध्यान रखना चाहिये तथा क्या सावः | ञो त ० 
धानी बरतनी चाहिये । वे कहते हे कि ऐसे |. त्स 
शब्द स्वल्प ही है, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय स्पष्ट | भी 
हो, तथा जिनका निवंचन आसाती से ही | 
सकता हो। अतः वर्णलोप, वर्णागम, व्ण | 
विकार, गुण-वृद्धि एवं संप्रसारण आदि क 
नियमों से अभिज्ञ होना आवश्यक है । 
उदाहरणार्थ, वर्णविकार के वियम पै 
अपरिचित आदमी 'ज्योति' शब्द के गिव |; ल 
चन के लिए जकार से आरंभ होते आ रज 
कोई धावु ढूंढ़ने का यतत करेगा, जब ग. 
शब्द चमकना अर्थ वाली चुत घालु सै 
है। संभव है, “वधू” शब्द को 
वाली 'वध? (हन्‌) धातु से तिरकी 
मानकर कोई यह कल्पना ला 
पुराने समय में बहुओं को इतना क 


तथाव 


A 


हार दी जाती थी, इसी कारण उनका 
के | ताम पंडा । परंतु असलियत यह है कि 
| उद ताता अर्थ वाली वह धातु से 


सुपर्णा |. ह| बिवाह करके पतिगृह में लायी जाने 
0. आणण वह वध (बहु) कहलाती हे । 
एब, | ही प्रकार ऊति, मुदु, पृथु आदि शब्दों 
निवेचन 


| ञ्श अव, म्रद्‌, प्रथ्‌ आदि धातुओं से 
जाके लिए संप्रसारण के नियम का परि- 
ग भावशयक है । 2 
1 DYN 

प्रावाशक भाषाएं 


| विवन के लिए प्रादेशिक भाषाओं के 
पा | गावा महत्त्व भी यास्क खब समझते थे। 
राहण उन्होंने 

हप रहण के तौर पर, उन्होने 'शव' और 


शशव्दोको लिया है । उतके समय में जाने 
| ग शव्‌ धातु कंबोज प्रदेशों में ही 
| गाती थी, जेबकि उससे बना “शव 

| निका अर्थे 'मुर्दा' होता है, आर्या- 
| प्रचलित था । इसी प्रकार काटने के 
- |." थे धातु पूर्वी प्रदेशों मे ही व्यवहृत 
|; परंतु उससे बना दराती-वाची 
भव उत्तरी प्रदेशों में भी प्रयोग में 
गा। निर्वचन-कर्ता को यदि कंबोज 
| ह की भाषा का ज्ञान न होता 
| क बह शव' एवं दात्र' शब्दों की 

न कर सकता था । 

हा भाषाविज्ञानी भी प्रादेशिक 
शको अपने वग की विदेशी भाषाओं 
जीबी छ. "अनिवार्यं मानता है। आज 
' मराठी, हिन्दी, संस्कृत, 
अवेस्ता, ग्रीक लटिन, इतालवी 


ताथा किवं मर हौङ्गाएलीऽ भी, ऽकराक्गी००खनि। केन्लुबकातंच्क०्भध्पपन से भारतः 


चाहिये, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि का 


यूरोपीय भाषावग की भाषाओं के विकास | 
के विषय में अनेक तथ्य सामने आये हु .. 
सब शब्द धातज त 
महर्षि यास्क प्रत्येक शब्द को आख्यातज 
अर्थात्‌ धातुज मानते थे । इसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि जितनी धातुएं संप्रति. हमारे 
पास धातुकोश में विद्यमान हैं, उनमें से ही | 
किसी-न-किसी से प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति : | 
हुई है। अब तक हमें जितनी वैदिक एवं - 
लौकिक धातुएं ज्ञात हैं, उनके अतिरिक्त | 
भी अनेक नवीन धातुएं शोध से पता लगायी | 
जा सकती हूँ। टं 83 
सभी शब्द धातुज हैं या नहीं, इस विषय 
में यास्क से पूर्व दो मत प्रचलित थे। उद्भट 
वयाकरण शाकटायन ने सभी शब्दों 
धातु-निष्पन्न माना था। परंतु गाग्य का 
कथन था कि उन्हीं शब्दों को धातुज मानना 


विभाग स्पष्ट दिखता हो तथा जो व्याकरण 
से सिद्ध हो सकते हों; शेष को उनके अर्थों 
में रूढ मानना चाहिंये। यास्क ने गाग्ये-पक्ष | 
की सब युक्तियों को तक से निरस्त करके | 
अपने पक्ष की सत्यता प्रमाणित की है। साथ | 
ही उन्होंने यह भी कहा है 
नत्वेव न निब्रूंयात्‌। न संस्कारमाद्रियत। 


हो तो भी हार न मानकर, अनुसंधा' र 
सतत प्रवृत्त रहना चाहिये। (कभी-नः 


टी 


` पता न भी चलता हो, तो उसकी परवाह 
` नहीं करनी चाहिये; क्योंकि शब्दों की 
` वृत्तियां बड़ी पेचीदा होती हैं । 
` सूक्ष्म द्ष्टि 
भाषाविज्ञान-सम्मत अनेक बातें यास्क ने 

अपने निरुक्‍त में तभी लिख दी थीं, जब आधु- 
निक भाषाविज्ञान की नींव भी नहीं पड़ी थी। 
` वे इस सिद्धांत से परिचित थे कि कुछ शब्द 
 ध्विमूलक (ओनोमेटोपेइक) होते हैं। उनके 
' मतानुसार, काक' शब्द 'काओ-काओ” 
 ध्वनिकेतथा दुन्दुभि’ शब्द 'दुन-दुन्‌' ध्वनि 
के अनुकरण पर ही बने हे ( निरुक्त ३.१८ 
| तथा ९.१२) । 

वञ्जवाची 'कुत्स' शब्द को वे छेदनार्थक 
'कृत्‌ धातु से निष्पन्न करते हे, पुलुकाम' 
को पुरुकाम' का और 'पुल्वव' को ' पुरु- 
` का विकसित रूप मानते हे। इससे 
प्रकट है कि ऋवणं के कहीं-कहीं 'उ' हो. 
जाने और र और ल के परस्पर रूपांतर के 
मों से वे अवगत थे । अनेक शब्दों में 
ंत-विपयंय हो जाने की वात भी उन्हें 
` ज्ञात थी, तभी तो उन्होंने सिहको हिस से, 
` परिन को स्पृश से एवं स्तोक, रज्जु, सिकता 
तथा तकु को करमशः, शचृत्‌, सज्‌, कस 
` ओर कृत्‌ से बनाया है। .. 2.2 
ना पा 
` हो जाता हैं। इसके लि ए ग 
; र द । इक लिए उन्होने हवार' शब्द 
RM 0 दतारते 
र्य वार और द्वार' दोनों शब्द प्रयुक्त 


4 


20228 


शब्दः का्‌ वतात कस्का दे दी Anas a ES) ञ 


परितप्त किया जाता हैं। प 
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पक 


से व॒' धातु का स्वरूप छिप गया है। ह 
उनके ध्यान में था कि कहीं-कहीं मूल 
का एक भी अक्षर अवशिष्ट न रहकर सबंध 
नवीन-ता ही शब्द बन जाता है, जैसे पहः 
धातु से बना 'ओघ' शब्द | | 
अर्थ-विज्ञान : 
महर्षि यास्क ने निरुक्त में भाषाशास्त्र | र 
ध्वनि-विज्ञान एवं रूप-विज्ञान पर्‌ तो सतुल्य | भ 
कार्य किया ही, साथ ही अर्थ-विज्ञान को भी | ततर 
'लिया। यह बात उनकी पेनी दृष्टि से छिपी | घाही 
न थी कि शब्दों के अर्थ-निणंय में धात्वबं | ® | 
के अतिरिक्त अन्य तत्त्व भी काम किया करत |. दताः 
हैं, तथा समयानुसार किन्ही कारणों पे कुछ |: 
शब्दों के अर्थ परिवर्तित भी हो जातेहुँ। |. 
'पाद' शब्द सिक्के या श्लोक आदि के | 
चतुर्थांश का वाचक कंसे हो गथा, यह वतात | 
हुए वे कहते हे किमूलतः'पाद' शब्दगत्यधक |; 
'पद' धातु से बना है। पैरों से हम चलत & |. 
अतः उन्हें पाद' कहा गथा। मनुष्य के पर | 
समान पशु का पैर भी 'पाद' कहलाया गि | 
पशु के दो के बजाय चार पेर होते हैं। 7 
उसका एक पैर चतुर्थाश हुआ। वता 
साम्य के आधार से पाद! शब्द चतुरी 
भी वाचो हो गया; (निरुक्त २.७)! 
ऐसी ही कथा 'पर्वे' शब्द कॉ म 
यह पालन-पुरणार्थक पृ'धातुसेयात' रा 


अमावस्या को पर्वे कहा गया; 
यज्ञों द्वारा देवताओं को पातित 


| नो लेकर किसी भीसंधिस्थल का नाम 
| पड़ गया (निरुक्त १.२०) 
इतर विषय 
| पास के निरुकत मे निर्वचनशास्त्र के 
` | जावा अन्य भी कई उपयोगी विषयों पर 
॥ बेह हभ है। उन्होंने पदों के चार 
`| किये हे-नाम, आख्यात, उपसर्ग और 
| गत उपसर्गों का अपना पृथक्‌ अर्थ होता 
` |ाही,इस पर भी विचार किया है। इस 
. | ग्रमे उन्होने शाकटायन का द्योतकता- 
केल | ब गायं का वाचकता-पक्ष दोनों दिये 
||सं वे उपसर्गो को वाचक ही मानते 
` | हेते है। वेदिक निपातों का भी उन्होने 
+ |"रिणतथा अथ-निर्देश किया है । 

नैस आचार्य वेदों को अर्थहीन मानते 
_ | कन उनकी युक्तियों का खंडन कर 
गन सार्थकता सिद्ध की है । उनका कहता 
पे वे ही शब्द यदि लौकिक संस्कृत में 
तो भला वेद में निरथेक कंसे हो 


रोचक कथा 
[वियन के प्रयोजन क्या हे और 
विद्या को पढ़ने का अधिकारी कौन 
न जर्चा करते हुए यास्क ने एक रोचक 
रे किया है, जो कि आज के 
लाग्‌ होती है। एक बार विद्या 
5. पिआकर बोलो कि मैं तुम्हारी 
भनी निधि को कोई अपात्र में 


क्‌ 


गग 


में कष्ण जहरु] हक दो पक्षा: और असयकमानुष्फव्ेमगादानमत करना, | ः 
4 धि होती है; अतः इस संधि की समा- तभी म॑ वीर्यवती हो सकंगी 


लेता है। 


_का वर्गीकरण करते हुए यास्क न समस्त 


पुम असुयक, कुटिलप्रक्कति - 
i CR 
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- विद्या ह व ब्राह्मणमाजगाम 
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । . 
असुयकायाऽनृजवेऽयताय 
न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 

एक विवाद 

दायभाग का अधिकारी कौन हे, पुत्र 
पुत्री, या दोनों? इस विषय पर भी उन्होते 
लेखनी उठायी है । संभवत: यह प्रश्‍न उस 
समय पर्याप्त विवाद का विषय बना हुआ 
था । दो परस्पर-विरोधी मत थे। कुछ 
कथन था कि पुत्र और पुत्री दोनों समान 
रूप से दाय का अधिकार रखते हे, जब 
दूसरा पक्ष पुत्री के दाय-हरण का नि 
करता था । 

यास्क ने मंत्र-प्रमाण सें सिद्ध किया हैं 

कि सामान्यत: दाय पर पुत्र का ही अधिकार 
है; परंतु पुत्र न होने की अवस्था में पुत्री 
अधिकारिणी होती है । जिस कन्या का कोई 
भाई नहीं होता, वह संतान का कार्य करने के 
लिए पिता के पास ही रुक जाती है, विव 
नहीं कराती - अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचीं 
विवाह कराती भी है तो उसका पितासंतान 
कमं के लिए अपन दौहित्र को पुत्रवत्‌ 


देवों का वर्गीकरण 
निरुक्त के दैवत कांड में वेदिक देः 


को तीन क्षेत्रों में बांट दिया हे 


EF 


` > = a 
और कुछ यु-स्थािछ+धध्त्ीक्णोकऽक्राकासा॥०ल्करठ) नोत्प बऽवोयाक्कारण प्रवायो 


अग्नि है, अंतरिक्ष का राजा वायु या इंद्र है, 
3 और द्युलोक का राजा आदित्य है। इन्हीं के 
अधीन इतर देव हे । प्रत्येक लोक की कुछ 
सत्री देवियां भी हे । 
निरुक्तकार ने प्राकृतिक दृष्टि से देवों के 
सूक्ष्म स्वरूप का भी विवेचन किया है । वे 
` बताते हे कि सविता' उस काल के आदित्य 
को कहते हूँ, जब भूमि पर तो अंधेरा ही 
होता है, कितु आकाश में पौ फटने लगती है। 
'भग' उस आदित्य का ताम है, जो अभी 
क्षितिज से नीचे होता है, अतः दृष्टिगोचर 
नहीं होता | क्षितिज से ऊपर आ जाने पर 
वह सूर्य! कहलाता है। रश्मियों से परिपुष्ट 
. हो जाने पर उसका नाम 'पूषा! हो जाता है, 
. और मध्याह्ल-काल में वह “विष्णु कहलाने 
लगता हे । 


वेदव्यार्या 
पूरे मंत्र तथा मंत्र-खंड मिलाकर कुल 
_ सात सौ से अधिक वेदमंत्रों की व्याख्या 
निरुक्त भ आ गयी है । इनमें अधिक मंत्र 
_ कद के हैं। मंत्रों के चयन में यास्क ने 
कक स वात काध्यान रखा है कि वे यथासंभव 
£ रोचक हों । परवर्ती भाष्यकारों ने उनकी 
हे कितनी ही व्याख्याओं को अपने वेदभाष्यो 
में उद्धृत किया है । यास्क के मंत्र व्याख्यान 
परंतु उन्हान व दाथ की अन्य प्रक्रियाओं की 
भी उपेक्षा नहीं की है। , 
oe निरुक्त मे वेदार्थ के अधिदेवत, अध्यात्म 
अधियज्ञ, ऐतिहासिक, आख्यान, परित्राजक, 
नवनीत _ 
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यथास्थान उल्लेख मिलता है) न 
पक्ष की ओर.तो यास्क का पर्याप्त झकाव 
तथा अधिदैवत और अध्यात्म दो-दो अचत | 
उन्होंने कई मंत्रों के दरशाये हुँ । 
कुछ दुष्ठांत | 
_ उनकी कतिपय बुद्धिसम्मत और रोचक | तरस 
वदव्याख्याएं यहां नमूने के रूप में प्रस्तुत. न 
की जा रही हुँ: ____ पावीवि 
त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते | 
संवत्सरे वपत एक एषाम्‌। |". 
विश्वमेको अभिचष्टे शचीमि- । केर 
्घाजिरेकस्य ददृशे न रूपम्‌॥ | रवि 
। (ऋग्‌ १-१६४:४४) | 
-तीन केशधारी हैं, वे समय-समय पर | व 
हमें देखत रहते है। इनमे एक वर्ष-भरजलान | __ 
का कार्य करता है। एक अपने कर्मों से वि |, म 
को प्रकाशित करता है! एक ऐसा है, जिसकी | षार 
गति तो दिखाई देती है, रूप नहीं। 
निरुक्त के अनुसार, ये केशधारी क्रमश! | 
अग्नि, सूर्य और वायु हैं। अग्तिके धूमशिबा | 
रूपी केश है, सूर्य के रश्मि रूपी तथा वायु के || 
धूलिकण रूपी । 
विधुं दद्राणं समने बहूनां 
युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वा 
अद्या ममार स ह्यः समा ॥ , | 
(ऋग्‌ - १०. 1 |: 
-युद्ध में बहुतों का दमन कर 
जवान 'विधु' को सफेद बालों वात 
बढ़ा निगल जाता है। देवं का म॑ 


| चरम 


देखो जो कल सास ले रह 


दरा पडा है। 
| मंत्र की भी निरुक्त में दो व्याख्या एं 


| जबरा है और सफेद बालों वाला बूढ़ा 
| द्म। अमावस मे आदित्य चंद्रमा को 
| ततता है; जो कल आकाश मे चमकता 

बराबीवित था, वही आज मृत हो जाता है। 
| अध्यात पक्ष में, बहुतों का दमन करने 
| रायह्‌ शरीर ही युवा विधु है और आत्मा 
त केशों वाला वृद्ध है। दिन में जो 
| शेरविविध चेष्टा एं कर रहा होता है, वह 
. |'िमं धराशायी हो जाता है। व॒ द्ध आत्मा 
| र्ने वश में कर लेता है । 
वत्र कान था 
| म वर्णित इंद्र-वत्र-युद्ध के संबंध मे 
| कारका कथन है कि ऐतिहासिक संप्र- 
F भा यहां वृत्र से त्वष्टा के पुत्र वृत्रा- 
: | हण करते हे, कितु नैरुक्तो के अन- 
ग त है. उसी का आलंकारिक यद्ध- 

६। वृत्र न अपने शरीर को 

[` a छलनी के छिट्रों को 

| या था। इंद्र वृत्र को मार 
भल वरसने लगा 
ह शस्षपत्नोरहिंगोपा अतिष्ठन्‌ 
आप; पणिनेव गावः। 
क्न ना यदासीद्‌ 
अप तद्‌ ववार ॥ 


(ऋग्‌ १.३२.११) 
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'एनमेष है। जल और विद्यत के योग से _ 


म भी यास्क ने कहीं-. 
८७ 


._ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कहां सुंदर सूक्तियां टांक दी हें। बिना अर्थ: 
समझे वेदमंत्र घोखने वालों पर-वेयों कटाक्ष | 
करते हे: 

स्थाणुरयं भारहारः किलाऽभद्‌ 

अधीत्यवेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 

-जो वेद पढ़ता तो है पर उसके अर्थको 
-नहा समझता, वह बोझ से लदे हुए खभे के 
समान है। 

जो विषय को समझने में अपनी बृद्धि न 
लड़ाय, उलट शास्त्र को ही दोष दे,एसे मखं 
मनुष्य को लक्ष्य करके वे कहते हँ: | 
नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति। | 

-अंधे को अगर खंभा न सूज्ञ, तो इसमें 
खंभे का क्या कसूर ! 

एक प्रसंग में उन्होंने परिव्राजकों का 


की बड़ी फजीहत होती हैं।' 
यास्क मानते थे. कि वेदार्थ करने वाला 
जितनी ही अधिक विद्याएं जाने, उतना ही | 
अच्छा है - तत्र पारोवर्यवित्सु खलु वदितूष्‌ ` 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति । | र 
जसे देकात ने चितन को मनुष्य 


विचारपूर्ण क्रिया को मनुष्य की विशेषत 
माना है-मनुष्याः कस्मात्‌? मत्वा कर्मापि 
सीव्यन्ति। Se 


जो मंत्रार्थों को स्पष्ट कर देते थे | 


कितु 
>> 
हट 

व रः 
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ऋषियों का हास होन लगा, तब मनृष्यों यास्क को अभीष्ट हे । उनका कहना है ~ 

ने देवों से कहा कि अब हमारा ऋषि कौन यदेव किञ्चानूचानोऽभ्यूहति आषंतडूवति 

` होगा? तब देवों ने उन्हे तकं रूपी ऋषि अर्थात्‌ विचारशील विद्वान तकं द्वारा जि 

दिया। इससे वेदार्थ में और समस्त वेचा- निर्णय पर पहुंचता है, उसे आर्षवचन ह 

रिक विषयों में महषि यासक के बुद्धिवादी मानना चाहिये। निरुक्त में उन्होंने इसी 

दृष्टिकोण का सुंदर परिचय मिलता है। प्रणाली का उपयोग किया है। आगे आन | 

श्रुति और तक दोनों की कसौटी परकस- वाले संधित्सुओं के लिए भी वे मार्गदर्शक | 

कर ही वेदार्थ में सत्यासत्य का निर्णय करना के रूप में इसी तके ऋषि को दे यथे हँ 
“अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, पो० गुरुकुल कांगड़ी, जि० सहारनपुर (उ. प्र.) 

छः फुट के लगभग ऊंचा कद, दो ऊपर का सुंदर-सुडौल शरीर, चौड़ी छाती, | il 

S JUS f अत्य 

काले सुंदर बाल, कुछ लंबी दाढ़ी, घुटनों तक का लंबा मोटा कुरता, सादे जूते, तेजस्वी | द 


` 


Fr. र ही शो 
दर, कधा पर दोना ओर चादर की तरह लिपटा हुआ साफ-सुथरापीचा दुपट्टा-महाा | परि 
मुंशीरामजी ( स्वामी श्रद्धानंद ) के व्यक्तित्व में एक राजा और एक संत का अद्भुत | तः 


मिश्रण था। जिधर से भी वे निकल जाते, लोगों के सिर उनके चरणों पर झुक जाते थे। 
_ शरकुल कांगड़ी के प्रारंभिक दिनों की बात हे । श्री रैम्जे मैकडानल्ड, जो बाद में 
देल के प्राइम मिनिस्टर बने, उनके व्यक्तित्व को देखकर चकित-से हों गये। वे लगभग 
दो दिन उनके साथ रहे। इंग्लेड लौटकर उन्होंने अखबार में लिखा- अगर सचमुच किसी 
को काइस्ट का असली चित्र प्राप्त करना हो, तो वह महात्मामुंशीराम की फोटोलेभाये' | 
र र pe एक सुबह की वात हे। में छात्रावास से अपनी क्लासमें पढने जा |; 
रहे >> अनी ब हात्माजी अपने बंगले की ओर से अपने दफ्तर की ओर तेजी से जा 
उ रास्त मे ही थे कि बाहर शहर की ओर से आ रहे एक साधारण 
अपरिचितं था गा उत तारण कणा 0000100000. म र 
बढ़ चले । इतने मे उस ते कप मो उसका कशल-तमावार रा गा | 
फिर क्या था, महात्माजी ह के पीछे आ रहे एक लड़के ने बढ़कर महात्माजी से कुछ न 
से लगा तिया और दोनों विजली की तरह पीछे मुडे और उस आगंतुक को अपनी व । 
गांधीजी थे और उनके पीछे त मिले! पीछे हम लोगों को पता चला कि वह.) || 
ही थे; उन्हे यहां कोई... वाला लड़का देवदास था। गांधीजी अफीकासे जी 
न हैं एट कोड पहचानता न था। गांधीजी ने भी महात्माजी के अदभूत व्य bs 
Ml किवे ही महात्मा मुंशीराम है। तब गांधीजी महात्म नहीं नहत 
थै, कोई-कोई पत्र उन्हे कमवीर गांधी” लिखता था। -धर्मदत्त वेद्य ( 'गुरुकुल-पतिका (1 
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दळता SSS) 


| तंन विश्व के नवीनतम और 
अत्यंत चचित अद्भुत ` औषध हे, 


न य शोध से चिकित्सा-विज्ञान में आमू- 
ग्र पतन होने की आशा है । इतने 
२ 1 % रगो में इनके उपयोग की संभावना 
द र गब य॑ वाजार में आयेंगे, तो ये एंटी- 
गा व शकि दवाओं के बाद के चमत्कारी 
रसी | oe । दमा, आमाशय का व्रण 
गो” र पचाप आदि रोगों में अलग-अलग 
नेजा |... ओस्टलेंडित दवा के रूप में उप- 
जा | "गे। 

JE में विज्ञानी कितनी गहरी 
| 4, "१ रहे हैं, इसका एक प्रमाण यह 


रे यात येल विश्वविद्या- 
| मो हँ । वोसेस्टर पता 
| - सूचना-कद् प्रोरँटेग्लेंडिन- 
तो भमाचार प्रकाशित करता है। 
न Lr चंद्रमा की धूलि 
ससा Fd की एक 
i नेशञानिकों को ७॥ हजार 


८९ 
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। 
| 


~ 


रुपये प्रति ग्राम के भाव प्रोस्टेगलँ डिन मुहैया 
कर रही हैं। परंतु इत सफेद पदार्थ का प्रभाव 
इतना तीव्र होता है कि इसकी १ पौंड मात्रा 
२॥ लाख गर्भपात कराने के लिए पर्याप्त है। : 
प्रोस्टेग्लें डिन प्रकृति में व्यापक रूप में 
उपस्थित हैं। मूंग से लेकर मनुष्य तक नाना 
प्राणियों मे प्रोस्टेग्लेंडिनों का अस्तित्व प्रमा _ 
णित हो चुका हे । I 
सन १९३० में न्यूयाक के स्त्रीरोग-विशे- 
षज्ञ डा० कुजेरोड और डा० लीब ते प्रयोगों ' 
द्वारा मानव-वीर्य में एक एसे रसायन का 
अस्तित्व दिखाया, जिसके असर से गर्भाशय 
के स्तायु-सिकुड़ते और फलते हे! चूंकि 
वीर्य में यह विपुल मात्रा में था और यह संभव 
था कि शायद पुरुष की प्रास्टेट ग्रंथि से 
इसका स्राव होता हो, इसलिए इसे प्रोस्टे- 
रलेंडित' कहा गया । 


इसके तीन-चार साल बाद ब्रिटेन के डो: र 
गोल्डब्लेट और स्वीडन के नोबल-पुरस्कृता 
डा० आय्लर के स्वतंत्र प्रयोगों से पता चला | 


कि मेढे की वीर्यथेलियों ( सेमिनल वेसिकल ) 
` हिन्दी डाइजस्ट 


इसके बीस वर्ष बाद डा० वर्गस्ट्राम ने 
आइसलँड तथा दूसरे देशों के हजारों मेढ़ों 
से प्राप्त १०० किलोग्राम वीयंथेलियो से 
प्रोस्टेग्लेंडिन को शुद्ध करके प्रोस्टेग्लेंडिन 
की रासायनिक संरचना पहली बार पता 
लगायी । पिछले दशक में अमरीका को 
अपजान कंपनी, स्विट्जरलेंड की सीबा- 
गाइगी तथा हालेंड की यूनिलिवर ने प्रोस्टे- 
ग्लॅडिनों की रासायनिक संरचना तथा 
_ विश्लेषण के क्षेत्र में व्यापक शोध कराया है। 
सभी प्रोस्टेग्लेंडिनों का रासायनिक 
ढांचा प्रोस्टेनाय्ड अम्ल से निमित होता है। 
` प्रोस्टेंलेडिनो का सामान्य वर्गीकरण अभी 
इ, एफ, ए और बी इन चार विभागों में 
'किया गया है । इनके अलग-अलग नाम भी 
रखे गये हैं, जसे-प्रोस्टेग्लेडिन एफ-२- 
आल्फा, प्रोस्टेरलेंडिन ई-२ आदि | 
प्राणियों पर किये गये प्रयोगों मे देखा 


सच, बिलकुल दद नहीं होगा। | 
नवनीत 


में प्रोस्टेग्लेंडिन भीतरी होतेह 1००० बंका पक पलपल डिक ध अनेक 


कु ९० 
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प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है - रक्त का | 
दबाव घटता है, चर्बी पिघलती है, आमा: | 
शय के साव और रकत के कणों पर अपर | 
पड़ता है। च 
अलग-अलग वग के प्रोस्टेग्लेडिनो बा | 
प्रभाव अलग-अलग होता है । उदाहरणाथ... 
प्रोस्टेग्लेंडिन ई-१ अनेक प्राणियों मे रक्त || 
का दबाव घटाता है, जवकि प्रोस्टेग्लेडिन 
एफ का रकत के दबाव पर ऐसा कोई प्रभाव | 
नहीं होता। | 
जब युगांडा के डा० सुल्तान करीम ने | 
प्रसव और गर्भपात के लिए प्रोस्टेग्लेडितों | 
का उपयोग किया, तब से सारी दुनिया में | 
प्रोस्टेभ्लेंडिन संबंधी शोधकायं को जबद॑स्त 
बढ़ावा मिला । प्रोस्टेग्लडिनों की विविध | 
संभावनाओं को देखकर पश्चिम के अनेक |" 
औषध-निर्माताओं ने प्रयोग हाथ में लिये | | र 
कृत्रिम प्रसव तथा सुरक्षित गर्भपात के | 
लिए प्रोस्टेग्लेडिनों का विशेष उपयोगही | 
रहा है। गर्भवती स्त्री को यदि प्रोस्टेग्लेडित : 
ई-२ अथवा प्रोस्टेग्लेडिन एफ-रआत्फा | 
शिरा के जरिये, योनि के जरिये अथवा सी , 
गर्भाशय में दिया जाये, तो गर्भपात होता. 
है। खासकर अंतिम रीति से स्त्री को व | 
कष्ट सुरक्षित गर्भपात या प्रसव होता है। | 
=? कानून - संमत गर्भपात की है 
प्रक्रिया से स्त्री को नुकसान आ बह 
रहती है, उसकी तुलना में र 
ही सुरक्षित पाये गये है। स्वीडत * हटा 
जनिक रूप से इनका उपयोग हो 


हू 


ra 
Ee 


| दु स्त्रियों में इनसे मिचली, के, 
| द बोर आधासीसी जैसे दुष्परिणाम 
(ने में आते हैं । 
| आल का ज्वलंत प्रश्‍न है आबादी की 
ह इसमें कुटुंब-नियोजन की अन्य प्रक्रि- 
पा भांति प्रोस्टेग्लेडिन भी उपयोगी 
| विषय में बड़े पैमाने पर शोधकार्य 
॥ रित्रयों पर प्रयोग आरंभ करने की 
| {कता है। ` 
| शऐेललंडिनो का उपयोग दमे मे और 


रीम ने /मवदहोजाने की तकलीफ में भी हो रहा और इंडोमेथेसीन वगैरह दवाइयां शरीर 
हितो |!माशय के व्रण (अल्सर) और अम्ल- में प्रोस्टेग्लेंडिनो का निर्माण सोकती हँ। | 
तेया में. | शिते रोगियों में ये आमाशय़ की अम्लेता . विस्तृत संशोधन के परिणामस्वरूप अगले 
बदरत |” ह। उच्च रक्तचाप में भी इनके दशक मे प्रोस्टेग्लैंडन तथा उनके रासा- 
विविध |7 प्रयोग सफल रहे हे । इसके लिए यनिक रूपांतर मनुष्य-जाति को सताने वाले 
अनेक |"षेडति ए-१ और ई-१ का उपयोग रोगों के प्रतिकार के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण 
तिये। | शाह! 2 औषेधों की पूर्ति करेंगे । pe 
गात के | रच रक्तचाप और दमे के लिए शरीर की कोशिका के अणुओं की | 
ोगही | डि बाजार मे पहुंचने में चार-एक विक्रियां रोग-लक्षणों को उत्पन्न करती है। 
ल ह समय लगेगा। अमरीका की अप- प्रोसटेग्लैंडिन शरीर की कोशिका पर क्या 
i LN के डा० हवर्ड का कहना है कि रासायनिक प्रभाव डालते है, यह जातकारी | 
bs iS ण १८० के बीच ये बाजार में चिकित्सा के लिए आवश्यक तकंसिद्ध ज्ञान | 
ह | "ग आमाशय का व्रण (अल्सर) में वृद्धि करेगी। ; So 
x 


| ष्य 
ब | अमल रिसर्च 
सार्वः ॥; 


॥ किय 
णशा ऐक गया 
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र शार से तपते बच्चे की कांख में आप थर्मामीटर रखते हैं, वह हिल-डुलकर उसे 
है - मुसीबत है । यही हालत प्रांयः पशु-चिकित्सकों की होती है। मगर | 
तीन सेक ऱे ह इंस्टिट्यूट, ओसाका ( जापान) ने ऐसा थर्मामीटर बना दिया | 
ड म बुखार नाप देता है। इन्स्टेन्ट थर्मामीटर' नामक इस तापमापक में | 

लम नाइट्रेट के एक इंच के दो हजारवें भाग जितनी पतली पतरी का | 

हैं। ताप के अतिसूक्ष्म परिवर्तन से भी टेन्टालम नाइट्रेट की विद्युत- ' 
पडता है, उसी का लाभ नये थर्मामीटर में उठाया गया है । 

* 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
« + - >< i 


इतना व्यापक रोग बनता जा रहा है कि 
उसको अक्सीरी दवा के रूप में प्रोस्टेग्लेडिनों 
को एक महत्त्वपूर्ण सिद्धि गिना जायेगा। 
शोध से यह भी प्रकट हो रहा है कि अनेक 
रोगों की उत्पत्ति मे भी प्रोस्टेग्लैडिनों का 
हाथ होता है। विशेषतः शोथ ( सूजन ) में 
प्रोस्टेग्लेंडिनों को कारणभूत माना गया है। | 
इसलिए एंटी प्रोस्टेग्लेडिन शोथ का शमन | 
करते वाले औषध सिद्ध हो सकते है। संधिः 
वात और ददं के लिए प्रचलित एस्पिरीन | 


५2८ 


दीप्ति: क्ण 


७ साधु अरुणाचल ७ 


या रमण की उपस्थिति में ध्यान 
का अभ्यास करते कई मास हो जाने पर 
ध्यान में एक एसी स्थिति आने लगी, जहाँ 
मुझ पर डर हावी हो जाता था। मेने 
भगवान सेइस वारे में पूछा। कुछ लोग जो 
उस समय वहां पर बैठ थे, हंस भी पड़े थे । 
> मगर भगवान को हंसी नहीं आयी। 
उन्होने समझाया कि यह भय अहंकार को 
होता हूँ; क्योंकि वह देखता है कि उसकी 


मर रहा होता हैं और यह उसे वुरी तरह 
जलता ह। भगवान ने मुझसे पूछा कि यह 
डर किसे लगता हैं ? यह भय शरीर को ही 
आत्मा मान बठन से होता हे । दोनों की 
पृथक्ताको पुन:-पुन: अनभति से यह स्थिति 
समझ मे आ जायगी और भय जाता रहेगा। 
बाढ म मने पाया कि भगवान ने अपनी 
चना उल्लाइजापदु' के दूसरे पद्य मे इस 
भय का यों उल्लेख किया है जिन्हे मत्य 
का तीव्र भय अनभव होता हैं, वही भगवान 
के चरणों की शरण गहत हे । 
भारत आते से पहले मेने एडवर्ड कापे 
टर, टनिसत और अन्य कई आदमियों के 
वारे मे पढ़ा था, जिन्होंने ्रह्मांड-अनभति 
- की काँध अनुभव की थी | मते भगवान से. 
पूछा कि क्या यह संभव हे कि 
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पकड़ ढीली होती जा रही है। वस्तुतः वह. 


पाकर कोई उसे फिर गंवा बैठे ? उन्होंने कहा | 


x 
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कि साधना के आरंभिक स्तरोपर यहे | 
संभव ह। जब तक तनिक-सी भी वासनाया | 
बंधन शेष रह जाये, साधक वापस भौतिक 
जगत्‌ में खिच आयेगा । वासनाएं ही:त | - 
हम सदा अपनी' वास्तविक स्थिति में रहने | 
से रोकती ह । और वासनाओं से एकाएक | 
या 'ब्रह्मांड-अनुभति' की कौंध द्वारा छट- | 
कारा नहीं पाया जा सकता। हो सकता द 
कि पूर्वजन्म में किसी ने इसके लिए आवश्यक | 
प्रयत्न कर लिया हो और इस जन्म में उसे 
कुछ करना न पड़े; मगर हर हालत में पहले | 
वासनाओं को नष्ट करना जरूरी हैं | 
मुझे रामकृष्ण परमहंस की बात याद 
आयी, जो कहा करते थे कि यदि केवल एक 
वासना भी शेष रह गयी, तो उसकी पूति | 
के लिए जन्म लेते रहना पड़ेगा । वे बताते 
थे कि उनकी सदा ही यह इच्छा रही थी | 
कि रेशमी वस्त्र और सोने को अंगूठी पहु 
और बैठकर हुक्का गुडगुड़ायें । एक दिग | 
उन्होंने मथृरानाथ से ये सब चीजें ला देत | 
को कहा । जब वे चीजें आ गयी, वे रेशमी | 
वस्त्र और सोने की अंगठी से सज: 
हुक्का पीते हुए,गंगातट पर वट गय 
उन्होने अपने आपसे कहा - में रेशम पह 
हुए हूं । मेरी सोने की अंगूठी देखी । र | 
मे हुक्का पी रहा हूं । ” कुछ समय 
चीजों का आनंद लेते रहें। फिर उठ 
नदी में फेंक दी, रेशमी कपड़े फाई 
हुक्का तोड़ डाला। उनकी चाह एरी जी 
चुकी थी; वे बोले कि फिरकभी मत 
इच्छा नहीं सतायगी। . 


> हे हु 52 
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कतिपय रेखाङतियां 


नागौर "राजस्थान का एक 
एतिहासिक स्थल है। वहां का 
किला भित्तिचित्रों से भरा 
मा है। कुछ की अनुकृतियां 
ग के विख्यात चित्रकार 

। स्माते ने अपनी प्रबाह- ` 
य रेखाओं में प्रस्तुत की ह 


` मुऋरत कांग्रेस के बाद भारत मे क्रांति की 
> लहर-सी फैल गयी। सरकार ने बहुत- 
से क्रांतिकारियों को अपना शिकार बनाया। 
यह वह्‌ समय था कि दादा साहब खापड जैसे 
प्रतिष्ठित नेता को होशंगाबाद के शहर में 
कोई भी रईस अपने घर में उहराने तक को 
तेयार न था। ; 
` यह्‌ वह समय था कि राष्ट्रीयता के प्रचा- 
कों को सभा करने के लिए स्वयं दरी, कुर्सी 
आदि लादे-लादे घूमना पड़ता था और सभा 
आधी से अधिक संख्या पुलिस वालों की 
'गरम' दल 


४ 


` मे कोई इस काम में आगे बढ़ते को गा 


९४ 


66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haric 


डा. मधुकर भटू | 


लेखक की पुस्तक 'पं. बालकृष्ण ईः | 
व्यक्तित्व और कृतित्व पे |; 


'हिये में तो लगीअण |; 
कही काहे |=: 


वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। | 
तिलक के कारावास के शोक में एक भा | oR 
इलाहाबाद में हुई । उस सभा के विषयम |. 
पं० सुंदरलाल ने एक पत्र इन पंक्तियों कें | 
लेखक को लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है: ल्य 
“जहां तक याद पड़ता हैं, पी १९०८ || 
की बात है। खुदीराम बोस को फांसी के | 
चुकी थी। पर खुदीराम बोस काता ५ । 
तौर पर उस जमाने में कौत ले सकता 1 
इधर तिलक महाराज को छः वर्ष दा | 
वास की सजा सुना दी गयी थी । ति व 
नाम से सभा की हिंम्मत रखने बाल + 
बाद में बस हम कुछ लड़के थे; वई न 


था। तिलक महाराज को सजा 
अपना दु:ख प्रकट करने के लिए ८ 
पर सभा रखी गयी । मंन अपन 


हमं बांदा । 
बालकृष्ण भट्ट उस सभा के सभा- 


४ उन दिनों वे कायस्थ पाठशाला में 
भटः | तके प्रोफेसर थे । सभा में मुश्किल से 
|| द्ग आदमी रहे होंगे। उनमें भी आधे 
| कौर सी. आई. डी. के थे । 
| (मैने खड़े होकर तिलक महाराज 
| अपनी श्रद्धा और उनकी सजा पर 
| व प्रकट किया । उसके बाद सभापति 
| हित से भट्टजी खड़े हुए और अपनी 
इते अनुसार वे इलाहाबादी बोली में 
वे: 
| # तिलक-तिलक करत हो ! हमको 
|| का कौनौ दुःख नहींना। तिलक का 
भह! अपने देश के लिए गये हु । फिर 
मे | १४ हमको दुःख उन लोगन का है 
क आकर हमसे न मिलिहँ। जो 
की हो मुरझा गये 
८ |पवोस का है... 
प वो, इस तरह खुले आम 
म सुनकर में घबरा गया। 


रो निकाली भरे "खुदसे जावीर ०'नेनीचि'से ठव सिजी को सावधान 


हैं। हमको दु:ख , 


x 
__ -खैरात की रोटी ५ 
आलिम (विद्वान) से किसी ने पूछा -“खेरात की रोटी खाना कैसा है? वह 
है?” उस आलिम ने जवाब दिया - दोनों,” और आगे बताया" 
शाद केलिए जो रोटी तुझे दी जाये,वह हलाल है; और अगर तू रोटी के 
केरे, तो वह रोटी हराम है।'” 
शली शक्तिशालियों का ही मान करते है, निःशक्तों को कुचलते हे । 
दती है, दीपक को बुझाती है। -तीलकंठ दीक्षित (कन्नड 'कस्तूरी' से) 


x ; 


._ 00-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करने के लिए बड़े हल्के-से उनका पल्ला 
खींचा । मेरे पल्ला खींचते ही वे और भभक 
उठ । उस समय पूरी आवाज के साथ जो 
शब्द उनके मुंह से निकले औरं जो सारी सभा _ 
ने सुने, वे ये थे , 
हमार पल्ला काहे खींचत हो, सही 
तो कहत ह ।' फिर श्रोताओं की ओर मुंह 
करके कहने लगे - हमार पल्ला खींचत हे, 
हमसे कहत हे न कहो। कही काहे न ? हिये 
में तो लगी आग, कही काहे न......!”' | 
भट्टजी के इस भाषण की रिपोर्ट अधिः 
कारियों तक पहुंच गयी। शिक्षा-विभाग 
डाइरेक्टर ने उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने 
दफ्तर में बुलाया । भट्टजी पहुंचे । कुर्सी पर 
बेठे ही थे किं डाइरेक्टर ने उस भाषण को 
लेकर उन्हें आगाह किया । बस भट्टजी फौरन 
उठे और कहा -“ राम राम राम ! हमका 
अस नौकरी न चाही ।” और यह कहेत हु 
बिना आज्ञा लिये, चिक उठाकर बाहर 
निकल गये। और उस दिन के बाद फि 
कायस्थ पाठशाला नहीं गये । 


ह... मूल्य. क पठनीय गद्य 
के पाठकों क लिए 


५ । 
भी संगवायी 
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तमो मसे दिखते थे । एक थोडा लबा आर 
था, और दूसरा थोड़ा नाटा अर 


क्षाप जिन जीवों को मारते हें, क्या 
;हेतिए आपको दुःख नहीं होता? मेरी 
पछा । 
"हु तो मौके पर निर्भर है,” लंबे 
“ह, मोटे ने पुष्टि की - “कभी-कभी 
भना रा पूरा चहरा भींच लेना पड़ता है, 
रु गालों पर न ढुलक आयें ।” 
म भालुओं के चेहरों पर करुणा की 
शा अरने की कल्पना से मे और मेरी 
छामृस्करा दिये। 
"हानी करके कोई ऐसी घटना सुना- 
अभ एसा हुआ हो।” पत्नी ने कहा! 


(ति वाले दो शिकारी पधारे, जो 


९७. - ` हिन्दी डाइजर 
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मिखाइल प्रिश्विन 


` “सुनाता हुं,” मोटा भालू तपाक से 
बोला । 
कहानी से हैँ?” लंब ने पूछा। 
“और बाज वाली से भी, मोट्ने जवाब 
दिया। 
“ठीक हैं, सुनाओ ! जहां तुमसे भूलचक 
होगी, में सुधार दूंगा । 
इसमें सुधारने की क्या बात है? जसा 
हुआ था, वैसा ही मे सुनाऊंगा ।.....:गर्मियों 
का अंत था, अगस्त का आरंभ। एक मदान 
से होकर हम जंगल की. ओर चल जा रहे 
थे, जिसमें तीतर थे। हमारे सामने ही घास 
एक चंडल फुदकता चला जा रहा था। 
बीच-बीच मे खली जगह में वह हमें दिखाई 
दे जाता था। 


“येन कहा - मीशा, (और ठिग ने लंब 


की ओर इशारा किया) तुम जानते हो कि 


यहं चंडूल उड़ जाने के बजाय हमसे दूर-दूर” | 


सा फुदंक क्यों रहा है? 


यानी तुम्हारा मतलब चंडल वाली 
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“इसने कहा - हां, एक बाज कहीं पर 
इसको घात में छिपा हुआ है । 
40 सत. कहा - क्या तुम्ह नहीं लगता कि 
यहीं कहीं इतका नन्हा-ता घोंसला हे और 
` यह हमे उससे दूर ले जाने की कोशिश कर 
रहा है? 
. मॅन यह कहा ही था कि बाज सामने 
आ धमका । चंडूल तुरंत उड़ चला | एक 
तरह से यह उसका अंत ही था, लेकिन खुश- 
किस्मती से सामने जंगल था। वह तीर की 
तरह पेड़ों में घुस गथा। बाज उसके ठीक 
पीछे था। मगर बाज भला घने पेड़ों मे कैसे 
अपनी राह वना पाता ! वे दोनों झुरमुट में 
fs हो गये और हमने तीतर की ओर 
यान दिया! 
` '"पुरेजंगल का चक्कर हमने लगा डाला, 
` जणरएक तीतर न मिला। इसलिए हम जहां 
भ चले थे, वहीं लौट आये। मैंने कहा-मीशा, 
मुझ भूख लग आयी है। थोड़ा नाश्ता कर 
लें और किसी दुसरी जगह चले । क्यों न 
आंतोनोवा चलें? | 
“इसने कहा-ठीक 
नाशते के लिए। 
“अपने झोले से अखबार 
नवनीत 


है, अखबार विछा दो 


र १०॥०एक्रॅभ्साकंस्युलिग र्भेट पर ह बिछा 


हमने चटनी के साथ थोड़ी डबल रोटी बायो | त. 
हमारे पास थोड़ी-सी पीने को भीवी. ती. 
और मैं जब इसे पीने में मसरूफ था, तव रा 
मीशा वक्‍त काटने की गरज से चिड़ियों के || 
बोलियां निकाल - निकालकर तीतर को | 
आक्रषित करने लगा । 
“अचानक वह फुसफुसाया-मुनते हो! 
„०. -सुनो ! हः 
“मे बहुत साफ सुन पा रहा था। क. गत 
एक तीतर की आवाज थी, जो जंगल मेते |₹ 
मीशा को आवाजों के जवाब में बोल रहा ॥7 
था। मैने अपना नेप किन परे फेंका, वंदूकतात | 
ली ओर इंतजार करने लगा। न 
“मीशा फुतकुसाया-उड रहा हैँ! 
“नले ही तीतर बहुत दूर हो, मगर ज 
वह चिड़िया - पुकारों से खिचकर कराव 
आनेकेलिए एक पेड से दूसरे पेड़ पर उड | 
लगता है, तो शिकारी उत्तकी फड़फड़ाह | 
सुन लेता है। 


र नो शे 
“अचानक तीतर जमीन पर सें $ 


उठा । ह? 5 ञो 
“मीशा फुतफुसाया - दौड़ रहा है स त 
“मैंने बंदूक नीची करके घात पर Nh 
ली और पक्षी के लिए तैयार हो be हा 
पंखों की फड़फड़ाहट हुई। पक्षी पुरे 
उड़ता-उड़ता अदृश्य हो गया] और वी 
से चंडूल निकलकर दौड़ पड़ा । 
` “हम अवाक्‌ रह गये | अप 
पर विश्वास न कर सके! भला च. 
मैदानी पक्षी जंगल में कैसे दौड़ सर 


क ९८ - 


oy 


पशा बाला - यह तो हमारा वहा 
# है. जो हमारे आसपास फुदक रहा 
शेर जिसे बाज ने खदेड़ दिया था। 
“तके पीछे-पीछे घास में से निकलते 
ही उसने ये शब्द कहे, बाज नमूदार 
[| 
) | अहम दोनों जान गये कि तीतर किस 
कशे डर भागा होगा, और केसे चंडूल 
वह में घुस आया होगा । लेकिन इससे 
हे | कि हम पलक झपकाते, या बंदूक 
|इक्कर मार पाते, बाज ऊपर उड़ा और 
हो गया, और पलक झपकते में ही 
भी उड़ान भरी, और ठायं ! और 
वार पर आ गया। उसने सिर 
+र देषा कि आस-पास बाज तो नहीं है। 
पने अपनी नन्ही आंखों से एक बार 
खा, एक वार मीशा को । 
से अपनी सांस रोके बैठ गये । कहा 
- oh हॅम हिले और वह चौंक जाये। 
| रसे खयाल आया कि कसे वहं 
एभा हम मनुष्यों के पास सुरक्षा 
गा था, तो मुझे अपनी आंखों में 


फार ज़ एछती हे कि हम जिन जीवों 
रम "है उन पर हमें दया आती 

हों जरूर आती हे। क्यों नहीं आती ? ”” 
उस किस्से का अंत कैसे हुआ? ” 
भी कहाँ आया ?” शिकारी ने 
¬ धीरे-धीरे चंडल शांत हो 
काश को ताकना छोड़कर हम 
हकुर देखने लगा। निश्चय 


5 


ने 


" CC-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही वह समझ गया कि हम दसरे किस्म कें कक, 
प्राणा ह, आर हमसे दूर रहना ही अच्छा र्क 
हैं ।......उसने अखबार पर पूंछ झटकारी, 
थाड़ा झका ऑर फुदकता हुआ चला गया। 
लेकिन किस्से का अंत अभी भी नहीं 
आया था। बाज निहायत जिही शिकारी , | 
होते हैँ। हम बाज को बिलकुल भल चके | 
थे; लेकिन वह हमारी गतिविधि पर निगाह | 
रखे, पास ही के किसी पेड़ पर बंठा रहाथा। | 
जंगल के किसी खुले स्थान पर कोई बाज | 
बिना हिंले-ड्ले वेठा हो, तो वह यों ही नही 
बेठा होगा-शिकार की घात में होगा। | 
“अपने प्यारे चंडूल को अलविदा कह- 
कर्‌ हम फिर खाने बेठे ही थे कि वह 
हुआ लौटा और दुबारा हमारे अखबार 
आ गिरा | लेकित इस बार मीशा ने किसी 
तरह झपाटे के साथ बंदूक उठा ली और 
बिना निशाना सांधे ही बाज पर गोली दाग 
दी । मिट्टी के बड़े-से ढेले की तरह वाज नीचे 
गिरा और हमने एक धमाका-सा सुना। 5 
“आपको उस बाज पर दया नहीं | 
आती ? ” मीशा ने मेरी पत्नी से पूछा । 
“जरा भी नहीं,” वह बोली- तुमने ठोक 
ही किया मिखाइल ...... र 
“इवानोविच ! ”' शिकारी ने अपना नाम | 
पूरा करते हुएकहा-“ओर आप पूछती हैँ कि 
हम शिकारियो को अपने शिकारों पर दया 
आती हैं या नहीं) यहं तो मौके पर तिभर 
। हमने चंडल को मुक्ति दिलायी आर 
बह मैदान में वापस लौट गया। शायद वहा 
उसके बच्चे उसकी राह जोहत रह हा । 


। हिन्दी कहानी: 


० सुखबीर ७ 


जश का पहला बच्चा हुआ, तो उसने 
महसूस किया कि यह उसके जीवन की 
' सबसे बड़ी घटना है और वह उसे जीवन- 
अर भूल नहीं सकेगा। और वह बच्चा नहीं 
बच्ची थी- गोल-मटोल, गोरी-चिट्टी, बेहद 
“पार ताक-नवश वाली। जगदीश उसे 
देखता, तो एकटक देखता रह जाता । उसे 
लगता कि बह एक बहुत बडो करिश्मा है। 
कभी तो उसे विशवास ही न होता कि उस 
करिश्मे का वह खुद अस्तित्व में लाया है। 
ईस देखते हुए मेरी हैरानी कम होती 
ही नही, ” वह्‌ कहृता- “जितना ही देखता 
हैं, हैरानी बढ़ती जाती है। कभी ऐसा लगता 
हैं, जसे आईने में मं खुद को देख रहा होऊं 
और उसमें मुझे अपनी नन्ही-सी शक्ल दिखाई 
दे रही हो - अपने बचपन की शक्ल | दर- 
असल, मनुष्य अपने बच्चों में ही अपना वच- 
'नवनीत 
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पन देख सकता है। और 

बेरें शरीर में से भी ऐसी मरी बात 
न आतीहोगी? {ग 
लहु-मांस को महंक। इसे हर ससय सते | 
रहने को दिल चाहता है ।......” . | 
जगदीश जव भी मुझे मिलता, अणी (ता! 
बच्ची का जिक्र करता, और उसके बारेमे |. 
बड़ी मनौरजक वात सुनाता । इससे पहले | 

सते कभी उसमें ऐसी सूक्ष्मदशिता नहीँ || 
देखी थी। अब वह छोटी - से - छोटी चीजों | नः 
को भी देखने लंगा था । वच्चा किस तर हे गे 
देखता है, आहट होने पर किस तरहंचौंकता | झा बड 
है, किसी वात पर किस तरह मुट्ठियां वंद | वार 
करता है, अलग-अलग मौकों पर कित परत प 
तरह रोता है, टांगं पटकता है......आदिकें |$ 
बारे में वह बड़ी बारीकी से बातें करता। |: 
उसकी बेटी की बड़ी-बड़ी आंखें थीं शौर | 
ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गयी, उसकी आंबे | 
और-और बड़ी होती गयीं । उन आंखों म॑ | 
जगदीश को एक बहुत बड़ा संसार दिवार | 
देता। “आंखें भी क्या चीज हैं! वह कहता” | 
“आंखें उन समुद्रों की तरह हे, जितकी थाई | 

कभी नहीं पायी जा सकती । वसे आबी 
मे झांकन पर-देर तक झांकते रहते १४ | 
मनुष्य की आत्मा दिखाई देती है,जो थ 11 
में तरह-तरह के रंग ग्रहण करती रहती है | शी 
और बच्चे की आत्मा तो आंब "3. 
साफ तौर पर दिखाई देती है, जे ई रि 
सुथरे, शांत पानी मे से नीचे पड़ी र |) 
चीज दिखाई देती है ।” है 

~~ [ज्‌ भी बहत रु र 
जगदीश को बेटी की आव ह |: 
प्यारी लगती थी-रोते समय भी, वात है 


॥। “जसे इसके अंदर कोई मेना 
कही हो,” वह कहता । वह उसका 
ता रखना चाहता था 9 लेकिन बड़ी- 
|= जायां के कारण नेना भी रखना 
| |द्वाभा। वह काफी दिनों तक फैसला 
इसका कि दोनों में से कौन-सा नाम 
ते एली कोई और ही नाम रखना चाहती 
| किस्म का कोई नाम। लेकिन 
इवा न माना, भौर अंत में पत्नी को दोनों 
| नैना नाम पसंद करना पड़ा । 

शा बड़ी होती गयी । किस प्रकार वह 
ज्ञौवार कुछ क्षणों के लिए स्थिर होकर 
| प्रकार उसके मुंह से पहली बार 
| निकला, किस तरह उसने घुटनों 
|स चलना सीखा, खड़ा होना सीखा, 
| तरह पहला कदम उठाया, और 
एए उसने चीजों को पहचानना सीखा, 
शोता, और उनके बारे मे अपने ढंग 
नाव और प्रतिक्रियाओं द्वारा अपनी 
शी शुरू की-यह सब-कुछ जगदीश के 
१ छाकर मुझे बड़ा मजां आता और 
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वह उसमें बदल रही, विकस रही हर एक _ 
छोटी-से-छोटी चीज को देख सकता था। मैं 
सोचता था कि नैना बहुत खुशकिस्मत है,जो. 
अपने पिता के इतने प्यार, चाव और दिल- 
चस्पी का केंद्र बनी हुई है। बड़ी होने पर 
जव वह पिता की डायरी में अपने बारे में 
लिखी हुई बाते पढ़ेगी, तो कितनी खुश होगी। 
एक उम्र में वह शायद खुद भी अंपने वारे 
में डायरी लिखने लगे और वह डायरी एक 
लड़की के जीवत की अलग ढंग से कहानी कहे ! 
जगदीश अगली वार मिला, तो उसके 
चेहरे पर एक नयी खुशी थी । उसने अपनी 
पत्नी के गर्भवती होने का जिक्र किया, और 


की 
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चित्र : ठाकोर राणा 


` कहा - "नेता के जन्म पर तो वह इतनी 
खुश नहीं हुई थी, बल्कि लड़की होने के 


वह बेटे का मुंह देखेगी । वैसे 
पता नहीं क्यों, मुझे तो पहला बच्चा बेटे 
के बजाय बेटी होने की ज्यादा खुशी हुई थी, 
_ २ इस बार भी बेटी जन्मी तो मुझे खुशी 


होगी । शायद वह कुछ बातों में नैना से. 


भिन्न हो । हो सकता है, बहुत-सी बातों में 

भिन्न ह।। तब उन दोनों के अंतर को देखने 

_ गे बड़ा मजा आयेगा । और अगर. उसकी 

वात नना जेसी हुई, तो मैं उसका नाम 

हू हालत मं मना ही रखूंगा। नैना की शक्ल 

तो काफी हृद तक मुझ पर गयी है; हो सकता 

है, मैना की शकल ज्यादातर मां पर जाये। 
मनुष्य के चेहरे 


लता रहता है, यह भी एक बड़ा 

विषय हे । अब जैसे कि पिछले छ: महीने 
मं चना के कुछ नकश खास तौर पर वदे 
2 ह | 


तेता के जन्म के बाद जगदीश ते बच्चों 
और उनके पालन-पोषण और विकास हे 
संबंध में अनेक पुस्तकें पढ़ी थीं। उन्हे पढ़े न 
हुए उसे किसी हद तक अफसोस हुआ था | हला 
कि अगर ये पुस्तके उसने नैना के जन्म हे 
पहले ही पढ़ ली होतीं, तो उसी के शब्दों 
“हो सकता था कि नेना कई हालतो मे 
ज्यादा अच्छे रूप में पेदा होती - उती 
सेहत ज्यादा अच्छी होती, उसके नवश ज्यादा 
सुंदर होते, और मानसिक दृष्टि से 
सुलझी हुई होती।'” सो जगदीश अपे दुसरे 


बच्चे का ध्यान उसके जन्म से पहले तेरी |: 


रखने लगा था । उसने अपनी पत्नी को एक 
पुस्तक लाकर दी, जिसमें बहुत बच्चा ब 
फोटो थीं । उनमें से हर एक बच्चा बहुत ही. 
स्वस्थ, सुंदर और प्यारा था। उन वर्ना 
को रोज देखते रहने से मां के मत म॑ श 
बच्चे की वैसी ही शवल उभरते लगती थी 
और उस पुस्तक में सभी बच्चें लड़के 
“सो बहुत स्वाभाविक है, और इसके म" 
वैज्ञानिक कारणभी हे कि हमारा परह 
बच्चा लड़का हो और मेरी पत्नी कॉ ले 
पूरी हो। वैसे जहां तक मेरा सं 
लड़का हो या लड़की, में दोनों £ 


` खुश हुंगा।” 


_ जगदीश ने पत्ती की लालस हे 
रखते हुए जो कुछ किया था, री 
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ने हि हा मेरी पत्नी ने तो जसे 
गो |. पा लिया हैं। उसको खुशी का 

हक नहीं है । बच्चा नियत समय से 
कहे पैदा हो जाने के कारण बहुत 
गड और आठ पौंड का तो नहीं हैं, 
के |. तबे नेन-तकश वाला और सेहतमंद है। 


उन्हे पढ़ते हतक मां पर गया है, लेकित रंग मां 
था ||ागोरा नहीं हैँ। आंखों की बदौलत 
| इ-कुछ चीतियों जेसा लगता हे, और 
इसीलिए इतना प्यारा भी । उसकी 
प्री ताक को देखकर तो लगता है कि 
फ है भी और नहीं भी। उसे देखकर 
के भी ओंठों पर अनायास मुस्करा- 
ती है। कभी मेरे दिल में आता 
#बह्‌ चेहरा हमेशा वैसा ही रहे और 
| गार तवदीली न हो । तबदीली होने 
1 आमही, वह कंसा बन जाये |” 

| शिन  तबदीली होनी स्वाभाविक थी, 
गाश हर एक छोटी-से-छोटी तब- 
भीमो देख रहा था और सोचता था कि 
हि कह कौन-सी चीज हूँ, जो उसे बदल 
कौन-सी चीज है,जो नन्ही-सी नाक 
i जं रही है, छलकती हुई आंखों मे 


| कर रही हैं, और ठड्डी मे दृढ़ता 


जगदीश कहता “कि बड़ा 
९ महान्‌ आदमी बनेगा। इतना 
और इतना बडा सिर शायद 


| 

झा बेहरे की कई चीजे इस बात 
विशेषताओं के अनुसार होता चाहिये । 
अचे का देखा गया हो। गर्दन सिर _ 
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रूप उनकेरपांझेंव्येा कीलकम 7० णपंव्धपे सती ही०नहीं॥१४४त हए हमेशा 


हाथ का सहारा देना पड़ता है। वास्तव मे, 
कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिये कि शरीर 
को तरह आदमी के दिमाग का भी वजन 
किया जा सके, और फिर देखा जाये कि 
शरीर और दिमाग का वह अनपात कितने 
अरसे तक कायम रहता है । यह एक तथ्य 
है कि जिनके सिर बड़े होते हे, वे शारीरिक | 
दृष्टि से ऊंचे-लंबे कद-काठ के नहीं होते।'”' : | 
पत्ती ने बच्चें का नाम मीन या टीन 
रखना चाहा, लेकिन जगदीश ने कहा - 
नहीं, डिपल नाम ज्यादा अच्छा है। मीन- 
टीनू तो वेसे भी साधारण-से नाम हुँ। 
वास्तव में नाम बच्चे के चरित्र या किसी | 
शारीरिक विशेषता के आधार पर रखन 
चाहिये । 'डिपल' नाम ज्यादा ठीक है, 
क्योंकि मुस्कराते समय इसके गालों में हल्के 
से गड्ढे पड़ते हैं। पत्नी को वे गड्ढे सच- | 
मुच बड़े प्यारे लगते थे, सो उसने खुशी सें _ 
“डिपल' ताम स्वीकार कर लिया। | 
डिपल बड़ा होता गया,तो उसके पालन- 
पोषण में जगदीश ने उस तरह की कोई भी 
कसर न रहने दी, जो अनुभव की कमी के | 
कारण-नैना के पालन-पोषण मे किसी हद . 
तक रह गयी थी। वेसें जगदीश जानता था 
कि - “कुछ साधारण किस्म की चीजों के | 
अलावा हर एक बच्चें का पालन-पोषण 
उसकी अपनी शारीरिक और -मानसिक 


डिंपल में उसे बहुत अलग किस्म की विशेष- 
ताएं दिखाई देने लगीं । 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 


| FART (0७ - Le 


७ जी हाँ, बढ़िया से बढ़िया च्यूइंग 
कक गम सचमुच लाजवाब | मुँह ताजा | 
रखनेवाला मनभाता स्वाद । आग 
खाइए, -फिर हमेशा खाते रेगे! र 


उक नेशनल प्रॉडक्टूल, 
बैंगलोर- ६ 


| ही आत यह कि वहं रोता नहीं था। 
[ददतो यह भी नहीं जानता था कि वह 
१. से है! उसने एक वार भी तो उसे 
ए नही सुना था । फिर, रेडियो पर 
ब हे होते, तो लेटा हुआ बच्चा एक- 
नकी ओर देखता हुआ वे गीत सुनता 
| ह्ञा। गीतों के बीच में कामेंटरी आती, 
॥ क चेहरे का भाव बदलता,वह बेचैनी 
उधर देखने लगता।लेकिन जब फिर 
एह्होता, तो पहेले ही की तरह छत 
हिरएकटक देखने लगता। कभी वह गीत 
पातमा तृप्ति के भाव से मुस्कराता। 
कर भव कोई साज बज रहा हो - 
पा सरोद - तब उसका चेहरा बहुत 
शा होता । चह मानो अचेतन रूप से 
बोर घटिया संगीत का फर्क समझने 


'ीत-प्रतिभा को हरसंभव तरीके 
नार करेगा] “हो सकता हे, एक दिन 
रे ड़ संगीतकार बन जाये, और 
शपहो,अपनंबापओर अपनी मांका 
ग कर॒जाये | आखिर तो हम, 
त दमी हे । में अपनी पत्नी 
न पर फिर भी ल 
क ल की अपेक्षा कुछ बातों के 
> 1 हं! खासकर बच्चों के 


, पर में जनमा. होता, तो 
Mo माता-पित 
|, उम्र में भी संगीत के लिए 
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सोचता कि क्या यहं बच्चा सचमुच इतना _ 


बना हुआ हे। आखिर तो बच्चा मनुष्य का 
7 को पता. लगता : 
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उसके मन में कितनी भूख है! 
डिपल में और भी कई बातें थीं, जो साधा- . 
रण बच्चों से भिन्न थीं। वह हर एक काम 
बहुत नियमित रूप से करता था। उसका . 
सोना-जागना, खाना-पीना, टट्टी -पेशाब 
तक नियत समय पर होता था। फिर | 
उसकी आंखों में किसी तत्त्वचितक की-सी 
गंभीरता थी । पता नहीं वह क्या सोचता 
था, लेकिन आम बच्चों के विपरीत कुछ 
अलग ढंग से सोचता था। जगदीश को पुरा | 
विश्वास था कि अगर डिपल संगीतकार न 
बना, तो “कुछ और ' बनेगा, लेकिन बहुत 
बड़ा बनेगा । ; 
जगदीश संसार के महान्‌ व्यक्तियों के 
बचपन की बातें सुनाता कि किसतरह उनके | 
बचपन में ही उनकी महानता के लक्षण 
प्रकट हो गये थे। कुछ एक के वे लक्षण किन्हीं 
कारणों से दब गये थे या पुरी तरह विक- 
सित नहीं हो पाये थे, तो वे किसी दूसरे क्षेत्र 
में महान्‌ बन गये थे। कोई कवि के बजाय | 
बड़ा चित्रकार बन गया था, कोई मू्तिकार 
के बजाय बड़ा वास्तुशिल्पी, और कोई 
गायक के बजाय बड़ा एक्टर । “डिपल जो. 
भी बने, बड़ा बने,” जगदीश अंत में कहता] 
और मं जब भी डिपल को देखता, तो | 


महान्‌ व्यक्ति बन जायेगा । कभी यह भी 
लगता किएक महान्‌ व्यक्ति छोटा-सा बच्चा 


पिता होता है न। कभी मुझे यह भी लगत 
एक दिन जगदीश खुद भी महान्‌ व्यक्ति 
. ` हिन्दी डाइजेस्व 


° 
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बन जायेगा । बच्चों के बारे में उसकी जो 
सुक्ष्म दृष्टि है और विस्तृत ज्ञान है, उसके 
आधार पर हो सकता है कि वह बच्चों के 
पालन-पोषण कें संबंध में बहुत नयी और 
असाधारण बातों की खोज कर ले। अगर 
कहीं वह अपनी “बेक की नामुराद नोकरी" 
सें छुटकारा पाकर पूरे दिल से इस क्षेत्र में 
काम करते लगे, तो बहुत संभव है कि कोई 
नयी खोज कर दिखाये । 
इस दौरान में मुझे लगभग एक साल 
के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा । हमारे 
दफ्तर की एक शाखा लखनऊ में खुल रही 
थी, और मुझे वहां जाकर उसका काम 
जमाना था । लखनऊ से जगदीश के साथ 
पत्रों द्वारा संबंध कायम रहा। जगदीश के 
` पत्रों में डिपल के वारे मे नयी-नयी बातें 
पढ़ने को मिलतीं । कुछ समय बाद पत्रों 
सिलसिला ढीला पड़ने लगा, फिर मेरी 
ओर से सुस्ती के कारण बंद हो गया । 
_ मुझे साल-भर के बजाय डेढ़ साल से कुछ 
ज्यादा अरसे तक लखनऊ में रहना पड़ा । 
लौटने पर जगदीश से मुलाकात हुई, तो 
फिर पहले की-सी दोस्ती का रिश्ता कायम 
हो गया। पहली मुलाकात मे मैंने उसकी 
पत्नी और दोनों बच्चों की कुशलता पूछी, तो 
उसने बताया कि अव उसके तीन बच्चे हा 
_ __ उन खबरतक नहीं दी,” मैंने हैरानी 
से केटा कब हुआ तीसरा बच्चा?” _ 
` . लगभग चार महीने हुए है। दस अक्ट - 


बर्‌ को हुआ था। या कहना चाहिये कि दस 


और ग्यारह अक्टूबर को । रात के अभी 


बारह नहीं बजे थे कि वह इस दुनिया म 
झांका, और बारह से कुछ ही बाद उसनेंझ |.दाभच 
दुनिया में कदम रखा ।? जगदीश हंगा- 
“पत्नी की लालसा के विपरीत आरी 
लालसा के अनुरूप लड़की हुई है। हां, झा. 
बार में खास तौर पर चाहता था कि बेदी दी थ॑ 
ही जनमे । इसके कुछ मनोवैज्ञानिक काण |; 
हे । ईडिपस कांप्लेक्स' के अलावा भी कुछ 
कारण-कुछ सामाजिक कारण | मुझे लगता | 
है कि समाज में लड़कियों के जन्म को जिम 
हिकारत और अफसोस की नजर से देखा | 
जाता है, में उसके खिलाफ लड़ता चाहता | 
हूं । और एक तरह से यह उस लड़ाई के ॥श होती 
लिए मेरी चुनोती है। 
जगदीश की नयी बेटी को मेन देखा,तो. 
वह काफी कमजोर दिखाई दी ।मेरे पूछते |! 
पहले जगदीश ने खुद ही बताया = इस | 
जनम के पहले शीला लगातार चार | 


_ महीने बीमार रही थी । सो यह जन्म स ही 


कमजोर रही है। इसी वजह से हर पांचा भोग 
दिन के बाद इसकी तबीयत खराब हो जाग हो जा 
हे । कभी सर्दी, कभी बुखार, कमी ब | 
हुजमी। लेकिन अब कुछ अरसे.से 2% उसे 
और आशा है कि और कुछ भरसे म इस 

शरीर भर जायेगा । वैसे कुछ १ 
शारीरिक बनावट ही ऐसी होती & 

ज्यादा मोटे नहीं हो पात, इकहरे श 

ही रहते हे। यों भी बच्चे का हा हा 
जरूरी नहीं; जरूरी हैं सेहत | 

इसकी सेहत पहले से काफी ग 


. इसने जो बीमारियां झेली है 
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र पेदा करेगी, और इसको सेहत 
अच्छी वन जायेगी । 

ब्र, बच्ची की सेहत अच्छी होती 
|. बुछ समय के बाद जव फिर मैने उसे 
वह बहुत चुस्त लगी। उसकी आंखों 
धी, और चेहरे पर सुर्खी । लगता 
हंडी होने पर वह चंचल स्वभाव की 
जादीश ने बताया कि उसकी शारी- 
बनावट बड़ी कलात्मक है। उसके हाथ 
मार के हाथ हे-लंबी, पतली उंगलियों 
उको आंखें भी लंबी हे, जिससे 
॥श्रकी रेखाएं उसके कानों को छती हई 
हि होती हैं। उसके लंबोतरे चेहरे पर 


(५ | एमजसे, हल्के भरे बाल भी उस उम्र 
. | नाके वालों से लंबे हैं। इन कलात्मक 
|" कारण उसका बहुत ही उपयुक्त 
'ा गया-'कला” | 

शदीशकला को बहुत प्यार करता था। 
ह ग मा को अपेक्षा पिता के पास खश 
र उसको गोद में ही बेठती, 
| र सोती। कितना भी रो रही हो. 
र र लता, तो एकदम चप कर 
| शको यह देखकर हैरानी होती 
. ऊभी उसे सिखाये, उसे बहुत 


फि पे Sl क 
वी उसने 
pe 
उम्र 


उनकी बनिस्बत छोटी उम्र 
और चलना सीखा। तीन 
वह्‌ पढ़ना भी सीख गयी । 


~ 
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गबा को अलग ही सुंदरता है। और, 


की उसकी शक्ति बहुत ` 
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Pe 


र्‌ 


चित्र : मगन पडेल - 


जगदीश उसे कागज और रंग- बिरंगी 
पॅसिले देकर कोई चित्र बनाने के लिए 
कहता, तो वह चिड़िया बनाती, फल बनाती; 
बिल्ली बनाती। कभी विभिन्न रंगों से ऐसी 
बांकी, टेढ़ी, सीधी, गोल रेखाएं खींचती कि. 
जगदीश को उनमें किसी आदमी की शक्ल 
को झलक दिखाई देती-आदमी की 
दिखाई देती, उसकी नाक या ओंठ दिखाई 
देते। कला के बनाये कई चित्र जगदीश ते | 
फ्रेम करवाकर दीवारों पर लगा दिये थे। | 

कला बहुत बातें करती और तरह-तरह 
के सवाल पूछती । हर एक चीज उसको 
दिलचस्पी जगाती और वह उसके बारे में | 
जानने के लिए उत्सुक हो उठती। उसके | 
सवालों का जवाब देते हुए जगदीशकोबड़ा | 
मजा आता। कई बार तो वे सवाल बहुत 
सादे, मगर बेहद रहस्य-भरे होते,और जग- | 
दीश को जवाब देने में बहुत कठिनाईहोती' 

जगदीश की बाते सुनते हुए मुझ लगता _ 


sie Samaj Chennai टे 
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८ समझदार माता - पिता जानते 
ग र हैं कि देना बेंक में १. 1. 
क्षा पर्ने बच्चा के नाम र हत बद 
) पारिवारिक सुर्‌ » खोलना उनके नकि त्त 
i ) न्च सुरक्षा और बढ़ती हुऔ ह 
त ट्र अपने बच्चों का शारा लिये ग्री च 
सर्वोत्तम ह. 
श्र भविष्य सुरक्षित रखिये आज हो अपने पना कना | | 
ट्ट बचत खाता खोलिये। हा 
व्याज ४%। ।क्‍ तदे 
ट्र "पा 
4 | पाय 
रर | इतर 
ट्र 


हतत 


MS 


3 


MN 
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| (और बेहद रहस्यमयी लड़की है, जसा 
६6 कलाकार होता हैं । बड़ी होने पर 
|| = बदल गयी थी, और अपनी उम्र से 
| दा बडी और बुद्धिमान लगती थी। 
] उनी चंचलता में गंभीरता आ गयी थी। 
| हवने के बारे में तो आदमी घंटों बातें 
| मकता हैं। उसमें बहुत बड़ी संभावनाएं 
[ई देती थीं । जगदीश को उस पर बहुत 
ग़ाएं थीं। 
| म कभी खड़ा हुआ प्रतीत होता हैं, 
| भी इतनी तेजी से गुजरता है कि पता ही 
| शगाता कि साल कव शुरूहोकर कब बीत 
पाहे| उसके बीत चुकने का पता तब लगता 
कई जगह से नये कैलेंडर आने शरू 
(तहे | लेकिन आम लोगों के विपरीत 
मरी तरह, जगदीश कभी अपने घर में 
| ही लगाता है। तारीख देखनी हो 
| पी डायरी खोलकर दख लता ह। वसे 
| क याददाशत बहुत तेज हे, और हिसाब 


जैक 


ऐपत नहीं 


वोला- 
सकता हे ! 
शह ग्रे घडे 


* 


[उता अपने सकालोंटळी5तरढूही कटक ॥ककतानकी व्यक्ति कभु चंद मिनिटो में | 


बता सकता हे कि अमुक साल के अमुक महीने 
की अमुक तारीख को कौन-सा दिन था । 
आर याददाश्त उसकी एसी है कि अपने 
प्रत्येक बच्चे के बचपन की वाते वह हूबहू 
वता सकता है । लेकिन अब वह ज्यादातर 
उनके बचपन की बातें नहीं करता। नैना अब 
सत्रह साल की हो गयी हैं, और कालेज में / 
पढ़ती है। डिपल और कला के बाद दो बच्चे 


. और हुए थे। दोनों ही लड़के | जगदीश 


अपने सबसे छोटे बेटे का पहला जन्मदिन 
अगले महीने मनाने वाला है। यह आखिरी 
बच्चा यद्यपि उसके पहले चारों बच्चों की 
तरह औसत किस्म का बच्चा ही निकलेगा, 


. लेकिन पिछले एक साल से जगदीश सिर्फ | 


उसी के बारे में बातें करता आ रहा है। ! 
वे बाते सुनकर मुझे आज भी लगता हैँकि ' 
वह बच्चा बड़ा होकर, आम बच्चों से भिन्न 
बहुत बड़ा आदमी बनेगा । | 
-बी-१९, सन एंड सी, वर्सोवा, बंबई-५८ 


° एक नन्ही-सी चिड़िया आकाश में व रही थी। खत की फसल में छिपकर बठी 
न कहा - चिड़िया बहन, खाली आकाश में क्या कर रही हो ? जरा 
गीओो। देखो तो धरती कितनी संदर है।?” चिड़िया ने कहा -“बिल्ली मौसी शायद... 
* शस खत मे एक कुत्ता छिपा हुआ हे ? कुत्ते का नाम सुनते ही बिल्ली | 
भोकर भाग गयी आर नन्ही चिड़िया मौज से दाना चुगने लगी । र 
ष ' दिन चांद ने दर्जी से कहा-“दर्जी भैया,तुम सबकी कमी जें सीते हो, एक मेरी भी 
चांद भया तुम तो रोज-रोज घटते-बढ़ते हो, तुम्हारा नाप कसे | ८ 
सुनते ही चांद को बेहद गुस्सा आया और उसने कमीज सिलवांने _. 
“दलों के थान को चिदी-चिदी कर आसमान में फेंक दिया। कहते हैं, तभी से 
हैं और बादलों को सिया नहीं जा सकता | 


-रामना रायण उपाध्याय 
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से पता था कि तालाब की तली मे पडी 
वह्‌ चीज इंतजार कर रही है कि कोई 
उसे निकाले। इतने दिनों से वह प्रतीक्षा में 
` है,फिरभी किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं 
गया - मूर्ख कहीं के | कल्पना का एकदम 
अभाव है लोगों में । 
वह पत्थर के एक बांध पर खड़ा होकर 
[लि और गंदे पानी को देखता रहा। उसकी 
तेज और उत्साही आंखें अभेद्य काली सतह 
हो परखने लगीं । अपने कंधे पर टिके मछ- 
पकड़ने के भारी जाल को उसने सर- 
काया और बांध पर धीरे-धीरे चलने लगा। 
एक जगह उसे पानी थोड़ा साफ दिखा और 
वह वहीं रुक गया। मछलियों का एक झुंड 


SA पु 


(> म TATA is 
._ CC-0. In Public Domain: Gurukul | 


द्वद ह कर वसक 
24 22 “3 
डव चा 
325 
च” 


जेम्स गुणव्धन 


धूप तापते देखा था - निश्चल, मुर्दे-सा। 
उसे तो नहीं मालूम कि कभी इत जीवोंने | एका 
किसी इंसान पर हमला किया हो। गांव | गात | 
वालों का कहना है कि ये आदभखोर नही | 
हैं। लेकिन कौन जाने कि मगरमच्छ कव 
अपना मन बदल दें और आदमियोंको खाता 
शुरू कर दें ? अब तक तो ये कुत्तों और गाय. 
बलों को ही अपना चारा बनाते रूह | 
लेकिन कभी आदमी को भी बना संकत है | 
ये मगरमच्छ न होते तो वह तालाब म | 
कभी का गोता लगा चुका होता। तावा! | 
की अधिकांश तली पर वह pe म Fe 
घसीट चुका है। बाकी तली को 6 वव 
उसे एक महीना और लग सकता है। थ. 
उसे एक मर्ह पोता 


S 


अपनी झलक दिखाकर गायब हो गया। लेकिन तब भी वह उसके हाथ त लगी, तों > 
मछलियां उसे आकषित नहीं कर पाती ; लगाना ही पडेगा] . भा सका ९ 
वे तो भगरमच्छों का भोजन है - 'बदसूरत वह॒ इस धुन से छुटकारा नहीं पी >) 
गवर मगरमण् 0 ० ०० र पी उस लीनता i 
अभी पिछले सप्ताह ही उसने इस एक वह और कुछ सोच ही नहीं पाता C6 
विशालकाय जीव को एक चट्टान पर पड़े उसका शरीर बड़ा सुडौल, करती र 
गीत धर ११० 


+ 


Kan 


|| वा त्वचा धूप में तपकर ऐसी दिखती 

रातो आग के अत्यंत निकट रखा हुआ 
दा हो । वह आराम से चलता रहा, 
क्न काफी अंदर धंसी हुई-सी उसको 
| उवचत थीं, जैसे उनमें कोई अजीव और 
| ब्राग जल रही थी। 

| अवाक वहु रुका, जाल सें लगी लंबी 
| जनौ पर हाथ फिराया, जाल को कंधे से 


णवर्धन | तरार उत्त छोर से पकड़ा, जिधर पत्थरों. 


| ्रीटुकड़े बंधे थे। तालाव में एक जगह 
दसा | निगाहेंटिकी थीं। फिर वह झुका 
जीवों ने | एकाएक उछलकर उसने जाल फेंका । 
। गा | उत छितराकर पानी की सतह पर 
बोर ह | थिरा गया, फिर कुछ ही क्षणों में 
च्छ क | उसे नीचे तली पर खींच ले गये। 
णान | जातको ठीक से बैठने के लिए थोड़ा 
[र गाय- | र 
रहे है. 
कते ह| 
लाब में | 
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समय दिया। फिर खींचना शुरू किया-धीमे- | 
धीमे,मानो डर रहाहो कि जोर से खींचा तो | 
कहीं उसमें फंसी हुई चीज फिसल न जाये । 
उसने उसे बांध की. तरफ खींचा और जब 
जाल काफी नजदीक आ झया, तब खुद पानी 
में उतर पड़ा। वह धीरे-से झुका, ठीक उसी 
तरह जँसे किसी भयभीत और घवराये 
हुए पशु को पकड़ने के लिए झुक रहा हो। 
जाल को वांहों में समेटकर वह किनारे पर | 
आ गया। | - 
बांध पर आकर बहुत झिझकते-झिझकते | 
उसने जाल को खोला । उसमें से एक जंग _ 
लगी कील और वेसा ही जंग लगा एक 'टिन- 
ओपनर? तिकला। साथ लायी हुई टोकरी 
में उसने कील और टिन-ओपनर को रखा 
और जाल को संमेटकर एक बार पुनः हव 


~ 


चित्र : शण 
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में लहरा दिया। इस बार उसके हाथ लगा 

' जंग लगा हुआ विस्कुट का एक डिब्बा और 

लकड़ी का एक सड़ा-गला टुकड़ा | दिन-भर 

की मेहनत से हासिल हुई इन चीजों को 

इकट्ठा करके उसने जाल को समेटा और 

जंगल की पगडंडी और धान के खेत की 

मेड़ पर से होते हुए घर की ओर चल पड़ा। 

' आज की उसकी प्राप्ति थी- एक टिन- 

` ओपनर, पीतल की एक पुरानी बटलोई, 

निकल की एक चूड़ी और जंग लगी एक 
गील! 

000 

उसको पत्नी सुगठित बदन की जवान 

और सुंदर स्त्री थी । अपनी झोपड़ी के सामने 


गी-सी नजर उस पर डाली । उसे इस 
त का पक्का यकीन था कि उसका पति 
सनकी है, वरना तालाव में खजाना खोजने 
की धुन वह हल छोड़ चुका होता । 
टोकरी एक ओर रखी और झोपड़ी 
अंदर चला ग्या। : 
आज क्या मिला?” पत्नी ने व्येग्य-भरी 
आवाज म पुछा - जंग लगा एक और टिन 
यही न 
पति भग में चाय लिये बाहर निकल 
आया और टोकरी को पत्ती की ओर सर 
कात हुए बोला-खुद ही देख जो |? 


पत्ना न ज्वार कटना बंद कर दिया ओर 
उठाकर उसके अंदर झांका। “टिन- 
र्‌? क्या करेंगे हम इसका ?”! टिन- 


ओपनर को फिर से टोकरी में डालते द 
वह बोली । फिर उसने पीतल का 
टोकरी में से निकाला और उसे चारों ओर 
घुमाकर उसका जायजा लिया। बोली. 
हेमा रे पास पीतल के दो बरतन हे ही, अब 
इसको क्या करेंगे?” ; 
तुम स्त्रियों में यह बड़ी खराबी हैकि | 


जो मिले,उसका महत्त्व समझही नहीं सकती। |गढे हो 


इस गांव मे एक भी तो झोपड़ी नहीं है, जिसमें . 
पीतल का एक भी बरतन हो । बस हमारे 
पास हे-दो की जगह तीन रहने दो। पिछले. 
हफ्ते मनकों की जो माला मुझे मिली थी, | 
उसकी बात भी तुम भूल गयीं ! मे समझता || 
हूं कि जब खजाना मेरे हाथ लग जायेगा, 
तब भी तुम यही कहोगी-इसका क्या होगा 
तुम औरतों की बस आदत ही यह है। 

“यह सरासर बेव॒कफी है कि कोई इस 
किस्से पर यकीन कर बेठ कि रात महातया 
की बीवी तमाम गहनों से लदी-फदी तालाब 
में कद गयी थी । | 

“गांव का हर आदमी यह कहानी जागता 
है। मैंने सैकड़ों दफा तुमसे कहा है 
भी वात यो ही नहीं फैलती, उसके 


तालाब में खजाना? 
“इसलिए कि वे भी तुम्हारी तरह 

ई बातों पर विश्वास नहीं करत! 
अब तुम अपनी बकवास बद क्रो 


कट रही थी, कटो। 


दूसरे दिन पति ने अपती 


4 
ने हल्की लकड़ी से खुद बनायी थी। 
लके पीछे-पीछे चल पड़ा उनका घटिया 


| का मरियल कुत्ता । पत्नी ने कहा - 


ते खेत की एकदम से उपेक्षा कर दी हैं 
अव मझे भी अपने साथ घसीटे लिये 


हु हो,ताकि में भौ उस पर ध्यान न दे 


में तुम्हारे इस वेवकफी-भरे खयाल के 
रे | शेअत्दी हीं हम दोनों के भूखों मरने की 
पिछले गत आ जायेगी ।” 


पमझता |. 
जायेगा, | 


जानता. 


'तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या?” 
,मेचुप नहीं रहुंगी । जिस दिन चुप 
जाळी, हम मर जायेगे ......भख से। 


| गोक्या तुम मुझ यह विश्वास दिलाना 


[कि हमारा पेट तुम्हारी बातों से 
र्‌ हा के??? 


शरम बाते न करू, तो तुम कभी काम 


| करो। तुम बस पागलपन के काम करने 


फिर में घूमते रहोग । मेरी बाते ही 
तक घसीट ले जाती हे, भले घंटे- 
सहो।'” 
भ ' औरत, तू चुप नहीं रह सकती 
झे तरह बकवक करती जायेगी तो 
सकेगी। तुतो बस गांव के कुत्ते 


षत 


"का 
७३... ऐम्ह मगरमच्छ काट खायें। 


से कहा. तभी तुम यह बेव- ` 


काम छोड़ोग।'” 
ने से ठहर गया और बहुत धीरे- 
,. का वह हिस्सा; जिसे उसने 


2 Rut 
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= लोभी साथ ले लिया,ताकि नाव ढोने 


मदद मिले । नाव बहुत छोटी थी 


गुनी बात । वह कठोरता से बोला | उसका 


चेहरा क्रोध से भयंकर हो गया । उसने अपनी 


बात जारी रखी - असगनी बातें हमेशा बद 
किस्मती लाती हं । 
“ठीक है,ठीक हैं! ये असगुनी बातें हे 


चलो, अब अपना काम करें । 


पति ने चुपचाप नाव का अपनी ओर का. 
हिस्सा उठाया और फिर से चल पड़ा। | 

इसी तरह सेवे तालाब के किनारे पहुंचे 
नाव तालाब मे उतारी। पति जाल के साः 
नाव में जा बेठा और नाव को किनारे से परे 


-गया। वहां उसत्त जाल का अपन कध 


ऊपर उठाया, अपने को एकदम स्थिर किय 
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र मिंह्सका कपड़ा 
हर नागरिक के लिये, हर 
प्रसंग पर उपलब्ध हे | 


| इहो 
६७ पॉपलीन | हंकाफो 
आकर्षक रंगो की पॉपलीन - बढ़िया किर्र | तक 


की जर्टिंग - दप्तर में पहनने के लिए कोटिंग 
फेटे के लि टिकाऊ हिल्स - हर किस्म की 
धीतियां - सुद्धरियिं की भनगीहक सायां 

इस के अतिरिक्त लांग क्लॉय और भारकीन्स | 


A 


गही वह डोलती नाव का भी खयाल रख ' 


5 || 


जाल का एकका ळं Rha र धड़कन 


वाजव जाल तालाब में टीक से थिरा 
दातो उपने उसे खींचना शरू किया । एक 

१ उसने जाल पकड़ रखा था और दूसरे 
भाव बे रहा था। जाल बड़ी आसानी से 
वा रहा था, जिससे यह साफ जाहिर 
| उमे कुछ फंसा नहीं । उसने जाल 
| न7तियाओरखड़ा-खड़ा कुछ सोचने लगा। 


हर्या! 
| कहसोच रहा था - लगता हे, तालाब 
हंकापी गहरा है, फिर में यहां कंसे जाल 
| क़ मकता हूं ! मगरमच्छों को देखने के 
| ए उसने इधर-उधर ताका । न तो कहीं 
| वुल फूट रहे थे, न कहीं अधड्बी 
| नीही नजर आ रही थी । उसने सुन 
| खाथा कि मगरमच्छ कभी-कभी बगल 
` | मिव तालाब में रेंग जाते हे । लगता हे, 
| "भ वहीं गये होंगे-उसने सोचा । क्यों 
मौके का लाभ उठाया जाये और नीचे 


र उसके दिमाग मे कौंध गया। उसने 


र निए लकड़ियां बीनने में व्यस्त थी। 
शै आंखों में पुरानी दृढता झलक 
अने जाल को इकटठा किया, उठाया 


गीवा 
था ओर दुर तक फेंक दिया । जाल 


पाव में ठीक से बैठ गया, तो उसने 
धीरे स्थिरता से खींचना शुरू 
जा उसे लगा कि जाल में कुछ 
फिर फिसल गया।. वही होगा, 


भेर घुजाने का खद तलाशा जाय-यह' 


ग ली की ओर नजर डाली । वह्‌ 


हो गयी । उस्ने गोता लगाया और झील 
की अंधेरी तली में पहुंच गया । कोई बड़ी _ 
और ठोस चीज वहाँ थी तो तही । उसका 
दिल बल्लियों उछलने लगा। उस चीज के 
चारों ओर उसने अच्छी तरह से जाल लपेटा 
और ऊपर की ओर लपका । जाल से लगी 
रस्सी उसके हाथ में थी । . 

वापस तालाब की सतह पर पहुंचकर 
उसने पत्नी की ओर देखा । उसका चेहरा . 
आनंद से चमक रहा था; लेकिन उलकी पत्नी 
अपने कुत्ते के साथ उसी तरह बेठी रही और 
उसके उत्साह को अनदेखा कर गयी । पत्नी 
ने सोचा-मखं है, एकदम मखं ! 

पति एक हाथ से नाव और दुसरे हाथ सें 
जाल की रस्सी को थामे, तरता और नाव 
को घकेलता हुआ किनारे की ओर बढ़ने 
लगा। और तभी मगरमच्छ ने उस पर धावा 
बोल दिया । द 

मगरमच्छ उस पर तारपीडो-सा झपटा 
उसने उसकी बांह को अपने जबड़ों म जकड़ 
लिया और उसे घसीटते हुए नीचे की ओर 
गोता लगाया | मगरमच्छ के साथ वह भी 
नीचे चला गया। उसे महसूस हो रहा था : 
कि वह छिछले पानी मे हे । मगरमच्छ कं | 


` वाथ उसका संघर्ष जारी था । तालाब का 


सारा पानी विलोड़ित होने लगा । ; 

अचानक उसे अपनी कमर मे बंध चाक 
की याद आयी। उसने चाक निकाल लिया 
और मगरमच्छ की कोख में एक के बाद 
एक कई बार भोंकता चला गया और फिर 
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`| द्रा दिया। मगरमच्छ ने अपना जबड़ा 
पता विशाल सिर मोड़कर एक झटका 
(वामर कोहनी के पास से उसकी बाह 
ती। अब वह॑ मगरमच्छ के चंगुल सें 
| - हो चुका था। वह तेजी के साथ बांध 
| + ओर बढ़ने लगा। अब तक पत्ती को 
| बमकारों से काफी लोग जुट आय थे। 
| ३ किनारे पर ले आय । तब तक वह 
` | हो चुका था । 

००० 
| अस्ताल से घर आते - आते उसे दो 
| बते लग गये। उसकी बांह की जगह एक 
| हक गया था। स्वस्थ होने पर उसके मन 
र वसे पहला विचार आया खजाने का] 
| काता-जिसे लोगों ने वहीं पाती में ही 

| धइ दिया था। अपनी पत्नी के तीब्र विरोध 
| 'पव्जूद मोका मिलते ही वह तालाब पर 


| शएहुचा। तालाब में गोता लगाकर उसने 


| हसी तलाशने की कोशिश की, जो 


| हाथ से छूट गयी थी। आखिर रस्सी | 


भे मिल गयी । मगरमच्छों से बचाव का 
| श रखते हुए वह जाल को किनारे तके 


गाया । जाल में अभी भी कोई भारी चीज. 


हा र थी। उस चीज को बांध पर 
लिए उसे काफी संघर्ष करता पड़ा। 


| फ़ 


! ड ै-उसने सोचा । 
| झा 


ह है हाथ रहं गया, यह तो बुरी बात हैं; : 
गरा काम आज भी किसी तरह चल | 


पके साथबंधा हुआथा, धातु का बना 
एक बक्सा-पुराने ढंग का और _ 


वहीं किनारे पर पड़ा रहने दिया और उसे 
जी-भरकर निहारा”। वह अपनी आंखों पर. 
विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर _ 
आनंद से थरथर कांपने लगा। उसने चपके: 
से अपने आपसे कहा - यह है मेरा इनाम, | 
मेरे पागलपन का इनाम। आखिर खजाना _ 
मिल ही गया। जब में बक्से को खोलूंगा, | 
सारी चीजे यहाँ बिखर जायंगी-कीचड़ 
सनी हुई-आखिर इतने साल तालाब की | 
तली में पड़ी रही हेन! 

अपने इनाम को अपलक निहा रता हुआ / 
वह उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर 


उसके ढक्कन को झिझोडना शरू किया, जसे | 


कोई भा कृत्ता हट्टी को झिझोड़ रह हो... 
और अंत में नाकामयाब होकर बठ ; 
और उसे घरने लगा । बक्से मे इस तरह ज॑ 
लग गयी थी कि ताला, कुंडी और ढक्क 
सब वरी तरह चिपक गय थ। उसे लगा, एक 
हाथ से तो मे इसे कभी नहीं खोल पाऊंगा 
उसने चारों तरफ नजर दौड़ायी किसी 
ऐसी वस्तु की तलाश में, जिससे ताला तोड 
जा संके। एक बड़ा-सा पत्थर उसे 
आया। पत्थर लेकर उसने ताल पर वार 


करना शुरू किया। कई दफा वार करने 


बक्से की बगल में बड़ा-सा छेद बन गया, 


लेकिन दोनों पलले एक दूसरे से वसे ही 
'न्विपके रहे । फिर चारों ` ओर 
- दौड़ांयी । उसकी आंखें बेचेनी सें 
` रही थीं, मगर कहीं कोई ऐसी चीज 


थी, जिससे वह बक्स को खोल सकत 


वव 
| ग्- भर्‌ 
| ज्ञाप 
वाज 


में तुम्हें अपने सारे खिलोने देती हँ, लाए 
तुम हमे दे दो== | ईः 

| प्राव 

मुना | जच 

| से 

हॉफियां * मिळाडुयाँ [ 
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ग ` | दवे के समीप वापस लौट आया; 

| «-र के लिए उसे गौर से देखा और 

॥ जापांव बक्से के निचले हिस्से पर जमा 

| द्वा।जंग लगे ढक्कन को हाथ सें पकड़ा, 

| उरा एक झटका दिया । बक्सा खुल गया। 

| कोई जल्दी नहीं थी। खजाना वहां पड़ा 

रष वह उसकी संपत्ति थी। एक मुस्कान 

| जरे चेहरे पर फेल गयी, उसकी आंखें 

| ही ते फेल गयीं। सिर और हाथ झुमाता 

| लक हंसने लगा । अचानक ही उसने 

| ना रोक दिया और गौर से देखा, बक्से 
गा 

| कसा खाली था, विलकुल खाली । 

एकात उसके चेहरे से गायब हो गयी और 

| शी बांखें सुती और परेशान नजर आने 

| ॥। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वह 

| ळा और बक्से को एक लात मारी, 

|® वात कि बक्सा उछला और फिर 

ड हन गिरा । गुस्से से वहं पानी को 

| ` ९ भार बकता रहा। फिर निराश 


| "मुझ और बुदवृदाया -““ जरूर मुझसे 


र ते किसी आदमी ने खजाना निकाल 
| 


भोल वर ~ ; इकलौते 

व, St बटोरकर वह अपने इकलौते 

| रे ऐहकरनलगा,धीमी और नपी-तुली 
पी ससत आंखें एकदम अंतर्मुखी 


थीं। जसे उस क्षण उसने 
शि... सन दुसरी 
ही जीनी शुरू कर. दी थी। फिर अचा- 
क बीज होउठा। किनारे पर पडी 
शकि र उसको निगाहें टिक गयीं । 
(७३ . उधर हिलाते हुए वह हंसने 


१५ 


लगा । जाल को उसने जमीन पर पटक दिया 
और छलांग लगाकर वहां जा पहुंचा।झपट- 
कर उसने उसे उठा लिया।.. | 

पागल की तरह वह तालाब मे उतर गया 
और हाथ में आयी उस चीज को रगड़-रगड़- 
कर धोने लगा, ताकि उस पर जमी गंदगी 
साफ हो जाये। उसने उसे बार-बार रगडा, 
पानी से धोया और फिर रोशनी में ले आया। 
उसके चेहरे पर अब चमक थी। यह एक . 
हार था, सोने की कड़ियों के बीच में जड़े 
गजब के कीमती पत्थरों का हार ! 

“अब तो वह मेरा यकीन करेगी ! अब 
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_ तो वह मेरा यकीत करेगी !'” वह जोर से 
` चिल्लाया- “अब वह मुझे पागल नहीं कह्‌ 
` सकेगी। कल में फिर जाल डालकर बाकी 
चीजें निकाल लंगा । अब में धनी हूं। अब 
_ मझ खेत नहीं खोदना पड़ेगा । 

वह जल्दी-जल्दी घर लौटा, पत्नी को 
पुकारत हुए चिल्लाया -“ देखो, देखो ! 
यह देखो ! '' 
क्या देखूं?” 
यह देखिये देवीजी । आखिर खजाना 
मुझे मिल ही गया न। अभी तो सोने का 
यह हार ही मिला है; मगर बाकी चीजें भी 
ल मिल जायेंगी ।'” 
“यह हार है? "पत्नी ने परेशानी से पूछा। 
कया तुम्हे दिखाई नहीं देता ? यह सोने 


ने उदासी से सिर हिलाया और 


आंखों देखा । 'हार' हाथ मे लेते 


टीन की जंग लगी पत्ती थी, जोपानी 
! कारण तांबई रंग की हो गयी 


र 


कहांहकीमती पत्थर ? ? पत्नी नेपुछा। 
क्या तुम्ह दिखाईनही देता ? ये देवो)? 
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थोड़ी-थोड़ी दूरी पर उसमे धातुके. 
हंसी और चिल्लाहंट सत उ्त्ह खब' 


. से किसी पर भरोसा नहीं र सकत 


थक गय होगे । चलो, खाट पर लेट 
में तुम्हारे लिए काफी बनाती हँ । उससे 
तुम्ह ताजगी मिलेगी । फिर हम लोग साय | 
चलेंगे और वाकी खजाने की खोज करेंगे!” 
पति खाट पर लेट गया और जल्दी ही ह h 
गहरी नींद में डूब गया। पत्नी कोजब उसके | 
सोय होन का पक्का यकीन हो गया, तब व्ह | 
अपनी बहुन के यहाँ गयी, जो वहीं पासही | 
रहती थी । उसने बहन और बहुनोई को | 
सारी बातें बतायीं और उनके साथअपनी | 
झोपड़ी में लौट आयी । जैसे ही वे झोपड़ी में | 
घुसे, वह जग गया और हार' कोहाथम | 
पकड़े हुए उछलकर खड़ा हो गया। - 
“तुमने इन्हें खजाने की बात तो नहीँ 
बता दी ? ” वह पत्नी से बोला - ये लोग 
उसे छीन लेंगे हमसे !'” 3 
नहीं, मने तो इन्हें कुछ भी नहीं बताया _ 
है। अब शांत हो जाओ ! ”' पत्नी ने उत्तर 
दिया । 
उसे अपनी पत्ती की बात का विश्‍वात 
नहीं हुआ। वह झोपड़ी से बाहर तित 
गया और जंगल की ओर दौड़ों। उन्हे 
उसका पीछा किया। 5 की 
दूर घने जंगल से आ रही भी | 


NN 


बनाया। मुझे वे नहीं पकड़ सकत! र उतम 


4 १ बहुत पुरानी हे । जापान में उन 
दिनों राजा की ओर से एक नियम था। 


 |शीजब बूढ़ा हो जाये और काम-धाम न 


"एकतो उसे पहाड़ों पर ले जाकर अकेले 
| भ्या जाता था । जहां वह कुछ दिनों 
| प्यास और बीमारी से मर जाता 

। इह दिनों की बात हे। एक परिवार 
मुन थे। पिता पुत्र को बहुत प्यार 

आ भोर पुत्र भी पिता पर जान छिड़- 
और उसकी सेवा करता था। 


धीरे पिता बढ़ा हो गया और इस, 


ही रहा कि कोई काम कर सके । 


hr अनुसार अब समय आ गयाथा कि. 


की ले जाकर पहाड़ पर छोड़ आये। 
गोर दिन पुत्र ने पिता को पीठ पर 
१हाडों की ओर चल पंडा | पिता 

हया i प्यार करता था न, उसे यह 
कहीं पुत्र लौटते समय राह त 


Ric 
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ताकि पुत्र उन टहनियों को देखता-देखंत 


सकुशल घर वापस लोट सके । 

दूर एक पहाड पर जाकर पुत्र ने पिता 
पीठ पर से उतारा । फिर पत्तों ओर 
टहनियों से एक छप्पर बनाया, जिससे धप 
और बरसात सें पिता की रक्षा हो सके । 
तीचे पत्तों और सूखी घास का गहा बिछाया 
औरपिताको उस परबेठाकरवोला 
अब मुझ आपसे विदा लेनी पड़ेगी। 

पुत्र की बात सुनकर पिता ने अपन पास 
की एक टहनी तोड़ी और उसे पुत्र के हा 
में थमाते हुए कहा - बेटे, तुम कहीं रास्ता 


- न भल जाओ, इसलिए मे सारे रास्ते ज 


पर ऐसी टहनियां तोड़कर गिराता आय 
हुं। अब वे तुम्हें रास्ता बतायेंगी। अच्छा 


खा and eGangotri 
के, अत 
पिता 
1100 
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क्र अलविदा | 
पिता के प्यार का दखकर पुत्रका आखा 


11 मू आ गये। पिता को पहाड़ पर अकेले 
| ऋऋर घर लौटने को उसका मन किसी 
| दृह माता और वह पिता को फिर 
| जी पीठ पर लादकर वापस घर ले आया। 
अव एक वात का डर था। अगर देश के 
| राको यह वात मालूम हो गयी, तो पिता- 
| पतों की मुसीवत ! इसलिए पुत्र ने घर 
| इब में एक गुफा खोदी और पिता को 
| ज छिपा दिया । वह रोज पिता को स्वयं 
| शा पहुंचाता। जब भी खाने की अच्छी 
| अब बतती, पिता को जरूर खिलाता। 
| एकदिन राजा ने देश-भर में यह घोषणा 
$वायी कि हर आदमी राख की एक-एक 
| भा बट्कर दरवार में ले आये । पुत्र ने 
| पणा सुनी | मगर उसे राख की रस्सी 
हीं आता था ! उसे ही क्या, वहां 
` |शिंकोभी नहीं पता था कि राख की रस्सी 
| जाती है 
रा जाकर पिता को यह बात बतायी। 
। षः हा - बड़ी आसान बात है । एक 
| वश, मगर ध्यान रखना कि वह खब 
फिर उसे एक तख्ते पर जला 
| गार हो गयी राख की रस्सी । 
[ पिता के कहे अनुसार किया। 
गेल गयी और राख की रस्सी तेयार 
५... | पुत्र फिर उसे 
भा राजा के पास ले 
भरम be हुआ। उसने भरे 
एरी कि रव प्रशंसा की कि तुमने 
न सवाल हल किया है । 
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'छ ही दिन बाद राजा ने उसे फिर 
वुलवा भेजा और लकड़ी का एक बल्ला उसके | 
हाथ में दिया। बल्ला अच्छी तरह छिलाहआ 
था ओर उसे पर रंग किया हुआ था । राजा 
ने कहा कि यह पता लगाओ कि बल्ला जब 
हूरा-भरा था तो उसका कौन-सा हिस्सा 
जड़ की ओर था, और कौन-सा फुनगी 
की ओर। 

पुत्र बल्ला लेकर घर लौटा और अपने | 
पिता को सारी बात बतायी। पिता ने कहा- | 
बल्ले को धीरे-से पानी मे डालो और ध्यान | 
से देखो । बल्ले का जो सिरा पानी मे नीचे 
की ओर हो, वह जड़ की ओर का हिस्सा : 
है, और दूसरा फुनगी को ओर का। | 
पुत्र ने वैसा ही किया। फिर राजा को 
जाकर बता दिया कि बल्ले का कौन-सा 
हिस्सा जड़ की ओर का था। दूसरा कठिन 
सवाल भी इस तरह हल हो गया। राजा को 
इससे बहुत खुशी हुई और उसन उस युवक _ 
की खब प्रशंसा की। 
कुछ दिन और बीते । राजा ने इस बार | 
उस यवक को एक ऐसा ढोल बनाने का हुक्म 
दिया, जो बिना बजाय बजे । , 
पुत्र ने फिर पिता से सलाह ली । पिता | 
ने तुरंत कहा-इसमें ऐसी मुश्किल क्या हैं । 
पहले ढोल बनाने के लिए चमड़ा और लकड़ी 
खरीद लाओ और फिर पहाड़ों पर जाकर 
छत्ते-समेत मधुमक्खियां पकड़कर ले आओ। 
पुत्र ने वेसा ही किया। पिता ने ढोल के 
अंदर मधुमक्खियों का छत्ता रखकर ऊपर 
चमड़ा मढ़ दिया और कहा-इसे राजा के. 


हिन्दी डाइजे 


वा... अ  अअअ॒अ[क्‍अक्‍अ424अअ311 1 
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पास ले जाओ। 
पुत्र उस ढोल को लेकर राजा के पास गया 
और राजा ने जसे ही ढोल को हाथ में लिया 
हिलने-इलने से अंदर बंद मधुमखियां इधर- 
उधर उड़ीं और ढोल के चमड़े सें जा टक- 
रायीं। ढोल अपने आप बज उठा। 
इस तरह तीन कठिन सवालों को हल 
करने के लिए राजा ने उस युवक को खूब 
इनाम दिये, फिर पूछा - तुम एसे अजीब 
सवालों को केसे हल कर सके ? 
युवक ने कहा - महाराज, म॑ उम्र में 
अभी छोटा हूं । बुद्धि और अनुभव भी मेरे 
` पास बहुत कम हे । इसलिए मे एक भी सवाल 
खुद नहीं हल कर सका। महाराज,सच्ची बात 
तो यह है कि ये सब सवाल मेरे बढ़े पिता ने 
हुल किये । । वे जसे उम्र में बड़े हे, वैसे ही 


आदत जानते” 

लिहाज करते थे इसलिए 
जानत थ। भोजनोपरांत जब 
. तो पंडितजी ने दो सिगार उठा 
` डालत हुए धीमे स्वर में बोले 
तो पिथोगे नहीं, घर जाकर पीना 1» 
` उनका कहना सबने 


एक बार राष्ट्रपति-भवन में दिये गये भोज में स्व० संपूर्णानंदजी भी शामिल है ५ 
संपुर्णानंदजी बढ़िया किस्म के सिगार पीने के शौकीन थे। जवाहरलालजी उतकी गर 
| मार संपूर्णानंदजी राजेद्रवाब्‌, पंडित पंत और टंडतजी की 
इनके सामने सिगार नहीं पीते थे। पंडितजी यह वात 
सिगार का डिब्बा लेकर बटलर पंडितजी कें पात 
ये और एक सिगार बगल में बैठे संपूर्णानंदजी की ध | 
मेने तुम्हारे लिए एक संदर सिगार चुराया हैं। 5. || 


F सुने लिया । संपूर्णानंदजी झेप से गये, मगर राग तटिय |, 
पंत मुश्किल से ही अपनी मुस्कराहूट रोक सके । -डुर्गाप्रसाद 4 
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बुद्धि और अनुभव में भी बड़े है। ” | 

यहं कह॑ते-कह॑ते युवक की आंखोंमे आँ 
भर आये। उसन सब कुछ स्वीकार करते हुए 
कहा - महाराज, मैं अपने प्यारे पिता 
को पहाड़ों पर नहीं छोड़ सका। वे आज भरी 
छिपकर मेरे घर पर ही रहते हैं। 

यह सुनकर राजा बहुत प्रभाबित हुआ | 
और बोला- अच्छा ! मुझे तो यह पताही | 4 
नहीं था कि बूढ़े आदमी इतने बुद्धिमान और | 
उपयोगी होते हे। आज से किसी कोभी अपने | 
बढ़े पिता को पहाड़ पर ले जाकर छोड़ | 
की जरूरत नहीं। अब से बढ़े पिता घर में 
ही अपने बेटे-पोतों के साथ रहा करग। 

राजा ने सारे देश में यह घोषणा कवा |, 
दी। तबसे बूढ़े भी हंसी-खुशी से परिवारकै | 
साथ जीवन बिताने लगे । 


~ CN 
मं आंसू / ह; 


रते हुए 
पिता 
गज भी 
त हुआ | 
पताही || 
नमर | 
शी अपने ॥ 
छोड़ो |! 
घरमे | 
गे \ 1 
करवा 
वारके |एक बटालियन के पांच सौ सिपा हियों 
| मदद के लिए हमारी कंपनी को भेजा 
|शथा। व पिछले दिनों से लगातार लड़ 
के चहरे ग्रेनेडों, कंटीली झाड़ियों 
| !एविफेट ग्रास के पेने पत्तों से जख्मी हो 
* १1 उनकी वदियां तार-तार थीं। 
[6 मर चुके थे। जो जिंदा थे, उनके 
त हुए। ' "बहरे और फटी-फटी गूंगी नजरें 
की यह शानक कहानी सुना रही थीं । जब 
भारी |, "णी मृत्यु की घाटी मे पहुंची, तो 
गतभी | "९ खूने-ही-खन था । 
आया शाम एक सौ वियतनामी गे रिल्लों 
जवे |,ेकेसाथ हेम पर हमला कर दिया। 


भवा 
वी फायरिंग की। इतने में हमार 


विधान आ गये। उन्होंने ऐसे बम 


थे। इन खौफनाक बमों ने गेरिल्लों का बहुत 
नुक्सान किया । शायद उनम बहुत से मारे | 
भी गये | परतभोगेरिल्लो के एक और दल | 
ने हमारी कंपनी की दूसरी पोजिशनों पर 
हल्ला बोल दिया। इस. बार हमारे एक 
लड़ाकू विमान ने आग फलाने वाले नेपाम 
बम फेंके । जमीन से भयानक शोले उठे और 
जंगल इंसानी चीखों से दहल उठा | वृक्ष 
और गेरिल्ल धू-ध करके जल उ5। उस 
शाम की लड़ाई यों समाप्त हुई । ह 
अगली सुबह हम यानी हमारी कंपनी के | 


'बचे-खुचे सैनिकों को आगे बढ़ने का हुक्म. 


मिला । वत में जिधर देखो अमरीकियों और 
विथतना मियों की लाशें पड़ी हुई थीं। उनकी | 
संख्या एक हजार से कम न रही होगी। ' 


8 और ' 
ह . फी सेटकराकर कई टुकड़ों में. अपनी पहली मंजिल से हम तीस-एक गज | 
Ee १ टुकड़े धमाके के साथ फटते दुर रह गये थे कि अग्रिम दस्ते ने सूचना दी, 
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- हिन्दी डाइजेस्ट | 


ना ््रणणशशशाशणगरिीश्रीशओओ 


आगे एक पेड़ पर चार वियतनामी गेरिल्ले 
छिपे हुए है। उन्हे घेरे में लेकर ललकारा 
गयाकि हथियार डाल दो। पर वे बोले कि 
हम अमरीकियों के आगे हथियार नहीं 
डालेंगे । 
हमें रुकने और फैल जाने का हुक्म मिला। 
तभी अकस्मात सामने से हम पर फायरिंग 
होने लगी। हम सब घास और झाड़ियों में 
लेट गये । इतने में पीछे से भी गोलियां आने 
लगीं। मेरे सिर के ऊपर से गोलियां सन- 
सनाती हुई गुजर रही थीं। पता चला कि 
हम पेड़ों पर छिपे हुए एक सौ वियतनामी 
गेरिल्लों के घेरे में आ गये हे । हमारे कंपनी 
कमांडर ने चिल्लाकर कहा -“ जैसे भी हो 
इस नरक सें निकलो ...... निकलो । परंतु 
चहु हमें सीधे गेरिल्लों के व्यूह में ले जा रहा 
। हॅम निकलते भला किस तरह ? 
मेरे दायीं ओर दो-चारकदम पर वाय र- 
लेस-आपरेटर रिचड चल रहा था। उसने 
_अज्ीव-सी आवाज निकाली । मेने चौंककर 
उसे ः देखा, तो वह शिर चुका था । दो-तीन 
गोलियां उसके पेट में लगी थीं। उसकी जीभ 
बाहेर लटक आयी और आंखें इस कदर खुल 


५ 


मर चुका था। 
मेने रिचि पर से नजर हटायी ही थी 

| कि गोलियों की वर्षा-सी होने लगी। एक- 
दो सेकेंड के भीतर ही मेरे वीस साथी दिल 
कंपाने वाली आहें भरकर सदा के लिए ठंडे 
न्या उनका खून वियतनाम की घास 
'ाड़ियों पर बहने लगा। 


__ ९0-0.॥ Public Domai 
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गयीं कि मुझ पर दहशत छा गयी । रिच 


. मुझे अपने पासं बुलाया आ 


मैने राइफल तान रखी थी, पर गयर 
किस पर करता ? हमें शत्रु नजर ही नही 
आ रहा था। मेरे साथी गोलियों से छत | 
होकर गिर रहे थे। गोलीबारी और भी तेज | वि 
हो गयी। एसी अव्यवस्था मची हुई थी कि 


हमारी राइफलें और मशीनगनें हमारे अफे | जी प 
ही सिपाहिंयों को मारने लगीं। | देन 


हमारा कंपनी-कमांडर बेमाची हिदा- | उशा! 


यतें दे रहा था । वह मेरे समीप से गुजर | विगत 
रहा था कि हाथी की तरह चिघाड़ मारकर | रते 


लड़खड़ाया और गिर पड़ा। गोली उसकी |; 
पीठ में लगी थी, मगर बाहर नहीं तिकती | नेमे 
थी । मेने उसके जख्म पर अपनी फील्ड्पट्टी ||ह ने 
लपेटने का असफल प्रयत्न किया) वह गए | गगवत 
रहा था। तभी एक-दो गोलियां उसके | सिः 
पांव में लगीं और उसका आधा प | झाल 
बूट-सहित उड़ गया। मै बच्चों की तरह | 
रोने लगा। व्य 
जरा ही परे, मुझे एक और चीज 
चिंघाड़ सुनायी दी । मैंने देखा कि मेरामित 
बरो तड़प रहा था। ऐसा लगा, जैसे उसी 
किसी ने गहरे लाल रंग से भरी हुई वाट 
उड़ल दी हो । ग 27 
हमें शत्रु की घात में उल य र 
मिनिट बीते थे। मगर ये दो मिनिट व्य 
बरसों जितने लंबे थे। मेरे से 
इन दो मिनिटो में मौत का सिवा, 
चुके थे या भयानक अंदाज से करार 
कुछ लोग दहाड़ें म न 
मे -पनी-कसांडर मर 5ह . 
मेरा कंपनी-कमांडर स. न 
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घर 1 


बताकर कहने आबढ०-७/ १ ब्रदी३आार्वक 


| (ली को पत्र लिख देना कि मरते 
! ग भी मुझे उससे प्रम था । 
ह उत्तका सिर लुढ़क गया में 
रयां लेकर रो रहा था और 
| ब्र रहा था कि हे भगवान, क्‍या 
| क्ती पत्ती को उसका अंतिम 
देने के लिए में जीवित रह 
गा! 
| बितनामी गेरिल्ले अपना घेरा 
करते जा रहे थे। अब तो किसी 
न | $भी बचने की आशा शेष नहीं थी | 
| म हमारे विमान आ गये और 
| हँग तपाम वम गिराने शरू कर दिये। 
~ | तवन एक खौफनाक शोला बन गया । 
| शि तो थम गयी, सगर नेपाम से 
| वालों की चीखें फायरिंग के धमाकों 


| पिक ऊंची हो गयीं । केवल गेरिल्ले 
|, बल्कि गेरिल्लो की गोलियों से 
. । है हमारे सिपाही भी अपने ही विमान- 

| 'शीवरत्ायी हुईआग में जलने लगे। 
पामले-लेकर एक-दूसरे को बला 

| जसे और आग की लपटो से बचने 
|. म मे छिपता फिर रहा था। मेरे 


सोप 
हरहकर निकल पड़ता था-“ओह 


मेरे भगवान ! ” गेरिल्लो की 


र गोलियो की आवाज से ज्यादा 
1 ही थीं। ईएवर किसी को वसी 
पुनाये) किसी भी लड़ाई में 

1२ एक भय-सा छा सकता है, 
भाविक है; मगर इस लड़ाई में 
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समूचे वातावरण पर दहशतनाक घवराहट 
छायी हुई थी, जो बड़ी घातक थी । ! 
म॑ एक झाडी म ओं मुंह लेट गया। 
मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था। दो-तीन 
गेरिल्ल मुझ पर झुके । मेने दम साध लिया । 
वे मुझे मुर्दा समझकर आगे निकल गये 
इतने में हमारी मार्टर-पलटन ने पीछे 
मार्टेर-फायरिग शुरू कर दी। साथ ही 
ग्रेनेड भी फेंके मे रेंगकर अपने एक साजट | 
तक जा पहुंचा । उसके पास ही मेरा एक 
और साथी लेटा था। वे भी मेरी तरह थर- 
थर कांप रहे थे। अपने दो जिंदा साथियों | 
के पास पहुंचकर मुझे कुछ शांति-सी महसूस | 
हुई; परहमारी अपनी पलटन का फेंका हुआ 
एक ग्रेनेड हम तीनों के वीच में आ फटा । | 
ग्रेनेड के कुछ टुकड़े मेरे सिर के अगले 


भाग पर लगे और मेरा गर्म-गर्म खून मेरे 


चेहरेपरबहने लगा। सार्जट का आधा सीन 
खलगयाओरकईपतलियां ताफ उड़ गयीं। 


- जब मेने अपने अन्य साथी को देखा, तो 


हिन्दी ड एइजेस्ट 


वियतनामीगे रिल्लो ने कहीं तीन मशीन- 
गने लगा रखी थीं। उन्होने हमारी मार्टर- 
- पलटन पर ऐसा फायर किया कि दो मिनिट 
में हमारी सारी माटर-गने चुप हो गयीं । 
ग्रेनेड फेंकने वाले भी उसी नरक की भेंट हो 
गये । उन सबके पेट में गोलियां लगी थीं। 
एक साजेंट की अंतड़ियां पेट के बाहर आ गयी 
थीं और वह चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था- 
“मुझे मार दो । भगवान के लिए मेरे सिर 
में गोली दागकर मुझे खत्म कर दो।” पर 
कोई ऐसा करने को तैयार न था । 
मेरे कई जख्मी साथियों ने अपने आपको 
गोली मारकर यातना से मुक्ति प्राप्त कर 
ली। एक और साथी शिफ बिलकुल अच्छा- 
भला था। उसे कोई जख्म न आया था । 
पर वह दहशत से पागल हो गया और उसने 
ग्रेनेड से अपने आपको उड़ा दिया। 
६ दित का पिछला पहर था और यह तर- 
मेध निरंतर जोर पकडता 'जा रहा था। 
उत्तर वियतनाभियों ने मार्टर-गनों के गोले 
बरसान शुरू कर दिये मेरे पीछे एक धमा- 
का हुआ और साथ ही मैने महसुस किया, 
जसे किसी ने मेरी टांग काट डाली हो। 
माटर के एक गम लाल पेने टुकड़े ने मेरी 
दाया जांघ म बहुत बड़ा सुराख कर डाला 
.1। दुसरी टांग की हालत भी कुछ ऐसी 
ही थी । मेने सिर से पट्टी खोलकर टांग पर 
` लपेटनी शुरू कर दी; पर जख्मों को देख- 
` कर मुझे विश्‍वास हो गया कि मेरी वारी आ 
गयी हे । 


नत्रतीतर 


उसका धड़ तो परेहीी! ११९ तयव धण५०।०१ अंबेणफावत१्यूधेक्षी'अस्त हो र्हा 
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वाकले ब 
El कम ह ज गया । ऊंची घात | 
और झाड़ियों में आहटों से साफ पता इन |।गै 
रहा था कि वियतनामी गेरिल्ले चलेआरहे | 
हूँ। अव वहां विथतनामियों का ही राज्य था | 
हमारे लड़ाक्‌ विमान जा चुके थे। अव तोप. 
खाना गोलावारी कर रहा था| मे जो | 
से कम और प्यास से अधिक मरा जा रहा (९ 
था। शरीर में जो नमी थी, वह खून और | 
पसीने की राह तेजी से बही जा रहीथो। |" 

मेरे पास सिगरेटों के सिवा कुछ त था। |" 
मेने जेब से सिगरेट निकाली तो वह भीघून 
से सनी थी । मैने अपने खून को आग लगायी | 
और लंबा कश लिया । खतरा था कि सि- | 
रेट के कारण वियतनामी गेरिल्लो को 
मेरी उपस्थिति का पता चल जायेगा, पर 
मं सिगरेट पिये बिना न रह सका। |. 
जब अंधेरा गहरा होने लगा, तो मं उबी |, 
घास और नुकीली झा ड़ियों मं रेगता हु |) 
अपने दो साथियों की लाशों तक जा पहुंचा! 
एक के पास पानी की बोतल पड़ी हुई १! 
देखा, उसमें पानी था। मगर बोतल के | 

पर खून लगा हुआ था; पानी मे भी ५ 
खून मिला हुआ था। यह गवाही द 
कि बोतल से अंतिम घूंट पीते वाले के 6 3 | 
गोली लगी थी। गै अपने खून को व, शि 
साथ पी चुका था । अब मैने पात) क 
अपने किसी साथी का खून पी 
शरीर में जरा-सी ताजंगी } 
Mee < री पलटा ॥ 

देखा कि मेरे इदं - गिदे हमाल द| 
बहुत से जख्मी सिपाही बेहोश ६ || 


शक 
पाती भी 
"अगो 


डक 
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।कई बच्चो की तरह रो रह 595 
गैर वहुत-से मर चुके थे । मेरी कंपनी ` तृवसी 5 
तगेनिशान मिट चुका था । छलिया किस्मत आज फिर छल गयी. 
| देरबाद मशीनगने फिर से फाय- बेब रुई-सी जिदगी 
इले लगीं, गोलियों की बौछार हमारे | धुनिय की तांत स धुन गयी, . र 
ई गिरने लगी। में फौरन जान गया,  नकोला देवदार | ५ 
एगवटालियन हेडक्वार्टर हमारी रक्षा /चोड़े पत्तों वाला किनार, | 
॥ फायर कर रहा हे; मगर उससे | झर गय एक-एक कर. ` 
जस्मी फौजी मारे जा रहे थे। मुझे भावत्ताओं कसत बन म) 
छो हुआ; मगर एक गुप्त आनंद भी 1 रहुगयों अधूरी कविता-सी अथहोत 
| सुपेनों की डेततिया। , 
*सिकुंड गयी, छई-मुई. अजा 


की उस डरावनी घाटी में पडा 
||स कदर खून बह चुका था कि अब 
लिंग भी शक्ति मुझमें नहीं रही थी । 
भम गोली की प्रतीक्षा में था, जो मझे 
के [लए सुला दे । परंतु उस नरक 
1 मेरी किस्मत में नहीं बदी थी । 

1 भाधी बीत गयी। मशीनगने और 
_ | चुकी थी । हर ओर मौत का 
'बा। जरा-जरा देर के बाद किसी 
| कराहने या रोने की आवाज उभ- 
आर मौत की भयंकर नीरवता में 
ण गोती । खून की गंध फैलती चली 
1. | वारूद की गंध ने! उसमे मिल- 

शा गा भयकर बना दिया था। 
नेर गा हरकत हुई | ऊंची घास 

क हेलन लगी और पता चलने 

“पे आदमी चले आ रहे हैं। 
गा प 7अन्य कौन हो सकता - 

ग्रेनेड निकाला । मँ खब 


र Dj ता नमन by Arya Samaj Foun 
जानता था कि [मा जख्मा अमर्रा- 


कियों का खात्मा करके उनके हथियार उठा 

ले जाने के लिए आये ह । मगर अच्छा हुआ 

कि मने ग्रेनेड फेंक न दिया; क्योंकि वे वियत- 
नामी नहीं, बल्कि हमारे अपने सिपाही थे, 

जो जख्मियों को उठाने आये थे । 

सिपाहियों ने केवल उन्हीं को उठाया, 

जो सख्त जख्मी थे। मे भी इनमें था । मैने 
कहा,मं चल सकता हूं, मुझे सहारा दो। मगर 
जब में उठा, तो मुझ पर बेहोशी छा गयी। 

. पत्ता नहीं,मे कितनी देर बाद होश में आया। 

` देखा कि मे वहीं जंगल मे औंधा पड़ा था 
और हमें उठा ले जाने वाले जा चुके थे। 
दुसरे कई जख्मी भी उठने का प्रयत्न कर 
रह्‌ थ। मेरी तरह शायद सभी सोच रहे थे 
; कि एक-दूसरे के सहारे मौत के जबड़ों से 
निकलने का प्रयत्न करें ; परंतु कोई भी न 
` ' उठ सका। मेरी कंपनी का लेफ्टिनेंट मेरे 
निकट ही पड़ा हुआ था । उसकी दोनों टांगों 
न जाने कितनी गोलियां पार हो गयी थीं। 
सहसा निकट से मशीनगनें और राइफले 
६5 व पड़ीं। फायर कर रहे थे वियतनामी । 
य जख्मी लेफ्टिनेंट के पास वायरलेस 
था त. पि ह दशा 
शयन हुडक्वाटेर को संदेश 

दे रहा था कि हमारे इदे-गिदं तोपखानेः 
व तोपखाने 


का फायर कराओ, नहीं तो गेरिल्ले हमें 
~ 9902! ग म 
खत्म कर देंगे | उसने बटालियन रिल्‍्ले ह 


Co naj and eGangotri ह 
` 


सब अपने म सा र 


[गी शक्ति भी खत्म कर 
वियतनामियों के भागने की आवाका 
परंतु वे भागकर दुर जाने के बजाय नग. 
आ पहुंच । वे जानते थे कि यह 
हमारी रक्षा के लिए की जा रही है 
लिए वे भी गोलाबारी के दायरे से 
आकर सुरक्षित हो गये और मेरे 
साथियों को संगीनों और कटारों सेप 
भेजने लगे। 

यह ऐसा भयानक दृश्य था कि मजे 6. ९ “ 
स्वप्न का भ्रम होने लगा। में अपनी वा|!" "१ 
की प्रतीक्षा कर रहा था । मगर मेरी 
आ नहीं रही थी । वह रात मेरे जीव 
सबसे लंबी रात थी । एक-एक क्षण य 
और पीड़ा की टीसों से भरा हुम था 
एक रात जितना लंबा था। 


रहे थे। वियतनामी गेरिल्ले पेड़ी पर । 

गये और वहां से जवाबी फायर कल 
वातावरण में खून और बाख्द 
और मानवीय मांस की सडांध फते 
मशीनगनों की आवाजें यों लगती ' 
शैतान कहकहे लगा रहें हों । शत 
इतने समीप आ गयी, तो मुझ की 
शांति महसूस होने लगी. अ 
गिदे कोई जख्मी कराह नहीं ह 


El “रः 
प्रकाश मं भी में अपने 


सकता था। उनके चेहरे बिगड़ गये थे 
7मेहुए खून की मोटी तह में ढंक गये थे। 
॥ ;ी-किसी पेड़की डाल परकिसी वियत- 


"एक लड़की की लाश भी देखी । वह 
हद लड़की थी । यदि वह मुझे यृद्ध- 

| बाहर मिल जाती, तो में उसे कहता 
हभ, हम-दोनों हथियार फेंक दे और 

- 2. [सी जगह भाग चलें, जहां हम एक- 

पने शत्र त रहे । 

फ़ देखा कि मेरे जख्मो पर चींटियां 


रे से 
मेरे 
। से परतो 
कि मनने 
अपनी बाँ 


Chennai and eGangotr® 


उसे अपनी पोजिशन बताओ। 
जरा दर वाद ही हेलिकाप्टर' की आवाज 
सुनाई देने लगी । वायरलेस पर मैने अपनी 
पोजिशन बतायी। हेलिकाप्टर मेरे सिर पर 
उड़ने लगा। 

मुझ अपनी बटालियन के दो सार्जेट और 
एक कप्तान नजर आय । उन्होंने मझे और 
दुसरे कुछ जख्मियों को उठा लिया । हुमें | 
फील्ड अस्पताल में लाया गया। सभी | 
जख्मी हिंचकियां ले-लेकर रो रहे थे। मेरे 
जख्म खराब हो चुके.थे। मझे आपरेशन 
टबल पर लिटाया गया। मेरे शरीर का 


हुँ। बहुत-सारा गाश्त, जो सड गया था, काटः 


पुश था। मने जेसे-तेसे उसके वायर- 
“से अपनी बटालियन हेडक्वाटर से 
ह|" किया और मदद की प्राथना को! 


हाथ आ “बार प्राथना दोहरानी पडी । बहुत 
वे आगे (बात उत्तर मिला कि जख्मियो को उठाने 
डों पर के र ककापटर के सिवा कोई साधन नहीं 


शे. गा नहीं जा सकता; 
क परदेश वियतनासियो से सुरक्षित . 


,९। भेतिम आशा भी खत्म हो गयी, 
के देश मे अकेला रह गया। 


गयी ! दहशत ! दशहत! - 


द पुसे अपना जीवन निरंतर दह- 
४७." लेगा। फिर वायरलेस-सेट 


वही अफसर र 
शार मुझ संदेश दे रहा 


आ रहा है, उससे संपर्क 


` कर फेक दिया गया | मुझे पट्टियों मे लपेट | 


दिया गया । 
अस्पताल के वाडे: मं मुझे पता चला कि 
मेरे सभी मित्र मर चुके हे । मेरी कपनी:के 
९३ प्रतिशत सिपाही मारे गये हूँ और जो 
मेरी तरह जिदा हैँ, वे उम्र-भर के लिए 
पंग हो गये है । र 
मेरी टांग का आपरेशन दुबारा हो चुका _ 
हे । डाक्टर तो आश्वासन देते हे कि में चल- 
फिर सकंगा। लेकिन कौन जाने? या हो 
सकता है, मं चलने-फिरने के योग्य हो जाऊं 


लेकिन मेरे मन-मस्तिष्क पर उन भयानक 


घटनाओं की जो छाया अंकित हो गयी 
क्या में उससे कभी मुक्‍त हो सकूंगा ? 


अनुवाद : सुरजीत 


-सी-२४, सुदर्शन पाक, नयी दिल्लीः 


'५०िगी है। सभ्षक्षी "११ इस नाते 
कुछ फे होता हे ।”” 
प्रधानाध्यापक की कतव्य - भाका है 
चपरासी की पत्नी की जिंदगी बच गयी। 


स्कूर के उस चपरासी को अपनी पत्नी 

स्कू की चिकित्सा के लिए चार सौ रुपयों 
की तत्काल जरूरत थी। उसने प्राविडेंट 
फंड में से ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया र 

` लेकिन दफ्तर के बाबुओं की लापरवाही से 
अर्जी अटको रही; उधर उसकी पत्नी का 
फोरन आपरेशन कराना जरूरी था, वरना 

उसकी जिदगी खतरे में थी । 

___ पेपरासी की परेशानी स्कूल के प्रधाना- 
` व्यापक ने समझी और उसे अपने पास बुला- 
कर सो सौ रुपये अपने पास से उसे दे दिये। 

_ बहु देखकर पास में बैठा हुआ वाव बोल 
उठा - सर, इससे पी. एफ: का एथारिटी 
पत्र आपके नाम लिखवा देता हं 2 प्रधाना- 

* ध्यापक ने कहा -“भाई, उसकी कोई जरू- 
रत नहीं। उसकी पत्नीकी जिंदगी इन रुपयों 
से ज्यादा कीमती है। यों भी सोचिये 


. के बड़े बुजुर्ग आपको या मुझे बच के लिए 
जो रुपये देते थे, क्या उसके लिएकोई लिखा- 
` पह कराते थे ! स्कूल एक परिवार है और 


. आप लोगों ने मुझे इस परिवार का बजरग 


00.0. ॥ Public Domain. 


भभिव्याक्ति-स्वाक्तं | 


घटता गत वर्ष की है। ग्वालियरसे प्रका. 
शित होने वाले और समाजवादी सामा- 


ए 


समय 
ब्रापार 


जिक रचना का समर्थन करने वाले एक |* 


साप्ताहिक ने मेरा लेख प्रकाशित किया | 


जिसमें मालिक-मजदूरों के संबंधी a | 
स्पर मधर बनाने के लिए कुछ व्यावहालि h 


शित हुआ, उसी दिन मे उस पत्र के संल 
(जो मालिक भी हैँ) 
चारिक बातें हुई । विदा pe 
“अच्छा हो यदि आप हमारे लिए ई र 
लिखा करें कि जिसमें मि क 

~ [oy € थति 
हो और बिगड़ती हुईवर्तमान 


कोही 
पमान राजनीतिक व्यवस्था 
वर्तमान राजनीति Bo 


सुझाव थे | संयोग से जिस दिन लबप्रश | 


से मिला बी |... 
के समय वे बोते |, 


मतलब यह 
हैं। ऐसा लिखें कि......कि......” 


#प्रोचता रहा, यही लोग अखबार अभि- 
#-स्वातंत्य की भी बात करते हें। 
-चुलीलाल सलूजा, शिवपुरी, म. प्र 


000 


दुसरी कसम 


रमय मे बंबई में था। मेरे एक घनिष्ट 
ग्रापारी दोस्त कुछ सामान खरीदने 
ए | आये हुए थे। उस दिन दोस्त ने 
म महालक्ष्मी रेसकोर्स चलने का आग्रह 
कोपर | | रेस में दिलचस्पी न होते हुए भी 
गहा | भापरह रखने व खाली दिन गुजारतने 
| गाज से चला गया । 

दस्त महाशय एक घोड़े पर पचास रुपये 
शा ज्ा,तो मेने मजाक में एक दूसरे घोड़े 
"र इशारा करके कहा कि वह घोड़ा 
ऐप । शा, और सचमुच वही घोड़ा जीता ! 
ग वार भी ऐसा ही हुआ; जो घोड़ा मैने 
| गा जीता। तीसरी बार उन्होंने 
हे र पर एक सो रुपये लगा दिये 
बा गय । चौथी बार उन्होंने मुझसे 
] टा कि बार-बार मेरा कहना 
४. ¦? होगा! वे कहां मानने वाले थे। 
hn be घाड़ा बता दिया । उस परं 
न सपय लगा दिये, जो वे माल 
UE थे । कितु बदकिस्मती 
गही जीता और मेरे दोस्त हाथ 


भेष 
रशन पर मैने उन्हे वापस इंदौर जाने 
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` होता था, इसलिए शुरू सें ही में कुछ डर- 
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चित्र : गोपाल घोष 


का टिकट व मार्ग-व्यय दिया, तो उन्होंने | 
कसम खायी कि अब कभी भी रेसकोस नहीं _ 
जाऊंगा । दूसरी कसम मेने खायी कि न ` 
में रेसकोसँ जाऊंगा, न टिप्स' दूंगा । 

-सुंदरलाल सोलंकी, नौरोजाबाद, म. प्र. 


००० 


रूए का पपु भा 

मे उम्रतब आठ साल की होगी।कम उम्र | 

में ही मेरा दाखिला स्कूल में छठे वर्ग में 
करा दिया गया। घर मे ज्यादा लाड-प्यार | 


पोक हो गया था, यहां तक कि स्कूल जाने से . 
भी डरता था। रास्ते का अकेलापन मुझ _ 
भयंकर लगता। स्कल में लगता कि बिल्डिंग 
और बेंच मझे खाने को दौड़ रही हे । साथी 
लड़कों से भी मे बहुत डरता; किसी सें 
बोलने तक का साहस न जुटा पाता। | 

एक दिन की बात है। शिक्षक महोदय 
क्लास में आ चुके थे । पाठ भी शुरू हो गया 
था । तभी एक लड़के ने मुझसे कुछ मांगा । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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लेसे इकार किया, तो उसने मारने | 
| मकी दी । बस, मेने रोना शुरू कर 
| भौर शिक्षक महोदय से शिकायत की। 
| क्षक महोदय बढ़े थे और स्वभाव से 
| ;नोदी। बोले- क्या तुम रूए के पपुए हो। 
| उसे क्यों नहीं धमकाया ? सारी 
| ज्ञापमेंजोर का एक ठहाका लगा। मे बहुत 
| व हुआ। मैने उस दिन से डर पर 
बाना सीखा । कुछ मामलों में डरना 
हेता ही है; पर जीवन की अधिकांश 
गरबहादुरी की ही है। 
-अरविद कुमार, नेहरू नगर, आरा 
bi ००० 
| द मे घमासान युद्ध चल रहा है । 
| | मे भेकर हाहाकार मचा हुआ है। 
जो प | गोलियों की धांय-धांय और 
| से कान फटे जा रहे हे । कोई 


च्छ ज 


i पर इतने में ही किसी ओर से 
या का कोई टुकड़ा उसे लगता 
टत ढेर हो जाता है। अंत में गोला- 
चतम हो जाता है और निजाम के: 
ग बचाने के लिए इधर-उधर 
SR ए इधर-उध 
तेह । 
र्न मुझे पं. 
`न मुझे पंचवटी 
आया 


हेन पंचवटी (नासिक) में उत 
Ft जव में सपरिवार. हैदरा- 

h ! शेड इ वहां क 258 
«वहां रह रहा था। 


है । स्वयं निजाम पाकिस्तान | 


उस स्वप्न से मेरी घबराहट स्वाभा- 
विक थी । जैसे-जैसे हैदराबाद तगर की ओर | 
भारतीय सेना कूच कर रही थी और घेरा 
छोटा होता जा रहा था, हम लोगों की | 
चिता बढ़ रही थी कि हो-न-हो अवश्य 
ही राजधानी में निजाम की सेना डटकर 
मुकाबला करेगी और अवश्य ही हमारा 
सर्वनाश होगा । हम तो अपना सब कुछ | 
छोड़कर चार प्राणी, तीन पेटी और तीन | 
बिस्तर लेकर ही हैदरावाद से चले थे । सब 
कुछ वहीं था । 

दूसरी ओर मुझे गुप्त समाचार मिला 
कि शुक्रवार १७ सितंबर १९४८ को जुमे 
की नमाज के बाद रजाकार सारे राज्य 
हिन्दुओं का कत्लेआम करने वाले थे। इसकी 
संगीन तैयारियां उन्होंने की थीं । पर शुक्र 
वार को प्रातः निजाम ने रजाकार नेता 
कासिम रजवी को बुलाकर फटकारा 
बेतार के तार से सभी ओर कत्लेआम 


J - विरुद्ध आदेश भेजे । 
“गे भाग रहा है, कोई लूट का .: 


` स्थिति की गंभीरता और अपनी पराः 
जथ को सम्मुख देख निजाम ते अपनी वं 
परंपरा के अनुसार, आत्मसमर्पण करने 
ही अपना कल्याण समझा । और भारत १ 
एजेंट जनरल श्री कन्हैयालाल मुंशी को 


_ से मुक्त कर दिया और उनके द्वारा सरदार | 


पटल से समझौते की बात चलायी । सायं. 
काल हैदराबाद रेडियो पर स्वयं निजाम 
ने भर्रायी आवाज में लड़ाई बंद कर 
घोषणा की और हम चिता मुक्‍त हुए । 
.-बेंकटलाल ओझ या 


> 


प 2 2 
ion, Haridwar. | . 
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प्राण बहुत मोले | 


and eGangotri 


बेठे हम नाव में अबोले। नौका से धाराएं 

मायावी रजतपाश खेल रहीं 

जीवन के उलटी हें गंध की हवाएं | 

बिखरे हें घाट और किनारों पर पहुंचेंगे हम जाने | पिरि 

तिरतो है सांसों की कोन द्वीप | राते | 

सोनतरी पहले से क्या भला बताये | तव तो 

_ लहरों क सर्पोल ज्वारों पर दंद्ृ-रहित प्राण बहुत भोले | मेसः 

' पालों की गांठ कौन खोले : बैठे हम नाव में अबोले । | को एक 


बेठ हम नाव में अंबोले। , -गुरुदत्त अग्रवाल 


मास्टर श्रीपतिलाल नगर, फीरोजाबाद, आगरा 


जीत के गीत 


मुझे प्यार के गीत दो मुझे हार के नहीं _ 
मुझे बहार के गीत दो जीत के गीत चाहिय | र 
मुझे वियोग का रुदत मुझे गीतचाहिय | 


~ जिनमें जीवन के प्रत सत सुनाओ मुझे गीत चाहिये! |, आर 
त अनुराग हो मत दिखाओ | _डा०श्यामिहर शि 
मस्ती तुराता हुआ. ेहरे-भरे खेतों मं Fr 
घूमना चाहता हुँ 


म 


आशा की कलियों को. 


| गरोप के एक जेः श) मऽाला-० गल 
तीणिये, उसका नाम सिरिलिया है- 
ग ह बढ़िया ढंग अपनाया । मेरी पुस्तुक के 
| (रतियाई संस्करण के लिए उसने मुझे 
|, हये आफर' किये। मेरा प्रकाशक 
प्र आफर' पर अवज्ञापूवेक हंसा और 
. 1 क्लाकि नहीं, पेशगी ३,५०० रुपये दीजिये 
| हयत्टी भी । 

| कषरिलियाई महानुभाव ने इस मांग को 
{राते हुए ठुकरा दिया और कहा कि 
बाव तो हर हालत में छपेगी; और अगर 
| मेषा आफर' नहीं स्वीकार करेंगे, तो 
| झो एक भी दमड़ी नहीं मिलेगी। इसपर . 
| काशक ने चटपट समझौते पर हस्ता- तो बच गये ! इस तरह इस सौदे पर मुझे 
"या ; ९० रुपयों की बचत हो गयी । 
| र भिरिलियाई महानुभाव हम सबको C00 
| न निए एक शानदार होटल में ले मुझे सबसे ज्यादा चिता होती है,पास में 

| बर वहां पर बिल का भुगतानः मुझसे. पर्याप्त पैसे न रह जाने की । ज्यों ही मुझे 

| शा | फिर किताब तो छपी, ९०० रुपये कहीं से चंद रुपयों की कमाई हो जाती है, | 
ण |“ भय नहीं। अलबत्ता बड़ा ही सुंदर उसमें अपनी बचत के कुछ पैसे मिलाकर | 

० पिरिलिया से आया कि चिंता मत फौरन उसे वित्तमंत्रीजी के पास भेज देता 
ये | तर ' भापकी किताब धडाधड बिक हूं । कितनी. भयंकर अनुभूति है यह किहम 

ग! अपने प्यारे वित्तमंत्रीजी का चूल्हा त गर्म रखे 

हा रे गर देश ने ऐसा तरीका अपनाया सके! यह खयाल कि हम Re नहीँ | 
|$ `" तकलीफ भी नहीं उठानी कर रहे हे और इस वजह से वे बेचारे भूखे. 


शशि] शे टा चुराकर पुस्तक छाप दी और फटेहाल है, कितना शर्मनाक है! जबकि | 
JST 1 दोर pe ऱ्य र 
कि हिन शारावा हिक प्रकाशन भी हुआ। इससे बढ़कर अभिमान और संतोष की बात 


. | इसके कोई चारा नहीं था कि कोई दुसरी नहीं हो सकती कि हमने 

भार i र किताब बाजार में बुरी अपने प्यारे वित्तूजी के लिए चंद रुपये और 
"णा मगर इस बार पत्र- कमा लिये हैं, ताकि वे कुछ और पुर्जो, कुछ 
" गोर्तालाप, शराब और भोजन से और उरक वगैरह खरीद सकें, जिनसे 


१३७ _ हिन्दी डाइजेस्ड 


मैंने देखा, ९० हजार रुपयों जितनी खप | 
गिनकर उस धनिक को थमायी गयी। पेज 
पर रुपयों का पहाड़ लग गया। उसने पर | ल 
चार वार एक-एक सिक्का गिना] फिर एक 
मेला, पुराना ब्रीफकेस खोलकर कोते | 
संबंधित कागज-पत्र निकाले-बीमे का |'ह 
दस्तावेज, किरायेदारों के कंट्राक्ट वगेरह। 
कागजों की खासी मोटी गड्डी, जो रबर के 
पतले से छल्ले से घिरी हुईं थी। चंद मिनिट | 
सोचते रहने के बाद धनिक ने खरका || 
छल्ला उतारा और वे कागजात खरीदार । गी 
के वकील के हाथ में थमा दिये। | 

वकील ने बड़े गौर से सब कागज देव | 
और तसल्ली कर ली कि सभी ठीक हैं, फिर 
वह्‌ हमारे धनिक मुवक्किल की ओर मुड 
और सहज शिष्टता से बोला - खबर का गत 
वह छल्ला देने में आपको कोई उज्ज तो | 


क्या माज शाम आप फ्री! हें? होगा?” वृद्ध धनिक क्षण-भर शिज्ञका,९० |" 
इस कदर प्यार है। हे हजार रुपयों के पहाड़ पर एक नजरडातकर 
> ००० > ` बोला-“रबर का छल्ला? जरूर | मगर दो 
मे तब संत्रह साल का था और बडा- पैसे लगेगे।'” 


पेस्ट में था । एक बहुत बड़े धनी ने जिसकी 4 मैने व.) 
२८ कोठिया थी, अपनी एक कोठी बेची; पूरी जिंदगी में मुनाफे का सौंदो मंग । 
उत समय में भी वहां हाजिर था। सौदे का. एक ही बार किया है। मेरे पाल न्हे 
खो अंक एक वकील के दफ्तर में खेला थी, जिससे मुझे सख्त नफरत थी और 
गया, जहां म॑ नौकरी करता था। लोगों के. मे किसी तरह पिंड छुड़वाना न 
लिए पानी-वानी लाने, दस्तखत करने के एंक रोज मेरे एक अमरीकी ड वे र 
के लिए विभिन्न सौदेवाजों के हाथ में कलम मिनिएचर चित्रों के मशहूर 1. § फ 
थमाने और दस्तखत हो जाने पर दस्तावेज मुझसे मिलने आये। मैने यह १. | 
पर स्याहीचूस दंबाने का महत्त्वपूर्ण काम बेचने की पेशकश र 10 ढत | 
नवनोत . . | ; 
१३८ 


था। ऐश 


बोते-“मगर यह मिनिएचर कहां है? 
ह्ोआम चित्रों जितनी बड़ी पेंटिंग है । 
(लिए ज्यादा ही बड़ी । 

रार आप एक बात भूल रह है, म॑ने 


री | मेज. 
सन परे 
फरएक | 


कोठी ते | के साथ मुस्कराते हुए कहा - 
मे का |'हृमितिएचर हे। सच तो यह है कि यह 
बगेरह। ॥[गिकासवसे बड़ा मिनिएचर है।'” 

रबर के | भरीको कला-सग्राहक पर बड़ा गहरा 


मिनिट , | शवपडा। बोले- मुझे आप बना तो नहीं 

बर का |!” फिर उन्होंने काफी बड़ी रकम 

वरीदार | ज़ी अलवत्ता उतने बड़े मिनिएचर के 
शिकू रकम ज्यादा बड़ी भी नहीं थी । 


००० 


हआ था।बचारा इतनी छोटी उम्र 


पिदा मौका ही न पा सका । अंत्येष्टि- 
गाशा दिया 
आदमी था और हृदय से कवि। 

(नष में आंसू भरकर उसने कहा - 
९ वसे पहले आपकी महान प्रतिभा 
गा ना मैने ही आपको नाट्यकला 
उठाकर रंगमंच का पहला कंट्रा- 
मरी ही नाटक-मंडली में आपने 
के रूप में अपना सिक्का. 
शरा निर्देशित नाटक......मे 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofi 


_ रहा है, आप कि मै?” 


'शवसा कि महानता को चोटियां सर 
1 उसके निदेशक ने, जो बड़ा निकलते पर शुल्क है।'” 
हो रही थी। एक सदस्य बड़े भावावेश में. 
देना ही पड़ेगा । जब पुरुषों को मताधिकार | 


भूत अभिनय करके दर्शकों को 
दिया और अंत में मेरी ही नाटक- . 


शाला के मंच पर आपने ... 

तभी मुर्दा उठ बैठा और नाराजगी-भरी ऽ 
नजरों से निर्देशक को घ्रत हुए बोल | 
उठा : 


“क्षमा कीजिये, यहां दफनाया कौन जा 


000 

जब में बारह बरस का था, बच्चों की _ 

किसी पत्रिका मे यह कहानी पढ़ी थी। 
एक बड़ नृत्य-समारोह में जनता को न्योतते | 
हुए पोस्टरों में छापा गया - “प्रवेश नि: | 
शुल्क । बहुत लोग गये, खूब नाचे और | 
मजा किया। फिर जब घर आने लगे, तो. 
दरवाजे पर उन्हें रोककर उनसे पेसा मांगा 
गया । लोग भडक उठ, बोले-“क्या मतलब 
पोस्टरों मं तो बताया गया था कि 
पर शुल्क नही है । उत्तर मिला- आपकी 
बात सही है, प्रवेश पर शुल्क नही हे; 


००० 
प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच, 
फ्रांस की संसद मे स्त्री-मताधिकार पर बहस 


भाषण दे रहे थे> आपको उन्हें मताधिकार 


RS 


° 
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फतत में शीत-लहर के दिनों मेझुग्गीमे उसमे से एक जिन्न निकला । बोला-हुजर 

रहने वाली एक माता रात को अपने आपने मुझे कंद से छड़ाया । आप जो के र 
लाल को पुराने अखबारों और पुआल से दे, बंदा बजा लाऊंगा।” 1 
अच्छी तरह ढंक दिया करती थी । एक रात युवती बोली-' मेरा चेहरा आहे हवा 
बच्चे ने पूछा - मां, गरीब लोग क्या करते जेता कर दो, मेरी टांगें मेरिलिन मतरे | 
होंगे! उनके पास तो अखबार और पुआल जैसी, मेरे उरोज ब्रिजित बार्दो जंसे, मेरी | 
नहीं होती होगी । र कमर......'” य 


i ल उसकी आज्ञा पूरी होने के पूर्व ही गिर |: 
काका अनाकषक रंग-रूप वाली युवती बोलत में वापस घुस गया और वहां ह |सषेजमा 
है तट पर समुद्रस्तान कर रही थी कि वोला-“अव ढकक्न बंद करके मुझे वाप | शे! 
लहरीं परतेरती एक बंद वोतलउसे मिली । समद्र में फेंक दीजिये... | 


तट पर आकर उसने बोतल को खोला, तो 9 | पहर 
: कालीन साफ करने की दसती मशीत रे |॥मित 
क्या 


की हमारी दस्ती मशीन खरीदर्कर " 
साफ कर लीजिये; पति देव से कहि 
नर ने ५० रुपये चार्ज किये। ` | 
क बंबई में बेर का भाव बीस a स् 
और देखो, कितनी मजेदार बात है! तुम्हारे य क ह र 
स्कूटर को एक भी खरोंच नहीं आयी। से खाओ। बीत साल बाद बी 


- १४० 


Soe 
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कर अपने पोते को देते समय कहोग, 


| 1 शा ज़माने में बीस पैसे के सौ ग्राम बेर 
पत |॥त थे | '” 


ऊ > > 

व अगर तुम्हे सड़क पर कोई थैली 
“मित जाये, जिसमें पचीस हजार रुपये 
तकया करोगे ? 


त. अगर वे किसी सह के होंगे, तो 


np रही थी। घर का कडा 
| कने का प्रजातंत्रीय अधिकार 
हीं, सो बड़ी मसीबत थी । एक 
रका उपाय खोज लिया। घर का 
स्टिक की सुंदर-सी थेली में भरकर 


५ अगली 
कर कार सीट पर खुली खिड़की के. 


र को पाक करके वह चल 


? निराशा ; 
देता । पांच मिनिट बाद लोटता, तो कड 
मय थेले के साफ हो चुका होता । 


एक अधेड़ महिला हड़बड़ाती हुई दुकान 
में आयी और काउंटर पर खड़े सेल्सबाय | 
से बोली- अभी पंद्रह मिनिट पहले क्रीम 
खरीदते समय म॑ लाल मखमल का अपन 
पसं यहाँ छोड़कर चली गयी ।”” ० 

सेल्सबाय ने पर्स हाजिर करते हुए कहा- | 
“यही न 9 १8 2 

महिला ने झपटकर पर्स लिया, खोलकर 
देखा, फिर बोली- जब मैने इसे यहां छोड़ 
था, इसमें दस का एक नोट था; मगर अब 
तो इसमें एक-एक के दस नोट नजर आ 
रहे हृ 1 12 

उत्तर मिला - हां, पिछली बार जब 


इस रंगीन, सचित्र सूचना-पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए यह कूपन अभी भेजिए: 
मैन्स भ्या बा हाळ हा घळ दा का हाका कशा कळा ळा कळ्या बळा कळा मका कक वाशी शी 
| | डेण्टल एडवाइजरी रो, पोस्ट बैग न न र 
कृपया मुझे तो ब्यूरो, पोस्ट बेग नं. १००३ १,बम्बई-१ | 
| भेजने दतो ओर मसूद की रक्षा? संबंधी फ़ोरहेन्स पुस्तिका* की मुफ़्त प्रति 
ह कें| डाक-खर्च के लिए २९ पैसे के डाक-टिकट साथ में मेज रहा है 
वि य ण Ra णा ना | 
हपता ७४६ ॥ 


है 
हिन्दी, ना क पुस्तिका चाहिए, उसके नीचे रेखा खींच दीजिए: अगे , 
me बा प्रा ना जे बंगाली, आसामी, तामिल, तेलगु, मलयालम! र्क 


- फरोरते र र EL TT TT Tl 
वोतो के एक डाक्टर का बनाया हः टूथपेस्ट, ता 


- . |00- 15 
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_॥७रीअपने आपको सर्टिफिकेट दे लिया 
1 हट है और एक सर्टिफिकेट प्रायः 
हिर एक ने अपने आपको यह दे 
[कि हम बड़े निःस्वार्थ हैं। हमें इस 
[किट की सत्यता पर इतना भरोसा 
आर कोई हमारे स्वार्थी होने का 
` ॥शिभरकरद, तो हम एकदम बौखला 
| फि ह | 
गरका यह अच्छा न होगा कि हम 
तिस्वाथंता की जांच कर लें ? इसके 
गको कोई बड़ा आत्मत्याग करने 
शएयकता नहीं है। बस नीचे लिखे- 
(१ उत्तर हां! या “नामे देते जाइये, 
आनदारी से। 
५... लोगों से आप उनकी संपत्ति 
` | अतिष्ठा, आपका काम बनाते 


फर सकते 


सो आप बिना कुढून और ईर्ष्या के 
ल को दूसरों का भी दोस्त 


मादि का खयाल किये बिना ही 
र 


भेद को सहज भाव से स्वीकार कर सकत हु. 
` और बात का बतंगड़ बनाये बिन 
- सकते हे? 


लेने देते हुँ, जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है? 

४. क्या कोई और ब्यक्ति लोगों के. 
ध्यान व दिलचस्पी का केंद्र बन जाये, इसे 
आप सहन कर सकत हुँ ? > 

५. क्या एसा होने पर आप अपनी ओर | 
लोगों का ध्यान खींचने की चष्टा किये. 
बिना रह सकते ह? र 

६. क्या आपदुसरेकोइनाम, लाटरी या. 
पदवृद्धि मिलने पर सचमुच प्रसन्नता अनु- 
भव करते हे? 

७. क्या आप अपने मित्रों और पडो. 
सियों. को दुनिया में आग बढ़ते 
चाहते हैं ? 

८. क्या यह देखते हुए भी कि लोर 
आपकी इच्छा या सलाह के मुताबि 
चल रहे है, बिना भीतर से बुरा माने 
भाव से उन्हें सहयोग दे सकते 

९. क्या आप' दूसरों के साथ अपने 


50. 


छ वा i र 
Fe Digitized: bysArya 
अ 6: रग ह, 


टे 


गांधी का अनुयायी 


गांधीजी के तीन बंदर 
मेरे इष्टदेव हैं, 
इसलिए में 
बुरा नहीं सुनता, 
बुरा नहीं देखता, 
बुरा नहीं बोलता । 
लेकिन 
- बुरा करता हूं 
¦ क्योकि- 
चौथा बंदर नहीं हे । 
-पनश्याम अग्रवाल- 


होती है? . 

१९. कया आप कभी स्वयं कुछ तक- 
लीफ उठाकर भी किसी अजनबी की मदद 
वरत ह | 
| १३. रा हे किसी एकाकी मनुष्य, 
` वृद्धया बच्चे को बात सुनने के लिए 
ताल बे सुनत के लिए समय 


| Foundation Chai कणप व्कषपफे की दुसरे के 


_ ११. क्या लोगों के किसी काम आने: 
मे आपको प्रसन्नता और तृप्ति अनुभव | 


. अस्त चाल के लिए मुहावरा है-चौंटी की चाल। बात बिलकुल टो 
अपन शरोर को लबाई के अनुपात से चींटी बहुत तेज च॑ 
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रखकर सोचने और दूसरों को | 
की आदत आपको है ? | 
१५. क्या आप भांप जाते हैं कि न] 
लोग झिझक या वेचेनी अनुभव कर रहे 
और उन्हें सहंज-स्वाभाविक अनुभव कर 
की जहमत उठाते हैं ? 1 
१६. कया आप दूसरों की आवश्यक्ता 
के अनुसार अपने को ढाल लेते हे, मता 
जब वे चुप रहना चाह, तो चुप रहते है? 
१७. क्या आप कोई निर्णय करते सम 
जरा ठहरकर यह भी सोचते हे कि दूसरों 
पर उसका क्या प्रभाव होगा ? 
१८. क्या आप दूसरों को अपनी रा 
कहानी सुनाने देते हे और बीच में बाता 
कर अपना रोना नहीं शुरू कर देते है 
` १९. क्या आप अपने तिकटवर्ती जग! 
प्यार,स्तेह,दिलचस्पी औरध्यान का ती 
करते समय न्यायी और उदार रहतीह 
२०. क्या दूसरों का दिल ed 
दुसरो को दु:खी देखता आपको ताए | | 
प्रत्येक हाँ के पांच अक '. 
अगर प्राप्तांक ७० या उससे अधिर 
बड़ी खशी की बात हैं। अगर प्रा 
और ७० के बीच है तो भी ठीक 
प्राप्तांक ६० से कम हों, तो व रा 
नहीं; आपको अपन कोः दा 
और अभी से कोशिशंशुरूक |. | 


गलत 
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व्रिमल दास - सरकारी नौकरी से निवृत्त । 
उम्र लगभग साठ । स्निग्ध-शांत, श्वेत- 
केश,उज्ज्वल गौरवर्ण और प्रसन्न हास्य- 
मय व्यकितत्व। दो पुत्र। पत्नी को दिवं 
गत हुए करीब पंद्रह वर्ष बीत चुके । उस 
प्राणप्रिया की याद आने पर अब भी 
| अन्यमनस्क हो जाते हे । दर्शन और 
साहित्य के अनुरागी पाठक । मितभाषी, 
तथापि भीड़ में भी अलग से पहचाना 
` जाने वाला उज्ज्वल व्यक्तित्व। 
मेजर निर्मल दास - विमल बाबू के ज्येष्ठ 
पुत्र | आर्मी में डाक्टर। फिलहाल पूना 
मे नियुक्त। उम्र तीस-बत्तीस। स्वास्थ्य 
वान सुपुरुष । ज्यादातर उच्च स्वर में 
हंसते देखे जाते है। अट्टहास करते-करते 
कभी-कभी चाय का प्याला तक फोड़ 
डालते हं। चेहरा पिता के सदृश होने 
पर भी स्वभाव काफी भिन्न । 
अनीता दास - निर्मल दास की पत्नी । उम्र 
छन्वी स-सत्ताईस। गौरवणं, चेहरा गोल- 
` मटाल। थोडी और उम्र होने पर मटाने 
की काफी संभावना है। वैवाहिक जौवन 
म॑ सुखी नजर आती है। सदा व्यस्त,आनंद 
से दमकता हसमुख चेहरा - संभवत: 
पति के कारण ऐसा हो । आत्मतप्त 
` जीवत मे किसी से कोई शिकायत नहीं-- 
रहन-सहन से. तो ऐसा ही लगता है। 


नवनीत 


सुनीता दत्त-अनीता की छोटी बहन । कत" 


श्यामल दास-विमल वाव का कनिष्ठ पुत्र। 
` अनीता का हमउम्र। कलकत्ते के किसी 


वल य कय 


- (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ट 


कालेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक। ः 
कवि के रूप में थोड़ी प्रतिष्ठा भी मिली 
है। सिर पर बिना कंघी किये उले वात, 
चश्मे के अंदर से झांकती उदास दृष्टि |" 
स्वभाव में एक सहज अन्यमनस्कता। । शरद. 
मंगर साहित्य - गोष्ठियो में बृद्धि और । 
वाणी की प्रखरता दर्शनीय । _ 1 कभी, 


ब्रजेन भौमिक -कई चाय-बागो के मालिका | शी 


उम्र लगभग पचास, मगर देखने में | वा 
तीस-पैतीस से । कभी-कभी विमलवाब |स ` 
के पास आया करते हे । साथ में बागसे | स EE 
ले आते हे बहुत-सी चायपत्ती औरइला- । 
यची! दो-चार दिन गपशप करके फिर |" से 
अपने काम पर लौट जाते है। उनकी |" पब 
मुख्य धारणा यह हे कि चाय-उद्योग | Tt 
का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो देश बरबाद 
हो जायेगा । र 


कत्ता विश्वविद्यालय -की स्तातकोतर 
छात्रा। दीदी की -तरह गोल - मटोल 
नहीं - दीघंदेहिनी, श्यामवर्णा, मधुर 
भाषिणी और सुगांयिका। अनीता की 
इच्छा है कि किसी तरहं श्यामल कै ता. 
इसकी शादी हो जाये। घर म॑ सभी 
इस बात की जानकारी है। स्याम न 
राय ठीक से मालूम नहीं हो सकी व 
सुनीता के गालों पर कभी- ह 
चढ़ता है, वह किसी से छिपा a 
अन्य भी दो चरित्र-कैलास और र | 


| हती की पटभमि हे -दाजिलिग जिले 
|. हही अंचल मं एक निर्जन-सा निवास- 
| त. जिस्म पहले एक अग्रज ज. एल 
| हस रहते थे । तब इसका नाम था - 
गीदद ला पै' अर्थात्‌ शांतिनीड़' । इस 
| दर घर पर गोधलि के रंग से सनी 
| {कभी नहीं उतरती - फिर भी विमल- 
| इने इसका तया नाम गोधूलि रखा हैं, 
| जञ वार्धक्य और निवृत्त जीवन के प्रतीक 
| ३ म | ह 
| पर कुछ ऊंचाई पर है-एक टीले पर। 
| स ने काफी खर्चे से जमीन समतल कर- 
| कर इसे बनवाया था । उनकी एकमात्र 
| भत राबटे द्वितीय विश्वयुद्ध में मारा 
पाया। फिर भारत के स्वाधीन होने पर 
| भषषर को बेचकर दक्षिण अफ्रीका चले 
| विमल दास ने उस समय इसे बिना 
| ेश्य के सस्ते दाम में खरीद लिया 
|. भे नोकरी से अवकाश पाने पर 
शमनर रहने लगे । वे नि:संग रहते है । 
|, | बस्ती यहां से काफी दूर है।-घंर 
तौ bo दो सौ फुट नीचे एक 
[है रः नदी कदती-फांदती दौड़ती 
| म उसको गर्जना अजगर की 
कार-सी और दिन में ध्यान से 
| त्यां के अट्ट दीघे निःश्वास-सी 
। नदी पर पंचास-साठ फुट 
Ro उल है, वही बाहर की पूरी 


र 
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तो देर के सिद नजेरैऔते है! "“"“हीडी शीरि सै जीप पर्थी तक आ सकती | 


है, फिर वहां से बाकी रास्ता पैदल चलकर 
तय करना पड़ता हे । पुल से झुककर नीचे 
बहती अजगर - सी क्रोधित नदी की ओर 
देखने पर पुल सेनदीं में कद पड़ने की बरबस 
इच्छा हो जाती है-आत्महत्या करना सच: 
मूच यहां कितना सहज है ! 

नदी के उस पार आधे मील की दूरी पर 
एक बाजार-सा हे, एक बड़ा चाय-बाग भी 
वहां आजकल है । वहां से दार्जिलिग के | 
लिए बस भी मिलती है। विमलबाबू का 
नेपाली चौकीदार और माली रामबहादुर 
आवश्यक चीजेंगंज बाजार से खरीद लाते हैं 
और पांच सौ फुट नीचे की बस्ती से दूध- | 
सब्जी आती है । मुर्गी भी यहां मिल जाती 
है,पर उसकी जरूरत बाहर से किसी केआने | 
पर ही पड़ती है, क्योंकि विमलबाब स्वयं 
निरामिष भोजन करत हं । , 

एकांत और पहाड़ी सौंदय के बीच इस 
घर का अपना ही रूप है। ब्रंजेन भौमिक 
बहुधा कहते हे कि वे अगर साहित्यकार . 
होते,तो अवश्य यहां किसी अमर रचना का. 
सजन करते। मगर श्यामल यहां पर कभी 
कविता नहीं लिखता । अक्सर चुपचाप उदास 


दृष्टि से, झलत पुल के उस पार के नीले 


पहाड़ की ओर देखता रहता है । पहाड का 
नाम है 'फालूट'। वहां के डाक-बंगले से, 
सुना है, महिमामय एवरेस्ट दिखाईदेता हैँ। 
शयामल शायद एवरेस्टको ही अपनी कल्पता . 


| निवास-स्थल का संपर्क बनाये. में उतारने की कोशिश करता है। ` | 
hy - 'गोधलि' मे फिलहाल काफी चहल-पहल | 
हिन्दी डाइजेस्ट | 


SS 


® Digitized by Arya Samaj Foundation ला ennai द qd eGangotri 
म॑ फूलों के पाध ह) 


है । मेजर निर्मल दास एक माह को छुट्टी 
, पर सपत्नीक आये हुए हे । साथ में लाये 
हुँ बंदूक, जिससे वे यदा-कदा पक्षियों का 
शिकार करते हे । अनीता बंदूक तो नहीं; 
मगर सुनीता को अपने साथ लायी है - 
उद्देश्य उसका भी शिकार करना ही है । 
श्यामल हर बार की तरह छुट्टियों में पिता 
के पास रहने आयाहै। इसी बीचजीप लेकर 
ब्रजेनं भौमिक भी शोर मचाते हुए आ पहुंचे 
| @₹। आते ही वे घोषणा करते हे -“ धत्तरे 
- को, रात- दिन व्यापारिक परेशानियां, 
मीटिग-पर-मीटिग-सचमुच थक गया हूं । 
बिमलबाबू, अव यहाँ आपके सत्संग में रह- 
कर जरा शांति मिलेगी ।? 
यह तो हुई पटभूमिका । 


टर 
: 
> 
ठ़ं र 


_ ह-डलते दोपहर की झिलमिलाती रोशनी 

चारों ओर फेली है । चेरी फूलों की पंखु- 

ड़ियां हवा में उड़ रही हैं - तितलियां उनका 

साथ दे रही हैं। नौकर केलास आकर सबको 

` चाय दे जाता है। 

3 आइये,अव हमकहानी का अनुसरण करें। 

20: 

51. तीन वेदियां थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अध 

_ चेंद्राकारबनाती हुई स्थित है। एक दक्षिण- 
मुखी, दुतरी दक्षिण-पूर्वमुखी और तीसरी 

लगभग पूव॑मुखी। दक्षिणमुखी वेदी पर 


2 
[eo 


` विमल और ब्रजेन बैठे हे; दक्षिण-पूवमखी 


.. बाग में पत्थर की वेदियों पर सभी बेठे 


` पर मेजर और सुनीता; और पुर्वमखी पर 
मल व अनीता । तीनों वेदियों के बीच . 


२४८ ` 
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से दूसरी वेदी पर बेठे लोगों के केवल र प 
दिखाई देते हे । न्‍ ह 
रे ब्रजेन भौ मिक संप्रति आध्यात्मिक चिता | | 
की ओर झुक रहे हे, जैसा कि संपत्ति और |' 
उम्र पर्याप्त हो जाने पर साधारणतः होता . 
हैं। विमलबाबू से पूछते हे-“अच्छा आपने | 
गुरुगीता पढ़ी हे?" र 
विमलबावू मुस्कराकर जवाब देते है- | 
“नहीं 1? 

“दीक्षा तो ली ही होगी ? /' 

“वह भी नहीं, ब्रजेनंबावू । कभी इतना | 
वक्‍त मिला ही नहीं। सारी जिंदगी तो |परी 
एकाउंट्स के जोड़-घटा-गुणा-भाग में ही । ब्रा गोर 
बीत गयी । चितन के लिए कभी समय ही | की 
नहीं मिला ।” _ होता 

मगर ब्रजेनवाबू निराश नहीं होते: । ग्रासे ताः 
“आप लोगों के कुलगुरु तो थेन! । 

“हां थे।'' विमलबाबू चरमे को उतार 
कर रूमाल से साफ करने लगे- बचपर्गम | 
गांववाले घर परकभी-कभी आयाकरतेषी | 
उसके बाद से उनकी खबर तहीं। सुगी | 
उनका बेटा विलायत गया थारवही. | 
टैक्सिडर्मी में डाक्टरेट लेकर कलकत्ता ' | ४१ 
पास कहीं टैनरी खोली हैं।' 

ब्रजेन भौमिक ने चकित होकर 
“बड़ी अजीब बात है यह । बाभन हैं 
होकर टेनरी |” व्र 
“ताही सुनाथा। | 
“तिस पर गुरुवंश ! ` 
“र्फ गुरुवंश ही तही 


प्र 4: Be 


चश्मा पहनते हुए कहा - सुना हैं, 
| पुरुष तिद्धिप्राप्त थे, मानभम और 
| क्वा के राजदरबारों में उनकी बहुत 


चिता |द्भतथी। ळी 
[और | अव ब्रजेत भौमिक उबल पड़े- छि 
होता | ६।इततेबड़े वंश की संतान ने अंत में 
आपे (6: ! टेनरी है, तो गाय का चमड़ा 
ह | 01) 
तेहु- | "कह तो होगा ही । उसके बिना टेनरी 
झो!” 

| “मुच ! व्यापारी ब्रजेनबाब को 
इतना | हे याद आने लगे। भारत से' ज्यादा 
गी तो | एहींनहींमरतीं-हमारे देश से ही लबसे 
म ह | माव गोचमं निर्यात होता हे । “कितने 
मय ही $ पकी वात है।” ...... ब्रजनबांब का 
|; धोडी देर तक खुला ही रहा । अपने 

गाप ताया हुआ संतरा भी उन्हें फीका- 

ताए | भा रहा था। 
पतभ ह ऐता ही होता है । जमाना 
लेगा |... है। बिमलबाव्‌ ने सांत्वना देने 
] श कोशिश की 
ता है | तमी 
हासे | ! सुनाई पड़ी मेजर की हंसी की 


न माज । ताली 
| अट्टहास कर उठे थे । 
र Si के जंगल में बाघ के 
कहानी सुना रहे थे । कित तरह 
र 


के साथ मजाक करते- 


पढ़े आया था और किस तरह 
पाल से सटाकर बंदूक दाग 
रोमांचकारी कहानी को सुनते- 


त्स ES 
ड 


iS 


Digitized by Arya a] Foundation Chennai and eGangotfri 


बाघ उछलकर लगभग उनके . 


आता बोल उठी थी- जीजाजी, i 


अपमानित भी महसूस कर रही थी । 


स्व॑ नारायण गंगोपाध्याय 
अबकी बार जब बाघ का शिकार व 
जायेंगे, तो मुझे भी साथ ले चलेंगे 7 
इसी पर निर्मल हंसी मे फट पड़े थे 
सुनीता का मुंह लाल हो गया था, वह तनिक. 


“क्यों ? डर लगेगा ? 

हूं, लगेगा । इसलिए नहीं कि तुम अबला - 

हो, बड़े-बड़े महारथी भी मचान पर से बाघ . 

ही गर्राहट सुनकर बेहोश हो जाते ह, राइ- 

फल हाथ से गिर पड़ती है। वसे उनसे 
ज्यादा खस्ता हालत तुम्हारी नहीं होगी ।'” 
“मगर आपको मालम है, एक बंगाली 
लड़की राइफल - शटिग में सारे देश म॑ 
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CARBON PAPERS, TYPEWRITER RIBBONS, "ह मेरी 
Mensfeeterers o ~DRYTIPE” Km DUPLICATING IN, पराग 
ग | हा है। 
ना लो, 
पराकरो।' 
पे नह 
है, समझ 
ने क 
गा है 
शता 
गत ठक 
पीक 
| ता ने 
; भह | 
| गये, 


- प्र | hn . 
एक पोस्टकार्ड पर अप पुतन ; 
पता लिखकर हमें मन: र 
“महान लेखकों के सहान | 
ग्रापको घर बैठे मिल जा जाति 
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है कारद-मी-नोट पुष्प तोडत हुए बाल 
| बग जो कर रही हो, वह बाघ भी 
(करसकता । तुम लोगों की आंख के एक 
ही कितने बाघ मारने वाले वीर 
| 'सवस, बहुत हो गया, सुनीता ने 
| हए कहा- फिर वही प्रागैतिहासिक 
यि 
| 'ह मेरी गलती नहीं है मेडम, क्योंकि 
| द्ोप्रागैतिहासिक काल से ही होता चला 
द्धा है। बर, लगता है रूठ गयी हो । 
जरा लो, ये फूल लो, और कृपा करके 
| ाकरो।” 

| भन्ननहीं चाहिये आपके फल । 

| मझा, ' निर्मल मुस्कराये - तुम्हे 
पके लिए तो महफिल में कोई ओर 
1 ह| अब मेरे फूल क्यों तुम्हें अच्छे 
झिता। फिर भी तुम मेरी भेंट को बिल- 
Aिपिठकराओ। इस फल का नाम याद 
| कभी हमें भी याद कर लेना? 


प | न फल ले लिये, पर वहां और 
ऽ (हं । 


तन |» 


न चली गयी। मेजर निर्मल 
h \श्नि नजरों से उस ओर देखते 


ह अच्छी लड़की है। श्यामल इससे 


Rl सुखी ही होगा । मगर निर्मल 


ht र 


पहत वया हैं अक्ट / (जिंक) "उदनः दो) अत बही पाये हे 


| गे 
` शे, बहुत मजाक करने लगे हैं 


तीसरी वेदी पर अनीतायही रहस्य ब झने 
की कोशिश कर रही थी। 

“देवरजी, संन्यासी होने का इरादा तों 

“नहीं है न ? ” 

“क्यों, इसका कोई लक्षण तुम्हारी नजर 
में आया हे क्या ? मग-मसल्लम तो मे अभी 
भी बड़े चाव से खाता हूं । 

अनीता बोली-“मु्ग-मुसल्लम खाने का 
संन्यासी होने से क्या संबंध ? उलटे ज्ञानी 
आदमी तो दुनिया की सारी चीजों पर समान 
दृष्टि रखते है ।'” 

श्यामल ने सिर हिलाया - ठीक कहा 
तुमने । मगर भाभी, यह जवाब तो तुम्हारा 
ओरिजिनल नहीं है । क्योंकि रवींद्रनाथ ने 
भी लिखा हैं 

अनीता ने हंसकर कहा - रवींद्रनाथने | 
तो मसीबत कर दी हे । दुनिया की सारी 
अच्छी बातें उन्होंने अकेले ही लिख डालीं। 
मगर छोड़ो, रवींद्रनाथ को बात लाकर तुम 
मझे बहुका नहीं संकते। इरादा क्या 
तुम्हारा ? 

“इरादा बिलकुल नेक हैं । कालेज के 
इम्तहान की कापियां साथ ले आया हु-उन्ह 
जांचता है, और कुछ अबोध बालिकाओं 
को पास करवाना है। वे लिखती हे-आइ | 
इज गोईंग ।? अगर 'आइ इज थाटिग तक | 
न पहुंच जायें, तो जरूर पास कर दूंगा | 
इस महान इरादे को तुम अगरखराब बताती र 


|| कवियों के मन-मिजाज उनकी हो, तो......” i 
|, "तीही तरह दुबोध लगते है। अपने. “छोड़ो बेकार की वाते,” अनीता ने 
[ ; gil ५... हिन्दी डाइजस्ट | 


अ 
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आरव 
| ताऊ । 


फैशन का मिलाप 
मज़बूती से हुआ हे! 


फ़ैशनेबल जूतों की दुनिया में अब मज़बूती ने 
' कदम जमाये हैं! मिसाल के लिए सी.एस्‌.सी. ' 
॥ का रुस्तम लीजिए। देखने में सुंदर और 


रा र अपने पास के सी.ल्‌.सी. डीलर के 
प ह सी.एस्‌.सी, के जूतों की ' 
त एस्‌. जूर पूरी नई श्रेणी 


४ किफ्रायत और आराम है फ़ैशन का पैग़ाम ! 


निर्माता: 
करोना साहू क॑. लि. 
FOOTER रजि. ऑफ़िस: द 
4 २२१, डी. एन्‌. रोड, बम्बई-१ 
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य 
श्र कालेज की 
पपत तहीं हैं । 
#पवालाकी मत 
। सीधे - सीधे 
| || नी्रातवताऔ। 
| || "रया सच्ची 
वृताऊं। रात के 
| प्रहर में 
ग्ध तगाकर नहीं 
।छा। निकट भ- 


वह गृहत्याग 
लेकी भी कोई 
 |्लानहीं है। यहां तक कि यीशु की 
धर हाई होने की अभिलाषा भी दिल 
i कोने में नजर नहीं आती । 


| आने पर, ” अनीता को नाराज 
ह शामल ने और भी उत्साहित 
५ I 1, 
|, „¬ ऽव दिल का कमल प्रस्फुटित 
'क्षणंकव आयेगा ??? ` 
प्‌ गः ~ येगी 
पि भेण में आयेगी मेरी प्रिय: 
न उस शुभ क्षण के आने के बारे 
गम नहीं है।” 
ने a > 
है”... से कहा - मुझे सब 
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ध्यान दो, तो बेहतर होगा - हां, उग वत 
. रही थी न,आज कोई नयी चीज बनाओर्ग 


३ 


i RR ही 2! 


“असंभव । तुम्हे कंसे मालूम?” 
“वह बाद मे बताऊंगी। अब भी बोलो, 
शादी करने को राजी हो या नहीं?” | 
“छ: महीने की मुहलत दो । प्रस्ताव पर 
गंभीरता के साथ सोचता पड़ेगा ।” 
“छः महीने का वक्‍त नहीं मिलेगा, 
अनीता ने कठोरता के साथ कहा - इसी _ 
दुर्गापूजा के बाद । अगहन महीने में |” 

“ ‹ पथिक, क्यों ऐसी चंचलता?! ' अच्छा 
भाभी, भैया को तो तुमने बांध लिया, में 
आजादी के साथ दो दिन और घूम लेता हूं, 
तो वह भी तुम्हें पसंद नहीं ? शादी की 
दलाली छोड़कर अब जरा रसोई की 


अनीता चंद क्षण संदेह - भरी नजरों से 
श्यामल की ओर देखती रही । कपाल पर | 


{ 


lection, Haridwar 
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थोड़े-से बादल धिर आये । 

'अच्छा, देवरजी ॥ 

“कहो, सुन रहा हूं ।'' 

“एक बात का सही - सही जवाब दोगे? ' 

“भाभी; तुम्हें मालूम है कि में झूठ नहीं 
बोलता ।”” 

“तो बताओ, कलकत्त में किसी लड़की 
सा) 

“प्यार करता हूं या नहीं - यही न?” 
श्यामल ने मुस्कराकर कहा -“ वैसी कोई 
मानसी अभी तक तो पास क्या दूर - दिगंत 
में भी नजर नहीं आती। निश्‍चित रहो 
भाभी | 

“पर निश्‍चित केसे रहूं ? अच्छा, वक- 
घास बंद करो और सुनो - इस बार हम 
तुम्हारी शादी कर ही दंगे।” 

“ओः, शादी, शादी, शादी ! शादी का 
मतलव तुम्हें मालूम है? 'आई बिल टर्न फ्राम 
ए मन विद्‌ फ्यूचर टु एमैन विद्‌ पास्ट'.....'” 

सुशिक्षिता अनीता बोली-“ मालम है 
वर्नाड शा का वह नाटक मैंने भी पढ़ा हे 
मगर जिसने गर्व के साथ यह बात कही थी, 
उसका अंत में क्या हाल हुआ था ? ” 

_ लाइफ-फोस की बात कर रही हो न,” 
खड़े होते हुए श्यामल बोला“ वह अभी 
तक मेरे कंधे पर सवार नहीं हो पायी है। 
अच्छा भाभी, अव छोड़ो ये बातें । शादी के 
बारे में बहस कल भी हो सकती है, अब में 

जरा घूम आऊं। एक सिगरेट पीना बहुत 
. जरूरी हे” म 

५ हँसता हुआ श्यामल चला गया। अनीत 

2 नवनीत . 


T 


१५४ 


८७-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, र i 


गंभीर होकर सोचने लगी, असली बात ते | 
श्यामल के साथ वह कर ही नहीं पायी। ! 
सुनीता के बारे में उसके क्या विचार है 
क्या सोचता हे वह उसके बारे में ? . 

मेजर अपनी जगह से उठकर पत्नी केपाए | 
आ गये और उसके विषण्ण-गंभीर चहरेवी | 
ओर देखकर पूछा -“क्या हुआ अनि, एरी (१ 
लक?” 

“अभी तक तो कुछ समझ में नही |तरी 
आया है।” 

“घबराओ मत, शने: पंथा |” 

“देखो तो, इन लोगों के हालचाल वसो जार 
में ही कैसे बदल गये हैं- कुछ समझ में । प्र 
नहीं आता ।” मेजर बोले - हूं, हमारे | 
जमाने से ये बहुत आगे बढ़ गये हॅ-कात | 
का नियम ही यही है। मगर तुम चिता म | 
करो अनि, सुनी जैसी लड़की उसे जरुर पर 
आयेगी । मेरे कवि-भाई को शुष्क हदय 
समझो । चाहे कितना भी आधुनिक १. 
बनता हो, देखती नहीं, रह-रहकर एए | 
रवींद्रनाथ की बातें दोहराया करता है ठ 


गीता 
रसेव 


उधर से ब्रजेन भौमिक का उच्च 
सुनाई दिया -“ शास्त्र में लिखा हि ! | 
गुरु शिष्य के पाप स्वयं ग्रहण कर लेते 
* विमलबाबू का जवाब सुनाई नर रा | 

ब्रजेनबाब्‌ बोल रहे बा 
है कि विश्वास होना चा दिय । दह ही है 
कहा करते है, अविश्वास और सुद [ 
पापों का मूल है । अगर ह्म मन १" बा 
संदेहों को र. र 


` 


की ओर देखकाहव्सेनु२^ जंच्यापेध ८०0॥त्रकरसे आढक अभी: ते बहा अपने आपको 


(६१ >, 
॥ए जितना बढ़ता हैं, आदमी उतना 


मिक होता जाता ह्‌ । 
` | 'वमच। मगर वाबूजी पर यह अत्या- 
बायो ? 
| “की चिता तुम न करो, ”' मेजर ने 
नेहुए कहा - ये सब बातें उन्हें छूती 
| तहीं। हिमालय पर रहते - रहते 
में नहीं |्रणीभी हिमालय की तरह ही सहिष्णु 
तप हू। 
` | मीता वोली ~ हूं, रामबहादुर शायद 
लवला |जजासेवापस आ गया है । में एक वार 
मङ्ग गरर में झांक आऊ ।'” 
देगा" | (है, चलो मे भी तुम्हारी सहायता 
हेज ॥ा।? 
ता मत | 
हर पसंद 


चार ह्‌ 


0 टॅ ° 
रका गट पार करके श्यामल झलते 
श भोर बढ़ रहा था। उसे मालम है कि 
क्या कहता चाहती है। सुनीता उसे 
हाती हे, इस लड़की को अपने जीवन 
लेने की इच्छा भी होती है-मगर 

मल अपने को इस स्थिति के 


र पुरात 
|! है |! ¢ 


भार नहीं कर पाता। सुनीता को वह. 


के रा जान पायाहै। सुनीताकी दीदी 


, (/ पर उसके मन की बाते अभी दो 


शादी करवाने की उतावली 
- आपमे डबी हुई है। क्या सोच रही 


ज गहराई में छिपी हुई हे। | 
ह किस्म की लड़की है, जो धीरे- - 
मां खोलती हैं-एक साथ प्रस्फु- 


था? 


ही अच्छी तरह नहीं पहचान पाया है। किसी 
का अच्छा लगना और उसे प्यार करना एक | 
ही बात नहीं है। आधूनिक कवि श्यामल : 
दास प्रेम के इमोशन में विश्‍वास नहीं 
करता-वह उसे कच्चा रंग समझता है। उसे 
मालूम हे कि रुचि और विचार एक-से न हों 
और एक-दूसरे को सहत करने की क्षमता 
न हो, तो आज के जमाते मे शादी व्यर्थं का 
जंजाल बन जाती हे । तब साथ रहते हुए | 
भी दो समानांतर रेखाएं चलती रहती हें 
और जिंदगी प्रसहन के साथ-साथ ट्रेजेडी बन _ 
जाती है। इसीलिए श्यामल सुनीता की | 
रुचि तथा विचाराधारा जान लेना चाहता 
है। मगर इतनी जल्दी ? 

श्यामल के पेर थम गये। पुल पर सुनीता 
अकेली खड़ी थी। क्या वह वापस लौट जाये? 

दूर के पहाड़ के उस,पार शाम उतर रही 
है। बादलों के छोटे-छोटे टुकड़ों पर खून के 
धब्बे नजर आ रहे हैं। नीचे की तदी कहीं 
पहाड़ की छाया से धसर, तो कहीं सुनहरी 
किरणों से रंगी हुई, कई रंगों वाल सांप-सी 
लग रही है। हवा में सुनीता के बाल उड रहें 
है, उसकी पीली साड़ी सुनहरी धूप से मंच 
करः-रही है। . 

वह अभी उसे देख नहीं पायी है, अपने 

है वह ? 
रवींद्रनाथ का वह गीत याद आ 
४आनमना, आन्‌मना, तोमार द्वारे 
” मंगर वह लगन कब आ 

“नयन तोमार मगत जखन म्लान 


SS 
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ह्ली की माया विखरी हुई हैं ...... एसे' 
| दमं कबृतर-कबूतरा का तरह लगातार 


| - ढी वात की जा सकती है । 


| तीता ने मुडकर देखा-श्यामल पर 
॥ ररपही। उसकी आंख नीची हो गयीं- 
| ककारा और भी गाढ़ा हो गया औरं 
| ज्नेब्रांचल को उसने शरीर पर अच्छी 
हुक्म लिया । 
| अब श्यामल वापस नहीं जा संकता। 
इसके पास आ गया । 
| "मन्रादर नहीं लायी आप? ठंड लग 
॥ शी ।” र 
आहिस्ते-से बोली -“ मझे ठंड नहीं 


Fo | रही 121), 


| था जा सकता ।'” 


| शेगहीं होगा ।!? 


रु है| ग अच्छी जगह हुँन यह Ds 
| भदभषत संदर |e) 


त ॥ 
५ 


विलकुल वैसा लग रहा है । लगता 
की किसी पहाड़ी पर 


गे एक सिगरेट सुलगाकर दिया- 
धोरे-से तीचे फेक दी । 


सन्को 'श्ीमषतासं ००००नमति' मेः ० यहां से कोई 


पर के ऊपर सें कलरवं करत पक्षी उड 


/ 


परशामकी इस हवा पर विश्वास नहीं | 
अप बिलकुल फिक्र मत कीजिये। मझे ' £ 
| आमल चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। : 


शक देर बाद सुनीता फिर बोली - | 


! | भा लगता ही नहीं कि हम बंगाल मे उ 
चित्रों मे जैसे लेंडस्केप हम । 


वह, याखड़े है ग्रेंडकेत्यान पर !? . 


नीचे गिर जाये तो ?” 2 

उसने मुस्कराकर जवाब दिया-“पैरा- | 
शूट लेकर कूदे तो पता नहीं । हां, ऐसे ही 
कद पड़े, तो......आप खुद ही अनुमान लगा | 
सकती हे ।'” 

जापान का सुइसाइड राक' भी क्या 
ऐसा ही है?" ४ 

मालूम नहीं ...... ” वह वेचेनी-सी 
अनुभव कर रहा था। इस झूलते पुल से नीचे 


ब्रजेन भौसिक _ 


MRT Ye HII ET 


Sime १ 
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कटर जै. 


हि 
| बबी 
| हाँ तरि 


ए गश 


| वळु 
तती है 


पुनीत 
बापान १ 
हो 
ती 
॥रेजीवः 


| [वती तदी अद्भुत आकर्षण से अपनी 
|| दती है, उसे भी कई बार ऐसा लगा है। 
| दततक देर खड़े होने पर ही न जाने 
|| ताता छाने लगता है; बिला वजह 
| कुशौ करने की इच्छा हावी होने 

| हती ह! 
हुतीता बोल रही थी- मुझे लगता है, 
बात का वह पहाड़ भी शायद इतना ही 
|| र होगा। इसीलिए तो लोग वहां से 
| श्ी-खुशी कद पड़ते हे-शायद इस गंदगी- 


मन वाल पवतारोहियों में से बहुतो की 

र शायद दुर्घटना से नहीं होती होगी । 

|| 9 ताग स्वेच्छा से ही कद पड़ते होंगे- 
. || "सुंदर के आकर्षण से खिचकर । 

आता ने फिर पूछा -“बहुत रात गये, 

मसो जाने के बाद आप कभी यहाँ 


री इच्छा होती है आने की।'” 
i नहीं लगेगा ।”” 


हे का नियम ही ऐसा है । क्षणः 


र जप बदलती है। अभी जो आपको | 


रह ह दूसरे ही पल वह राक्षसी 


1 बड़ी-बड़ी आंखों मे विस्मय भर- 


ओर देख रही थी। 


श्यामल कह रहा था -  पद्माः के किनारे | 
हमारा गांव था। पिताजी छुट्टियों में कभी- 
कभी गांव जाया करते थे। में दिल्ली मे 
जनमा था। एक बार पिताजी के साथ गांव 
गया, तो पंच को देखकर में लगभग पागल 
हो उठा। दूसरे दिन गांव के कुछ लड़कों के 
साथ नाव पर चढ़ गया । पद्मा के उस पार | 
खेत से तरबूज ले आना हमारा उद्देश्य था 

सुनीता हंसी - मतलब चोरी ?” 

म॑ नहीं जानता, बचपन के उस अपः 

राध को चोरी कहा जा सकता है या नहीं 
खर, तरबूज लकर हम लोग वापस नाव 
पर आ बेठे। मगर बीच धार तक आत-आत 
जोर से हवा बहन लगी। तुफान या 
कुछ नहीं था, सिर्फ जोर से हवा बह रही 
थी। देखते-ही-देखते नदी का रूप बदल 
गया- नाव पागल की तरंह बहकन लगी 
साथ के सब लड़के तरना जानते थे, 


कोई डर नहीं था। मगर में तो हाथ-पांव 


मारना तक नहीं जानता था । नावं उलट 
गयी, तो पत्थर के टकड़े की तरह डब जाऊंगा। | 


` .एक-एक लहर आकर नावसे टकराती,और 
मँ डर के मारे आंखे बंद कर लेता - अब 


“का मं.वर्णन नहीं कर सकता।'' 


“फिर? नाव डबी ? : 
डबती तो क्या आज में यहां | 


लेते हुए कहा - लहरों ने नाव को किन 
लगा ही दिया) उसी दित से मेरा मोह छूट 
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` गया है। पञ्चा पर ज्योत्स्ता देखी हैं, सूर्यो- 
. दय देखा है, फिर भी मुझे उस पर विश्वास 
नहीं -विश्वास किया भी नहीं जा सकता!” 
. सुनीता चुप रही। पहाड़ के उस पार 
सूरज डूब रहा था। शाम गहरी होती जा 
रही थी। दूर बस्ती में कहीं-कहीं रोशनी भी 
जल उठी थी। 
वह बोली - नदी से पहाड़ अच्छा है। 
वह विश्वासघाती नहीं है। 
“किसे मालूम!” श्यामल की आवाज 
कहीं दूर से आ रही थी- यहां इस घर में 
. काफी रात गये कभी-कभी मेरी नींद टूट 
जाती हैं। खिड़की से परदा हटाकर बाहर 
देखता हूं । चारों ओर सब अजीब भयानक- 
लगता हैं । खिड़की के कांच पर खून से 
लथपथ चांद का टेढा मुंह दिखाई देता है - 
में सोते पहाड़ मिस्र के पिरामिड- 
लगत हैं। पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज 
है- ऐसा लगता है, मानो कुछ अश- 
शर अपराधी धूम रहे हे। तब लगता है, 
यहाँ से कलकत्ता बहुत अच्छा है-वहां बहुत 


लोग हूँ एक दसरे को सहारा देते हुए ।'” 
उसका बातों में ऐसा कुछ था, जिससे 

सुनीता के सिर से पाव तक एक कंपकंपी 

` दौड़ गयी। तभी पास ही कहीं कोई चिड़िया 


ककंश स्वर भे पुकार उठी। लगा, जेसे किसी 
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और बहुत रोशनी हैँ। | 


उसकी कोई जरूरत नहीं है। चतिे 
वापस चलें । 
सुनीता आगे-आगे चल रही थी। पुल 
पार करते ही दिखाई दिया किगोधलिमे | 
वत्ती जल रही है। उसकी , जान-मे-जान | 
आयी । वहां गर्मी हे, आश्रय है। ए्यामलने | 
उसे बिलकुल डरा दिया था । 1. 
जल्दी-जल्दी वह गेट से गोधूलि के अंदर ॥ र 
आ गयी । परंतु श्यामल पुल पारकरकेवही | Ei 
खड़ा था। दूर फालूट पहाड़ पर छोटीसी | FT 
एक रोशनी दीख रही थी । क्या वही यहाँ | R 
का डाक - बंगला हे ? अब शायद फालूट _ 5 
पहाड़ पर भालू निकल आगे होंगे-अंबेरेमें | 
उनकी आंखें चमक रही होंगी। पेड़ों को |, 
डालों पर डर और नींद के मारे बंदरों त | 
आंखें बंद कर ली होंगी । Es 
हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में बड़े बई 
पेड़ों के बीहड़ साम्राज्य के बीच एक आदिम 


ष जिन 
"ण तक 


छोटी बस्तियों की ओर देख रही है से 
अवसर पाते ही उन्हे ग्रास कर ग. र. 
के हिमालय ने अपना मुखौटा | 
है। इस विराट्‌ विभीषका के सामः 
भला क्या चीज ! | 
विचारमग्न श्यामल घरकी और वापर 
जा रहा था। आज रात को वह हा 
लिखेगा? नहीं, यहां वह कविता व 
सकता । कविता करने की जर्द 


य 2:7९ ~ >> सा 
कत्ता है, जहां बहुत लोग हैं, ठे 


| हा 


वतिय | ती वह हिमालय पर कविता 
। हिमालय के काले डना के चीच 
श | वविता करने की हिम्मत उसमे 
लि म. Ey । 
जात |“ - 
मलते | “श० 
Ca पात 
केवह |: आँखे मूंद विमलवाबू बेठ थे। 
टी-सी | ण्‌ टेबल पर बत्ती जल रही 
हा जोर बगलकी कुर्सी पर तनकर बेठे 
काह | भाषण दे रह थे- आप लोग जो 
भरेत | हुंअंग्रेजो के जाने के बाद चाय-उद्योग 
नेकी वैण नहीं रह गयी हैं। देश से रुपये लट- 
दरो ने हरजात थे वे लोग, मगर उन्होंने 
- [भता भी बहुत किया है। आप जरा 
वडे | भिन पहाड़ों पर आदमी तो क्या 
आदिम | 7 तक नहीं चढ़ सकती, उन पर भी 
यो) "शिवाय के बाग बनाये हैं । जहां बाघ- 
छोटी- " राज्य था, वहां उन्होंने वस्ती 
जते |" उन लोगों के बिना ....... 
रावि | "के भीतर आने पर उनका भाषण 
व्यि | ३, या और विभलबाबू ने उसकी 
पद्मा pe दृष्टि से देखा- वापस 
न कहां तक गयी थी ? ” 
वापस |, ज्यादा दूर नहीं, यहीं पुल तक)” 
वित | केपड़ा ले जाना चाहिये था- 
[लिव |, न 
ote न के पहले ही मे वापस आ गयी।” 
र 3 मे सहसा एक बात याद आ | 
i iy वेटी, तुम तो अर्थशास्त्र में 
अप्र | 


गय जब ए से मै वले हक 
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सुनीता ने सिर हिलाकर हामी भरी ।. 

“तो भारतीय चाय-उद्योग के' बारे में 
भी तुमने पढ़ा होगा । मतलब उसका 
प्रास्पेक्ट, इंटरनेशनल माकेट आदि...... 

उसने धीमे-से मुस्कराकर कहा - “बह 
सब तो कामसँ में पढ़ाया जाता हैं। हम लोग 
तो 

ब्रजेनबांबू खिन्न होकर बोले- यही है 
विश्वविद्यालय की शिक्षा! अर्थशास्त्र की ` 
छात्रा, ......फिर भी भारतवषं के एक इतने 
बड़े उद्योग के बारे में कोई स्पष्ट धारणा 
नहीं है। * 

सुनीता का मुंह लाल हो गया। विमल- 
बाबू ने उसे बचाया- जाओ बेटी, भीतर 
जाओ। बहू शायद तुम्हें ढूंढ रही थी। ” 

सुनीता काठ की सीढियां चढ़कर ऊपर 
की मं जिल पर पहुंची। बरामदे में मेजर बडे . 
यत्न से बंदूक साफ कर रहे थे। सुनीता को 
देखकर बोले- अरे, सुनिये तो देवीजी ! * 
एक कुर्सी पर बेठ गयी वह । 

तभी सीढ़ियों से' भारी कदमों की धम- 
धम आवाज आयी । 

निर्मल बोले- आवाज सुन रही हो न? 
तुम्हारी दीदी आ रही है। जिस तरह 
वाल्यम” बढ़ रहा है, कहीं पुरानी सीढ़ियां | 
टट न जायें । इसी को शायद कहते हे गजद्रः , 
गासिनी ।॥ 

“बड़े असभ्य हो गये हं आप!' 

अनीता तब तक आ पहुंची थी । “गोइत 
चल्हे पर चढ़ा दिया है। पंजाबी प्रिपरेशन 


हिन्दी डाइजेस्ट 


RR 


बना रही ह| पुश वेबरिगेश्किस्की'बींकी'मे रखे बेधा'कीही'री १०३०० 


इतना अच्छा बनाया था, क्या बताऊं। आज 
पहली ही बार बना रही हूं। देखें, ठीक 
से बन जाये तो ...... अरे हां, देवरजी कहां 
हेरी?” 

सुनीता ने आंखं नीची करके कहा - 
“मुझे नहीं मालूम ! ” निर्मल ने बंदूक साफ 
करते-करते टोका -“ मालूम केसे नहीं ?” 
फिर आंखें मटकाकर बोले- यह क्या सच 
नहीं है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों 
बहुत पास-पास पुल पर खड़े थे ?”' 

“वेकार की बातें मत कीजिये ।”” 

“हे कुपिता ! यह कोई विश्वस्त सूत्र से 
प्राप्त खबर नहीं है। मेने स्वयं अपनी आंखों 
से देखा है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस 
 वरामदसे पुल साफ-साफ दिखाई देता है ।" 
"तो जासूसी कर रहे थे ?” 

र कभी-कभी करनी ही पड़ती है। क्योंकि 

हमारे घर में ही सेध लगा रही हो न, पहरे- 

दारी तो करनी ही पड़ेगी ।” 

bee अनीता (¢ अच्छा 

` कमरे में | कुछ तर यी हा 
तमल र बात करनी हैं ।”” 


निर्मल न्‌ पूछा iS ड 
¬ वात क्या यहां डी 
हो सक्ती?” . ह 


“नहीं \ | 
“केवल महिलाओं के लिए ?” 
_ ` जी, केवल महिलाओं के लिए |” . 
तथास्तु | 23 % _ 
अनीता सुनीता को अपने कमरे में खींच 
लायी। सोफे पर बेठाकर पूछा ~'देवरजी 
नवनीत | 


(०-0. In Public Doma 


ह 


मिली!” 


RR 


उसके पूछने के ढंग सुनीता हत 
“हाड के बारे २ ०० दी 
पहाड बारे म॑ विवेचनहो रहावा" |` 

उसके बाद?” 


से सुंदर हे, 


बचपन में एक बार नाव में पद्मा पर घने 
गये थे। अंत में नदी में तुफान उठा, तो...” 
अनीता का धीरज: टूट चुका था। उसने | “न 
सुनीता की पीठ पर एक घूंसा जड़ा। | 
“मार क्यों रही हे?” ; 
“तुम तीनों मिलकर मुझे बंदारया की 
तरह नचा रहे हो, क्यों ?” न 
“तू खामख्वाह नाचे तो हम क्या करें |. 
अनीता ने बहन की चोटी खींची । 
“ओह, मर गयी रे ।” 
“हू, तेरी ऐसी मरम्मत करूंगी कि ब | 
रखेगी । सच-सच बता, देवरजी ने त्या 
कहा ? 21 3 


अनीता निराश होकर बोली 
तुझसे कुछ नहीं होगा। मुझे ही प 
करना होगा! ब 
“ओः, बहुत अच्छा । तता र. 


: भीता 
बाहर बिजली चमक उठी। * १ 
गर्जना सुनाई दी । कमरे में खिड़की का 
हुवा आ रही थी।। 55 


मताने उठकर खिड़की बंद कर दी । 
| खिडकी पर बारिश की टपू-टप्‌ 
| आया । 

है। | जता है, बारिश शुरू हो गयी हैं।” 
“व रात-भर झिर-झिर करती बारिश 


ब | ढे। इस समय बाहर जाकर भीगने 


तो... |:नामजा आयेगा दीदी ! ” 
71 उ | कोन्यमोनिया भी साथ-साथ हो 
ह| लाही 
 |गता उठ खड़ी हुई। कमरे मे एक 
स्य हह वडा-सा आगंन रखा है -मिसेज 
करें?” | रि का था। अनीता कभी-कभी बजाया 
A Ft । श्यामल बीच-बीच में ऐसे ही 
` |"बणाता ह ऑर अनीता को बताता 
क्रिवाद |... बीठोवेन कहते हे--कौतेन- 


त म्यूजिक भौर भट्याली 
1 ह - यह सब तुम्हारी समझ में 

उ | भाभी ।” 

त 

जाही शा सीधे आगन पर जा बैठी । सधे 
न एल सुर बजाया, फिर गुनगुनाते 
रछ किया-“ सघन गहन रात्रि 
6 धारा 


भता 
ह होकर बोली-“आओः 


शपते कमरे में ही जाता हूं । तुम 
"हेफिल में रसभंग करने की 


ed byA सुनीती Foundation (206181 and eGan ० 
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बकवास बंद करो, और वेठ जाओ यहां 
इस सोफे पर ।'” 

वह वेठ गया । एक बार सुनीता की ओर 
देखा, पर शीघ्र ही गीत मे खो गया। वह गा 
रही थी- अंध विभावरी, संगपरशहारा...'” 
तीक्षण-मधुर सुशिक्षित कंठस्वर। उधर 
ब्रजनबाव्‌ अपना भाषण जारी 'रखते हुए 
कह रहे थे- दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जिस 
तरह से प्लांटेशन करना शुरू किया हैं...” 
मगर बात अधूरी रखकर बोले- गाने की 

आवाज आ रही है न !'' 
हां, बहु को बहन सुनीता गा रही हे ! * 
बड़ा अच्छा गला है ! '' 
विमलबाब्‌ ने मृस्कराकर कहा - हां 
बहुत अच्छा गाती हैं। बड़ी अच्छी लड़की | 
है। बहू श्यामल के साथ उसका विवाहं | 
कराना चाहती है ...... केसा रहेगा ? ' 
“बहुत अच्छा,रहेगा। आपका बेटा भी . 
बहुत अच्छा है ...... जोड़ी खूब जंचेगी।” | 
बंदुक की परिचर्या समाप्त करके मेजर 
बरामदे में खड़े चुरुट के कश लगा रहे थे। 
वे कवि नहीं हैँ, फिर भी शीशे के भीतर से 
उन्हें बाहर की बारिश बड़ी अच्छी लग रही 
थी । अंधेरे आकाश में रह-रहकर बिजली 
चसक रही थी। चीड़वृक्ष हवा के साथ मानो 
खेल रहे थे, और पुल बिजली की रोशनी 
में चांदी के खिलोने-जेसा लग रहा था । | 
कमरे के भीतर से सुनीता के गाने की. 
आवाज आ रही थी ।निर्मल को याद आया 
इस तरह बरसात होने पर अनीता भी गाया 


भी jy Arya Samaj F@nd के Chennai and eGangotri 
तरह के सर-दर्द | 


सर-दर्द | पिछ 
दफ़्तर में बहुत ज्यादा | द वदर 
~ ट्ट काम करने से - हि । प्ण 
सर-ददैः है तय 
बंद नाक, : 0 | जारण उ 


2 | टि सर्दी-जुक़ाम से. x रतो व 
| : ,„§ | गावा 
आस-पास के ज्यादा ह | निःस 


. शोरो-गुल से. र जोर पड़ने से, रात में है. | गा समझ 


कड़ी मेहनत या f 
थकावट और क्लांति से. 
ल्ल 


सेरिडोनसे ज़ायब, 


ट्रेंड 


मर चाहे जिस किसी वजह सें हो, सेरिडो:? ३ 


फ्‌, 
सेरेडॉन का नुसखा खास 
तैयार किया गया है कि यह सर-दर्द ना 


दॉत-दद अथवा 
होनेवाले: दर्द को वी तकलीफ के दिनों में! 


सेस्डॉन-वेदनानाशक, र ५ सिक्री एक पड है काडी | 
आरामदायक, ताजगीदायक, Sd 
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| तीवी-उसका गला भी बड़ा अच्छा है। 
. | दिछले आठ वर्षों में वह धीरे-धीरे 
. | वदत गयी है। अब ज्यादातर घरेलू 
| नाज में उलझी रहती है, अन्य अफ- 
| यों के साथ गप्पें लड़ाती है, और 
| जण ऊत बुनती रहती है। लहर आ 
| 5 तो कभी-कभी नयी तरह का कोई 
| | ज्ावना देती है। मेजर समझते हे, हृदय 
| ब्हतिःसंग होती जा रही है। वे उसकी 
| ासमन्चते हेँ। वह निःसंतान है। वे स्वयं 
| रहें। जांचकर देखा है, वह कभी मां 
इहोपकेगी। अनीता हालांकि कभी इसका 
प्रकट नहीं करती, फिर भी ...... 
| पर ते एक गहरी सांस ली । चुरुट न 
कब का बुझ चुका था । उसे फंककर 
| भिक्मरे की ओर चले । सुनीता तब दूसरा 
| णागारही थी-“आजिझड़ेर राते तोमार 


र, शार, परानसखा बंध हे आमार...... 
र दरवाजे पर आकर खड़े हुए । 
ड बुला रही थी कया, इस तूफानी 


नहीं। लगता है, आपको 


केवल महिलाओं के लिए ? ” 
| निष न श्यामल की ओर देखा- 


से औरतों मे शामिल होने | 
पृस तो मालूम ही नहीं था, तुने 


अनीता हंस पड़ी- बहुत बकवास करते 
लग हो । अब तुम भी भीतर आकर बैठ 
जाओ ।” 
धन्यवाद ! “ मेजर बेठ गये । सुनीता 
ने गाना रोक दिया था । फिर मजाक करते 
हुए बोले--* मुझे देखकर रुक गयी क्यों ? . 
मेरा आना अच्छा नहीं लगा?” 
“गानाखत्म हो गया, इसलिए रुक गयी।'” 
“तो फिर एक और शुरू हो जाये 
सुनीता ने गाना शुरू किया। 
उधर नीचे लाउंज में बठ ब्रजेनबाब 
बाहर की ओर नजर दौड़ायी । . 
बारिश हो रही थी। आकाश बादलों से 
ढंक गया था। सामने के बाग में. पानी 
तेजी से बह रहा था। 'गोधूलि' के पास से | 
गजरती- नदी की गर्जना करीब सो गुनी 
ज्यादा हो गयी थी । ऱ्य 
` ` अजन वोले-“अभी शाम को आसमान 
इतना साफ था कि जैसे अगले पुरे महीने में 
भी बारिश नहीं होगी, और अब एसा लग 
रहा है कि अगले पूरे महीने में भी बारिश 
नहीं :रुकेगी 1” - 
विमलबाब ने कहा - पहाड़ों. में ऐसा 
ही होता हैँ। आठ-दस दिनों से धूप पड़ रही 
थी, इसीलिए अंब बारिश शुरू हुई है।” | 
मगर पहाड़ पर ज्यादा बारिश अच्छी 
नहीं है विमलबाब्‌। डर लगता हे कहीं लड 


स्लाइड वगरह शुरू न हो जाय! ' ब्रजनबाब 
` ने सहमी दृष्टि से एक बार फिर बाहर की. 


ओर देखा । 


“तिमिर अवगंठने, तिमिर अवगुंठन बदन 
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सारी रात बारिश होती रही। आकाश 
में बादल छाये रहे और विजलियां मनमानी 
खेलती रहीं । पहाड़ के सारे पानी को समेट 
नदी फूलकर कुप्पा हो रही थी और गरजती 
दौड़ती जा रही थी । 

ब्रजेन भौमिक अनीता का बनाया नया 
पंजाबी खाता खाकर कंबल में दुबककर सो 
गये। काफी रात तक विमल दास उसी तरह 
आरामकुर्सी पर बेठे रहे। वे इस तरह घंटों 
' बंठे रहते हे । श्यामल कविता लिखने का 
` निष्फल प्रयत्न कर रहा था। सुनीता का 
1 अभी भी उसके कानों में गंज रहा था। 
की ध्वनि मोरों की गुनगनाहट की 
तरह सुनीता के कानोंमें मधुरस घोल रही 
तशे की तरह नींद उसकी आंखों में 
उत्र रही थी। अनीता ब्रजेन की तरह ही 

स्वप्नहीन निद्रा में डबी हुईथी । और निर्मल 
सपना देख रहे थे- झरना वह रहा 
भालू पानी पीने के लिए. झरने के पास 
| न > के पीछे राइ- 
fe कस होकर वे बेठे 
हु ...... भालू के घोडा-सा आगे बढ़ते हीवे 

ट्रिगर दबा देंगे | अ 

सवेरा हआ। गोधत्ति 


जाग उठी । 


बह रही हैं। पुल के नीचे से बहती नदी की 


नवनीत 


CC-0. In Publi 
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- रुपयों का ? इकलोती संतान 


' वारिश अब भी जारी है। ठंडी-ठंडी हवा 


भीषण गर्जना सुनकर लगता है कि वह्‌. 


गोधूलि के बिलकुल पास आ गयी है। 
इस बारिश में भी रामबहादुर जरूत 
की कुछ चीजें खरीद लाया। चाय वनी) |: 
फिर गप्पे शरू हुईं । ग. 
ब्रजेन भौमिक ने चितित स्वर में कहा- | | 
ओह, यह बारिश तो रुकने का नाम नहँ |; 
लेती ! रास्ते वगेरह कहीं धंस न जायें। 
मझ तो कल ही वापस जाना है।” 
आप' चिता मत कीजिये । बारिश थम |; इसी 
जायेगी । क 
पर में तो निश्‍चित नहीं हो पाता | | ही 
आकाश तो अभी बादलों से ढंका हैं । नही, 
लगता हैँ, किस्मत ही खराब हैँ।' 
विमलबाब ने कहा -“ घबराइये मत। 
आप कहीं रास्ते में तो भटके नहीं ह-रासत | 
वगैरह ट्ट भी जायें तो क्या! दो-चार दि कल 
इस गरीबखाने में ही बिता दीजिथेगा। _ 1 ; 
गजब हो जायगा 1 क्या कह्‌ रह ह 
आप ! परसों डाइरेक्टर्स मीटिंग है... 
सबके संब सिलिगड़ी, जलपाईगुड़ी आदि श्र 
स्थानों से आयेंगे । में अगर उन्हे नहीं गित 
तो वे.मेरी खेर नहीं छोड़ग। . ४: 
नदी छोड़ दीजिये ऐसी मेनेजिंग डा मोग 
क्टरी! ”'विमलबाव हंसे - क्या करेगे इ | 


की 
शादी हो ही गयी है। आप अब मिया नी 
दो ही तो हे। बैंक में लाखों रुपये है! 
झमेल में फंसे हुए-ह आप 
“बोल तो आप ठीक ही २९ 
रुपये तो तहीं, फिर भी जित नेगी 
बाकी जिंदगी आराम सें बीत १ 


, पालं। मगर क्या बताऊ आपको, 
नहीं मिलती। सभी कहत ह- 
ज्वा आप हम लोगों को छोड़ देंग तो 
बिलकुल अनाथ हो जायग ।” फिर 


कहा- 


| व के करीब खिसककर आहिस्त- 
म नहीँ ।्रोते-भर बोस ग्रुप तो इसी साजिश 
जायें। | ग़ाहुआ है। मे चला जाऊ, तो वे लोग 
झी को निगल ही जायंग। य तमाम अड- 

श थम | इसीलिए तो...... 
` | हरचंद क्षण चुप रहकर वोले-“उस्र 
गता | [तजा रही हे । अब ये सब झमेले अच्छे 
। १, |्ताते। तीन-एक माह पहले गुरुदेव के. 
'_ |फग़ाथा- बड़ा सुंदर आश्रम बनवाया 
ge !उहीन। दस-एक हजार रुपये मॅन भी 


व गुरुदेव न पत्र लिखा था - बेटा 
„ |", बहर आना। तुम्हे बहुत दिनों से 
गहाहै। गुरुदेव की पुकार कंसे अच- 
+ मकता था ! गया। आश्रम देखकर 


“पर आश्रम हे । उन्हे मेने कहा 
बाकि अब में आश्रम में ही रहंगा। 
हु त कहा -- नहीं वत्स, जब तक 
षि, तब तक तो संसार में रहना 


| हा । समय होने पर में स्वयं ही तुम्हे 
गा! tb) 


"र भी काफी शिष्य हुं । फिर भी 


परता तां हूँ इप्सु थि अक F००१००्‌Pndi and 86109 


| "शह गया। ब्रह्मपुत्र के किनारे एक १ 


` में मेजर भी यही बात कहं रहे थ - क्या 


| 'मिहवावुबोले_"ठोक कह रहेहे आप” ' उबाऊ चीज शायद ही कोई हो। बाहे 


इसमें सोचन को क्या बात हे? आपके 
दोनों बट वयस्क हो गये हं.। आप भी अब 
रिटायरहोकरआरामसें बेठेहे। कोई झमेला | 
नहीं । आपको तो छुट्री-ही-छुट्टी है ।” 

“उस छुट्टी का ही इंतजार कर रहा हूं। 
इसीलिए तो हिमालय में पड़ाव डाला है- 
महांप्रस्थान के पथ के पास। ताकि बुला- 
हंट आते. ही निकल पड़ं ।'' 

ब्रजेनवाव्‌ ने सिर हिलाया- ओ हो, | 
वह छुट्टी तो सभी की होगी। जाना तो सभी | 
को पड़ेगा । मगर उसके पहले पाथेय भी. 
तो संग्रह करना होगा। गुरुदेव कहा करते | 


गुरुदेव की वाणी के उद्धृत होन के पहल 
ही कैलाश चाय ले आया । 
वाह, ठीक वक्‍त पर लं आय। 
देर चाय के लिए ही मन छट्पटा रहा था, | 
ब्रजेनबाव ने चुस्की लत हुए बाहर क 
ओर देखा-“ बारिश क्या अब कभी नहीं 
रुकेगी 9 (4 ग 
ऊपर दूसरी मंजिल पर अनीता के कमरे 


मसीबत है! बारिश हो रही है तो हो ही 
रही है! सारे प्लान का गुड़गोबर हो गया। 
“पहाड़ों में लगातार बारिश से ज्यादा 


कहीं जा नहीं सकते, दिन-भर घर म भी 
बैठा नहीं रहा जाता! १ 
सुनीता बोली- तो भूत की कहानी 7 


सुताइय न, बरसात में बड़ा मजा आयगा i 


TT EM 
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a 3 (ने 


बढ़ने वालो भ्रति i ने बचावे| 52%), 
साबधि योजना 10 द.| गपग्रे ¦¦ 


श्राइ्तो बमा! प्रति महोने बचाये 
°, शये 10 इ. i) 
2००७ १०००१९२९०१ १९१११ टॅ 


$ ७ प्रयवा 10 ३. ' 
34 महीने तक जमा 


इसकी मसमय मुत्यु हो बादी है 
हो हरकार उसके - “५५४ ` 
उत्तराधिकारी हो पांच दई, 

क्षे अमा होने वाली 


रत नहीं मानता । 
दतो बौर भी अच्छा है । जो मानते 


11 तों की कहानी बढ़ा-चढ़ाकर कहते 
|; उसमें कला नहीं रहती । इसीलिए 
| दाती से कहानी सुनना चाहती हूं । ” 
` | श्रोमेरेभाईको बुला लो ! कहानी में 
जाता अपने बस की बात नहीं है ।”” 
| ग्रता बोली-“ उन्हे अब कौन बुलाने 
 |।बाबा रे, एक मोटी-सी अंग्रेजी किताब 
| हृहे-बह भी ऐसा गंभीर चेहरा बना- 
|# मुझे तो. देखते ही डर लगता है! 
| र, ध्यानभग करन का साहस मुझमें 
प 


एत मगर सखि,जहां तक मझे मालम 


| ताके गाल लाल हो गये-बस-बस, 


जिणिय बप। में तो चली ।” 
५ शोता कमरे से बाहर हो गयी; मगर 


1 बाहूर कहीं भी निकला नहीं जा. 


; त चारों ओर पात्ती-ही-पानी नजर 
र डबा है। हवा में पेड़ ऐसे 
(YS जसे उसके खुले रूखे बाल उड़ 
मी * दी की गर्जना उसके रोने की 


है dl विषण्णता 


माना कल, ही कोई जरूरी | 


है । सुबह से कई बार वह्‌ 


तिस पर ठंडी हवा । सारा हिमा-. 


और. शोक. के बीच . 
रही। श्यामल की याद | 
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उसके कमरे के सामने से टहल चुकी; मगर 
श्यामल न एक बार भी. नजर उठाकर: 
उसकी ओर नहीं देखा । 

दीदी पर उसे गुस्सा आने लगा । दीदी 
ने उसे लगभग जोकर बना डाला है । उसे 
जेसे भी हो - गाकर, हंसकर, किसी भी | 
तरह श्यामल को वशीभूत करना होगा। | 

अभी-अभी जीजाजी तपोभंग की बातें कर 

रहं थ, उसमे भी तो यही इशारा था। | 

छि:-छिः, इतनी सस्ती हो गयी है वह? ; 
श्यामल भी क्या यही सोचता होगा ? जरूर 
वह मन-ही-मन हंसता होगा -और उसकी 


उसन दांत से. ओंठ काट लिये। नहीं, अब 
और यह अपमान नहीं सहेगी वह। बारिश 
रुक जाये, कल ही वह कलकत्ता वापस 
जायेगी । जाने के पहले दीदी को.साफ-साफ 
सुना देगी । बहरंगीनखिलौना नहीं है 
काम ग्राहक को फसाना नहीं है। दीदी का | 
मंशा उसे अगर पहल मालूम होता, तो वह॑ | 
यहां कभी. नहीं आती । 

मगर श्यामल उसके बारे. में. कया 


सोचता है ? 


सुनीता बरामद मे ही खडी रही । उधर 
मेजर ऊबकर अंत में एक विदेशी पत्रिका 
पढ़ने लगे। और अनीता रसोईघर से श्यामल 


'के कमरे में आयी । 


.__ “देवरजी ॥ >. 


|?! 


वकक" अ  भअऊअअ331313111 
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“हां, पी रहा हूं, किताब से “नजर 
उठाये बिना ही श्यामल बोला । 
नाराज होकर अनीता ने श्यामल की 
किताब खींच ली । 
“यह क्या कर रही हो भाभी ? 
किताब दो !” 
“धवत्‌, दिन - रात सिर्फ किताब और 
किताब ! क्या पढ़ते हो इतना ? 
“एसे ही, खास कुछ नहीं ! ” श्यामल 
` मुस्कराया- पढ़ता हूं, और फिर भूल जाता 
` हूं, इसीलिए फिर पढ़ता पड़ता हैं । मगर 
अचानक मुझ पर यह आक्रमण क्यों ? कोई 
खास बात ?”' 
खास बात क्या हुँ? कुछ नहीं। अनीता 
कुर्सी खींचकर श्यामल के पास बेठ गयी । 
"सिर्फ बारिश और बारिश ! रामबहादुर 
बाजार भेजा था। बेचारा दो मील 
भीगते-भीगते गया और बाजार में कुछ 
मिला भी नहीं । तुम लोगों को अब क्या 
$ ? यही सोच रही ह 
` तो मेरे पास क्यों आयी हो ? भैया के 
पास जाओ । वे तुम्हें ठीक सलाह देग।'' 
उनसे पुछकर क्या होगा? शायद बोल 


लाओ, 


आजम वना लो । वर्षा के पानी से तो ये सब 
बनग नहीं ।! | 


“तो एक काम करो - चावल-दाल 
मिलाकर खिचडी बना लो। 


ओर देखकर बोली 


; मगर यह बारिश 
तो रुकती ही नहीं ।” | रा 


पड़ग ~ चिकन-विरियानी और मुगल-ए- 


“वही तो कर रही हूं ।” फिर बाहर को. 


. तुमसे पार पाना बड़ा सु 


भाभी, नाराज न होना, मैं बारिश 
नहीं सकता। शयामल ने किताब की बोर 
हाथ बढ़ाया। 

अनीता ने किताव शेल्फ में रख-दी। 
फिर बोली-- तुम्हारे साथ क्या मे दो घही 
बात भी नहीं कर सकती ??' 

श्यामल न हार मान ली- अच्छा तो | रमे 
कहो । | दरभीतो 

वह तनिक देर चुप बेठी रही। ठेवल | "तु 
पर पड़े कागजों को यों ही इधर-उधर रखा, 


वह पसः 
Ein साफ 

गाम 
| इह््ति- 


| बेरा 
फिर बोली- अच्छा, “देवरजी !! | "झह 
हुँ। ! शो 
“शादी करोगे या नहीं - साफसाफ | “पाला 
बताओ ? अनीता 
` “अरे बाप रे ! कया अभी-अभी शादी | गयी 
करनी होगी ! ' कहां 
“मजाक नहीं । सुनी तुम्हें पसंद ह था | "नी 
नहीं ? 22 F 


शयामल ने टेबल पर सिर झुकाया 

इस तरह सीधा आक्रमण ? | 

` “हां, सीधे-सीधे बताओ! ऐसी लड़ी |$ 
तुम्हें लाखों में भी नहीं मिलेगी! तुम्ह दा 
कह रही हुं- इसलिए र 


भाभी . 
अनीता चौंक उठी । चेहरे १८ 


की छाया पड़ी- “ कौन हैं वरह ' 
“तुम 1 १8 ठं 
अनीता गुस्से में भी दै 


-. ही वे सव जरूरतें पूरी हो चुकीं। 
(पहले मेरे सवाल का जवाब दो ३ सुनी 
| हूं छंद है या नहीं ! अगर न हो, तो 
| फ बताओ। में बुरा नहीं मानूंगी।”” 
यामल थोड़ी देर चुप बैठा रहा । फिर 
| वहिते-आहिस्ते बोला -“ मगर भाभी, 
| तञमुझसे ही क्‍यों पूछ रही हो ? सुनीता 
| तो कोई अपनी राय होगी ।” 

| "तोतुम्हें कोई आपत्ति नहीं है?” ' अनीता 
शहरा खुशी से झिलमिला उठा । 

'हा न, उसकी राय पहले मालूम 
रात 

मातम करना जरूरी हे ? ... अच्छा ।”” 
| ता बड़ी तेजी से कमरे से बाहर 
| णी गयी । 

कहां जा रही हो भाभी ? ” 

भी आयी ।?” 

| यामल ने शेल्फ से फिर किताब निकाल 
र अधपढ़ा पन्ना निकालने के पहले ही 


प त के साथ अनीता फिर कमरेमे आ 
"ह पा) 


| गय शोता वोली ~“ अच्छा, अब आमने- 
| मुकाबला हो जाये ।?' 


ne आश्चर्य से पूछा -“किस बात 


| मुकाबला 


-9 पि i ५ कीर सीधे 
त जा भूमिका बांधे अनीता सीधे 


| का हैं। अब यह तेरी राय जानना 
१ वता, तुझे श्यामल पसंद है या 


परटिफिकेट नही केष३०वे 4 सवणन्नर०पात श्रम के! सुनी सा! कीव्मूहाशाल हो गया। 


~ न्य ५5 DS 
ˆ उसको राय तो मालूम नहीं हो सकी ।' : 


-बोती करके जाओ तो यहां सें !'' - 


¬ देवरजी को तो तु पसंद . ड 
से ध्यान हटाकर मेजर बोल- 
है ? तुम्हारे पदचाप से घर हिलने लगा। | 
`. “अनीता ने चारों ओर देखा । श्याः 


वह दौड़कर कमरे से भाग गयी । 
“छि:-छि:,यह तुमने क्या किया भाभी?” 
अनीता हंस रही थी -“ प्रमाणित हो 
गथा कि उसे कोई आपत्ति नहीं हैँ।'” 
“कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ हे । झूठ- 
मूठ एक भद्र महिला को......'” 
“अच्छा-अच्छा,बस करो | भद्र महिला! | 
हमारी सुनी, जो कल तक फ़ाक पहने घूमती | 
थी, और अभी तक साड़ी भी ठीक सें बांध 
नहीं पाती -भद्र महिला हो गयी हे! बह | 
नहीं भी चाहती, तो भी मं जवर्दस्ती तुम्हारे | 
साथ उसकी शादी कर देती |” 
“तुम तो भाभी अठारहंवीं सदी के माँ 
बाप से भी एक डिग्री बढ़-चढ़कर हो! मगर _ 


“अब और केसे तुम्हें मालूम होगा? माला 
गंथकर लायी होती, तो अभी तुम्ह त तुम्हारे गले 
डाल देती ! ” 9 

“बस-बस ! बहुत हो गया। अब मेहर 


अनीता स्नेह-भरी आंखों सें पंढाक देव 
को थोड़ी देर देखती रही । फिर बोली 
“अच्छा जाती हूं। मगर जाकर क्या करू. 
सुनी को भेज दूं ? * A 

“नाभी ह की 

अनीता मुस्कराती हुई कमरे से ब 
चली गयी । आहट सुनकर विदेशी 


अपने कमरे मॅ हें०ुंमीसप/ भी/मस्हीं 
कमरे में होगी, ब्रजेन भौमिक और विमल- 
बाब नीचे हे -पास में कहीं कोई नहीं है । 
उसने पति के गले मे बांह डाल दीं । 
मेजर हंसे- आज भाग्य इस तरहएका- 
एक प्रसन्न कसे हो उठा ? 
शादी तय हो गयी। खुश...... ? 
“खुश कहां हो पा रहा हूं। मेरी प्यारी 
साली हाथ से निकली जा रही है - इसे में 
` खुशखबरी केसे मानूं! 
“मजाक नहीं । बख्शिश दो ।'” 
` बख्शिश ?” मेजर ने गहरी आंखों से 
पत्नी की भोर देखते हुए कहा -“ फिल- 
हाल में जो दे सकता हूं......'” 
' पर, मेजर वह भी नहीं दे पाये। सीढ़ियों 


००० 
'दिन-भर बारिश होती रही । ब्रजेन बाब 
-विरक्त होकर अंत में परमहंस के 
पढून लगे। मगर उनके मन में बार- 


.. न रुके, कल उन्हे यहां से जाना ही होगा । 

अनीता ने न जाने कब विमलबाब तक अपनी 

` खुशखबरी पहुंचा दी थी। आज बार-बार 
उन्हे की 


बार एक ही बात उठ रही थी कि परसों . 


“मनुष्यों के कोलाहल से मुखर हो 


` सनाती हुई बह रही थी । 


मिल सकता। मगर उसे अब यह 
वना उतनी संकटमय नहीं लग रही थी। 
इसके विपरीत, लज्जा और एक अजीव सी 
भयमिश्रित भावना में खोयी हुई थी युनीता। | { 
सारी दोपहर वह तकिये में मुंह छिपाये 
लटी रही। 

रात में भी बारिश जारी रही। रात 
गय सब सो गय। तब बारिश तथा पहाडी 
नदी के कोलाहल को दबाकर हिमाल 


जमीन थरथराकर कांप उठी। पहाड़ टन टी 
की आवाज आयी और लहरों पर डोलते (शह 
जहाज की तरह गोधूलि' हिल उठी।दोतल्ते | उनके । 
के बरामदे में जो बड़ी रोशनी जल रहीथी। पटा | य 
वह फर्श पर गिरकर चर-चर हो गयी। 
प्रचंड विभीषका मे 'गोधूलि' जाग उगी) शकी म 
इमारत तब भी हिल रही थी- पहाड दू | चित्र 
की आवाज तब भी आ रही थी और श (गये 
रहा था, जैसे आज ही सारी दुनिया 
शुन्य में खो जायंगी। kl 
कमरे में से दौड़ती हुई सुनीता बाहू: | 
निकली। अंधेरे मे ठोकर खाकर वरद ६. | 
बल गिर पड़ी। और तभी दो सवल 
ने उसे पकड़कर उठाया । 
. गहरे अंधकार में “गोधूलि 


बारिश की आवाज कुछ कम 
मगर करुद्ध हवा अभी भी चीड 


हमातय | 


| उठा 
री हों- 


दोतल्ले 


रहोथी | 
[यी। | 


| दिनेश का विचार अपनी मित्र को 


हम ले जान- लाने का था। परंतु 
{ शका आखिरी दिन, उसने सोचा कि 
इ टूल |ोव्सी से और वापस पैदल आयेंगे। 
: डोलते शेड सामान्य गति ९ मील प्रतिघंटा है 
के पेदल चलने की गति ३ मील 


पट । यदि उन्हें आठ घंटे में लौटकर 


[TN 


वसी में कितनी दूर गये ? 

र चित्र मे एक वर्ग के अंदर १६ बिदु 
विथ हे । आपको ५ सरल रेखाएं इस 

बचती है, जिससे प्रत्येक बिु दुसरे | 
रबा द्वारा पथक हो जाये। 


३० एक दूध वाले के पास शुद्ध दूध से 
भरा १० लिटर का बरतन है, जिसमें से वह 
एक छोटे बरतन को भरकर दूध निकाल 
लेता है और उतना पानी उसमें सिला देता 
है। थोड़ी देर बाद वह पुन: छोटे बरतन 
को भरकर दूध ( जो अब शुद्ध नहीं रहा ) 


- निकालता है और उतत्ना पानी पुनः मिला 
देता है। इस तरह १० लिटर के बन मे | 


आधा दृध और आधा पानी हो जाता है। 
ज्ञात कीजिये, छोटा बरतन कितने लिटर 


काथा? 
४, एक नदी किनारे ५दंपति आते हे । 


सभी को नाव खेना आता है। किनारे | 
. पर एक छोटी नाव है, जिसमें एक समय मे | 


तीन से अधिक सवार नहीं बठ सकत । 


० 


पुरुषों के ईर्ष्याल होने के कारण नदी के इस | 


` पार, नाव में या उस पारकोई भी स्त्री अपने 
` पति की अनुपस्थिति में किसी परपुरुष के 


` `, साथ नहीं रहना चाहती | कम-से-कम £ 
` चक्करों मे सब लोग नदी पार कर सकत 


आए एएशनभणशशश्नरशाणीणश्रीण्ीरीएशओओ 


से दूसरे किनारे शिव भीम! पै९१किणदर्नत९१० छोड़ी ६९० जा 4० पैर तन 


गिनिये । 

५. फौज की ४० मीटर लंबी एक टुकड़ी 
सरल रेखा में ४० मीटर आगे बढ़ती है । 
इस दौरान एक पत्रवाहक टुकड़ी के पिछले 
सिरे से अगले सिरे तक दौड़कर आता हैं और 
हवलदार को पत्र देकर वापस पिछले सिरे 
पर लौट जाता है। ऐसा करने मे पत्रवाहंक 
ने कुल कितनी दूरी ते की ? 


देखा, उनसे ४०० गज पीछे 
चली आ रही थीं । अब वे दोनों दृष्टि 
दृष्टि मिलाकर एक सरल रेखा मे ऋण! 
२०० गज चलते हे । आप सोचेंगे कि झप ॒ 
प्रकार निश्चय ही वे एक दूसरे के करीब | 
आ जायेंगे, परंतु दुर्भाग्य सें उनके बीच फिर | 
४०० गज का अंतर वना रहता है। क्याआप 
इसे समझा सकते हे ? 


६. ज्ञानीजी मालरोड पर टहल रहे थे। [उत्तर पृष्ठ १९० पर देखें] 


8 
- ह 
वियतनाम-युद्ध थमन की घोषणाओं के शोर-शराबे में एक छोटे-से समाचार की 
ओर शायद आपका ध्यान नहीं गया हो। खबर यह थी कि अमरीका में कृत्रिम तवचा वा | 
निर्माण किया गया है। यह बनावटी त्वचा १.६ मि. मी. मोटी एक सछिद्र झिल्ली है, जो |, 
पालीयूरेन्थीन के झाग से बनायी जाती है । यह बाहर की हवा और नमी, को रहा 
करती है, मगर रोगाणुओं के लिए अभेद्य है और शरीर के द्रवों को रिसकर बाहर जा | का 
नहीं देती । , 

आगजती के किस्सों मे जब शरीर की बहुत-सी त्वचा बरी तरह जल - झुलतकर 

` पष्ठ हो जाती हैं, तब रोग-कीटाणुओं के संक्रमण अथवा शरीर के द्रवों के बह जाने से रोगी 
के मर जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है । ऐसी अवस्था में जरूरी हो जाता है कि रोगी 

`= के ही शरीर के किसी-भाग से त्वचा काटकर प्रतिरोपित कर दी जाये । मंगर बहुत वार 


न ते श 
त सारा शरीर ही झुलस गया होता है। कृत्रिम त्वचा ऐसे संकट के समय हे पय वरे 

सकती है। TL 6 
1 कलानी 


ने 
एक दिन जब अपने कुछ मित्रों के साथ मानव-सेवा-संघ के प्रवर्तक प्रज्ञा ल शे के 
शरणानंदजी महाराज वृंदावन में श्री बांकेबिहारी के मंदिर गये, तो दर्शनाथियों "ए क 
आ री मनचले युवक ने व्यग्यपुवक उन्हें कहा- महा राज, नेत्र नहीं होने सा न 
दिखता तो कुछ है नहीं, फिर भला यहां आने की तकलीफ ही आपने क्‍यों की 
` इस पर स्वामीजी तुरंत उसकी तरफ मूड़े एवं अपता हाथ उसके न 
मुस्करात हुए बोल- अरे भाई कम-से-कम उन्हें तो दिखता ही हैं कि एकु 


उनके दरवाजे पर खड़ा है।” 


(धु के लेख पर आधारित 


। पा समाता की जय !”” और 'इन्क- 
| लाव, जिंदाबाद ! ” उच्चारते हुए 
॥अवरी १९४३ को सक्खर (सिंध) की 
४ जे में एक अठारह वर्षीय तरुण 
* तख्त पर झूल गया। उसका नाम 
णी | “ग कलानी, जिसे प्यार से लोग हेम 
वार शरे थे। और उसका अपराध 
द |, "मे शोषक ब्रिटिश राज का निर्भीक 
विरोध | 
शुकत्रानी का जन्म १ १ माच १९२४ 
|... पक्खर के विख्यात कलानी परि- 
इभा था। वहीं सात वर्ष की आय में 
; रान स्केल में दाखिल किया गया। 
स करने कें बाद उसे न्य सक्खर 
म्युनिसिपल हाईस्कल में भेजा 
.' चेतना के अंकुर तो उसमें 
अब वह स्वतंत्रता-संग्राम में 


_ 


चसे कूद पड़ा |. 


~ 
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इस समय तक हेमू के मन में यह बात 
स्पष्ट हो चुकी थी कि स्वस्थ शरीर में ही 
स्वस्थ आत्मा का वास हो सकता है । अत: 
वह अपने शरीर को बलवान बनाने में पूरी 
तरह से जुट गथा । पुराने सवखर के कृष्ण- _ 
मंडल जिमखाने मे वह कसरत करता था। 
कबड्डी, कुश्ती और तैराकी की प्रतियोगि- 
ताओं में उसने अनेक पुरस्कार जीते थ। 
सिंधु नदी का पाट कम-से-कस समय म तर 
कर पार करने में तो उसने रिकार्ड कायम . 
किया था । , 

उन दिनों “स्वराज्य मंडल' नामक गुप्त 
संस्था की बड़ी धाक थी, जिसके सूत्रधार 
और पथप्रदशेक थे डा० मंघाराम कलानी । 
इस संस्था का लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश | 
राज का अंत करना । स्वराज्य मंडल की 
विद्यार्थी-शाखा थी स्वराज्य सेना, और 


हेम इसका नेता बन गया। 
हिन्दी डाइजस्ट 


' ` चेहरे-मोहरे वाले हेम्‌ के आदशे-पुरुष थे 
 _ शहीदे-आजम भगत सिंह। एकांत में वह 
शहीदे - आज्जम की भाव - भंगिमाओं का 
अभ्यास करता रहता था। अक्सर वह अपने 
 शलेमें फंदा डालकर कुछ महसूस करने की 
कोशिश करता था। कभी कोई एसा करते 
देखकर सवाल कर बंठता, तो कहता- मुझे 
' गही पसंद है। मे अपने देश की खातिर 
' फांसी पर लटक जाना चाहता हूं ।'” 
बंबई में ८ अगस्त १९४२ को कांग्रेस के 
अधिवेशन में भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित 
हुआ। ९ अगस्त १९४२ की भोर यह खबर 
लेकर आयी कि महात्मा गांधी, पं जवा- 
ह्रलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, 
. मौलाना आजाद तथा दूसरे चोटी के नेता 
गिरफ्तार कर लिये गये हे । आंदोलन की 
बागडोर जयप्रकाश नारायण, डा० राम- 
मनोहर लोहिया, अच्यूत पटवर्धन और 
श्रीमती अरुणा आसफ अली जेसे युवा 


| की लहरें दौड़ गयीं। सिंध 
` श्रांत भी इससे अछूता नरहा। | 


ऊंची ऑर भजंबूसकाठीःभोरमाकंम/०।०१ लेकिन येण्तीनॉंपकेशोर भी 


नेताओं ने संभाल ली और पूरे देश मे क्षोभ 


` शाते हुए, तिलक की भांति न्यायाधीश 


के विरुद्ध लड़ना मेरा जत्मसिद 
है और इसके लिए मेने गो 


र्भ 

हटि नीक 
थे कि हुथोड़ों की आवाज सुनकर पृ 
दौड़ आयी। हेमू ने दोनों दोस्तों से कहि | 
सभी के गिरफ्तार होने का कोई पतत 
नहीं; तुम दोनों भाग निकलो ! दोस्तो 
ने उसकी बात मान ली। हेमू गिरफ्तार 
हो गया। 
गिरफ्तारी के बाद की हेमू की कहानी 
चरित्रबल, निष्ठा और दुढ़ता का एक | छ को मु 
अनूठा उदाहरण है । उसने सारा अपराध |. मृत्युदं 
अपने सिर ले लिया । पुलिस ने उसे +- | बत उठा 
कथनीय यंत्रणाएं दीं, मगर अपने दोस्तों | हू भपने : 
का नाम उसने अपनी जबान पर त बागे | की भ 
दिया। न पुलिस उससे स्वराज्यःसेता और | फ़र के 
स्वराज्य-मंडल के बारे में ही.एक भी शब | ८ हर 
उगलवा सकी। एतत 
फिर शुरू हुआ अदालती कारंवाई बा | भाबर 
स्वांग। उस पर सैनिक अदालत में मुद्ग | शारजेसी 
चला। उसने अपनी पैरवी के लिए कोई || 
वकील रखने से साफ इन्कार कर दिय | 
हालांकि सरकार भौर सक्खर र 
मिलकर जैसे-तैसे एक वकील उसको तर" | शु 
खड़ा किया जरूर। , ह । 
जिरह के दौरान हेमू ने अपूर्व शौय 


ना वा ह और दा | 
सामने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी न्‍ 


पाप | ने दावा किया कि अंग्रेज सेना अगर 
र पुत | इल्रशस्त्रको मदद से स्वतंत्रता-संग्राम को 
कहा | इत सकती है, तो मुझे भी उस सेना के 
ः भतत | अंत्रशस्त्र तष्ट करन का निश्चय ही अघि- 
| दोलो | हर है। सैनिक अदालत न उसे आजीवन 
गिरफ्तार | श्वास का दंड सुनाया था। मगर हैदरा- 
| बरद (सिध ) स्थित सैनिक मुख्यालय ने, 
` कहानी | भिका कमांडर था .लाडं रिचाडंसन, इस 
का एक | को मृत्युदंड में बदल दिया । 
अपराध | मृत्युदंड पान का समाचार सुनते ही हेम 
उसे ब: | हत उठा। उसे बड़ा संतोष हुआ कि अब 
गे दोसं | ह्मे आदश पुरुष शहीदे-आजम भगत- 
त आते | हिंकी भांति प्राण त्याग सकेगा ।'बाहर 
ता बौर | फ़र के साधुबेला आश्रम के स्वामी श्री 
भी शन | ८ हुरनामदासजी, हैदराबाद के साध 
ई ` | एल. वास्वानी, करांची के जमशेदजी 
वाई का | झा बौरपुरानेसक्खर के पी रजादा अब्दुल 
मई | शारजेसी सिध की नामी हस्तियां उसका 


र्‌ दिया, 
बायत 
तरफ 


भ लाडे लिनलिथगो तक से अपीलें 
शी रहीं, मगर जेल के भीतर हेम बेहद 
गौरप्रसन्नथा। - . . 
हे कितने मुदित मत.से इंत- 
ता रहा था, इसका इससे बड़ा क्या 
भ हो सकता है कि मृत्युदंड सुनने और 
का [र चढ़ने के बीच के थोड़े-से अरसे 
२ नेजन ७-८ पौड बढ़ गया था । 
है वी १९४३ को अचानक फर- 
तक $५ ® आज सक्खर की सेंट्रल जेल 


हे 
| `` शे फांसी दे दी जाये । वह. बेतरह 


गये दर 
धीश 


हाथ में लिया थैंप'नह'फूरा१नव्हेयेव्सर्केति001या यय पाणयाचा चापदुनिचनकभ---------- ; 


कप या खत्म करवाने के लिए गवनर- _ 


जिंदाबाद ! .... 


पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्य 


, मेरे साथ दोह रायें- भारत का झंडा 
रहने! ...... यूनियन जॅक, मूर्दाबाद ! 


म्‌ जनता 
मं जनता हूं, 
भ समुदाय हू, समूह हूं, भीड़ हूं । | 
विश्व के महत्तर कार्य 

मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं 

सें अमिक हूं, आविष्कारक हूं 

मं हूं संसार के लिए 

भोजन और वस्त्र की उत्पादिका 
बदलते इतिहासों को गवाही, हूं, 
नेपोलियन और लिंकन मुझ से से 
जनमत हैं 
और भरते हें 
और में पुनः 
नये नेपोलियनों और लिकनों का 
सृजन करती हूं 

में अनंत अक्षय बीजों की भूमि हूं 
सें जनता हूं 


मस्कराता हुआफांसी घरकी ओर चला और 

रास्ते-भर नारे लगाता रहा-इन्कलाब, 
.. भारतमाता की जय ! | 

के गले में फंदा डालने से पहले उससे | 


है। इस पर उसने फांसीघर म॑ अपने आ 
पास खड़े तमाम लोगों से कहा कि सब 


ओर वहां खड़े जिला-मजिस्ट्रेट १ 
मजबरन उसके साथ ये तारे लगाते 


नीए के संत अहमद से कुछ शिष्य बोले - महाराज ! 
ईश्वर के किसी सच्चे भक्‍त के वारे म॑ बताइ्य| 

संत ने कहा - तो सुनो ! बहराम मेरा पड़ोसी था । 
मझसे उसकी मित्रता हो गयी। वह मालदार व्यापारी था। हर 
साल उसके कारवां लाखों रुपयों का माल लादकर विदेशों में 
बेचने जाते थे। एक दिन राह में डाकुओं ने उसके कारवां लूट 
लिये। बह्राम का लाखों का नुक्सान हुआ । में उसे ढाड़स बंधाने 
` उसके यहां गया। 
; जब म उसके घर पहुंचा, सूरज डूब रहा था। उन 
दिनों देश में अकाल था । बहराम ने सोचा, शायद दूसरों की 
तरह मे भी भोजन की आशा में आया हूं । उसने नौकरों को 
मेरे लिए भोजन लाने को कहां । मैंने उससे कहा - भाई, कष्ट 


मत करो । में भोजन की आशा से नहीं, बल्कि तुम्हारे इस भारी _ 


नुक्सान में तुम्हें ढाडस बंधाने आया हं । 

इस पर बहुराम बोला-'हां, यह सच हैं कि मुझे लाखों 
का नुकसान हुआ है। मगर मै ईश्वर का कृतज्ञ हूँ। डाकुओं ने मेरा 
माल लूटा; मगर कृपा है ईश्वर की कि मैने किसी को नहीं लूटा। 
डाकुओं ने मेरी नश्वर संपत्ति का कुछ हिस्सा जरूर लूटा हैं 


मगर उन्हाने मेरी शाश्‍वत संपत्ति को हाथ तक नहीं लगाया | 
ह वह संपत्ति हैं ईश्वर मे मेरी आस्था । वही तो जीवत की | 


सच्ची संपत्ति 3722 


यह सुनाकर संत अहमद शिष्यों से बोले-“ यह बहराम | 


ईश्वर का सच्चा भक्त है। 


जी 
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ओ वंशवृक्ष 
* जीवन-ज्योति 
* पं० बालकृष्ण भट्ट... 


(7-९ फस्टाहए 


| 'वशवक्ष; लेखक: डा० स. ल. भेरप्पा; 
| 'प्लादक : डा० वासु बी. पुत्रन्‌; प्रकाशक 
| मास पब्लिकेशन्स, दिल्ली-६; पुष्ठ- 
| था: ३८४; मूल्य : ९.५० रुपये। 

१६ कन्नड के लोकप्रिय उपन्यास- 


| गरश्री भरप्पा की शायद सर्वाधिक पढ़ी 
| वाली और प्रशंसित कथाकृति हैं, जिस 
| आधारित इसी नाम की कन्नड फिल्म 
| भ सर्वत्तिम निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म 
ताई । इसकी कथा तीन धाराओं 
ए 
“नणनगडु के धन-संपन्न, विद्वान ब्राह्मण 
श्रीनिवास श्रोत्रिय तथा उतका धर्म 
पेण जीवन 


>` पेरुणाई के पहले पहर मे विधवा 


1, र एक बच्चे के रहते अपने कालेज के . 


| र की हृदय देकर पुनविवाह करने 
१५ शीनियजी की पुत्रवधू कात्यायनी 
| उसके पति राजाराव का दांपत्य; 
MS 


३. प्रथम पत्नी नागलक्ष्मी के रहते 


अपने महाग्रंथ के लेखन में सहायता के 
अपनी सिंहली शिष्या करुणरत्न से, विवाह 


करन वाल डा० सजावराव का दाहरी पर. 


अधूरी गृहस्थी । 
` हिन्दू धमंशास्त्रों मं प्रतिपादित आचा 


विचार व अनष्ठान श्रोत्रिय के जीवन की 


धरी हे । उन्हे पूण विश्वास हैं कि पित 
पितामह से परंपरा-प्राप्त जेविक-सांस्कृतिक 


आनंवंशिक थाती को संभालने वाली संतति 
तैयार करना व्यक्ति जीवंत की साथकता . 
है; काम और विवाह का औचित्य भी इसी 


के साधन के रूप में हैं। इसी जीवंत आस्था 
के सहारे वे प्रथम संतान के जन्म के बाद 


हो सकता 
निग्रह साध लेते हे और पत्नी के लाख 


हैं, भरी जवानी में पूर्ण इंद्रिय 


क 


ल 


जोडन को तैयार नहीं होते । 
श्रोत्रिय के धर्म” की चहारदीवारी हमें 
तंग जान पड़ सकती है; कितु आत्मसंमा- 
जेन पर केंद्रित उनका धर्मोत्साह आत्मौ- 
'पम्य की चाशनी में पगा हुआ है । साथ ही 
उनमें यह वेचारिक औदाय भी है कि प्रत्येक 
को अपना पथ अपनी बुद्धि और आत्मा की 
रोशनी में चुनना होता है। तभी वे विधवा 
पुत्रवध को कालेज भेजने को तैयार हो जाते 
हैं; पुत्तविवाह करने पर भी उसे गिरी हुई 
नहीं मानते, बल्कि उसे अपने बच्चे चीनी 
ले जाने की भी छूट दे देते हूँ; डा० 


मानस-संतति ही है । 
श्रोत्रिय की धर्म-परीक्षा तब होती है 


मक उद्देश्य से अधामिक रीति से उन्हे 
भ कराया था और वस्तुत: वे श्रोत्रिय- 
जि की संतति नहीं हे | उनकी आस्था 
कुल्हाड़ी पड़ती है; पर वे टटते नहीं। वे 
मगर केवल अपने 


_ पौत्र चीनी का विवाह रचाकर, उसकी 


को पेतक जमीन-जाय- 
दाद काश्तकारों में बांटकर वे संन्यास लेने 


असीसते हे; और उसकी मृत्यु के बाद चीनी 
शी अपनी माता का शव-संस्कार 


घरेलू नौकरानी लकशीकिल्साथ शैररसंभंध्रा०"कारमे'ये'्झादेश हक ९म वर 


कात्यायनी और राजाराव गोत 
आवेग में विवाह करने वाले दो सामात्य 
जीव हं। कात्यायनी फिर भी कुछ गहरी है 
सास-ससुर को बुढ़ोती का खयाल करके 


अपना बटा उन्हीं को दे देती है और अतप्त का जता 
मातृत्व से छटपटाती है। तीन गर्भपात जिने || मत 
वह पुनविवाह के अपराध का दंड समझती. डा 


` | ष्टि 
| तीत अ 
|िहे।म 
गदपही है 


है, उसके दांपत्य को ऊसर भूमि बना देते है। 
'राजाराव कातमाम नाटयकला-प्रेम, जिसके 
सहारे कथा में कई जगह उथली नाटकीयता 
लायी गयी है, उसकी दुनिया को रसाद्र नहीं 
रख पाता । अंत में उनका दांपत्य पास-पास [वक्त कित 
खड़े दो ठूंडों के साहचर्य जैसा अर्थहीत हो |"! शे 
जाता है। | हवस बह 
संजीवराव नितांत शुष्क महापंडित हैं- | "वाद 
महापंडित होंगे ही, उनकी पुस्तके विलायत |िरों की 
में जो छपती हूं। संतान देने वाली प्रथम पली |'णी के 
नागलक्ष्मी है नितांत अबोद्धिक; बौद्धिककाय | (गिर हिल 
में सहयोग देने वाली द्वितीय पत्नी कर्ण | होने: 
रत्ने को वे संतानवती नहीं बना पाते। जव 
अपनी भूलों का बोध उन्हें होता है, तभी | 
ऊपर से बुलावा आ जाता है। श्रोत्रिय और 
संजीवराव दो धुव है-एक में ज्ञात जीव 
का दीपक है और जीवंत ज्ञान का 1. 
दुसरे मे ज्ञान और जीवन की आपस ८ 
पटरी ही नहीं बंठती। | ह 
सकत धामो हू hy 


(हे ठुलवृद्ध हमने देखा हो. और होश 
` | वते के बाद उसके बारे में जितना ही 
४ [जातत को मिले, उतना ही उसका 
ईत्ह्ारे चित्त में उज्ज्वल एवं अभिराम 
|्वाणाता हो - कुछ ऐसी छाप श्रोत्रिय 


तृप्त 

जिन्हें. हरे मत पर छोड़ जाते हैं । श्रीनिवास 
झती [ये डा० भैरप्पा की विशिष्ट और वंद- 
हैं। पृष्ट । उनकी तुलना में अन्य पात्र 


छीन और प्रायः एक या डेढ़ आयाम 
पे हैं। मगर जीवन की सचाई भी तो 


नहीं. । दही है। अपने अंत:सत्त्व से परिचालित 
मास 1 कितने देखने को मिलते हैं ? हजार 
तहो. |"! शेष तो प्रवाह-पतित तिनके की 


| हवस वहत जाते हे । 

| वाद ठीक हुआ है; यद्यपि ब्राह्मण- 
बारों की विशिष्ट संस्कृति के परिचय 
| के कारण कहीं-कहीं गड़बड़ हुई 
(र हिदी एवं कन्नड में भिन्न अर्थो मे 

* हेने वाले समान शब्दों ने भी अन्‌- | 


ठ ।'किकोजरा भरमाया है -नारायण दत्त 
झो | र्यो लेखक : डा० मंगलदेव | 
व है प्रकाशक. : भारतीय ज्ञानपीठ, 
को |," पभाष माग, दिल्लो-६; पष्ठसंख्या : 
सोलह रुपये । 
टी त "देव शास्त्री देश के उन आधु- 
` | सनीषियो में से हे, ज्होन 

र अर्वाचीन दोनों पद्धतियो से 

वाडमय का अध्ययन किया है 


वाती हैं। जेसे नेहुंतरअंचप्रने>येच्कोई “०4हुधनिरक अपनी छती उनका प्रभ व 


. जीवन-संगीतक, दुःख-मीमांसा, व्रत-पालन, 
“सन्नीति-दर्शन, भाव-संशद्धि, मन-प्रसाद; 
.आनंदानभव, मेरी अक्षय निधि, 


प्रत्येक विषय का प्रतिपादन तद्विषयक वेद 
जीवन-दर्शन के मल तत्त्वों को : 


शाली ढंग से पोषण किया है। वेदिक विचार- 
धारा के अनुकूल “जीवन-ज्योति' का लेखन. 
सवथा धरम-निरपेक्ष, असांप्रदायिक और 
समग्र विश्वमानव की कल्याण-भावना से | 
किया गया है। हे 
गीता में कृष्णार्जुन-संवाद रूप से जैसे | 
समस्त तात्त्विक विवेचन हो गया है, वसे ही 
इस ग्रंथ मं भी समग्र जीवन की समस्याओं . 
का समाधान नर-नारायण के संवाद रूप | 
म॑ हुआ है। 'जीवन-ज्योति” को सभी हिन्दु 
शास्त्रों का सारग्रंथ भी कह सकते है। | 
विद्वान लेखक ने ग्रंथ में सरल, सरस. 
संस्कृत श्लोकों के माध्यम से रचना कर 
की जो शेली अपनायी है, वह सराहनीय 
और उपयोगी है। भारतीय साहित्य में गः 
दर्शन की बात को भी काव्य रीति मे कहते 
की प्रथा सनातन काल से चली आयी है। 
इसका विशेष लाभ यह होता है कि पाठक 
को अपने प्रिय शलोकों को कंठाग्र और 
हृदयंगम करने में सुविधा होतीहे। | 
'ग्रंथ को १६ रश्मियों अर्थात्‌ अध्यायों में 
विषयानुक्रम से विभक्त किया गया है -. 


चारिव्य-संपत्ति, स्वास्थ्य-संपत्ति,क्मं-दशेन; 


मीमांसा, अमृत की कला, अध्यात्म-योर, 
व्यक्ति-समष्टि का सामंजस्य, प्रज्ञा-प्रसाद। 


सुभाषित से प्रारंभ होता है। _ 
हिन्दी डा 


llection, Haridwar 


इससे वैदिर्क भिंधॅर्सेपकी “फ्राम$तंगकषत५ 
अभिलक्षित है । ग्रंथ मे प्रारंभ से अंत तक 
वही आशावादी और प्रेरणादायी दृष्टिकोण 
` अपनाया गया है, जो वेदों की ऋचाओं से 


¢ 


' प्रतिध्वनित होता है । समस्त जीवन-दर्शन 
बैदिक ज्ञान-ज्योति से आलोकित हैं । 


भारतीय संस्कृति के प्रेमी उन श्रद्धालु हि 

व्यक्तियों के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है, || "र काट, बयार, घच, परशा, बारिक, र | | पते कहें 

र SOS SOS 5 ट्र इण्यादि के बिषय मे 3 र 
जिन्हे वेद-बेदांगों के स्वाध्याय का समय नहीं उकडा पी 


इर महोने को १ छी को छपता है 


मिलता । उन्हे इस एक ही ग्रंथ में समस्त | क्‍ मे 


शभ सरम देशसनेद पूरित प्रगट हे चांगंद भरे 


भारतीय जीवन - दर्शन का सार-संग्रह | शाण रृस्जन बाद वो निरो ८६ धार हैं 
लव Cu की अभे विवेक विचार उद्यति कुमति सब यामे बरे द 
उपलब्ध हो जायेगा । दिल्होशरोप मामि खरखतादि भारत तथ इ, | | ऐवी पर 


-सत्यकास विद्यालंकार 
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००० ` 
` # पंडित बालकृष्ण भट्ट : व्यक्तित्व और 
कृतित्व; लेखक : डा० मधुकर भट्ट; प्रका- 
: बालकृष्ण प्रकाशन, वाराणसी; पष्ठ- 
: ४९६; मूल्य : ३० रुपये। | ; 
आ; दुनि हिन्दी के निर्माताओं की अग्र- हिन्दी प्रदीप! के प्रथम अंक का मुखपृष्ठ | 
. ` पंक्ति में आसीन पं० बालकृष्ण भट्ट॒प्रदीप'का स्वतंत्र इतिहास आधुनिकरीतिस |; परतु 
पर लिखित यह ग्रंथ वस्तुतः पी-एच. डी. लिखा जाना अभीष्ट है; प्रस्तुत ग्रंथ उस माप 
के लिए स्वीकृत शोधप्रबंध है। कायदे से सहायक होगा । | 
भट्टनी का जीवन-चरित्र न होते हुए भी हिन्दी के शोध-प्रबंधों में संचित सामग्री 
गह प्रम अपने नायक का जो चित्र उभारता को तकं-तुला पर कठोरता से ततने और | 


rN ० SC र म आ यी 
१८ छूत्ताई ळे छपे इए इरूम गपर्न- ' बि घंप्रेज्ो बे साब को छोग हिरो र 
मेंट नम्बर १४८४ के देखने घे जाना न खंत पढ़ते एमको शर्वारो गोष | गा ५६ 
था कि पेषे डित्दुष्तानी लर्कारो नोज्रो न सिलेगो, आ इम बाशौषबिद ढेब | || 
पाते जा अपेशी डे खाव फारघो बा मात उह रन्दो. बो एवो बामे तो || || + 
| रट यो परोचा भ पूरे उतरेंगे इम घन | शो जरी एकता खि एरो इटे | | 
प्रथा णरा! यहो मतलब खगझते है मरो म्‌ | | 


:, Ly 


है, वह ्रह्मतज से दीप्तं सात्त्विक वद्धिजीवी' परिणामों को स्फुट एवं नपे-तुले शब्दों | 
he ह का हे। भटजी के वंशधर लिखने का आग्रह प्रायः नहीं रखा जाता! । गेय 
A ps ग्रंथकार महोदय यह ग्रंथ भी इसका अपवाद नहीं दा 
अन्यत्र अप्रकाशित इतकी कुलक्रमागत एवं चरित भाग सिलसिले से, विना पुन 
Oe जिसके काशित सामग्री प्रस्तुत कर सके लिखा जाता तो प्रभावशाली हीस 
हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्रहै जी भटजी की भाषा, शेती तबा विचारों 
का प्रामाणिक जीवन-चरित्र और 'हिन्दी- co नहीं दरशाय 
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॥  शश्सकातीनलेखकोंसे भट्टजी की भाषा, लेखक ने यह प्रश्‍न कहीं नहीं उठाया है कि... 
| | आदि की तुलना की गयी है। कृतित्व भट्टजी ने छः उपन्यास अधूरे क्यों छोड़ दिये। 
|| यांकन भी गहरे विवेचन और विश्ले- मुद्रण-दोषों का वाहुल्य अखरत है-संस्कृत .... 
| हहापरिवय नहीं देता । उदाहरण के लिए, के उद्धरणों मे विशेषत: । -ना 
ऊ सः 
|| ब्रिटेन की अंतरग्रह समिति की एक बेठक में समिति के उपप्रधान श्री केनेथ गैठ- 
| | इने कहा है कि इस संभावना को अब मात्र कल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता कि 
| | सबाह्य ग्रह से वहां का सभ्य और विकसित जीव कई हजार वर्षों से हमारी पृथ्वी पर 
|| संकेत भेज रहा है। रूसी वैज्ञानिकों ने भी इस मान्यता की पुष्टि की है, और उनका 
|| ब्र है - पृथ्वी से ब्राडकास्ट किये गये रेडियो-संकेतों का अनुगूंज के रूप मे विलंब से | 
| ्रीपर वापस लौट आना । हालांकि अनुगूंज का अध्ययन वैज्ञानिकों ने १९२० में ही 
कर दिया था, परंतु विलंबित अनुगूंज का अध्ययन -अपेक्षाक्ृत ताजा है। २8 
_ ऐड्यो-संकेतों की अनुगूंज क्या है, यह समझ लेना यहां ठीक रहेगा। हमारी पृथ्वी | 
|| तरफ हवा के लिफाफे से ढंकी हे । इस लिफाफे की मोटाई दो-ढाई सौ मील के करीब 
|| झाकी बाहरी सतह में हवा के कण आयनों (धन और ऋण विद्युत्‌ आवेशित कणों 
| विभक्त हो जाते हे और इस प्रकार वह सतह रेडियो-तरंगो के प्रति उदासीन न होकर 
| होती है। जब पृथ्वी से कोई रेडियो संकेत बाह्य अंतरिक्ष में भेजे जाते है, तो उ 
है छतो आयनोस्फियर को पार करके बाहर चले जाते हे और फिर कभी वापस न 


छ ग्लासगो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डा० डंकन ल्यूनान ने इन अनुगूजों का _ 
क के पश्चात्‌ एक सनसतीखेज बात यह बतायी है कि इनकी रचता “मोसे | 
परह एक विशिष्ट ढंग. की होती है और लगता है कि भेजने वालों न इन्हें जान 
a ढग से गढ़ा है कि पृथ्वी के मानव के ज्ञान और विकास की परीक्षा हो सके । | 
| 100 
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टुत सितंबर की शामें लंदन में बड़ी पुर- 
रौनक होती हे । २२ सितंबर १९७० की 
शाम भी एसी ही थी। मै गाइज अस्पताल 
के एक़ बिस्तर पर लेटा अगले दिन का 
इंतजार कर रहा था; क्योंकि उस दिन मुझे 
नवजीवन मिलने वाला था। 
लेकिन प्रतीक्षा की इन घड़ियों में जब- 
दस्त बेचेनी भी घिर आयी थी। मेरी बगल 
वाले कमरे में ही मेरा छोटा भाई काक्‌ भी 
पड़ा हुआ था, जो इस समय आपरेशन से 
` पहले के मुआयनों के दौर सेगुजर रहा था। 
उसी का एक गुर्दा निकालकर मेरे शरीर में 
` रोपाजानेवालाथा। 
` ` कुछ महीने पहले हम सबको यानी मेरे 
७२ वर्षीय पिता, भाई काकू, उसकी पत्नी 
नीरू मेरी पत्नी भानु व मेरे बाकी भाइयों 
को भारत और लंदन के विख्यात शल्य- 
चिकित्सक यह विश्वास दिला चके थे कि 
र्द प्रतिरोपित करने का आपरेशन बिल- 
कुल सुरक्षित हे और काक और मझे, किसी 
को भी, कोई खतरा नहीं होगा। मगर 
- आपरेशन की घड़ी आयी, तो मेरे मन और 
मस्तिष्क में विवाद छिड़ गया कि ४३ वर्षीय 
बड़े भाई का ३८वर्षीय छोटे भाई से गदे का 
उपहार लेना नीति-संगत है या. नहीं। 
मेरे कमरे का दरवाजा चरचराया, और 


ही किये थे । तभी ही हे पे 
तिन तद त 
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भीतर आये विश्वविख्यात शल्य-चिकित्सक र 
डा० एलिस। मैने उठने की कोशिश की तो | 
मुझे नरमी से वापस लिटाते हुए उन्होंने 


i न पिताजी 
केहा- ज, काकू का गुर्दा अर नहा | एकल अ 
रोपा जा सकता।”' और मेरी आंखों में वैसे । है; इर 
करुण प्रश्‍न को पढ़कर बोले- काक बित- गयो 
कुल ठीक हे । मगर उसका खून तुम्हारे खू | झाले 
से मेल नहीं खा रहा है। में जानता हूं कि यह राते । 
बात सुनने में बेवकूफी-भरी लगेगी, क्योंकि |ग ककः 
खून पहले कई बार जांचा जा चुका है | काख 
और इसके बाद ही हमने अनुकूल ऊतकों |र कल 


( टिश्यूजः) का इंतजाम किया था। मगर | 
यहां की प्रयोगशाला कहती है कि तुम दोनों |. 
का खून भिन्न श्रेणियों का हैं। में तुम्हारी | 
तकलीफ समझ सकता हूं । ' | 
“नहीं डाक्टर, तकलीफ की तो कोई | 
बात ही नहीं है,” मैंने फौरन जवाब दिया- | 
“मैं जरा काक से मिल सकता हूँ! आप | 
आज रात को ही हम घर जा सकत र . शिवाला 
पिताजी और डा०सोतावांला हैम 
भाइयों को धर वांपस आया पः 
कुसियों से उछल पड़े । हमें 0. प. क 
किसी ने यकीन न किया। डा? __ और 
तो चकरा-से ही गये; क्योंकि र 
ऊतकों के तमाम प्रारंभिक परीक्षण 
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| मेरा खून जांच लीजिये, में अपना 
या व 
| पिताजी बोले-' मुझे पहले से ही लगता 
| „कत आपरेशन होगा नहीं । यह श्राद्ध- 

| पै; इसके बीत जाने पर ही आपरेशन 


` |्ना।वही अच्छा भी है।”” 
। भाले दिन हम सब अस्पताल गये, तो 


करते हुए हर्ष-विभोर डा० एलिस ने 
| शकि कल वाली रिपोर्ट गलत थी और 
नञा |" खून तुम्हारे खून से मिलता है; 
i Fe वाले दोनों कमरे अब दुसरे 
क षो ने घेर लिये है, इसलिए आपरेशन 

|एसष्ताह बाद ही होगा । री 

| वज १९७० को हम दोनों भाई 
| तमे दाखिल हुए। आपरेशन 
६ लजव मुझे आपरेशन के लिए तैयार 


। प तब मेरी बगल के आप- 
| ना पटर में ही डार एलिस और डा० 
| णा की देखरेख में डाक्टरों की एक 
१ क का गुर्दा निकालने में व्यस्त . 
ग [मों और धमनियों के छोरों को. 


रखते 


८... खते हुए अत्यधिक सावधानी से 


दी £ 
स निकाला गया, जिसे लेकर डाक्टर 
` व भेरी आपरेशन-टेबल परपुहुंचे। 
॥ जांघ के ऊपर पेट में एक लंबा 


॥ गाय न 
। गया और बड़ी तेजी से काकू 


0 eGanhgot¥ 


रा. 


० जे. जे. तन्ना ० 
का गुर्दा मुझमें रोप दिया गया, जो करीब- 
करीब फौरन ही काम करने लगा। अब 
मेरे तीन गुर्दे थे- दो अपने, जो बेकार थे; 


` और तीसरा काक वाला, जो काम कर 


रहा था। 20188) 
_ पिताजी ने अस्पताल के वेटिंग रूम में | 
बेठे-बेठे ही हमारे कुलदेवत श्रीनाथजी को | 
प्रणाम किया। उधर भारत में मेरे दुसरे 
भाई, मेरे वेटे-बेटियां व मित्र आपरेशन की | 
खबर पाने के लिए फोन से सटे बठ हुए थे। 
मेरे कमरे का फोन बज उठा । मेरा दूसरा 
भाई तुलसी बोल रहा था। उसका खयाल | 
था कि काक ने फोन उठाया होगा। जब मॅन 
उससे मूंगफली का भाव पूछा, वह स्त 
रह गया। : 
. मेरी कड़ी निगरानी रखी गयी और में 
गजब की गति से स्वास्थ्य-लाभ करने लगा। 


१८५ 


काक भी एकदम आभि शरीर सिरा सहो थ भैंस घंटों तक 


उसका गर्दा बिलकुल ठीक काम कर रहा था 
और २४ घंटों में ही मेने चार लिटर मूत्र 
विसजित किया। में रोमांच से भर उठा; 
पिछले दो वर्षों से अपने रक्त सें विषतत्त्व 
निकालने के लिए मैं डायलिसिस यंत्र यानी 
गर्दा-मशीन पर आश्रित रहता आया था। 
यह्‌ काक के अच्छे स्वास्थ्य और मेरे प्रति 
उसके अगाध स्नेह की कृपा भी थी, जिसने 
- भेरी अब सहायता की थी । 
काकू के प्रेम की महानता अब में पुरी 
तरहे समझ पा रहा था । उसने युवावस्था 
मे अपने भाई की खातिर एक गंभीर आप- 
रशन का कष्ट और खतरा मोल लिया और 
 उसकीपत्नी नेजबदस्त नेतिक समर्थन और 
दिक निष्ठा प्रदान करके उसके इस त्याग 
सहषं स्वीकार किया था । 


७०० 


पराय अवयव का प्रवेश, जिसे अक्सर 
हमारा शरीर अपनाता नहीं हे। इस पराये 
घुसपठिये को शरी रसर्व॑था अस्वीकार कर दे 
` यह संभव है और प्रायः होता भी हा 
` ` प्रतिरोपितःअंग के अस्वीकार के लक्षण 
__ सामान्यतया एक या दो सप्ताह बाद ही 
प्रकट होते ह। मगर मेरे बारे में डाक्टरों 
` का पुरा इत्मीनान था, इसलिए मझे घर 
. लोटन को अनुमति मिल गयी। मगर मुझसे 
. कहा गया कि नियमित रूप से अस्पताल 
` में हाजिरी दिया करूं। | 
` आपरेशन से पहले घर मेरे लिए भयंकर 


नवनीत 


` लेकिन अंग-प्रतिरोपण का मतलब होता . 


 विसजन घटन लगा ६ 


लिसिस मशीन से बंधा लेटा रहता धा, | 
अनेक नलियां मेरे शरीर में घुसी होती बी. 
इनम से एक नली मेरा खून बाहर नकली |5 
गुदं (मशीन) में पहुंचाती थी, और दूरी | 
उस मशीन द्वारा शुद्ध किये गये खनको | 1९ 
शरीर में वापस लाती थी। | 
इस दौरान मे थोड़ा-वहुत नमकीन | 
भोजन करने और हल्के पेय पीने जैसे जीव 
के कुछ नन्हें विलास कर लेता था। खत- | 
शोधन की प्रक्रिया इन वदपरहेजियों को |! 
संभाल लेती थी । त 
पुरे पांच साल तक मेरा जीवन इसी |: 
देनिक-क्रिया से बंधा रहा था । पुरे पांप ॥ "१ 
साल तक मैंने तरल पदार्थ बंद वूंद गितक |" 
ग्रहण किये थे। २४ घंटों में मे अधिके: | 
अधिक दो प्याले पेय ही पी सकता था। ओए |: 
पेशाब भी बंदों के हिसाब से ही होतीथा 
और अब वर्षो बांद में मशीन की जी 
और चम्मच - चम्मच गितकर खान १! 
यातना से मक्त होकर घर आया था। 
नमकीन खा सकता था और पेयभी बू 
बजाय औंसों मे पी सकता था | बाद | 
वर्षों की उदासी और आतंक के ब | 
[ली मताय 
उस साल मेरे स्वजनों ने दीव 


पर तभी दूसरी विपत्ति 
अक्ट्बर १९७० की ३१ ता 
मैने महसूस किया कि मेरे गा 


रहने लगी हे ओर मुझ 


प्रतिरोपित गुर्दे के अस्वीकार की भया- 
"प्रक्रिया शरू हो गयी थी । ओर वह एसे 
| उके से व जोर सें शुरू हुई कि उस पर 


नकली 
प दूसरी | वृ्पाता दुष्कर हा उठा । 
र शॅक्टरा न मझ प्रद्ताजान का भारा 


शक खिलायीं; मगर शरीर ने अनकल 
॥शिंग्रिया न दरशायी । 
| प में अमरीका से एक शक्तिशाली 
| मंगवाया गया, जो खास तौर पर 
|रिपित अंगों के अस्वीकार के मामलों से 
हल के लिए ही तेयार किया गया है । 
हि अस्पताल में दाखिल किया गया। 
॥४पप्ाह वाद मझ बताया गया कि 
नकर |'णि् अच्छा असर किया है और मे अब 
से. |स बाहर हूं । 
| १७ एलिस ने मुझे बताया कि अस्वी- 
का आक्रमण इतना प्रचंड था कि 
जकड | उपादेयता के प्रति उन्हे पूरा-पूरा 
Fe | उन्होंने साफ-साफ कहा कि में 
॥ ता कि इस मामले मे किसने 


झि 
1 हैं - दवा ने या आपकी 
है पान | 


०0००० 

ह i व्यथा से भरे इस सप्ताह में 
| गर कर अपनी बीमारी के पिछले 
“में में पिताजी को ब्रिटेन और 
मेरे परले गया था। इस यात्रा के 
रीर मे भयंकर पीड़ाएं हुई, 
गोव और एड्यां चीसने लगी । मेन 
हशि शिहत की मेहनत व दौड़-धूप 
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काकू तन्ना 


के कारण है। लेकिन जब में वापस बंबई लौटा 
तो घर लौटते ही सोफे पर जा गिरा। टांग 
इतनी ज्यादा सूज चुकी थीं कि जुर्राब भी 
कंची से काटकर उतारनी पड़ीं । डाक्टर 
आया, तो एक ही नजर में उसने कह दिय 
कि आपको गुर्दे की सूजन ( नेफ़ाइटिस ) 
का रोग हे, और वह काफी बढ़ चुका हूँ। 
उस दिन जो मं बिस्तर पर पड़ा, तो आठ _ 
महीनों तक त उठ सका । अपना व्यवसाय 
मे बिस्तर पर ही पड़ा - पड़ा टेलिफोन से 
करता रहता। इतने पर भी जब सुधार न 
हुआ, तो मुझे लंदन जाकर डाक्टरी मुआ- 
यना कराने की राय दी गयी। 
मै लंदन गया। डा० मान ने मेरा मुआ- 
यना करने और मेरे रोग का इतिहास 
के बाद कहा - मुझे तो यही आश्व र 
आप अभी तक जीवित केसे हे! आप-जसे 
रोग-लक्षणों और रक्‍त-रासायनिकी वाले | 
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भादमियों के मामले तो लाइलाज माने 
जाते हे ।'' 

मैने कहा कि मुझमें जीने की प्रबल इच्छा 
है। उन्होंने मेरी इच्छा के प्रति शुभकामना 
प्रकट की; मगर साथ ही यंह भी कहा कि 
आप किसी भी तरह छ: मास से अधिक न 
जी सकेग। 

इस बचे हुए जीवन में बहुत सारे काम 
भुगता डालने का फैसला करके में बंबई लौट 


आया। मॅन किसी से भी यह रहस्य न कहने. 


ओर एक-एक क्षण का अधिकाधिक सदु- 
पयोग करने की ठान ली। खान-पान का 
सख्त परहेज अपना लिया। 7 
धीरे-धीरे मेरे गुर्दे एकदम बेकार होते 
चले गये, हृदय दुबल हो गया और चलने- 
फिरने में कष्ट होने लगा। मगर परिवार 


_ नवनीत 


जगू तन्ना डायलिसिस मशीन के साथ 
58 1१८८ 
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वालों को दुःखी न करने के इरादे पर छ | 
रहत हुए म यह सब चुपचाप झेलता रहा] | ह 
एक बार जलवायु-परिवतंन के लिए काक शर 
के नीलगिरि स्थित चाय-बागान भी नदा" 
-बागान भी गया। | 
सगर ७,००० फुट की ऊंचाई पर सांस ल्ल | 
आर सोन म इतनी कठिनाई हुई किमङग 
तुरंत बंबई लौट आना पड़ा । 
लौटकर मे बंबई अस्पताल में भती हुआ। | 
मेरे रक्‍त में विषतत्त्व तेजी से बढ़ रहा था। | मगे में 
और इसे कम करने का उपाय था डायति- | मर? 
सिस,भर्थात्‌ गुर्दा-मशीन द्वारा शरीर के सारे | |. झि 
रक्त का शोधन । मगर बंबई में गुर्दा-मशीत | EE 
उपलब्ध नहीं थी । इसलिए तय हुआ कि | शे! बत 
पेरिटोनियलः डायलिसिस आजमाया जाये। | "यिः 
अर्थात्‌ एक विशेष द्रव मेरे शरीर में |"सके 
इंजेक्शन विधि से प्रविष्ट किया जाता और सर्वर 
फिर धीरे-धीरे वापस खाव । शदा 
लिया” जाता, जिससे रक्‍त का आम 
विषतत्त्व कम हो जाता | मगर | भे 
मेरे रक्तचाप में उतार-चढ़ावहों | "हीह 
रहा था, गुर्दे काम तहीं कर 5 
थे, वखार उतरता तहीं धा! 
सो डायलिसिस अपरिहार्य है 
गया; और वह उपलब्ध बा 
- तो बेबोर ( दक्षिण भात ) |! 


बंबई लोट 
र कमरे 
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हित यह थी कि लंदन के अस्पताल में 


`®  >तिएजगह नहीं थी। अतः डाक्टरों ने 

न= | जे मशीन से स्वयं डायलिसिस करने की 
१ | (सिखा दी और कहा कि घर रहकर 
> | ॥ इलाज करवाओ । | 


और गुर्दा-मशीन साथ लेकर मँ लंदन से 


| कई लौट आया । मशीन के नाना उपकरण 


हा था। 


डायतिः | 
रके सारे | 


रे कमरे में स्थापित हो गये, और उसी 


| झरे में पड़ा मे काम निपटाने लगा । 


गार दुर्भाग्य की चरम सीमा ही कहिये 
हडयलिसिस से भी मुझे खास लाभ नहीं 
झ। में अपने रक्‍त की रिपोर्ट लंदन भेजता 


| ह भत में वहां से सुझाव आया कि मुझे 
गे) | बीग गुर्दा प्रतिरोपित करवाना चाहिये . 

गे |रझके लिए मेरे सगे भाई या बहन का 

९ | सर्वोत्तम रहेगा। यकीनन गुर्दा-दान 


व | "से दाता के भी परीक्षण आवश्यक थे । 


| है चुकी थी। मुहुत कई महीने बाद का 
रहो | ॥ मेरी 


धर मेरी 


व 


दुसरी बेटी संध्या की शादी 


हालत बिगड़ती जा रही थी, फिर 
। x 


भी मेने उसके विवाह के बाद ही लंदन जाने 
का निश्चय किया। कमरे मे लेटे-लेट मैंने 
विवाह की सारी तैयारी देखी और पहिये- 
दार कुर्सी पर बेठकर कन्यादान किया। 
विवाह के अगले ही दिन मे पत्नी को 
लेकर लंदन रवाना हो गया। जांच के बाद. 
पुष्टि हो गयी कि गुर्दा-प्रतिरोषण ही मुझे | 
बचा सकता हे; और तरह-तरह के परी: 
क्षणों के बाद काकू का गुर्दा अनुकल. पाया 
गया,और कोक्‌ तो अपना गुर्द देने के लिए 
मानो तयार ही बेठा था । सितंबर १९७० 
में वह लंदन आया, प्रतिरोपण की क्रिया | 
पुरी हुई, जिसकी कहानी में कह चुका हूं 
अपने पुनर्जीवन के प्रति आभार प्रकट 
करने और अपने भाई के त्याग के प्रति आदर 
अभिव्यक्त करने के लिए मे अपना कर्तव्य, 


- समझता हूं कि उन दुखियों के लिए, जो 
बीमारी के शिकार हे, ज्यादा - से - 


जो कर सकता हूं, करू। अत: मेने अपनी 
लिसिस मशीन बंबई अस्पताल को दे दी॥ 


| a > टे >, 2 Fh 
| ~ शरे दैनिक जीवन मे आलपिन शायद, सबसे अधिक क्षुद्र वस्तु हे । अगर आलः | 
भिष्षो जाये 


है $ गे, तो कोई अफसोस नहीं; और रास्ते में पड़ी दिख जाये, तो उठाने की इच्छा 
ऱि चे 
तशा 


डि Pood by GSE] Foundation UT and न । 
[वभागा ण्यायाम्‌ के उतर 
१. प्रश्न के अनुसार उनका तीन-चौथाई समय चलने में ओर एक चौथाई समय 
टेक्सी में व्यतीत होना चाहिंये। इसलिए वे टॅक्सी सें २ घंटे में १८ मील गये और पैदल 
चलकर छ घंटे में वापस आ गये। 
२. दिये गये चित्र से रेखाएं खींचने की विधि | 
` ` स्पष्ट हो जाती है । 
३. छोटा वरतन २९३ लिटर का था। 
४, ११ चक्कर । यदि पुरुष ईर्ष्यालु न हों, तो 
९ चक्कर आवश्यक हे । 
नीचे के चाट में नाव को नन्हे वृत्त से दर्शाया गया 
_है,मोटे अक्षरों मे पुरुषों को और पतले अक्षरों में स्त्रियों 
को। उदाहरण के लिए, पहले चक्कर में तीन स्त्रियां त 
थ द' उस पार जाती हे और 'थ द' दूसरे चक्कर में नाव इस पार ले आती हैं। इत्यादि। 


ल्‌: 


| गत 
शिद्वार 
| तितोकी 


चक्कर संख्या 
तथदधन तथदधन ० 

१ तथदधन ध न ° त्या 

२. तथदधन थदधन ० त 

३. तथदधन त ° तथदर्ध 

४. तथदधत . धन ० तथद 

० धन धन ० तथद तेथ 

दधन ० त थ त 

व्ह हर दधन ०तथदधन तथ 
कर, थदधन ० तथदधन जे 

3६ न ०तथदधन वध: 
डर थदन ० तथदधन त 
११. ० तथदधन ते थद पत 


६. कुल ९६-५६८ मीटर । ये है 
. . ६: सुनयना देवी ने जब यह देखा कि ज्ञानीजी मुड़कर उनकी ओर १. 
Fa हेर एक के वश की बात नहीं है, परंतु उन्होंने ५: 
होगा ( केवल यही उत्तर पहेली को सुलझा सकता है) । 
2020. x Pe व 
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म - प्रभुता पाई काहि मद 
ह? और जव प्रभूता लोभ-भावना के 
द्वार खोल देती हे, तव तो 'एक तो 
लोकी दूजे नीम चढ़ी” की कहावत चरि- 
। 1 हो जाती 6 । आजकलं प्रशासकीय 
पर भाम भ्रष्टाचार का बोलबाला इसी लिए 
| हा है कि वहां पदाधिकार और लोभ में 
(दोस्ती हो गयी है। 
एप बिषाक्त एवं दूषित वातावरण में 
_।शकिसी ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जाते 
१शलिम्सा का शमन कर परार्थ-भावना 
"चालित होता है, तव मनष्यता में डग- 
विश्वास संभल जाता है, मनष्य की 
पर से उठती हुई आस्था का सहारा 
नाता है। ऐसे एक सज्जन है, श्री पद्म- 
. “ली गहलोत । 
आल उत्तर प्रदेश से चकबंदी का 
णिति से चल रहा है । इस कार्यक्रम 
४ शय किसानों के यत्र-तत्र बिखरे खेतों 
भवे एकत्र. करना, उनके अधि- 


खे उत्तरदायित्व सहायक चक- 
पर होता हूँ। | 


डा० स्वामीनाथ शर्मा 
।, तुलसीदास का लोकानुभव 


बनाना आदि हे) इस | 


अधिकारी किसानों का . 


भाग्य-विधाता ही है। अपेक्षाकृत कम अथवा 
अधिक उपजाऊ जमीन का चक काट देन 
एक ही चक बनाकर कृषिकार्यं को लाभ: 
दायक तथा सुविधापूर्ण बनाने का अवसर 
देना अथवा तीन चके बनाकर जोत को 
तितर-वितर कर देना और इस प्रकार कृषि 
कार्य को अधिक खर्चीला, श्रमसाध्य तः 
अलाभकर 'वना देना आदि इसकी 
पर निर्भर रहता है । अतः किसान 
मनचाही चक पाने के लिए इसकी विधि 
वत्‌ पूजा करने तथा इसे सब तरह से संतुष्ट 
रखने के प्रयत्न मे कुछ भी नहीं उठा रखते 
धताकांक्षियों के लिए काम 
इसी पद को सुशोभित करते हैं श्री गह- 
लौतजी। नाम तो इनका बहुत पहले से सुनता 
आ रहा था, कितु उन्हें पास से देखने-परखने 
का अवसर तब मिला, जब मेरे गांव मं : 


किया, उतनी ही इनकी व्यक्तित्व-वि 
ष्टता स्पष्टतर एवं उत्कृष्टतर होती गयी 
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पता उतनी ही मोहक । 
गहलौतजी की परिश्रमशीलता और 
कर्मठता ऐसी हैं कि कड़ाके की सर्दी और 
ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप उन्हें अपने 
निश्चित कार्यक्रम से लेशमात्र भी विचलित 
करने में सफल नहीं होती। मेरा मौजा 
काफी बड़ा है, कितु गर्मी की भीषणता को 
चुनौती देते हुए इन्होंने एक ही दिन में सारे 
मोज का सर्वेक्षण करके विभिन्न प्रकार की 
जमीनों का मूल्यांकन कर डाला । इनके 
मातहतों के परों में छाले पड़ गये, कितु 
` इन्होंने काम समाप्त करके ही दम लिया। 
सर्दी के मौसम में करीब दो मील की दूरी 
पर स्थित अपने दफ्तर से सुबह ९ बजे के 
करीब मेरे मौजे में पहुंच जाते और शाम 
को छ:- सात बजे तक काम में लगे रहते । 
` वया छोटे, क्या बड़े, सभी किसान बिना 
किसी भेदभाव के इनकी सहानुभूति तथा 
अनुकूलता के समान अधिकारी होते। 
के चक काटना इनका सरकार द्वारा निर्धारित 
काम है, कितु प्रत्येक किसान को यथासंभव 
सतुष्ट रखना ओर चक-विशेष के बारे में 
उसकी स्वीकृति प्राप्त करना इनका स्वयं 
आरोपित कतव्य है। अतः इतका अधिकारी 
रूप कम और हितकारी रूप अधिक है । 
थे हर किसान को यह समझाने का 
अयत्न करते हैं कि अमुक चक्र क्यों उप- 
योगी तथा सुविधापूर्ण है तथा अन्य विकल्प 
` किस प्रकार अपेक्षाकृत अनुत्तम एवं अव्याव- 


हा हारिक हैं। अपनी ओर से इतना समाधान- ` 


कारक प्रयत्न करके ही चक काटने पर आपको 


श्र 
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संतोष होता हे । यही कारण है कि इनकी | 
काटी किसी र के विरुद्ध अपील नहीं 
हुई, जब कि मेरे पड़ोस के एक गांव में करीब 
चार सौ चके काटी गयीं और लगभग तीन ; 
सौ ने ऊपर अपीलें दायर कीं । >> | 
निष्पक्षता और न्यायप्रियता की प्रबल | 
इच्छा किस प्रकार असुविधाओं और कठि: | 
नाइयों का वरण कर लेती है, इसके जीते- 
जागते प्रमाण हे गहलौतजी । जिस गांव में 
चक काटने जाते हैँ, वहां न किसी के द्वार 
पर बेठते हें, न किसी की कोई आवभगत 
स्वीकार करते हैं) गांव के बाहर किसी बाग | 
में अथवा वृक्ष के नीचे इनका आसन जमता 
और अपने निवास-स्थान से एक पोटली में ' gl 
दो -चा र परांठे साथ लाते, वही उनके दि | 
भर के भोजन की मांग पूर्ण करत | थे र 
किसी की एक प्याली चाय के रवादारत | 
होते । इनके इस आत्मशासत कि | 
लोगों को इन्हें किसी: प्रकार काप्रलोभत | ५ 
देने का ढु:साहस न करने देता । अप रा कार 
मात्र पुत्र की फीस देने के लिए कभी: र 
इन्हें पेसे उधार लेने पड़ जात 1; 
अपने पद को इन्होंने अपनी अभाव 
का साधन नहीं बनाया। हो दी > 
कंबीर ने बड़े गवे से कहा है”. | 
कप यो र दीन्हीं टर मेरा दृढ़ विरि 
त्यों धरि दीन्हीं चदरिया। म 2 इव | 
है कि गहलौतजी भी परमात्मा नी पती h , 


-निस्संकोचं कह सकेंगे कि मे गा | 
चादर पर कोई धन्वा त मतात गे 
- -२७ ली बबई ॥ 

ट नसवाडी। बंबई | 


ह री फ 


कह | स्वादिष्ट भोजन बनाने 
॥रपरोंसने के लिए केवल शानदार 
5 ® 
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लभ ह! 


स्थूल जाने बाले बच्चे अपनी शक्ति का द्वाम्त खाये जॉ. 


बहुत शीघ्र कर डालते हैं। अतः उन्हे प्रोटीन 
की निरंतर पूर्ति की आवश्यकता वर और 
इसका हल है प्रोपैक सास्टीज ' 
प्रोवेक साल्टीज़ स्वादिष्ट है! 
प्रोपैक साल्टीउ-प्रोटीन, विटामिन तथा 
मिनरल से भरपूर होनेपर भी अधिक स्वाद 
« कुरकुरा तथा नमेक्रीन है। ४ 


प्रोपेक सारटीज् पौष्टिक हे - 

आपके शरीर के लिये उत्तम | 4 ४ 
 प्रोपैक साल्टीज अपने अधिक पौष्टिक तत्वों के कि ॥ अल! 
कारण एक सबसे अधिक शक्तिशाली परि पूरक 596) ्च्छे 
` आहार हे । यह अच्छा स्वास्थ्य, कांतिमय > महान 
. आंखें, चमकदार केश एवं असीमित शक्ति 9 be 


' प्रदान करता है । यह अच्छा स्वास्थ्य का 
` ससे सहज ब सरल साधन है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


Haridwar 


£ 
८ 
:6 
>: 
वः 
(९ 
[a 
फ़ 


वक 


>>> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri + 


आप 
बांस परर: 
कपास 
न 
उपजा सकते! 


| 


हम भी यह नहीं 
, दूसरा ओ्रेष 


वस्त्र बनता है बह हमेशा नेया आकर्षक और अधिक हक र. 
फाइबर कपास मिश्रण से वने कपडे स्पशे, रख रखाव तथा ल है, 
काऊ तथा धोने में सुगम हें और आपके लिए सबसे महल | 


| 


भी कम है। इसलिए आप जब भी कपड़ा खरीदें तब मांगियेए | 


ओसिम स्टेप्ल फाइबर-मिशजतकष्छ 


ग्वालियर रेयान सिल्क मेन्युफेक्चरिं फे विविंग गदा (म ) 
आज आक्छयकता हे घ्रेसिम ग (विचिंग) कम्पनी लिमिटेड, ना हह 
ऑसम स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की! 4 
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7 शानदार 
१७६.५ सेकण्ड में देखिए 
इनकी सुल्दूरताका निरवार 


|] 
| 
1. अगर आप इसे धागा का कमाल समझते हैं 
i तो आप ठीक ही. कहू रहे. हैं ! 
| ३० डेनियर विस्कोंज धागे में एक.एक धागा 
(फ़ैलामेंट) दूँढना आसान नर्ही। इसके लिए 
बड़ा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। 
तभी पता लगेगा कि यह कितना तलम हैं। 
दूसरा प्रमाण हे, कैंशन में हलचल मचा 
देनेवाली बढ़िया-सेःबढ़िया, हल्की से हल्की, 
शिफ़न साडियॉ. जो इसी धागे से बनायी जाती हे 


दु सेन्चुरी रदान 
4 > | भारतीय रेयॉन की 
दुनिया में सर्वप्रथम 


इण्डस्ट्री हाउस. १५९, चर्चगेट रेक्लेमेशन धम्यई-२०. 
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Family members have different hobbies, 
Yet they all spend time with 
MAGAZINES 
every day 


Which other medium attracts 
all ages and all tastes 
50 unfailingly? 


Reading is a good habit erate (en 
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ches every Jitera 
unit.at all possi 
— of age, income, 
rests and education’ 


financial magazine, his 
Wissus.learns a new knit- 
य pattern from: her 

men's magazine, Her 
children can't be tom 
away from their absorb- 


ing ‘Comics or film 
magazines, 


Your selling message rea- 


The head of 
may be हड यी 
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डैकोप्लास्ह 


® प्लास्टिक फ्रिनिश देता है -- 
फिर भी दाम में किफ़ायती है। 
७ नयी दीवारों को प्राइमर या 
अस्तर की ज़रूरत नहीं होती । 
७ भापको अपनी पसंद के 
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१. 2018० (पोलियो) २. Paralysis ( निष्क्रिय अंग ) 
२. Muscular Dystrophy (मांसपेशी दुवे लता) 
४. Mental Retardation (मानसिक विकार) 
५ Ear, Eye and Speech Defects, (आँख, कान तथा वाणी दोष) 
६. Pains ( Lumbago Arthiritis, Rheumatic Sciatica 
(पुराने तथा कष्ट साध्य दर्द) 
रोगीजन, कविराज ओमप्रकाश एम. ए. भिषगाचार्य धन्वंतरि (जो अमा. | 


पे वापस आये हैं), प्रधान चिकित्सक, आर्यावर्त पोलियो आ. 
स्ली-११००१५ (दिल्ली और महाराष्ट्र पार्ट-१ में रजिस्टडे ) 

स्वला पर सलाह ले सकते हे । 

कानपुर : ६-५-७३. ९ से १२ओ र ४6 दज जन : ६३८२९ 
- $ से १२ और २ से ह र, फोन : 

पटना : ७-५-७३, ८से' 1 होत ता ५०२८ 


१९ और २ से ४, होटल नटराज, अशोक राजपथ, फोत : ९ 
[ न र ८ से १२, अटंवाल होटल, जौ. टी. रोड, फोन : २९५२ ही | 
कलकत्ता: ९-५-७३, ८ से १२ और २ से ४. एशियन होटल, 7-३८ 

फोन : २३-९८७७. | | ४ | 
नवनीत न SR क 
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झोशुर : १०-५-७३, ९से १२ और २ से ४, नटराज होटल, बिस्तुपुर फोन : ६० द्र 
| केला : ११-५-७३. ९ से १२ और २ से ४ राऊरकेला होटल, सेक्टर-४, फोन: ५७८२ 
|| रः १२-५-७३, 5से १२ और २ से ३, अन्नपूर्णा लॉज, स्टेशन रोड, फोन : २५८६ 
| गररः १३-५-७३, १० से २, संट्रल होटल, गांधी बाग, फोन : ४००७ ३ 2 
| लई: १४५-७३. ११ से ४ और १५-५-७३, ८ से १२ और २ से ४, रूम ने. १, | 
|. पहला. माला, नवजीवन सोसाइटी बिल्डिंग नं. ३. लेमिग्टन रोड, वम्बई-८ | 
१ सलाह का शुल्क ३२ रुपये. चिकित्सा व्यय अलग. च 
| आर्यावतं पोलियो आश्रम, 
आर्यावर्त भवन, ७९-ई. कीतिनगर, नई दिल्ली ११००१५. 
| फोन: ५८४३४४, ५८५६३५, ६२४९२४, ग्राम : (?91;००७९.) 
| बंबई क्लिनिक: रूम नं. १. पहला माला, ३ नवजीवन काँलोती, 
लेमिर्टन रोड, बंबई-८. द 
(Fe कविराज ओमप्रकाश एम. ए., भिषगाचाय धन्वंतरि की लिखी सचित्र पुस्तक 
_ | पामाइलाइटिस एंड आयुर्वेद' मूल्य ८-५० रुपये अंग्रेजी में और ८. ०० रु. हिन्दी 
|| पोलियो एंड मायोपेथी” : रु. २. ००; हेल्थ: रु. २.५०. 
ई सुचना : सलाह अंग्रेजी या हिन्दी में. ह 


नवनीत के ग्राहकों को सूचना 

। "व्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य लिखे। 
| 'हक-कमांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओं पर हुम शीघ्र ध्यान दे सकेगे। 
] भवनीत! की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह मे आपको मेजी जाती हैं। प्रति 
| मिलते की शिकायत मास की १० तारीख के बाद की जा सकती है। | 
| आपको अपने पते में परिवर्तन कराना हो, तो उसकी सूचना माह की १५ तार्र 
त थोड़े समय के लिए हम पते में परिवर्तत नहीं कर सकंग । अतः डाकघर से एसी 

| ' कथा कर लें कि वह आपकी डाक नये पते पर मेज दे। | | 
` पाहों को चंदा भेजते समय पूरा पता साफ अक्षरों में लिखना चाहिये । 


Fa 


27% 
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टिकट खरीदिए और सम्मान से _ 
यात्रा कीजिए 
जब आपके पास उपयुक्त टिकट होता है, तब आप सम्मान । 


तथा विश्वास के साथ यात्रा करते ह । आपका मन निश्चित होने || 
से आप यात्रा का आनंद ले सकते हं। 


टिकट न होने पर, आप हमेशा भयभीत रहते हैं, आप _ 
गी को भो ओर हिम्मत से नहीं देख सकते। 


पकड़े जाने पर, आपको न केवल भारी जुर्माना ही देता. 


पड़ता है, बल्कि आप उपहास तथा मजाक का विषय भौ बर्त 
जाते हूं। न्ती 


जब आप उपयुक्त टिकट लेकर सम्मान के साथ यात, 
कर सकते हूँ, तो अपने आपको तथा राष्ट्र को धोखा क्यों द 


पश्चिम रेलवे 


121113 and eGangotr 


क 


'औरमो' छाप” | 
अमोनिया कागज़ | 


(घेरा - डाइज़ो टाइप) 


० चमकदार और सुन्दर छपाई 
आप | ७ बरतने और रखने में टिकाऊ 
___ ० जल्दी और अच्छे परिणाम 
° कम सर्च और सस्ता. 


दन स्टेंडर्ड साइज़ के रोल और शीट्स. हर प्रकार की 
] मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स मैं 
मिलते है. रोशनी और नमी से बचाव के लिये 

, थोलीथीन के ट्यूब झौर रैपरों में पेक किया हुआ 
` होता है. ये देर तक खराब न होने वाला अच्छी 
. क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया हुआ है, 


त्रा | क्योंकि रमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर मिल्छ 
59 | का बनाया हुआ है। 
| ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 
Fe ब्रजराज नगर, उड़ीसा | 
मई 
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*०गरथ्मुलायप्र5भोरूखुग्रंक्षित 5 and SO 
नोवा टेल्कस पाउडर 
भीनी-भीची सुगंध वाला, दुर्गंध दूर करने में समर्थं, 
दिनभर आराम देता है, निखालिस ब्रव्यों से निमित, 
बच्चों की कोमल त्वचां के लिए भी उपयुक्त । 
नोवा टेल्कम द्वारा दिन-भर ताजे रहिये। 
तीन अलग-अलग साइजों म॑ मिलता हे । 
- निर्माता - 
द नोवा कंपनी, 
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, न्य 
भांड्प, बंबई-७८ 


पं २२: अंक ५ 


कुछ पत्र : कुछ उत्तर 
पनामा नहर किसकी 
ब्लेक सप्टेबर 
बया हरित क्रांति हुई थी 
बेहिसाव-बेसाप 
कण-कण प्रकाश 
राष्ट्रीय चरित्र का अभाव 
ह गीत 
|. तरुणाई के सपने 
| १. नौला घोड़ा रा असवार हो! 
जाद की पिस्तौल की वापसी 


यज्ञोपवीत का मूल रूप 


विज्ञान-यात्रा 
जसल-तोरल 
गमी : तपती सौगंध का गीत 
भांडारकर रिसर्च इंस्टिट्य ट 


` संपादक 


` सहसंपादक | 


9 
री pT AE Ov (९०: ज 


# इस अंक में # मई १९७३ 


११ 
१६ 
२१ 
२७ 
३३ 
३४ 
३६ 
ठ 
४५ 
LA 
५२ 


i 


६१ 
६ 
७२ 
७३ 


° परामर्शदाता व्यापार-व्यवस्थापक 
नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार महे महेता, | 
सहकारी प्रबंध : सोहनराज पारेख 

गिरिजाशंकर त्रिवेदी सज्जा? ठाकोर राणा 


` वचनेश त्रिपाठी 
- केजिता | 


“सुरेश श्रीवास्तव 


संपादक की डाक से 
किशोर . व्यास 
विश्वनाथ 
-जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
जे. कृष्णमूति 

इदरीस शाह 
प्रकाशवीर शास्त्री 
सुमित्रा कुमारी सिन्हा 
सुभाषचंद्र बसु. ` 
देवीरत्न अवस्थी करील' 


डा० मंगलदेव शास्त्री_ , 


कच्छ का विख्याते मामिक लोकाख्यान 


डा० गो. के. भट 
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वाक्यदीप ८५ खलील जिब्रान 
रात का जादू ८६ जुसेप्पे गेरीबाल्डी 
न्योछावर ८७ वालकवि बैरागी 
हमारा नौकर ८८ गोविद रत्नाकर, चक्रधर नलिन 
सुदर्शन चोपड़ा, वालशौरि रेडी 
क्या आप प्यार पाने योग्य हँ? ९४ आनंद माधव 
हथिनी का बेवफा प्रेमी ९७ आर. गोडंन क्यूमिग 
खलीफाओं के किस्से १०७ शशिभूषण 


फूलदान (अंग्रेजी कहानी) ११० पर्ल एस. बक । 

अब हम अमर भये, न मरेंगे १२६ - “भूदान यज्ञ' से | 

बुरा मत मानना (हिन्दी कहानी) १२९ एस. के. गर्ग | श्रा प्र 
न कहीं धप, कहीं पर छाया १३२ 'मधुर', 'उदय', राजेंद्र खन्ना वि 
हसी के बलबले १२७... ०. 0०१.68 गया। दे 

अकाल की प्यास (कविता) १४० मनु! |एक 

सरल आदमी : जटिल गेंदबाज १४१ सुशील कुमार दोषी | झग व 
निशियापन (बंगला उपन्यास) १४५ नारायण गंगोपाध्याय | ने की 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १७५ ब्रजेश | धिक 

_ बच्चों के भय १७७ सरला सुंदरम्‌ ` | इेषण 

जंगल का शतान १८१. सुरजीत | झानदाः 


नयी नीतिकथाएं १८५ रामनारायण उपाध्याय : स्लिपा 


आवरण चित्र : कुमार आयं 
` चित्र सज्जा : वासुदेव स्मार्त, डा० जगदीश गुप्त, सुधीर दर, ओके, शेणे, जगदीश ग 
९ जोजफ आर्थर, राणा, मगन पटेल । 


` संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट ), ३४१ ताडदेव, बंबई-३४ 


फोन : ३९२८८७ 


. व्यवस्या-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : अशीष बिहि | 
_ ३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव त. नवनीत | प्रकाशन i ३७२८४० 


श्री एस. एम. जोशी के लेख हमारे 
प्रजातंत्र की सबसे निबेल कड़ी” से 

| मिजितनी आशा की थी,उससे कहीं अधिक 
पया। देश के इस वरिष्ठ समाजवादी नेता 
| "एक बत्यत महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न को प्रचार के 
| नोय विचार के धरातल पर रंखकर सम- 
| को कोशिश की है । जातिपांत और 
गथिक विषमता के' गठबंधन का उनका 


| 1 


शम शम 


गारीपूर्ण भी है। जहां उन्होंने इसमें 
(णा और उच्च वर्ग की भूमिका 

क हैं, वहीं श्रमिक वर्ग में बेठे हुए' 
| गेतिवाद को भी लथाडा है और प्रगति- 


मा वो 

a र य इस भ्रम को भी आड़े हाथ लिया 
>> रा 1थिकउच्नति से ट्री समस्त समस्याओं 
ती. गिराकरण हो जायेगा । जातिवाद के 


| । सुलझाने के लिए श्री जोशीजी 
गैर प्रकार के राजनीतिमक्त संघटनों 
हम शंदोलनों की आवश्यकता बतायी है, 

7२ यहां निकट भविष्य मे उनका 


होगा ? मुझे तो इसकी आशा नहीं 


गा १७३ 
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| कितेषण जितना तलस्पर्शी हे, उतना ही 


` के लंबे कलेवर को देखकर मन जरा झिझ 


“भाषा की चस्ती, जानकारी की रोचकता 
और मल्यांकन की निष्पक्षतान एसा प्रभा. 


कुछ पत्र 
कुछ उत्तर 


हैं । अभी तो हमारे यहां समस्त संस्था- | 
संघटन और आंदोलन तेजी से ओछी राज: | 
नीति के पंक में लिपटते चले जा रहे हँ । 
आशा है, इस महत्त्वपूर्ण लेखमाला के अन्य 
लेख भी ऐसे ही निष्पक्ष और तलस्पर्शी 
होंगे । -हरिश्चंद्र, रोहतक 
000 7] 
सिक्किम पर श्री अवधनंदन का लेख 
(अप्रैल अंक) बेहद सामयिक रहा है 
जैसे उन्हें और आपको भावी घटनाओं का | 
अंदाज रहा हो ! उस लेख सें समाचारों कों | 
समझने मे बड़ी सहायता मिली | हां, लेख. । 
के प्रथम पृष्ठ की दूसरी पंक्ति में नहीं 
शब्द की घसपेठ ने अनथं कर दिया। बेचारे 
अवधनंदन' भी 'अवधनंदन' हो गये। 
-गिरीश पांडे, वाराणसी-५ 
७०० 


अप्रतिम सेनानी जियाप' (अप्रेल अंक) | 


कते हुए ही उसे पढ़ना शुरू किया था। 


वित किया कि पुरा लेख पढ़कर ही दमः 
लिया । श्रीमती सचदेव का पिछला लख 


हिन्दी डाइजस्ट ट 
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“हे गा" के परेणा तफ ससाठे [लट एकर विर 


“शुरु से मैं लड़ाकू स्वभाव का हूँ। 
खिलौने की बंदूक लेकर घूमना और उससे 
खेलने का मुझे शोक है। बीच में भूख 
लगती है तो खाता हूँ माल्ट एक्स बिहकुट । 
, माल्ट एक्स बिस्कुट मुझे चुस्त रखते हैं। 
” क्‍यों कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक तब 
उत्साहवर्धक हैं।'' 


भारतका एकमेव बिस्कुट 
सचाटु 
बाल्ट एक्स 


१२ 
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पेव पढ़ 
देशों 
| बरहर 
भोर आ। 
ब देश 
च्चः 
आप 
बचायो 
| करत रहे 


4. 
| 
| 
~ 
A 


बज 
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का. बैबढ़िया था; मगर यह लेख अप्रतिम” 
-रमेशचंद्र, जालंधर 


0009 


हा! 


-डा० रामनाथ वेदालंकार का “उद्भट 
रपाशास्त्री यास्क नामक अत्यंत खोजपूर्ण 
| हव पढ़कर मन प्रसन्नता से भर गया। 
| (देशोसेआयात उधार ज्ञान पर ही न्योछा- 
वरहो रहे यहां के मानस को आत्मसम्मान 
| गौर आत्मगौरव के भाव से सींचन के लिए 
। म देश के महान मस्तिष्कों और उनकी 
खच्च खोजों की चर्चा आवश्यक हैं।आशा 
हआप आगे भी इसी तरह भारत के महान 


` | चायो और मनीषियों पर लेख प्रकाशित 


| कत रहेंगे । 
"पुवालाल उपाध्याय शुकरत्न, बंबई-५ 
9०० 
| वसत बीत जाने के बाद नवनीत मे इस 
| गर कविता-बहार देखकर आश्चय के 
| एष थानंद हुआ। बाङलादेशीय कविताएं 
| 'रि शरी भवानीप्रसाद मिश्र की रचनाओं 
' बड़ा परितोष दिया । पद्य और गद्य का 
र यही हृद्य अनुपात आप सदा रखें, 
| "कितना सुंदर हो। 
| -कालिदी जोशी, जबलपुर 
ज टर ००० 
1 ५ हैं कि अप्रैल अंक मे श्री भरप्पा 
॥ पद हा वशवृक्ष' की समीक्षा में एक 
व डा० सदाशिव राव' का नाम 
| धारके Fe ° संजीवराव' लिख गया। इस 
भर क्षमाप्रार्थी हूं । हे 
-नारायण दत्त, बंबई 
£392 


| 


(७३ 
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स्वामी विवेकानंद ने देश के सवेतोमख 
कल्याण कीं कितनी गहरी चिता की थी, 
उसकी एक झलक भारत में वैज्ञानिक खेती 
के आद्य प्रवतेक' (माचे अंक) में पढ़ने को 
मिला । स्वामीजी ने १८९४ में कहा था = 
कल्पना कीजिये कि अंग्रेजों ने आपको 
सत्ता सौंप दी, परं परिणाम क्या होगा ? 
जो सत्ताधारी बनेंगे, वाकी को हड़प जाने | 
का प्रयत्न करेंगे। अपने रहते वे सत्ता तक | 
दूसरों को पहुंचने नहीं देंगे। गुलामो को 
सत्ता चाहिये दूसरों को गुलाम बनाने के 
लिए।'' आज १९७३ में उनकी यह उक्ति 
कितनी सही उतर रही हैं। लगता है, जेसे | 
स्वामीजी आज को स्थिति को देखकर ही 
बोल रहे हों । 
-अशर्फोलाल गुप्त, सुलतानपुर (उ. प्र.) 
००० 
इधर कुछ अंकों से आप हमारा नोकर' 
नामकस्तंभप्रकाशितकर रहेहें। इस पत्रिका ) 
के महत्त्व को देखते हुए यह स्तंभ बहुत ही... 
सस्ता है । इस पर दस-दस पृष्ठ लगा देना 
कहां की बुद्धिमानी है। मेरे विचार से इसे . 
जल्दी बंदकर दिया जाना चाहिये। पूरी तरह | 
बंद न करना चाहें तो भी जगह की किफायत | 
अवश्य करें। , 
सत्यनारायण सरिया, सिरसा (हरियाणा) | 
i ००० - 
मार्च अंक के हमारा नौकर' स्तंभ म॑ 
श्री यशपाल जेन द्वारा वणित घटता अत्यंत 
हृदयस्पर्शी थी । गढ़वाली गृहसेवको कौ 


` इमानदारी, सीधेपन और कार्यदक्षता कौ 


हिन्दी डाइज़स्ट 
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पिछल अंक सं हमने खबर दी थी कि अमरीका 


` की कहानियां पढ़ने को मिल रही हूँ। 
"आनंदप्रकाश भारद्वाज, पूरनपुर 
000 
जव में छात्रावस्था मे 
से प्रकाशित होने वाला विशाल. भारत! 
बहुत पसंद था । मार्च के नवनीत में डा० 
जद्रप्रसादजी के पत्रों में प्रवासी भार 


नवनीत 


Rf 


- CC-0.In Public Domain. G 


था, मुझे कलकत्ता : 


तीयों की बात पढ़कर 'विशाल भारत? की. 


(0 


_सित्रेश वर्मा, सहार 


० 00०0 


श्री. विकास चंद्र के लेख a) | 
बचे ' (मार्च अंक ) में केवल र गिता 
हारिक उपय. 

ह 


हे; उस लेख की व्यावहा | 
कुछ भी नहीं।. सव बात Bt वा 
गाज गिरने की घटनाएं जंगल आ ट्री 
'मे ज्यादा होती हे, जहाँ घरों 


(४ त्वचा बनायी गयी है । जापान ने भी कृत्रिम तव कि दा 
नि निर्माण किया हे, जिसका चित्र साथ है। इसका नि | 
॥ टोक्यो विश्वविद्यालय ओर निप्पोन हिकाक्‌ (जापान लेदर | काज 
ताक... 
[Oa रन नामक प्रोटीन को एन्जा- | पीप 
` इमोंसे परिष्कृत करके यह तेयार की गयी हे । कोलाजेन व हो; 
& मानव-त्वचा में भी बहुतायत से मिलता है। अतः यह | साम 
कृत्रिम त्वचा मानव-त्वचा जितनी ही मुदु और जलके | (कि जह 
बाष्पोकरण मे सहायक है । शरीर इसे अस्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि इसे इन्जाइमों |+ जल 
` द्वारा परिष्कृत किया गया है। इसे घाव पर प्लास्टर की तरह चिपकाया जा सकता है उगाच 
और टांके नहीं लगाने पड़ते। घाव भर जाने और प्राकृतिक त्वचा उग आने पर इसे उतार | रार दे 
दिया जा सकता है। गोर्या 
र टर ज्र ० णि 9७००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० | र्त 
एसी अनक घटनाएं हृ । काश, सभी गृह- स्मृति ताजी हो उठी; उसमें भी प्रवासी । जे भैंस, 
मी उनकी कद्र कर पाते ! भारतीयों की काफी चर्चा होती थी! मेरी लावा 
प्रम जुयाल,गिवोली,पोड़ी गढ़वाल (उ. प्र.) . दृष्टि मे नवनीत का आज वही स्थान हैं जीरः 
gE ०९०७ जो विशाल भारत का था । > 
ही णशा. मद जती लोन हो 
काइ कहानी (मराठी कहानी दिवता' के निस्संदेह सुंदर थी। निवेदन है कि कुछ प्ट | करों का 
pd लगी और न होली से संबं- शुद्ध साहित्यिक चर्चा को दिया करें वार्य | गय उस 
द र त आदि ही पढ़ने को मिले । दीप? प्रेरणात्मक है । नवनीत की | भ भा 
कुछ महीनों से लगातार घटिया किस्म विशिष्टता और नवीनताकेलिएसाधुवार। || वार 


काड. 
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` | इतकरण होते हें, न बचाव के साधन। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र 
| र्त्र के लिए लेखक के पास एक भी लिखे हे । अपने प्रिय नवनीत द्वारा निवे- 
| द्वाव नहीं हैं। गांवा में यह मान्यता हैं दन करता चाहता हूं कि संबंधित जानकारी 
| गाज आम के वृक्षों पर विशेष रूप व बीज प्राप्त करने के लिए इच्छक निम्न 
| ३ गिरती है। जिन पुराने आम, खिरनी, पते पर लिखें 
| जौ,पीपल आदि वृक्षों पर काले सांपका सीनियर प्लांट पैथोलौजिस्ट, हिमाचल . 
| होउन पर भी वह खास तौर से गिरती प्रदेश, सोलन, चमेची, सिरमौर ( हि. प्र Ne 
| ३ ऐसा माना जाता हैं। यह भी कहा जाता मेरी जानकारी के अनुसार बीज का | 
| {कि जहां सांप की वांबियां हों, एसे स्थान मूल्य लगभग ३ रुपये प्रति बोतल हे । 
| ऐबिजलौ की कड़क के समय दूर चला -केशवानंद, सिरमौर (उ. प्र.) | 
| शा चाहिये । काले वस्त्र पहने हों तो ००० ४ 
| आर देने चाहिये या सफेद चादर ओढ़ कतिपय महानभावों ने नवनीत के 
| शो नाहिये। बाल काले हों तो नंगे सिर दीपावली अंक में विज्ञापनों की बहुतायत से | 
हैं हना चाहिये। काले रंग के जानवर असंतोष प्रकट किया है । नवनीत के अनुः 
| ॥ भैंस, बकरी, गाय, कुत्ता आदि से दूर ग्राहकों को यह बताना मेरा कतेव्य है कि 
छा चाहिये। नवनीत प्रकाशन की आथिक स्वनिर्भरता 
जौरनारायण शर्मा, सिरोंज (मः प्रः) मुख्यतः विज्ञापनों पर आधारित हे और 
००० दीपावली अंक इसमे विशेषतः सहायक 
'बनीत के मार्च अंक में मेरे लेख इंसानी होता है। प्रकाशन की आथिक आवश्यकता . 
| र का दुष्मन में मकंदा के उल्लेख के को देखते हुए पाठकों को इसे क्षंतव्य 
| ¬ उसके दो फोटो छपे थे। मुकुंदा का मानना चाहिये | 
र ना करके उसे जीवन-दान क -संचालक-नवनीत 
१ ले यशस्वी सर्जन डा. के. के. 2272 
| ऐल और उनके सहायक डा. सोम- *दिसंबर १९७२ के नवनीत में प्रकाशित 
शीश के नामो का लेख में उल्लेख होने पुस्तक-संक्षेप 'जन्मपूवे की कथा” लेखिका 
गया । यह भूल- सुधार प्रकाशित मार्गरेट शीया गिल्बट हैँ । विख्यात विज्ञानी 
अनुगहीत होऊंगा। ` ` डा० एलेक्सिस करल उस पुस्तक के लेखक 
~रामेश बेदी, नयी दिल्ली-२० नहीं, भूमिका-लेखक थे। 
४ ००० | इसी अंक में प्रकाशित लेख प्राच्यः 
"वरी के. नवनीत में छपे मेरे लेख विद्या का पावन तीर्थ? मराठी पत्रिका 
केता को पढ़कर अनेक पाठकों ने अमृत? से साभार उद्धूत है। -संपादक 
: x - 
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चाः तीस मील लंबी पनामा नहर अट- 
लांटिक महासागर और प्रशांत महा- 
सागर के समुद्री यातायात को जोड़ने वाली 
कड़ी है। जब यह कड़ी नहीं थी, तब उत्तर व 
दक्षिण अमरीका वेः पूर्वी तट से चले जहाजों 
को प्रशांत महासागर में पहुंचने के लिए 
केप हाने का चक्कर लगाना पड़ता था । 
` पनामा नहर के बनने से यह यात्रा छोटी 
` और सुगम हो गयी । उत्तर अमरीका के 
' लिए तो पनामा के बिना अटलांटिक एवं 
प्रशांत महासागरों के बीच यातायात की 
कल्पना भी अब असंभव है । 
परंतु यह उपयोगी नहर ही संयुक्त राज्य 
अमरीका और पनामा गणतंत्र के बीच 
तनाव और विवाद का स्थायी कारण बन 
` गयी है । इस विवाद के मूल में पनामा के 
चय उभरते हुए राष्ट्रवाद के अलावा कई 
एतिहासिक कारण भी. हा 
ठल २९ हजार २०८ वर्गमील के क्षेत्रः 
झल म॑ फले हुए १५ लाख आवादी वेः देश 
पतामा के ष्ट्रवाद के प्रवक्ता हे जनरल 
ओमर तोरिजोस । वे अक्टूबर १९६८ में 
पनामा के नेशनल गाई द्वारा किये गयेसफल 
विद्रोह के नेता थे और पिछले वष ही उनके 
देशवासियों ने उन्हे अपना सर्वोपरि नेता 
नवनीत 


रीकी अधिकारियों को भी यहीं गा हे 
च र 
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किशोर व्यास 


निर्वाचित किया है । तोरिजोस का कहना 
है कि वे पनामा नहर को पनामा की राष्ट्रीय 
संपत्ति बनाकर रहेंगे । 
अभी इस नहर और उसके आस-पास 

५५० वर्गमील के क्षेत्र पर संयुक्त राज्य 
अमरीका का अधिकार हे । इस नहर -क्षेत्र 
मे करीब ६० हजार असेनिक और ६ हजार 
सैनिक अमरीकी ठाट-बाट और शान से 

रहते हैं। वे संयुक्त राज्य अमरीका के कानून 
से ही शासित होते हे । पनामा गणतंत्र के 
संसद-भवन से १५० गज की दूरी पर लह 
राता. अमरीकी राष्ट्रध्वज हर क्षण पनामा 
की स्वतंत्रता व प्रभुसत्ता को चुनौती देता 
रहता है। र 

भै त. द्वारा नियंत्रित यह नहर 
दक्षिण अमरीका की घोर दरिद्रता के वीचे 
संपन्नता, वैभव और विलास का बदा 
दवीप है । इससे भी बढ़कर, संयुक्त 
अमरीका की सामरिक नीति में हक 
नहर का अपना विशिष्ट महत्त्व हैं व 
सैनिक अड्डों पर अमरीकी सैनिकों को प 
में युद्ध करने और गेरिल्ला-विरोधी 
का प्रशिक्षण दिया जाता है। सपण र 
अमरीका मे तैनात किये जाते वाट 


ये, अ 


= ज 
दक्ष 
नीपः 
ृरो-रि 
रगत ` 
हैकि गे 
काम 
रकार 
हि अमर 


मा हु 


बोदियां व 


| है विक्ष् 
| लेकिन > 


ते 


गहर के { 


भोर पडू 
| पदी के अ 
का ही एः 
| पामा न 
पर ग्रे प्रारशि 
| भरोकी: 
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ल. रया जाता हैं 
| दक्षिणी कमान के सदर मुकाम के रूप 
भी पनामा नहर-क्षेत्र १८२३ मे घोषित 
फ़रो-सिद्धांत का संरक्षक-दुग है, जिसके 
गत संयुक्त राज्य अमरीका का दावा 
ऐक गेर-अमरीकी देशों को दक्षिण अम- 
बगा महाद्वीप के मामलों मे हस्तक्षेप का 
® निकार नहीं है । अतः कोई आश्चय नहीं 
भे कै अमरीकी प्रभुसत्ता के पंज की भांति 
एता हुआ यह नहर-क्षत्र पनामा के राष्ट: 
वदयों को इस नहर के निर्माण के समय से 
ऐविधुव्ध और आहत करता रहा है। 

| सकिन इतिहास का दिलचस्प मजाक तो 
| षे, आज का पनामा गणतंत्र भी पनामा 
| हर के निर्माण को लेकर चली कटनीति 
| गैर पड्यंत्रों की ही एक उत्पत्ति है। इस 
शेके आरंभ तक पनामा ग्रान कोलंबिया 
|" हा एक हिस्सा था। 

| मामा नहर के निर्माण 

| पारंभिक स्वप्नद्रष्टा 

| भरीको नहींथे। सदियों 

११५२९ मे अल्वारो 

बेडा सरोन ने पनामा 

रा तथा दो अन्य 

"गो भें किसी एक जगह 

है बनाकर प्रशांत महा-' 

गार मोर अटलांटि 

गऽ लांटिक को 

म कल्पना प्रस्तुत 
ल उत्तीसवी सदी के . 
न्य है अर की खानों की . 


भौर प्रथम रेल्वे के 
(> 


अमरीकी राष्ट्रपति टेडी रूजवल्ट पनामा नहर पर। 


R७9 
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निर्माण से पनामा फिर हलचल का केद्र 
बना । 

मिस्र में स्वेज नहर बनाकर अपनी सफ- 
लता का धाक जमाने वाले फ्रांसीसी इंजी- 
नियर फदिनांद दे लेसेप्स ने भी अटलांटिक 
आर प्रशांत को जोड़ने वाली नहर के काम 
म एक बार फिर बाजी लगायी | लेकिन 
तव तक वह ७४ वर्ष का हो चका था। 
ढलती उम्र, आरंभिक अनमानों की गल- 
तियों तथा पीले बुखार के प्रकोप ने वेज... 
विजेता को यहां पस्त कर दिया । 

लेसेप्स की विफलता के बाद अमरीकियों 
की बारी आयी। १८४९ में ही अमरीकी : 
बकर वडरविल्ट ने निकारागआ के पार 
यातायात-सेवा शुरू की थी । एसा लगता 
था कि अमरीकी इस नहर के लिए पनामा 
के बजाय निकारागुआ को ही चुनेगे, जो 


हिन्दी डाइजस्ट 


इसके लिए बिलकुल उपयुक्त भी हे। 

निकाराग॒आ झील करीब १७० किलो 
मीटर लंबी है और समुद्र की सतह से सिफ 
३५ मीटर ऊंची है। प्रशांत-तट वहां से सिफ 

५ किलो मीटर दूर हे और बहुत गहरी 
नदी सान जुआन उसमें धीरे-धीरे बहती 
हुई केरिबियन सागर में जा मिली हैं। जन- 
वरी १९०२ में अमरीकी संसद के प्रति- 
निधि-सदन (हाउस आफ रिप्रेजेंटटिव्स ) 
` ने सवंसम्मति से निर्णय किया कि निकारा- 
 गुआमेंही नहर खोदी जाये। 

 परंतुमईमे एकाएक स्थिति बदल गयी। 
मातिनीक में माउंट पेले का ज्वालामुखी 
फटा, तो दहशत में भरे अमरीकी मध्य 
अमरीका के नक्शों को टटोलने लगे | यह 
प्रता लगत देर नहीं लगी कि निकारागआ 
झील का इलाका तो ज्वालामुखियो से भरा 
पड़ा हू । 

तभी एक अनोखी बात हुई कि निकारा- 
गुआ सरकार ने मोमोटोंबो ज्वालामखी 
। लावा उगलती छबि का एक डाक-टिकट 
जारी कर दिया । करीब-करीब सभी अम- 
रीकी सेनेटरों ने यह डाक-टिकट देखा और 
उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के 
` दना सदना ते कानून पारित करके लेसेप्स 
हारा छोड गये नहर-निर्माण के काम को 
क करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी । 
लसेप्स द्वारा स्था 
pan | 
हर 1 में नहर 


` को बेच दिया । 
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` किया। उसी कमरे में पतामा की सवतं 


खोदने का अपना अधिकार अमरीकियों 


तु पनामा नहर का निर्माण इतन 
आसान नहीं था। कोलंबिया का कहूनाथा 
कि इस नहर का निर्माण उसकी प्रभसत्ता 


ऱ्य ही की र्‌ 
ग़ भम 


| पयता ` 
पर प्रहार हे और १२ अगस्त १९०३ को . रो 
उसकी सेनेट ने पनामा में ९५ किलो | ; पाथ 
मीटर चौड़ी पट्टी संयुक्त राज्य अमरीका | हका 
को सपने के छः मास पुराने समझौते को | आता 
रह कर दिया । | रभ हुः 
लेकिन तब तक अमरीका नह्र-निर्माण रक्षा 
के अपने निर्णय को पुख्ता कर चुका थां। तीन 
अमरीकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने | गनाः 
इस निर्णय को अमल में लाने के लिए एक | जाके 
ओर तो नहर की जमीन के मुआवजे के तौर प्रकार 
पर कोलंबिया को १ करोड़ डालर देने का | कारः 
प्रस्ताव किया और दूसरी ओर पनामा म॑ [मामा संन 
विद्रोह भड़काने की तैयारियां शुरू कर दी। रतु इ 
जब कोलंबिया की सेनेट ने ज्यादा मुआः _गढंध व 
वजा पाने के लिए अड़ंगेबाजी का सही | पाम 
लिया, तो रूजबेल्ट ने तमककर कहां- उ | सण अम 
सबक सिखाऊंगा । तीसरे ; 
और ३ नवंबर १९०३ को पनामा " | एक 
विद्रोह हो गया। इसे कराने में सबसे मुझ ॥४या | 


| अंधिवेश 
{ङ 


भूमिका निभायी लेसेप्स के सहकारी 
जे. बनाऊ-बेरिल्ला ने । न्यूयाके के वाल्डार्फ 
एस्टोरिया होटल के कमरा न॑: १ १६२ 
उसने पनामा के विद्रोह का सूत्र 


का घोषणा-पत्र और संविधान लिव. FE 
यहां तक कि पनामा कें प्रथम > 
की सिलाई भी यहीं हुई। सा 
बुनाऊ-वेरिल्ला के हाथों । 


"| वी सुचना के सवा घंटे बाद ही संयुक्‍त 
. |्भमरीका ने पनामा की स्वतंत्रता को 
| परयता दे दी'। 

विद्रोहके बाद पनामा गणतंत्र की सरकार 


कलो |;माथ हुई संधि के अंतर्गत ही पनामा 
का | हर का निर्माण हुआ। नहर में जहाजों 


| गा बाना-जाना २५ अगस्त १९१४ को 
| इर्त हुआ। पिछले पचास वर्षो में अमरीकी 
गरिरक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित केनाल 


1¶। मीने नहर के निर्माण में लगी पंजी से 
टन |ेगनामृनाफा कमा लिया है । अमरीकी 
5 । ज्ञे के लिए प्रतिवर्ष ४ करोड़ डालर की 
तोर |का यह स्रोत कब तक अम रीकियों के 
[का |ईफ्कारमे बना रहेगा, यह आज अमरीका- 
. ॥ गा संबंधों का सबसे ज्वलंत प्रश्‍न है। 
ही रे इस प्रश्‍न का उत्तर तो संभवत: 
न क| सुरक्षा परिषद्‌ के पास भी नहीं 
उं | मा सरकार के आग्रह पर और 


|. अमरीकी देशों के समर्थन से मार्च 
डु तीसरे ~ _ 
में |¬ `` सप्ताह म॑ सुरक्षा - परिषद्‌ ने 


Mi (ee 
मुख्य | ष अधिवेशन. पनामा सिटी 
5 T | पे 

लिप | El: ~ SS 

र्फ- ॥॥ त के दो दिन पूर्वे ही लगाये गये 
रते | अच एक पोस्टर में मित्र देशों के 


३.५९. से यह सीधा सवाल किया गया 
न रा का कौन देश अपने हृदय 
| प विदेशी राष्ट्रध्वज की उपस्थिति 
ज 1 -करेगा ?” पनामा के 
ग 
पय हन - पनामा अमरीका . 
७ गरा पर खड़ा होकर बात. 
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वापस लोट गये हे । परंतु पनामा की प्रभ 


“अभी भी ज्यों-की-त्यां हे । जनरल तोरि- 


१९ 
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करेगा, घुटने टेक कर नहीं 1? 
सुरक्षा - परिषद्‌ के अधिबेशन में भी | 
पनामा के निदेश - मंत्री जुआन एंटोनियो 
टक ने यही बात दोहरायी। उन्होने कहा- 
हम लोग चुंगी या भूगोल-संबंधी छिट-पुट 
बात नहीं कर रहे हे । हम तुरंत अपनी ' 
भूमि का अपना वास्तविक अधिकार और 
प्रभुसत्ता चाहते हे ।'” 
सुरक्षा-परिषद्‌ के अधिवेशन में दक्षिण . 
अमरीका और तीसरी दुनिया के अधिकांश | 
देशों ने पनामा की बात का समर्थन किया। 
लेकिन जव प्रस्ताव पर मतदान का अवः 
सर आया, तो अमरीकी प्रतिनिधि जान 
सकाली ने उंगली उठाकर कहा-“मै इस 
प्रस्ताव पर अपना निषेधाधिकार इस्तेमाल 
करता हूं।'' 
राष्ट्रसंघ के सत्ताईस वर्ष के इतिहास में 
यह तीसरा अवसर था, जब अमरीका ने 
निषेधाधिकार का इस्तेमाल किया। पनाम 
मे अपनी वतंमान स्थिति को बनाये रखने . 
का उसके पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय : 
शायद था भी नहीं । परिषद्‌ में १३ सदस्यों _ 
ने पनाभा के पक्ष में मत दिया । ब्रिटेन अनु- 
पस्थित रहा । परंतु अमरीका का अकेला 
निषेधाधिकार इन सबसे भारी जोथा। | 
सुरक्षा-परिषद्‌ के. प्रतिनिधि पनामा से 


FES 
Sk 


सत्ता और नहर पर अधिकार की समस्या. ' 


जोस की इस दलील में काफी दम हे कि यह | 
नहर पनामा का अपना प्राकृतिक साधन 


हिन्दी डाइजेस 


है । उसे उसके उपभोग से वंचित करना 
साम्राज्यवादी शोषण हे । 
समझौते तक पहुंचने के लिए तोरिजोस 
ने यह सुझाव दिया है कि नहर-क्षेत्र करीब 
पांच वर्षों में पनामा को सौंप दिया जाये 
और इक्कीस वर्षों में पतामा को उस पर 
पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण मिल जाये । 
अमरीका का कहना हे कि वह इस बात 
के लिए तयार है कि १९०३ की संधि के 
अंतर्गत सदा के लिए! मिले नहर-क्षेत्र पर 
उसके अधिकार को वर्तमान नहर के लिए 
अगले ५० वर्षो तक और अमरीकी रकम 
से बनायी जाने वाली प्रस्तावित नयी पनामा 
नहर के लिए ४० वर्षों तक सीमित रहे । 
उसने पनामा को १०.९ लाख डालर के 
` बजाय २ करोड़ ५० लाख डालर वाषिक 
` शुल्क देनेकी तैयारी भी जतायी है, परंतु वह 
नहर के संचालन का अधिकार छोड़ने या 
नहर क्षेत्र से अपने सैनिक हटाने की बात 
सुनन तक को तयार नहीं है। 
दोनों ओर की यह जिद क्या रूप लेगी, 
यह्‌ कहना अभी कठिन है। परंतु निश्चय 
ही पतामा नहर पर अधिकार का प्रश्‍न 


निकट भविष्य मे दक्षिण अमरीका को'राज- 
नीति में काफी हेरफेर लायेगा। 


न स्नेही पिता बच्चों को उनकी प्राकृतिक 
थे। उन्होंने अध्यापक से 
झुकाव हे ?” 


है, क्योंकि अपना काम 


x | 
प्राकृतिक रुचि के अनुसार शिक्षा देते कै पक्षपाती hs शिंवर 
पूछा -“ क्या मेरे पुत्र का किसी विशेष कार्य की थीए | 


“जी हां EI BN रर ब सर्कती | 
शा, है। अध्यापक ते तुरंत य दिया- ४ वह एक अच्छा व्यापारी हो टा 
म वह दुसरे लड़कों से बड़ी आसानी से करा लेता हैं। | 
ज्र र > 
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अमरीका के कुछ समाचारपत्र अभी मे 
जनरल तोरिजोस के इदं - गिर फैले हुए 
कम्युनिस्टो से सावधान रहने की बाते कखे 
लगे हे । साप्ताहिक यू. एस. न्यूज पुंड- 
वल्ड रिपोर्ट ने हाल ही मे उत्तर मे कनाड़ा 
और दक्षिण मे मेक्सिको की मैत्री का उल्लेख 
करते हुए पनामा पर कड़ी निगाह रखने 
की बात कही हे । दूसरी ओर क्यूबा और 
चिली की वामपंथी सरकारें अपने आपको 


तोरिजोस के निकट अनुभव करने लगी हे। | तर 
संभवतः इन अतिवादी रुझानो के कारण । 'काहि 

ही एक दक्षिण अमरीकी राजनयिक ने कहा टन हृ 

भी है कि पनामा और संयुक्त राज्य अमः | शात-मंत्र 


रीका की संधिवार्ता की गाड़ी रक्तपात के | श्र 
बिना आगे नहीं बढ़ पायेगी । j 

वैसे इस संदर्भ में एक मेक्सिकी राष्ट्र | 
पति की उक्ति अधिक सार्थक है। अमरीका | 
और मेक्सिको कीं निकटता की चर्चा करत | 
हुए उन्होंने एक बार कहा था - हम तो! | 
ईश्वर से कितने दूर हे और संयुक्‍त राज (| 
अमरीका के कितने पास हैं !” सच है |! 
पनामा के लोगों के लिए ईश्वर तो उतताही । 
दूर है, जितना बाकी सबके लिए; जवर्कि 
संयुक्त राज्य अमरीका सिर्फ १५० दा 
दूरी पर हैं। 


s 


न प 1222 224 “८८ 
क्र क्र 252 22 2 4 2 Fe 22 
जाडा 54, 5 5 द्र क 4 UL र 
ल्लेख ; > 
रखने | नराश्य के गर्भ से उपजे आतंकवादी आंदोलन की कथा 
BE विश्वनाथ - 
पापको _ 
।ीहें। | तृ १९७१ में मिस्र की राजधानी में उभरता रहा हैं। जोर्डन के प्रधात-मं 
कारण , शाहिरा में चार फिलस्तीनी युवकों ने की हत्या से इस संघटन में अपने कार्यकलाप 
[कहा | पेन होटल की सीढ़ियों पर जोर्डन के का बिस्मिल्ला किया। 28 
| अम- । शरान-मंत्री वस्फी तेल की हत्या कर डाली। .भूमध्य सागर के दंक्षिण-पश्चिमी तट 
[त के झगा कि फिलस्तीनी शरणाथियों पर के देशों में आतंकवाद कोई नयी चीज 

| में जो घोर अत्याचार हुए थे, उनका हैं और न उसे आरंभ करने का दोष 
राष्ट्र | प्रतिशोध हे । ` को दिया जा सकता हे । उसके प्रवर्तक त 
रीका | तितिंवर १९७० में फिलस्तीनी गेरिल्लो. फिलस्तीन के यहुदी थे, जिन्होंने वस्फी 
क | नोन से नृशंसतापुवक खदेड़ दिया गया की हत्या के सत्ताईस वर्षे पुवं १९४४ 
[लोग |।गेरिल्ला नेता अली अब इयाद को काहिरा में ही ब्रिटेन के एक मंत्री लाडे 
राज | भिन टैक से बांधकर घ्ीटे-घसीटकर. माइत की हत्या की थी । - यी. 
च है, |रथला गथा था। यह भी कहा जाता हे तब हत्यारे यहूदी आतंककारियों की | 
नाही बौ तेल की जिन चार युवकों ने आगे ओर से अदालत मे कहा गया था -“यहु- 
हे | पा को, उनमें से एक के सामने दियों ने संब कुछ करके देख लिया; मगर 


गहन का शीलभंग किया गया था 


अ बेचारी के बच्चे का गला काट 
गया था। i 


प में बार-बार अखबारों की सुर्खियों 


के लिएं यह जरूरी हे कि हम किसी 


“क सेप्टेंबर' जिसका नाम पिछले. pa 
हैं। उनका देश उनसे छीनकर दुनि 


उनकी किसी ने नहीं सुनी! अंततः उनमें से 
कुछ इस परिणाम पर पहुंचे कि दुनिया : 
हमारे भाइयों के बचाव के लिए तैयार कः 


"डा 


वोपरि नेता 
लः] 


पु 


अल फतह के स 
येसर अर 


फिलस्तोनी गरिल्ला संघटन 


PR 


बिभिन्न भागों से आये यहूदियों को दे दिया 
गया है। दो दशकों से अधिक समय से वे 
आने वाले कल की प्रतीक्षा करते-करते थक 
गये हैँ । उनके यूवक-समाज का काफी बड़ा 
` हिस्सा गेरिल्ला सैनिकों के रूप में इस्रा- 
| यलीसामा से सटे हुए देशों में रहकर यहूदी 
राज्य से लड़ता रहा है । 
ये गेरिल्ले अरब जनता की इस्रायल-ट्रेष 
'आग को निरंतर सुलगती रखने के सा थ- 
साथ अपने आश्रयदाता अरव देशों की राज- 
नीति में भी भाग ले रहे हे। यहां तक कि 
कुछ अरब देशों को ये अपनी सुरक्षा के लिए 
` खतरा प्रतीत होने लग हे । 
__ जोडन इन्हीं में से एक देश है। उसके शाह 
हुसेन ने इन गेरिल्‍्लों से एकबारगी निबट 
लन का फसला किया और १९७० के सित॑- 
बर मे इन्हें अपने राज्य से खदेडने के लिए 
सेनिक कारंवाई की | देश की राजधानी 


जह फिलस्तीनी मरे, जितने कि छ: दिन के अरव- 
इस्रायल युद्ध में नहीं मारे गये थे। गेरिल्ले 
वेसे' ही इस्राइलियों से लड़ते-लड़ते थक गये 
नवनीत 


i 
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_ थे, शाह हुसेन ने उनकी कमर ही तोड़ दी। 


अभ्मान मे शाह के बद्दू सैनिकों और फिल-. 
स्तीनी' गेरिल्लों के बीच हुई लड़ाई मे इतने 


SRR 


ukul Kangri Collection, 


अपने ही लोगों के हाथों हुई इस दुर्गति 
ने वचे-खुचे' गेरिल्लों को कटुता और हताशा 
से भर दिया । इसी का मूत रूप था लेकर | 
सेप्टेंबर', जिसका उद्देश्य है - इस्रायल त्त | 
संघर्ष जारी रखते हुए अम्मान की हत्याओं 
का बदला लेना । 

नवंबर १९७१ में काहिरा में जोडन के 
प्रधान-मंत्री की हत्या करके अपने जन्मऔर । यो 
ध्येय की घोषणा करने के एक माह बाद | 
इस आतंककारी संघटन ने ब्रिटेन में जोडन | 
के राजदूत की हत्या का प्रयासकिया। फिर _ 
इसके सदस्यों ने पश्चिम जमनी में बसे पांच _ 
जोर्डनवासियों का यह. कहकर कत्ल कर ' |? 
डाला कि वे इस्रायलियों की ओर से जासूसी | 


कर रहे थे । पर्ले भी 
फिर “ब्लैक सेप्टेंबर” ने गत वर्ष फ | ्रभातंक 
बरी मे पश्चिम जर्मनी में हैम्बग में स्थित | ने 


स्ट्रुवर इलेक्ट्रानिक फैक्टरी को उड़ा दिया; 
क्योंकि वह इस्रायल को इलेक्ट्रानिक जर , 
रेटर मुहैया करती थी। गत वर्षे अंगर म रंगी i 
इटली की ट्रोस्टे आइल दिफाइनरी व |! 
सेप्टेंबर' का निशाना बनी । | , 
इससे पुवे मई में ब्लेक सेप्टबर 
सदस्यों ने लिद्दा हवाई अड की. 
वाले एक विमान का अपहरण कार 
विमान के बदले में उत्होंते FS 
जेलों में बंद गेरिल्लो की रिहाई १ 
की थी। लेकिन इस्रायली पा 
का वेश बनाकर विमान मे पच 
उन्होने आतंककारियों की योज 


य 
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| दी। चार आतंककारियों में से दो पुरुष 
| ; ्ोकि मारे गये; शेष दो युवतियां गिर- 
| ज्ञारकर ली गयीं । 

तव गेरिल्‍्लों ने कहा था - “अब गलती 
हींहोगी। और तीन ही सप्ताह बाद फिल- 
| प्ीत-मुक्ति जनमोर्चे के सहयोग से “ब्लैक 
| बर! के तीन सदस्यों की आत्मघाती 
| ग्रता ने लाड हवाई अड्ड पर २६ आद- 
| यों का खात्मा कर डाला और ७० आद- 
| ों को घायल कर दिया। 
। दुनिया इससे भी ज्यादा चौंकी सितं- 
| ₹१९७२ में म्यूनिक में ओलिपिक क्रीडा- 
| मारोह मे हुए अपहरण एवं हत्या प्रकरण 


९ | अरबगरिल्लों ने ११ इस्रायली खिला- 


| धोको मार डाला । वैसे इस अभियान मे 
गॉएले भी बच नहीं पाये; मगर आतंकवाद 

| गधातक क्या होता ह, यह इस भयंकर 
॥ 5 ने दुनिया को अच्छी तरह अनुभव 


/ ।ाव्या। 


~ | अ समय ब्लेक सेप्टेंबर” ने पश्चिम 
| गौ से कह दिया कि इस सिलसिले में 
गय गरिल्लो को अगर वह छः सप्ताह 
"पर रिहा नहीं करेगा, तो उसे ही “ब्लेक 
वर! अपना अगला. निशान बनायेगा। 
के दो सदस्यों ने एक विमान का 
| pe उन गरिल्लों को मक्त भी 
| 1। लीबिया की राजधानी त्रिपोली | 
रलों का भव्य स्वागत किया गया । 
दिसंबर में चार गरिल्लो ते थाइ- 
शजधानी बँकाक मे इस्रायली दूता- 
१९ हल्ला बोलकर राजनयिकों को 


२३ 


£ 


बधक रख लिया और उनके बदले में ३९ 
बंदी गेरिल्लों की रिहाई की मांग की ! 
(इन ३६ गेरिल्लो में से २८ महिलाएं थीं। ) 


समाचारपत्रो में छपा कि बाद में आतंक- 


कारियों ने बंधकों को बिना शर्ते रिहा 
दिया; मगर असलियत यहे थी कि थाइ- 
नरेश के बीच-बचाव से इस्रायल ने कुछ 
गरिल्लों की रिहाई का वचन देकर आतंक- . 
कारियों से समझौता किया था और जन- | 
वरो १९७३ में उसने १४ लड़कियों को रिहा | 


“भी किया । 


फिर इसी मार्च में खारतूम क्री घटना | 
घटी । ब्लेक सेप्टेंबर” ने सऊदी अरब दूता- . 
वास को एक पार्टी में से अमरीकी राजदूत 
क्लियो नोएल, अमरीकी उपराजदूत जाजं _ 
मूर और बेल्जियम के राजदूत गाइ ईड का _ 
अपहरण करके उन्हें गोली मार दी कहा | 
जाता है कि इस कांड के आयोजन में अल | 
फतह के प्रतिनिधि फुआद यासीन अब्दुल 
रहमान का (जिसे खारतूस मं राजदूत का 
दर्जा प्राप्त था) हाथ विशषे रूप से था। 
घटना से एक दिन पूवे वह खारतूम से चला 
गया था। 


“ब्लैक सेप्टेंबर'ने अप्रैल के द्वितीय सप्ताह | 
में साइप्रस की राजधानी निकोसिया में इस्रा- . 


यली राजदूत के घर छापा मारने और निको: 

सियाहवाई अड्डे से एक विमान के अपहरण की 

कोशिश की। माना जाता है, १५ मई को 

इस्रायली राष्ट्र की जो रजत-जयंती मनायी 

जा रही है, उसके उपलक्ष्य में “ब्लैक सेप्टेंबर 

ने कई तोहफे देने की योजना बनायी थ॑ 
हिन्दी डाइजेस्ट. 


En ०८-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अप्रल स बर्त म मार डाला 


ओर यह उनमे से पहला तोहफा था । 
मगर लेने के देने पड़ गये | इस्रायली 
कमांडो और पेराटरूपरों ने बारह घंटे के 
भीतरबेरुत में घुसकर तीन फिलस्तीनी गेरि- 
ल्ला नेताओं को उनके घरों में मार डाला | 
इनमें से एक थे अव्‌ यूसुफ, जो अल फतह 
के नंबर्‌-३ नेता थे और ब्लैक सेप्टेंबर' के 
मुखिया बताये जाते थे। उनकी पत्नी भी 
मार डाली गयी। इस्रायलियो ने गेरिल्लों के 
दो केद्र भी बारूद से उड़ा दिये और बरुत 
के निकट सिदोन में दो कारखाने भी नष्ट क्र 
दिये । बदले में गेरिल्लो ने जहरानी (लेव- 
नान) में अमरीकी तेलशोधक कारखाने की 
दो टंकियां उड़ा दी है। 
अपहरण, हत्या व पत्र-बमों द्वारा सारी 
डुनिया मे दहशत फैलाने वाले इस “ब्लैक 
संप्टवर के पीछे कौन लोग ह अपने 
` विश्वव्यापी अभियान के लिए शाना से 
मिलता है ? इस संघटन का स्वरूप क्या है? 
म्यूनिक हत्याकांड के बाद 
` समाचार एजेंसी ने फिलस्तीनी' गेरिल्लो की 
एक विज्ञप्ति जारी की थी। उस विज्ञप्ति से 
: नवनीत १ 


२४ 
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यह स्पष्ट हो जाता था कि फिलस्तीनी गेरि 
ल्ले अपनी जमीन और अपना घर वापस 
मांग रहह आर अठारह वर्षो से अधिक समय 
शरणार्थी रह चुकने केवाद उन्हें निश्‍चय 
गया हे कि फिलस्तीन को स्वतंत्र कराने और 
अपने घर लौटने का एकमात्र मार्ग सशस्त्र 
संघर्ष ही है । 

सशस्त्र संघष तो वे करते ही आ रहे थे 
लेकिन अम्मान सें हुए काले कांड के बाद 
वे यहस्वीकारने लगे कि इस्रायल के विरुद्ध 
सामान्य गेरिल्ला संघर्ष सफल नहीं हो 
सकता । “ब्लैक सेप्टेंबर' (या अरबी में कहें 
तो 'एलुल अल अस्वाद') इसी स्वीकारोक्ति 
का प्रतीक हे । 

जन्मकाल से ही यह एक गुप्त संघटन 

है। कोई नहीं जानता कि इसका असली नेता 
कौन हे । सदस्य कौन हे, कितने हे । काहिरा 
में जोडन के प्रधान-मंत्री की हत्या करन 
वाले चार गेरिल्लों ने दावा किया था कि 
हम इस संघटन के संस्थापक-सदस्य हैं और 
हम व हमारे साथी अल फतह, से संबंधित 
हूँ। (जैसा कि आप जानते हे अल फतह 
अरबगेरिल्लो के मुख्य संघटन का नाम है!) 
इस्रायली गप्तचर-विभाग भी 'ब्लेक सेट 
बर?को ‘अल फतह' का ही अंग मानता ६ 
उसका कहता है कि जब अल फतह 
नेताओं पर तरमपंथी होने का शा 


की f 
लगाया गया, तो उन्होंने ब्लैक सेट. 


नींव डाली । वा 
लेकिन 'अल फतह! के नेता इस बात 
खंडन करते रहे हे) जब माच म॑ 


गपि 
| दरः को 
तो इन 
| बाया 
| प्ल फ 
गटर 
| लेक 
| पे ६०० 
शी आपर 
भमरीकी 
पस्यो म 
पेसक्रिय 
होर उ 
| ३ दस्यो 
| वृताय 
शै गाम ले 
| गौर मुहर 
| (मिकी 
| ऐर थृ। 


त्ति जनरल प्यूमेरी ने ब्लेक सेप्टे- 
बर को अल फतह' से संबंधित कहा, 


पस 
समय | तो इत नेताओं ने उसे जबर्दस्त गलती” 
यहो | क्ाया। मगर यह एक खुला रहस्य है कि 
और | अत फतह के समर्थन के बिना “ब्लैक 
शस्त्र पेटवर टिका नहीं रह सकता । 

“लेक सेप्टेबर' की सदस्य-संख्या ४०० 
हे थे, | ऐ६००तक कती गयी है। अक्सर ये सदस्य 
बाद |भीआपस में एक दूसरे कों नहीं जानते । 
वेरद्ध॒ | भरीकी सूत्रों के अनसार, इसके सक्रिय 
हो । पो की संख्या १०० से अधिक नहीं है। 
कहें | ऐेसक्रिय सदस्य कार्रवाई की योजना बनाते 
क्ति | (ओर उसे अंजाम देने के लिए अल फतह 

"पदों में से उपयुक्त व्यक्ति चुनते हैं। 

टत | काया जाता हूँ कि संघटन का सदर 
ल फम लेबनान की राजधानी बेरुत में हू, 
९ 


भर मुहम्मद यूनिस नज्जर उर्फ अब यूसुफ 
मिकी इस्रालियों ने हत्या कर दी ) इसके 
हर थे। अब यसुफ पहले 'अल फतह” को 
ऐिषर-शाखा के प्रधान थे । 

ायली गप्तचर-विभाग का कहना 
। पम्‌चो संघटन चार विभागों में बंटा 
| महै, जो य्‌ रोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका 
अमरीका में 
५ लेकिन गे रिल्‍्ला नेताओं का कहना 
शक सेप्ठेंबर' संघटन उतना नहीं 
जितना कि एक मानसिक स्थिति। 


भव्‌ इयाद ( असली नाम-मुह- ` 
फा शाई)। जुलाई १९७१ में 
की सेनाओं के साथ हुए एक 
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कारवाई के लिए जिम्मे- . 


री “ब्लैक सेप्टेबर” का आदिगरु | 


स्विस बैंकों में जमा है- १० करोड़ 


सघष म वह पकड़ा गया था और बाद न हर 
उसे फांसी दे दी गयी थी। एक और नेता र टी > 
था फुआर शेमाली, जिसकी मृत्य अगस्त | 
१९७२ में कन्सर से हुई। कहते हे, मरने से. | 
पहले वह कुछ निर्देश छोड़ गया था, जितमे | 
लोकप्रिय इस्रायली विद्वानों, वंज्ञानिकों और 
खिलाड़ियों के अपहरण की बात थी। 
“ब्लेक सेप्टेंबर' के आथिक पक्ष पर 
जरा नजर डाल लें। अल फतह' का एक अ 
है जिहाज अल रस्द'। इसे 'अल फतह 


साल पहले एक दर्जन से अधिक फिलरू 
अरब आतंकवादी गुटों को मिलाकरबनाय 
गथा यही संघटन ब्लेक सेप्टेबर' की गति- 
विधियों का नियंत्रण करता है । पहले यह | 
अल फतह की गप्तचर-शाखा के रूप' में 
काम करता था और मिस्र का खुफिय 
विभाग इसके सदस्यों को प्रशिक्षण देत 
` परंतु १९६९ के बाद से इस संघटन ने 
माफिया का-सा रूप धारण कर लिया है, 
और यह हत्याएं, अपराध और तस्करी _ 
कराता हैं। लेबनान हशीश की तस्करी का : 
विश्वविख्यात केंद्र है । वहां से रवाना होने 


आतंककारी संघटनों से. हे और उसक 


` कहने को तो एक फिलस्तीनी' 


AE दियों के न्ना Cs ~ 
kn / दियों के बच्चों को भी नाजी जिंदा न छोड 


“अल फतह' मे अर ओर Fy 
अल फतह का नता अरफात ओर फतह के 


तिनिधि 
आरोप 


राजनीतिक व्यूरो के नौ के नौ सदस्य हसती 2: 
शट ~ ०५७. + "> र ४ 
पर परिवार से संबंधित हे । * 
की लेकिन 'जिहाज अल रस्द' को “लेक 0 
ट Et १८, सेप्टेंबर' का एकमात्र खजांची न समझिये। 
tt कई अरब देश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से | 
i A क ग ~ ~, 222 
ty उसकी आशिक सहायता करते आये हैं। 


र डि फ्रा प्रतिवर्ष इनसे ब्लेक सेप्टेंबर को एक | 
क्ट 5 जि; निश्चित रकम मिलती रही है | लीबिया | 
बेटा अबू हसन 'जिहाज अल रस्द' का नेता के राष्ट्रपति कर्नल गदाफी उसके सबसे बड़े । 

हैं; मगर इसका असली सूत्रसंचालन करते संरक्षक हैं वे उसे प्रतिवर्षं १ करोड़ २० | गया, उ 
हैं सुप्रसिद्ध हुसँनी परिवार के लोग। इस लाख पौंड देते हे । कहते हैं, म्यूनिक-कांड 
परिवार के लोगों का नाजियों के साथ के वाद उन्होंने उसे २० लाख पौंड का बोनस | 
घनिष्ठ संबंध था और वे चाहते थे'कि यहू- भी दिया था | -नवभारत टाइम्स, बंबई-१ | 
मास- भापिष्य ७०००००००००० व ००००००००००००००००००००१००१ द ब fr 


मिः भारत और यूनान की तरह चीन भी वह उवर भूमि रही है, जहां विज्ञान | 
पधा पहले उगा और पनपा । चीन के प्राचीन विज्ञान का विहंगमावलोकण चू भ 
९१९७३ के नवनीत में कीजिये । 
ॐ फ्लू का वाइरस अब तक चिकित्सा-विज्ञानियों को चकमा देता रही। हर 
अव उसका भो टोका बन रहा है।यह विज्ञान-वार्ता सुनिये रमेश दत्त र ।] यी 
* देश के वरिष्ठ उद्योगपति घनश्यामदास विडला का रोचक संस्मरण हीर | 
* आधुनिक चित्रकला के शलाका-पुरुष पिकासो. का अल्बम । 
ॐ विश्यात इतिहासज्ञ आर्नाल्ड टायून्वी का विचा रोत्तेजक लेख -कल 
* धारावाढी उपन्यास 'निशियापन' की अंतिम किस्त तथा निर्मला ठाकुर | 
आर गुरदेव सिह रुपाणा (पंजाबी ) की कहानियां । Ee 
* सठियाये' लोगों की ओलिपिक + राई के तड़के की लपट* काल 
परीक्षा * भूमध्य: कभी सागर, कभी मरुस्थल * एक महान एवं वि 
* शिल्प मे तीर्थकर महावीर | 53,280 2: 
* कविता # हास्य * विज्ञान # अत्य स्तंभ । 


2 ऐसे के: 
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> ॥, तादीश प्रसाद चतुर्वेदी ७ 


i १९७०-७१ मे भारत में खाद्यान्न का 
उत्पादन १० करोड़ ८० लाख टन 
| ग्या, जो वाषिक उत्पादन के पिछले 
| भी आंकड़ों से अधिक था, तो कहा गया 
|| हह सब कृषि के क्षेत्र मे हुई हरित क्रांति 
॥शपुफत हे) फिर जब १९७१-७२ में 
1 धान्नकाउत्पादन गिरने लगा, तो हरित 
कै सवध म॑ शंका हो चली । इसके 
` (शे जव आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, 
7 ET और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूख 
| कोप हुआ और ७२-७३ के उत्पादन 
र भी कम होने की आशंका है, तो यह 
शे जाने लगा कि कया हरित क्रांति हुई 


हेरित कांति के दर्शन किये हे। इस-. 
हु मानने को तैयार नहीं हूं कि 
गति हुई नहीं। लेकिन यह भी सच . 
हरित-जांति सारे देश मे नहीं हुई थी। 
उन भूभागो में हुई थी, जिनमें 
भचुरता है और जहां गेहूं उत्पन्न 


| 
| 


Ns 
र 
EN 


कि 


ताति 
का मल यह गे 
1५ | 1 मूल यह था कि गेहूं के 
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ऐसे बीज तयार हुए, जिनसे फसल बढ़ गयी। | 
एक किलो गेहं का बीज डालने से एक 
क्विटल गेहूं पैदा होने लगा । भारतवर्षं के | 
हजारों साल के इतिहास मे ऐसा कभी नहीं 
हुआ था। इस प्रक्रिया ने किसानों की मत्तो: 
दशा बदल दी, उनकी विचार-पद्धति मे 
और कार्ये-पद्धति में परिवर्तन पैदा किया। 
इसका जो उदाहरण मंने देखा, उसका 
आगे वर्णन करूंगा । 

लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि 
यह क्रांति आंशिक थी। यह सभी गहं पदा _ 
करने वाले क्षेत्रों में भी नहीं हुई और 
इस क्रांति की एक प्रतिक्रांति भी हुई। वहू . | 
प्रतित्रांति यह थी कि गेहूं की फसल मे . 
अप्रत्याशित लाभ होने से जो लोग पहले 
ज्वार, जौ, मक्का, चना, बाजरा आदि 
एसी फसलें उगाते थे, जो बिता अधिक 
पानी के भी हो सकती ह, उन्होंने वे फसलें 
उगाना छोड़कर गेहूं उगाना प्रारंभ कर 
दिया । 

तीन-चार साल तक गहूं पर जो 


ततत 


ड 
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जौ और बाजरा कहीं-कहीं पर बीज के लिए 
भी अप्राप्य हो गये। मोटे अनाजों में केवल 
मक्का ही ऐसी थी, जिसका संकर बीज 
तैयार हआ था । पर उन क्षेत्रों में भी, जहां 
गेहूं के संकर बीज का स्वागत हुआ, संकर 
मक्का का नहीं हुआ । परिणाम यह हुआ 
कि मोटे अनाज के क्षेत्र मे भयंकर कमी 
हो गयी। 
इस समय जिन क्षेत्रों में सूखा है, वे प्रायः 
वही क्षेत्र हैं, जहां मोटा अनाज उगाया 
और खाया जाता था। पश्चिमी राजस्थान, 
गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमोत्तर ` मंसूर 
इसी प्रकार के इलाके हं । महाराष्ट्र, 
' आंध्र प्रदेश और मैसूर के कुछ भागों में, 
जहा जून के महीने से वर्षा होती थी, जन 
से लेकर अगस्त के मध्य तक वर्षा नहीं हुई। 
जुलाई ओर अगस्त में पश्चिमी राजस्थान 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनावृष्टि 
रही | परिणाम यह्‌ हुआ कि इन राज्यों 
म गहु के उत्पादन का प्रश्‍न ही नहीं उठा। 
मोटे अनाजो का उत्पादन तो पहले ही बंद 
कर द्या गया था । फलस्वरूप ऐसा सूखा 
पड़ा, जसा पहले नहीं हुआ था। 
राजस्थान में सन १९७०-७१ मे उससे 
पहले वर्ष को अपेक्षा ४० लाख टन अधिक 
अन्न का उत्पादन हुआ था। लेकिन सत 
७१-७२ म उत्पादन २५ लाख टन कम हो. 
गया । उत्तर प्रदेश में ७०-७१ में २० लाख 
टन अधिक अन्न का उत्पादन हुआ था । 
लेकिन अगले वषे यह वृद्धि साफ हो गयी। 
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी 
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हजार टन रह गयी । यह 


उत्पादन कम हो गया । लेकिन उड़ीसा के 
उत्पादन को कमी को हम क्षषि की असफलता 
का परिणाम नहीं मान सकते। सितंबर 
१९७२ मे उड़ीसा और आंध्र मे जो झंज्ञा- 
वात तुफान आया, उसने खड़ी फसल को 
समाप्त कर दिया और सारे देश से उड़ीसा 
को अन्न भिजवाना पड़ा । ० 
सन १९७०-७१का वर्ष ऐसा था, जिसमे 
हम कृषि-क्षेत्र में अधिक वृद्धि किये बिना 
भी उत्पादन काफी बढ़ा सके थे। सन 
१९६९-७० में सारे देश में १२,३५,७०,००० 
हेक्टर भूमि में ९ करोड़ ९५ लाख १ हजार 
टन का उत्पादन हुआ था। सन ७१-७९ 
मे कृषि-क्षेत्रफल में केवल ३० हजार हेक्‍टर 
की वुद्धि हुई थी । लेकिन उत्पादन मे 
८३,१०,००० टन की वृद्धि हुई ! पर यह 
वृद्धि सभी राज्यों में एक-सी नहीं हुई। 
यही कारण हैं कि जब उन राज्यों में उता” ह्‌ 
दन कम हुआ, तो भाव बढ़ते लगे और होगे... 
में हुई प्रगति पर शंका होने लगी] __ 
अगर हम आंकड़ों को ध्यान सें देख ता 
पतां लगेगा कि आंध्र प्रदेश में १९६८९१ 
में ६,८४७ हजार टन का उत्पाद हा 
था । १९६९-७० में यहं माता > 
७,४०० हजार टन हो गयी । लेकिन 1 
७१ में यह मात्रा फिर घटकर ४८ 
भी उल्लेबतीय 
है कि ६९-७० में इस राज्य के 
फल में ५० हजार हेक्‍टर की वर्ड जोवृ 
जिसका अर्थ यह हुआ कि आंध्र म को रहीं 
हुई, उसका श्रेय हम हरित या र्क 


1 
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कषित |? 


न: त्री 
' हरी ओर असम राज्य था, जहां ६८- 
|, में १३०४ हजार टन अन्न पैदा हुआ 
ग; लेकिन ६९-७० में २,११९ हजार 
| उबौर १९७०-७१ में २,१९४ हजार टन 
| उत्ादन हो पाया | बिहार मे १९६८- 
| में उत्पादन ८,८७० हजार टन था; 
| १६१-७० मे वह गिरकर ७,५४६ हजार 
|7 रह गया । और १९७०-७१ में बढ़ा 
गतो ८१४६ हजार टन तक ही पहुंच 
|| गुजरात ऐसा राज्य हे, जिसने काफी 
हि दिखायी। उसमे अन्न-उत्पादन १९६८- 
मे २,३४६ हजार टन, १९६९-७० में 
| १८ हजार टन और १९७०-७१ में 
| ५९६ हजार टन हुआ । 

| रात से भी ज्यादा प्रगति उससे कहीं 


प 
ह 


| हरित क्रांति का परिणाम थी । हरि- 
ग म १९६८-६९ में ३,६०० हजार 
' णगि पेदा हुआ और यह मात्रा १९६९- 
५... कर ४,५६७ हजार टन और 
भें ४,७३२ हजार टन हो गयी। 
| सा और कश्मीर, जो गेहू-क्षेत्र नहीं 

| असल करीब-करीब एक-सी रही 
6 से उत्पादन गिरा। सन 

eat उत्पादन १,०९९ हजार टन 
ik, nu मे १,१५१ हजार टन हुआ 
हो रह पा (में गिरकर १,०८१ हजार 
हैं पर , | यहीस्थितिकेरल मे हुई। 
1. ( १६८-९९ मे उत्पादन था 
| टन, १९६९-७०. में था 


| "पजय हरियाणा मे हुई । और स्पष्टतः 


र 
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१,२४३ हजार टन और १९७०-७१ में 
7२९४ हजार टन | स्पष्ट है कि केरल में 
६८-६९ की तुलना में उत्पादन गिरा । 

यही महाराष्ट्र में भी हुआ । वहां ६८- 

९ में उत्पादन था ७,१५७ हजार टन, 

१९६९-७० मे हो गया ६,९१४ हजार 

टन और १९७०-७१ में और सिमटकर' 
रह गया केवल ५,५९० हजार टन । इसके गह 
बाद के दो वर्षो मे तो उत्पादत और भी -] 
अधिक गिरा है। मु 
सेसुर में उत्पादन बहुत-कुछस्थिर रहा; | 
१९६८-६९ म॑ उत्पादन ५,०४० हजार 
टन था, ६९-७० में बढ़कर ५,८९१ हजार 
टन हुआ और १९७०-७१ में ५,९६२ 
हजार टन । उड़ीसा में इन तीन वर्षो में _ 
क्रमशः ५,४२९ हजार टन, ५,०३३ हजार ह! 
टन और ५,१५१ हजार टन का'उत्पाद ' 
रहा। 5 
हरियाणा के अलावा जित राज्यों में: 
वृद्धि हुई, वे हे पंजाब, राजस्थान, तमिल- 
नाडु और उत्तर प्रदेश। पंजाब में प्रथम वर्ष 
उत्पादन ६,२५२ हजार टन था, दूसरे वर्ष 
६,९३७ हजार टन हुआ और तीसरे वर्ष 
७,०२४ हजार टन । राजस्थान में १९६८- 
६९ में उत्पादन ४,७०० हजार टन था, | 
१९६९-७० में ४,७५० हजार टन और 
१९७०-७१ में बढ़कर ८,८१३ हजार टन 
हो गया । तमिलनाडु में इसी क्रम सें 
उत्पादन ५,४१५ हजार टन, ६,२३९ हजार 
टन तथा ७,०२४ हजार टन था । उत्तर 
प्रदेश मे १९६८-६९मे उत्पादन १६,२९६ ` 


हिन्दी डाइजेस्ट _ 


| „बब किसान गेहूं का जितना लंबा पौधा 
ता था, उतना खुश होता था । वह सम- 
ताथा कि अब अच्छी फसल हुई हे, उसका 
| (1 स्वस्थ हैं । आज यह हालत हैं कि गेहूं 
| (करने वाला कुशल किसान बड़ा पौधा 
देवकर खुश नहीं होता । पौधा जितना 
| होग होता हैं, उतना ही अधिक उसे आनंद 
| ऐता हैं; क्योंकि उसे पता चल गया है कि 
ग्रेट पौध में बड़ी बाल निकलती हे, ज्यादा 
| दन होते हे, वजन भी अधिक होता है । 

| दूसरी वात यह कि जो किसान गेहूं या 
| केर मक्का पदा करने लगा हे ओर जिसे 
| भाई, बिजली तथा नये बीज की सुवि- 


॥ वीज से खेती करने को तैयार नहीं । 
| पता जानते हे कि एक समय था, जब 
| षावीज निर्धारित मल्य से दस गने मल्य 
| विक गया और किसानों की कतार एक 
होया दो किलो के लिए कोई भी कीमत. 
। हे तयार थी । आज बहुत-से किसानों 
| अपना बीज हे और यदि वे इस बीज 
न व केर सकत ह, तो वे पुराने बीज 
न हो जाना चाहते | यह मानसिक 
| हे क्षण है । परंतु यह क्रांति सबंत्र 
हैं हुई है। 
|, ष पहले की 
| मध्य 


प्रदेश 
शिविर ( जहां 


बात है। में टीकमगढ़ 
) गया | ललितपुर से लेकर. 
मे ठहरा) तक ३२ मील लंबे 
दोनो तरफ हरे - हरे खेत- 
दिखाई दे रह था। वसंत ऋतु थी । 
पहले हम इस सड़क को पलाश- 


| ए प्राप्त है, वह अब किसी भी कीमत पर, 


बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। श्री बनारसी 
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वृक्षों की सड़क के रूप में जानते थे। तब 
इसके दोनों ओर पलाश कें जंगल थे और 
वे इस ऋतु में लाल-लाल हो जाते थे। | 
(कालिदास और राजशेखर ने टेसु की इस 
बहार को प्रशंसा की हे।) 

परंतु हमने देखा कि पलाश-वृक्षअब | 
केवल सड़क तक सीमित हे और ऐसा लगता | 
ह, जसे हम किसी विशाल कलेक्टिव फार्म 
के अगल-बगल होकर जा रहे हे। जब हम 
कुंडेश्‍वर पहुंचे, तो मालूम हुआ कि वहां की 
पंचायत और को-आपरेटिव ने सारे मध्य 
प्रदेश में प्रथम या द्वितीय स्थान पाया । 

यह सब दो-तीन साल में हुआ था। शता 
द्वियों सें टीकमगढ़ के पास-पड़ोस 
बुंदेलखंड के निवासी चत के मही 
मालव के किसानों की मजदूरी करने और 
खेत काटने के लिए पुरा-का-पूरा परिवार 
लेकर बलंगाड़ी में बंठकर उज्जेन औरं 
इंदौर तक धावा मारते थे और कटी फसल 
के रूप में जो मजदूरी मिलती थी, उसे पाकर 
बहुत खुश होते थे। लेकिन अब जब हम वीस 
वर्ष बाद टीकमगढ़ गये, तो पता चला कि | 
तीन-चार वर्षे से चेतुओं की प्रथा समाप्त 
हो गयी हैं और टीकमगढ़ जिले में ही ६॥ 
रुपये रोज की मजदूरी मिलती हैं । 

यहां के किसान सोयाबीन पेदा कर रहे 
थे, जो १२५ रुपये क्विटल बिक रही थी, 
और वे गेहूं के उत्पादन में एक दूसरे सें 


~ 


दास चतुर्वेदी के उद्योग से निमित राजेंद्र 
सागर का पानी तो आनेही लगा था, किसा 


१... ज्र 


अ 


—— = 
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ने जमडार नदी पर छोटे-छोटे पंप डाल- 
कर उससे लिफ्ट सिंचाई प्रारंभ कर दी थी। 
को-आपरेटिव बँक उन्हें बीज तथा पानी 
के पंप खरीदने के लिए ऋण देता था, और 
ऋण से प्राप्त अनेक ट्रैक्टर उस कस्बे और. 
उसके इंदे-गिद के गांवों में दिखाई दे रहे थे। 
तीन-चार साल के अंदर जो समु द्धि आयी 
थी, उसका प्रभाव स्त्री-शिक्षा, बालकों की 
शिक्षा, बदले हुए खान-पान के तरीके और 
सभी संस्कारों पर दिखाई दे रहा था । यह 
' हरित क्रांति का चमत्कारी पहलू था; यहां 
मेने साक्षात्‌ क्रांति के दर्शन किये। 
लेकिन जब हम टीकमगढ़ से छतरपुर 
की ओर चले, जहां पानी नहीं था, तो फिर 
वही जंगल दिखाई देने लगे, जिन्हें हम २०- 
२५ साल पहले देखा करते थे; और जब पन्ना 
के हीरे की खान पर पहुंचे, तो मालूम हुआ 
कि खान की मजदूरी २। रुपया दैनिक है। 
उसके आगे जब हम उत्तर प्रदेश के बांदा 
जिले में घुसे, तो फिर हमे सड़कों पर गेहूं 
और चावलों के बोरों के ठट दिखाई दिये; 
क्योंकि घरों में इतनी जगह नहीं थी कि 
उन्ह अदर रखा जा सकता । किसानों के 
, “उधर आ-जा रहे थे। 
लेकिन वांदा और करवी से थोड़ी ही द्र 
चित्रकूट में, जहां कृषि में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ था, ८ आन और १० आने रोज 
पर मजदूरी करन वाले भी मिल । 
तात्पय यह कि हरित-क्रांति हुई तो सही 
और आज भी कुछ क्षेत्रों मे वह जारी है, पर 


तभी वास्तविक हरित-करांति 


x 
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वे क्षेत्र सीमित ह । इसलिए पुरे देश को 
उसका जो लाभ होना था, नहीं हुआ। 
इसके कारण क्या हू ? 

एक समय था, जब समझा जाता था कि 
भारत में जितना उर्वरक तैयार होता है, 
उसकी मांग नहीं हैं । आज यह स्थिति है 
कि किसानों को जितना चाहिये, उतना उवे- 
रक मिलता नहीं और चोर-बाजार से लेना 
पड़ता है । सबसे बड़ी कमी यह रही है कि 
हमने न तो पर्याप्त मात्रा में उबरकों का 
प्रबंध किया और न सिंचाई का | 

दूसरी ओर गेहूं से इतता लाभ होने 
लगा कि लोगों ने उन मोटे अनाजोंकी खेती 
करना बंद कर दिया, जो बिना वर्षा के भी 
हो जाते थे | इसलिए हम प्रकृति पर और | 
भी अधिक निर्भर हो गये । मोठे अताजोके 
क्षेत्र मे ऐसी कोई प्रौद्योगिक क्रांति बही | 


हुई, जिससे उनका उत्पादन लाभकारी हो। | | 


सो हरित क्रांति का ही यह फल हुआ कि 
सूखे की स्थिति अधिक भयावनौ ही ह । | 
अतः सबसे बड़ी आवश्यकता बर्हद. | 
हम सिंचाईको प्राथमिकता दें।जब सि" 
साधन उपलब्ध होंगे, तो सारे देश म ह 
क्रांति हो सकेगी। दूसरी अ | 
है कि चावल, चना, जौ, ज्वार और हं 
के नये बीजों का निर्माण किया जाये र 
समय दालें सबसे महंगी हैं गी 
उत्पादन सबसे कम है र जब इतं सा द 
जन्य आवश्यक : का उत्मादग 


-५५ काका नगर नई! 


(पुर 
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न्ती AS GD ही 
तःयुरातन, ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन 6} cf नीत 


बेहिसाव - बेमाप 


RN का अथं है अपने आस- 

पास की समस्त चीजों के प्रति संवदन- 
शील होना-पोधों, प्राणियों एवं वृक्षों के 
प्रति, आकाश और नदी जल ओर उडते पंछी 
के प्रति, ओर अपने आस-पास के आदसियों 
के मूड' प्रति, और राह चलते अजनबी के 
प्रति भी। ......इस संवेदनशीलता से बिना 
हिसाब लगाये, निःस्वार्थतः रेस्पांस’ करने 
की शक्ति आतो है, जो कि असली नेति- 
कता और सदाचरण है, ...... संवेदनशील 
होन का अथं हे-प्रेम । प्रेम” शब्द प्रेम नहीं 
है। प्रेम को ईश्वर का प्रम और “मनुष्य 
का प्रेम में नहीं बांटा जा सकता, न उसे 
“एक का प्रेम, और ' अनक का प्रेम' के रूप 
में मापा जा सकता है। प्रेम उन्मुक्त होकर 
अपने आपको दे डालता है, जसे फूल अपनी 
सुगंध देता है। मगर हम तो अपन संबंधों 


तरह उसे नष्ट करते रहते हें । 


° 
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Sr 


= जे. कृष्णमूति | | 


च्छ 
म॑ प्रेम को मापत-तोलत रहते ह ओर इस = 


At 


RR id 


mcs 


चंद सूफी किस्से इदरीस शाह को जबानी 


जा" के कई ढंग हैं। मगर एक ही सही 
ढंग हे । मनुष्य सोया हुआ हे, उसे 
सही ढंग से जागना चाहिये। एक लालबुझ- 
वकड़ का किस्सा है, जिसका जागने का ढंग 
सही नहीं था : 
यह आदमी किसी, बड़े शहर में पहुंचा 
और वहां सड़कों पर आदमी-ही-आदमी 
देखकर घबरा गया । उसे डर लगा कि 
अगर में सो गया तो उठने के बाद इतने सारे 
लोगों के बीच अपने को ढूंढ भी पाऊंगा या 
` नहीं । सो सोने से पहले. उसने पहचान के 
लिए अपने टखने से एक तूंबा बांध लिया। 
एक मस्खरा यह सारी बात समझ गया । 
वह लालबुझक्क्रड़ के सोने का इंतजार 
करता रहा, फिर उसने तंबी खोलकर अपने 
पांव से बांध ली और सराय में वहीं फर्श 
पर सो गया। 
सवर पहले लालबझक्कड़ की नींद खली 
ओर उसने तूंबी को तलाशा । पहले तो उसने 


जि. म हे।फिरउस | 


a 
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पर मुक्के बरसाता हुआ चिल्लाने लगा 


अगर म तू हू, तो बता में कौन हं और 
कहां हं?” 

र | देश 
| केश यही 
1 वातता 
शो मेरे ` 
| होते । 


000 


क दरवेश समूद्र-यात्रा पर निक़ला। 

जहाज के दूसरे यात्री एक-एक करके 
उसके पास आने लगे। सभी ने कहा-“महा- 
राज कुछ उपदेश दीजिये ।'” दरवेश सबसे 
एक ही बात कहता, सो भी छोटी-सी- | णी Re 
“मृत्यु से सावधान रहने की कोशिश करते | ps 
रहो, जब तक तुम्हें पता न लग जाये कि Ee 


कुछ ही समय बाद भयंकर तूफान उठ | ह्या 
और सभी यात्री घुटने टेककर इश्वर | 
जहाज की रक्षा की प्रार्थना करन लग 


क एः 
बीच-बीच में जब कोई भारी लहर आर. | पळू 
जहाज से टकराती, तो वे ज | खः 
लगते । मगर दरवेश शांतभार्व | कहार 

देखता रहा। | . 

रहा, और सोचता व॑ Fo 

आखिरकार तूफान शात ह र नो 
थपेड़े थमे। यात्रियों को इस बात 

आया कि दरवेश: तमाम तुफान क धर 

हे पहन ~ न 

नितांत शांत था । यह” | णि 

उनमें से एक ने दरवश से पूछा फनी 


राज, इस भयंकर तूफान कै 


ह ५ 


|] 
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कके मत में यह खयाल तक नहीं आया दस हजार रुपय और कहा कि खरीदार को 
आपके और मौत के वीच सिर्फ ये लकडी मकान और बिल्ली दोनों साथ-साथ खरी- 
| हे?” दने पड़ेंगे एक ग्राहक ने उन दामों पर दोनों 
|| दरा ने उत्तर दिया- हां, समुद्र में चीजें खरीद लीं और उस आदमी ने एक 
| वा यही बात होती है। साथ ही में यह रुपया किसी भिखारी को देकर अपने संकल्प ` 
तता हूँ कि जव में जमीन पर होता से छुट्टी पायी । 
| वो मेरे और मौत के बीच ये तख्ते भी बहुतों का दिमाग इसी तरहं काम करता 
है । वे गुरु की शिक्षा का पालन करने का 
निश्चय तो करते हे, मगर उस शिक्षा का 


000 


शा 


| नी की हालत में एक आदमी ने 
कल्प किया कि अगर में मसीबतों से 


> 
~ 


एहोगया, तो अपना घर बेचकर वह पैसा 
|पवों मे बांट दूंगा । निदान सुसीबतें टल 
| बौर संकल्प पुरा करने का समय आ 
।॥। मगर इतना सारा पैसा लुटा देने को 
॥ अका मन तैयार न था । उसने एक अपने लाभ की दृष्टि से मनमाना अर्थ करते 
(निकाली । हैं । जब तक विशेष साधना हारा इस 
इ घर की कीमत घोषित की एक आदत सें छुटकारा न पां लें, तब तक वे 
|" बोर साथ में एक बिल्ली के दास रखे कुछ सीख नहीं सकते । 
x 
* एक हसीदी धमोग्रु अपनी मृत्युके चंद दिन वाद रब्बी पिन्हास को स्वप्न 
मे दिखाई पड़े। रब्बी ने उनसे पुछा-' जवानी के पापों के प्रति परलोक में क्या 
खे ह?” उत्तर मिला.- बहुत कठोर नहीं; लेकिन झूठी धामिकता को 
हो बड़ा कठोर दंड दिया जाता ही”. .. 
* रब्बी पिन्हास कहा करते थे -“ सब आनंद स्वर्ग से आते हे, और हास्य- 
गोद भी, बरतें वे सच्चे आनंद की अभिव्यक्ति हों 1” . 
i पर्मपरायणता और तप के लिए प्रसिद्ध रब्बी यूदेल ने मोटे टाट की कफनी 
_ एक साधक से कहा - अगर तुम क्रोध में भड़क नहीं उठते तो यह . . 
। अनावश्यक है, अगर भड़क उठते हो तो यह कफती वेकार है । ८. 
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हमारे प्रजातंत्र की 
सबसे निबल कड़ी-२ 
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राष्ट्रीय शरिर 


रि के प्रकांड पंडित आर्य चाणक्य 

से किसी ने पूछा- दुनिया की इस हाय- 
धुन, भाग-दौड़ और खींचातानी के पीछे क्या 
रह्स्य छिपा है? ” चाणक्य ने दो अक्षरों का 


केसे है, यह पूछा गथा,तो उनका उत्तर था- 
धर्मपूवक जीवन व्यतीत करने से। 

प्रश्‍नोत्तरे का सिलसिला आगे चलता 
हैं और यह विचार यों पल्लवित होता है- 
TT i सिद्धांतों अथवा धामिक मान्य- 


हैं, तो वे और भी तेजी से फैलने 
। और अथे'की आधार-भित्ति है 
व्यापार एर । व्यापार भी उन्हीं देशों का उभ- 


` उत्तर दिया-“सुख।'' पर यह सुख मिलता . 


कमर पर जब अर्थ' का हाथआ ` 


` जहां राष्ट्रीय चरित्र भाषः 


लोगों के हाथ में यदि सत्ता आ जायेगी,तो 
स्वराज्य सुराज्य न होकर कुराज्य वन |! 
जायेगा और शायद छिन भी जायो |" 
आये चाणक्य ने इस समस्त चितो |! सेवि 
“चाणक्य-सूत्र' मे न्यूनतम शब्दों में झ | ता्‌ 
प्रकार्‌ रखा हैं: नहीं, 
सुखस्य मूलं धर्मः। को 
` धर्मस्य मूलं अर्थः। 
अर्थस्य मूलं वाणिज्यम्‌ 
वाणिज्यस्य मूलं स्वराज्यम्‌। _ 
स्वराज्यस्य मूलं चारित्र्यम्‌ । _ 


गत का 3 
| मन्य इ 
पा पे 
ग्र प्राणिय 


राष्ट्रीय संकल्प और राष्ट्रीय ग 
मटठी-मटठी-भर लोगों के देशों को विश 
की प्रमख शक्ति बनाकर खड़ा कर देता | 
द्वितीय महायुद्ध के खंडहरों म॑ ८ आ i 
जर्मनी और जापान इन्ही के ६८. दकत शिरत: 
दुनिया का नया चमत्कार बन ग जो i 


षणा, 


छोटे-से इस्रायल को नहीं दबा पाये। 
` | दरवयों जायें, अपने ही देश की परा- 
` | की पृष्ठभूमि में झांककर देखें, तो 
दवी पग-्पग पर इसके चिन्ह दिखाई 
झो | पौने दो सौ वर्षों का वह इतिहास 
| जी घणा, द्वेष और कुत्सित स्वार्थपूर्ति 
` |+षटाओं से भरा पड़ा है, जिन्हें याद 
| केभी रोंगटे खड़े हो जाते हे । 
पात का अकाल 
| मनष्य इतना भी नीचे उतर सकता हे 
ओ पता पेट भरने के लिए लाखों निरप- 
| बन [४ प्राणियों को एक साथ मौत के मुंह मे 
| देगा,इसकी आसानी से कल्पना नहीं 
ही। लेकिन १९४३ में बंगाल के अकाल 
ही ता हुआ । वह अकाल भगवान की 
शे नहीं, इंसान की ओर से आया था। 
भिषा की शे पर कुछ गल्लासेठ अपनी 
| रिया भरने में लगे हुए थे, जबकि कई 
| शादमी मौत के घाट उतर चुके थे । 
| पेंडिका अपना खप्पर लिये घूम रही 
“दामों में चावल भरा पड़ा था; पर 
विक्री की दुकानों पर मक्खियाँ 
है थीं। कुछ व्यापारी थे, जो एक 
“नाते में लगे थे। उनकी हविस की 


प जहां चंद व्यापारी अपने जघन्य 

मनुष्यता को कलंकित कर रहे 
ऐसे भी व्यक्ति उसी व्यापारी- 
१, जो अपनी शक्ति और सामथ्यं 


इःखियों की सहायता करने में 
भेर्‌ उठाकर 


पता नहीं कितनी और खाली थी! | 


[केर नहीं रख रहे थे। ऐसी . 
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एकता उन दिनों देखने में आयी, जो बहुत | 
कम अवसरों पर देखने को मिलती है। pe 
जेबे भरने वाले सक्रिय bo 

स्वतंत्रता के बाद भी कई राज्यों में उसी | 
तरह की दैवी विपत्तियां आयीं। देश के दो- 
तीन प्रमुख राज्य तो आज भी बुरी तरह 
सूखा और अकाल की लपेट में हे । इसमे 
सरकार और कुछ समर्थ व्यक्ति सहयोग भी 
कर रहे हे । पर कुछ गठकटे यहाँ भी अपनी 
आदत से बाज नहीं आ रहे | तब और आज : 
मे इतना अंतर तो जरूर हो गया है - उस | 
समय कुछ तिजौरियां भरने वाले सक्रिय 
थे, अब जेब भरने वाले सक्रिय हे । लोक: 
तंत्र में दायरा कुछ बढ़ गया है। 

राजस्थान तो अक्सर हर दूसरे-त 
साल सूखा और अकाल के जाल में फंस 
जाता है । केद्र से जो धनराशि पीछे सहा- 


RS 
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यता के लिए वहां भेजी गयी, वह सुनत ह, 
नीचे तक पहुंचते-पहुंचते आधी भी न रही। 
जित हाथों से होकर सहायता की राशि 
निकली, उनमे चिपक-चिपककर ही वह 
सूक्ष्म होती चली गयी । काल के मुह मे 
फंसे दुखियारों का कौर हड़पने वाले इस 
तरह के लोगों को क्या कहा जाये? उनके 
इस व्यवहार का परिणाम यह हो रहा हैं 
कि देश में गेर-सरकारी स्तर पर सहयोग 
करने का जो उत्साह रहता था, वह भी मंद 
पड़ गया। 
पतन को पराकाष्ठा 
चीनी आक्रमण के दिनों में अरुणाचल 
(नेफा) मे हमारे सेनिकों को खाने-पीने का 
सामान और गरम कपड़े भेजने का दायित्वं 
उड़ीसा की एक विमान-कंपनी को भी सौंपा 
- गया । उस कपनी में उस राज्य के वरिष्ठ 
नेता भी भागीदार थे | कंपनी के विमान- 
लालकों ने बड़ी मुस्तैदी से यह जिम्मेदारी 
निभायी। देश में चारों ओर उस कंपनी की 
बाह-वाह हुई । परंतु पता नहीं कैसे, चंद 
दिनों बाद उस सामान का कुछ भाग कल- 
कत्ता के बाजारों में बिकता पाया गया । 
य ही कुछ चर्चाएं वाडला देश से आये 
व. को मिली विदेशी सहायता- 
| सवध में भी सुनी गयीं। कहना 
~ “ठिन है कि वे कहां तक सच थी । लेकिन 


; 


जाकर इस पतन की पराकाष्ठा होगी ? 
हमारे चरित्र को क्या हो गया ह हक 

` मुसीबत के मारे शरणार्थी भी हमारी दया 

` नवनीत १1.0. 


i A 


यदि उनमें कुछ भी सत्यांश हैं, तो कहां : 


३८ 
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के पात्र नहीं रहे ! अस्पतालों के मरोज | 
के लिए जो दूध या दवा दान में आती ह 
बह्‌ भी कई वार बाजारों में विकती पकड़ी 
गयी हैं। मोचों पर लड़ने वाले जवान,जो 


तके तहा 
| र भी 
शा, उसमे 


देश के लिए अपना खून दें, उन्हे आरा. | अव वः 
दाल-चावल भी हम शुद्ध न दे सके ! इससे |# गिदेगी 
बढ़कर राष्ट्रीय चरित्र का पतन और क्या ।पंतकेव्य 
होगा ? | हाण्यांच 
मौत के सौदागर | ते की : 
घी असली नहीं, दूध असली नही, ६? इनके | 
मक्खन असली नहीं। पंसारी की दुकान पर जी होगं 
जाओ, तो . हल्दी, जीरा, नमक, धनिया, | बशी से 
हींग, मिर्च जो प्रतिदिन के व्यवहार की ह बेद 
चीजें हे, वे भी असली नहीं मिलतीं | कतः | रकि: 
कत्ता में दमदम हवाई अड्डे के पास बसी | ऐरपर र 
गरीबों की एक कालोनी में मिलावटी तेल | शा कोन 
खाने से दो सौ आदमी पक्षाघात कें शिकार पड़ मस 
हो गये। केद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बा | 5 । इसके 
दल ने अभी अपने एक प्रतिवेदन में बतावा | गारी 
हँ कि जिन १११ खाद्य पदार्थो कौ उन्हात 11 राजेद्र 
परीक्षा की, उनमें से ६८ में मिलावट थीं। | * खान 
यह हालत तब हैं, जब सरकार इसकी रोक: शी ही प 
थाम के लिए कानून भी बना चुकी है। _ | "हरसे 
दिल्ली के पास शाहदरा में नकली श 


कशन बनाने वाला एक कारखाता र 
गया, जो दवा की जगह पानी म 
जाने कब से बेच रहा था । 1. 
सीमा से लगते हुए राजेस्थात प त ] 
म १९६५ के बाद सेना का की पुरीम | घे भी 
हवाई अड्डा वन रहा था । उ व्रते | 
पूरी छत उस समय बट गयी, । 


[ 1260 प क: Fou 
को पहारे की वल्लि हिटार्यी गया कुछ 


प हूर भी उसमे दवकर मर गये। जांच 
|| उने पर पता चला, जा सामट उसम लगा 
उसमें मिट्टी मिली हुई थी। 

| अव बताइये, दो-चार की नहीं लाखों 
| | जिगी से खिलवाड़ करने वाले इन 
| ते व्यापारियों को क्या सजा दी जाये? 
| द्वास्यांच सौ का जुर्माना या महीने-दो- 
॥हैगेकी जेल से इनका क्या बिगड़ने वाला 
|¦! इनके लिए तो वसी ही कठोर व्यवस्था 
इली होगी, जेसी कठोरता से वे दूसरों की 
त्से खिलवाड़ करते है । 

| हे बेदाग नेता 

तेकिन अब सवाल तो यह है - राष्ट्र के 
| पर लग इस बदनुमा धब्बे को मिटा- 
|गाकोन ! जिनके हाथ पहले ही उस 
सन ह, वे तो उसे और गंदा कर 
थे | इसके लिए तो स्वच्छ चरित्र और 
1 |शगदारी के सांचे में ढले राजषि टंडन 
होते. | राजेंद्रवाब जैसे बदाग व्यक्तियों को 
| उशना होगा । शासक का ईमानदार 
1 ही पर्याप्त नहीं है; उसकी ईमान- 
शे हूर से झलके यह भी आवश्यक है। 
बड़े राजनेताओं और समाज के 
| की गाथाएं जब बंद कमरों सें 
| चौराहों पर चर्चा का विषय बन 
तो देश का स्वस्थ वातावरण भी 
होने लगता हे । हो सकता है, उसमें 
रगिनीतिक द्वेष से भी प्ररित हो । पर 


टे 


: वेकफील्ड ( याकशायर ) में जान पाल्सन 


'कागज-पत्र भरकर उन्हं दू। पाल्सन जानते 


` इकट्ठा कर रही थीं और श्री माड्लिंग भी | 


द च देर तक उन पर रहस्य का परदा मजबूत आधार प्रदान करने में दिलचस्पी _ 
"त्ता |, णा कहां की समझदारी है? रखते थे। F ७... 
1 तर हिन्दी डाइजस्ट 
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Pr 
न का उदाहरण 

हमारी संसदीय प्रणाली में ब्रिटिश संसद 
की अधिकांश परंपराओं को आदर्श माना 
गया हे । परंतु मंत्रियों और राजनेताओं के 
आचरण पर आये धब्बों को हटाने में भी हमें 
उनका आदर्शं अपनाना चाहिये। अभी हाल 
में वहां ऐसी ही एक घटना हो चुकी हैं। 

प्रधान-मंत्री श्री हीथ की मेत्रि-परिषद्‌ 
मे श्री माडूलिग गृह-मंत्री थे। १९ जुलाई 
१९७२ को प्रधान-मंत्री श्री हीथ ने हाउस | 
आफ कामन्स में श्री माड्लिग के इस्तीफे 
की घोषणा की। इस इस्तीफे के कारणों की 
शुंखला का आरंभ ३ जुलाई को हुआ,जब 


नामक एक अंतर्राष्ट्रीय भवन-निर्माण ओर 
कई व्यापारिक कंपनियों से संबद्ध व्यक्ति के _ | 
दिवालियेपन की सार्वजनिक जांच शुरू हुई। | 
इस जांच में अपना वक्तव्य देते हुए 
जान पाल्सन ने बताया था कि श्री माड- 
लिंग मेरी एक सहयोगी - कंपनी के अवेत- 
निक चेयरमेन हे और उन्होंने मुझे कहा हे 
कि मै ईस्ट ग्रीनस्टेड स्थित एंडलित जेनी 
थियेटर के लिए चंदे के रूप में लगभग . 
८,००० पौंड वाषिक दान देने का एक | 


थे कि माड्लिंग की धर्मपत्नी, जो. पहले. 
अभिनेत्री थीं, इस थियेटर के लिएं चंदा _* 


इस थियेटर के ट्रस्ट को आथिक दृष्टि से | 


७ Digitized by Arya Samaj Foundatign Chen 7 and SGangotr 


सार्वजनिक जांच में पाल्सन के इस 
वक्तव्य का समाचार प्रकाशित होते ही 
लिबरल ग्रुप के नेता श्री जमीं थापे ने ब्रिटिश 
संसद में प्रस्ताव पेश करके सारे मामले 
की जांच की मांग की। जांच का काम तो 
बाद में शुरू हुआ, लेकिन श्री पाल्सन के 
` इस वक्तव्य से ही श्री माडूलिग ने अनुभव 
किया कि चूंकि इस मामले में उनका नाम 
लिया गया है, इसलिए जांच की अवधि में 
उन्हें अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिये; 
क्योंकि जांच का दायित्व अंततोगत्वा लंदन 
की महानगरीय पुलिस पर होगा, और गृह- 
मंत्री होने के नाते वे स्वयं पुलिस के लिए 
. जिम्मेदार हे । 
इस संबंध में प्रधान-मंत्री और उनके 
बीच पत्रों का आदान-प्रदान भी हुआ, 
जिन्हें १९ जुलाई १९७२ को श्री माड्लिग 
इस्तीफे के साथ ही प्रकाशित कर दिया 
गया । 
. इस पत्र-व्यवहार से यह बात भी प्रकट 
हुई कि प्रधान-मंत्री ने श्री माडूलिग को 
सुझाया था कि वे जांच के दौरान मंत्रि- 
` मडल म अन्य किसी पद पर रहें। मगर श्री 


` अनुमति नहीं दी। 

विरोधी दल के उपनेता श्री शाटं ने 
: हाउस आफ कामन्स में उनके इस्तीफे पर 
'हादिक खेद प्रकट करते हुए कहा- श्री 
' भाड्लिंग ने ब्रिटेन में सावंजनिक सेवा करने 


| ही यह इस्तीफा दिया है ।” | 
नवनीत [ 


माड्लिग की कतंव्यनिष्ठा ने उन्हें इसकी. 


वाले लोगों की सर्वोत्तम परंपरा के अनसार. 


रड Yo, 


ऑर हमारे यहां : 
सैनिक दस्तावेजों की चोरी तथा सैनिक. 
रहस्यों की जानकारी शत्रु देश को देने की | 
कई घटनाएं पीछे प्रकाश में आती रौ) |". ` 
१९६५ में भारत-पाक-संघर्ष 'में बाढ़मेर |! 
से आगे गदरा शहर तक भारतीय सेनाका | * 
अधिकार हो चुका था। युद्ध की समाप्ति | 
एक संसदीय शिष्टमंडल उस क्षेत्र का दौरा |! 
करने गया । जनरल रावले तब कृच्छसे |" 
लेकर राजस्थान तक की सीमा के कोर |' 
कमांडर थे। शिष्टमंडल के सदस्य उसे |" 
उनकी आपबीती सुन रहे थे । र 
बातचीत जब समाप्ति की ओर आते लगी | र 
तो जनरल रावले से मेने पूछा- यह बता- | 
इये, इस युद्ध में सबसे बड़ी कठिनाई आप |". 
को क्या और कहां आयी ? प्रश्‍न सुतक |. 
जनरल कुछ रुके और बोले-“यह तो थापन | प 
मेरी दुखती नस पर ही हाथ रख दिया! |. तर 
मैंने कहा-“आप उत्तर नदेना चाहता £ |. 
दे; क्योंकि सेना के एक वरिष्ठ जनरत रे (> 
नाते उत्तर देने में भी आपकी अपनी $९ | 
मर्यादाएं हैं।” 


ही थी, कि न 


= 


छिपा नहीं रहता था; इसीलिए i कर 
काम भी हमें प्रायः रातकोटी | 
पड़ता था।” ह क, 
बाड़ खेत खा रही है... रा > 
_जिलाधीश बाड़मेर भी हमारे 


बे बात को और अधिक स्पष्ट करते 
| एका = ये तो कुछ झिझक रहे हुँ ! 
| मेरी आपबीती सुनिये। यहां सीमा पर 
| उसे लोग भी हैँ, जो इधर की खबरें 
_#९ भेजने या उधर वालों से मिलकर 
| कांट और तस्कर-व्यापार करने में 
ऋेमाहिर हैँ । सुरक्षा की दृष्टि से उनके 
॥पराना लीडरों को पकड़कर पुलिस ने 
|ज्ञभेज दिया । बाद में पता चला कि 
नंदोगोंको राज्य के दो प्रतिस्पर्धी मंत्रि- 
का संरक्षण प्राप्त है । गिरफ्तारी की 


| | मुतत ही पहले एक अभियकत के. 


षक मंत्री महोदय यहां आये और उसे 
|समे रिहा करवाकर बाजार में अपनी 
| "मिबठाकर निकले । बाद में दूसरे मंत्री- 
याय और उन्होंने भी ठीक वही नाटक 
इया । इसमें अब क्या प्रशासन कर 
और क्या सेना दखल देती ! यहां तो 
[णामो जो कुछ हो गया, उसका श्रय 
| जवानों की देशभक्ति या देशवासियों 
“भाय को हुँ।?” 
| अकर बहुत देर तक हम लोग एक दूसरे 
„` रहे । क्या बनेगा इस देश का? 
९ जव खेत खाने लगेगी, तो रक्षा 
गह i जब लौटकर शास्त्रीजी को 
1 (आ द दो तो वे भी माथे पर हाथ 
nS 
में क्या देखा 


शसायल संघर्ष के तत्काल बाद 
के लिए इस्रायल गया कि 
शन मुरठो-भर लोगों ने कंसे नौ 


४१ ` 
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अरब राष्ट्रों का मुंह फेर दिया? उनकी इस 
सफलता का रहस्य क्या था ? वहां उनकी 
सेनिक तैयारियों और आधनिकतम हथि- 
यारों के अतिरिक्त जिस बात ने मझे सबसे 
अधिक प्रभावित किया, वह थी लोगों की 
राष्ट्रभक्ति । 
मशीन की तरह हर आदमी अपनी जिम्मे- 
दारियां पुरी करने में व्यस्त था । दफ्तरों 
का समय वहां प्रात: आठ से शाम के पांच 
बजे तक हे । आठ बजे सरकारी कर्मचारी 
अपनी मेजों पर काम करते मिलेंगे । समय | 
से कुछ पहले ही सव कार्यालय में पहुंच | 
जाते हैं; विलंब से पहुंचने का तो सवाल 
ही पैदा नहीं होता। काम के लिए जो समय 
नियत है, उसमें चाय-फाफी तो बहुत दुर | 
की बात, जम्हाई लेकर घड़ी की सूई देखते. 
हुए भी कोई नहीं मिलेगा । एक मेज से 
दूसरी मेज पर फाइल पहुंचाने के लिए 
रासी की जरूरत नहीं, पहला अधिकारी 
स्वयं दूसरे अधिकारी को फाइल दे आयेगा। 
अरबों के साथ हुए उस संघर्षं मे रक्षा- 
मंत्री मोशे दायान की पुत्री मोचों से संवाद | 
भेजने का काम कर रही थी। बड़े बाप की. 
बेटी घर मे बेठकर ताश खेले और गरीबों 
के बच्चें मोरों पर जाकर कट, यह उन्होंने | 
नहीं सीखा । i 
केनेडी का जवाब 
बाङला देश के मुक्ति-संघषं के दौरा 
पाकिस्तान की पीठ थपथपाने और उसे. 
हथियार देने के लिए सेनेटर केनेडी ने अमः 
रीकी प्रशासन और राष्ट्रपति निक्सन की. 


हिन्दी डाइडस्ट 


भ ~र 9 9 9 9 9 9 9 य एल हः 
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तीखी आलोचना की थी । फिर सेनेटर 
केनेडी वाङला देश से आये हुए एक करोड़ 
शरणाशियों की दयनीय स्थिति को अपनी 
आंखों से देखने भारत आये। कलकत्ता में 
एक प्रेस कान्फरेंस में उनसे ऐसे भी प्रश्‍न 
पूछे गये, जिनसे निक्सन-प्रशासन की आलो- 
चना हो। इस पर उन्होंने कहा कि अम- 
रीका के बाहर राष्ट्रपति निक्सन मेरे लिए 
वैसे ही श्रद्धेय हे, जेसे कि मेरा राष्ट्र। मुझे 
उनसे या उनकी सरकार सें जो कहना होगा 
जी भरकर कहूंगा,पर अमरीका पहुंचकर । 
मगर हम हे कि विदेशों में या विदेशियों 
के सामने अपने राष्ट्र और सरकार की 
निदा करने में गवे-सा अनुभव करते हैँ । 
' निर्धन देश, अमीरी का दिखावा 
' कणा का भारी बोझ राष्ट्र के कंधों पर 
आ जाने के बाद भी बाहरी चमक-दमक 
` और फिजूलखचीं से हमारा पीछा नहीं 
छटा, जब कि दूसरे देश अपनी चादर की 
लंबाई देखकर ही पेर फैलाते हैं। प्रथम 
बार राष्ट्रपति बनने के बाद राजद्रबाब ने 
सभी देशों के भारत-स्थित राजदूतों को 
एक बार भोजन पर बलाया । भोज 
तत्कालीन रूसी राजदूत के पास एक भार- 
तीय मंत्री भी बेठे थे । उन्होंते रूसी राज- 
दुत के कोट के पीछे कमर पर लगी थेगली 
देखकर कहा-लगता हैं, जल्दी में आप यह 
काट बदलता भल गये। 
रूसी राजन 
पर लगी तावा bo CE 
: तकलीफ 
हुई ६ । उसन उत्तर मं कहा - मझे मेरी 
नवनीत 


| 
h 
ME? 


RE 
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सरकार निजी व्यय के लिए जो पैसा देती है, 
उसमे हर दावत के लिए नये कोट बनवाना 
मेरे लिए कठिन हैं । यह तो थेगली लगा 
कोट हैं, कभी यदि जूट का बना कपड़ा भी 
पहनकर मुझे आना पड़े,तो भी मे उसे गौरव 
की बात समझूंगा । मुझे अपने देश की 


Fi गरीर्व 
हार वः 
| छ बार 
| नी हो, 
ही है गं 


आशिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही व्यय | हेश में 
करना होता हैं। | भकत 
लेकिन भारत-जैसे गरीब देश के राज- | (। विदे 
दूतों के विदेशों में जो ठाट-बाट हूँ, उसे |*छा २ 
देखकर तो लगता हैं, उन्हें देश कौ आरि | म सीधा 
स्थिति का कोई ददं ही नहीं ह। ह, पर 
गरीबी हटा रहे हैं अपनी | हह 
भ्रष्टाचार तो अब लगता हैं, हमारे | र का 
बापा 


राष्ट्रीय जीवन का एक अंग ही वनता जा | 
रहा है । दिल्ली महानगर परिषद्‌ में सत्ता |. गगर 
धारी दल के ही एक सदस्य ने यह प्रस्ताव | * भूतो 
सदन मे रखा था कि जब हर जगह ही | के. 
रिश्वत का बोलवाला हैं और विना उक काव 
प्रयोग किये कोई फाइल आगे नहीं सक) | का 
तो उसको वैध मान लेने में क्या दिक | क. दि 
अब तक न्यायालय औरसेता जरूर. हेश 
बरी थे । मगर अव सुना जाता हैर अपार प 
निचले स्तरों पर इस बीमारी 6 
हुंचने लगे हैँ । द 
ए ह रिश्वत लेने वात त 
प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरागांधी क ' कर | रः 
हटाओ' के नारे की अलग ही ह 
रहे है। वे कहते हुँ-श्रीमातजी 
गरीबी के साथ-साथ कुट 
भी तो ध्यान रखें । इंदिर 
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है गरीबी हटाना चाहती हे । फिर आप 
| परे बच्चों का ध्यान क्यों नहीं कर रह? 
| जाजी ने इन्हीं सव बातों से खिन्न होकर 
| बार लिखा था कि जब कुएं में ही भांग 
| जननी हो, तो कौन वच सकता हे 
| ही है गौतम, गांधी का देश 

देश की आथिक स्थिति सुधारने के लिए 
बर्जकल निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा 
| ¦ । विदेशी मुद्रा के अर्जन का यह सबसे 
| अच्छा उपाय है । विदेशों के साथ व्यापार 
| बा सीधा-सा नियम यह हैं-माल समय पर 
'ब, पुरा पहुंचे और उसकी किस्म गिरी 
| हन हो । लेकिन हमारे कई निर्यातक 
| ग दिखायेगे कुछ, और भेजेगे कुछ; इसे 
| १व्यापारिक कौशल मानते हे । 
| आगरा से रूस को एक करोड़ रुपये के 
| ४ जूतों का निर्यात हुआ, जिनमें अंदर 


हो | एई के बजाय गत्ता लगा हुआ था । उन्होंने 


शका वह पुरा जहाज ही उलटा वापस 
| रे दिया और फिर दूसरे देशों को वह 
| र दिया। कई और घटनाएं भी इस 
| है की हुई, जिनका भारत के निर्यात- 
पार पर बड़ा प्रतिकल प्रभाव हुआ। 
र विदेशी पर्यटकों के साथ कुछ ऐसी 

घटनाएं देश के कई बड़े नगरों में 


x 
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हुई हे, जिन्हें सुनकर मारे शर्म के गर्दन झुक 
जाती हैं। जब कोई उन पर्यटकों को ठगता 
हे अथवा उनका बटुआ छीनकर भाग जाता 
हूँ, तो वे अपने देश में जाकर क्या कहते 
होंगे? यही. गोतम और गांधी का देश हैं? 


दिल्ली में तो एक टैक्सी वाले ने विदेशी | 


महिला का धन और इज्जत दोनों पहले 
लूटीं और बाद में गला घोटकर उसे मार 
भी दिया। भले ही ऐसा करने वाले दो-चार 
ही हों, मगर उनकी हरकतों से हमारा देश 
दुनिया में कितना बदनाम होता हे, इसे हम 
यहां बेठकर शायद उतना न समझ सके, 
जितना दूसरे देशों में अपना यह चित्र देख- 
कर रलानि होती हे । 

चारित्र्य परमं धनम्‌ 


यह एक बहु-उद्धृत उक्ति है, जो बहुत | 
ही सत्य भी हे - यदि मनुष्य संपत्ति खो 


बैठे तो समझो कुछ नहीं गया, वह तो हाथ 
का मैल है, फिर आ जायेगी । और यदि 


स्वास्थ्य बिगड़ जाये तो समझो कुछ गया, | 


उसका संभलना कठिन रहता है । लेकिन 
चरित्र यदि चला गया, तव तो सब कुछ 
ही मनुष्य ने खो दिया। 

व्यक्तिः हो चाहे राष्ट्र, अपता चरित्र 
खोकर वह कहीं का नहीं रहता। 


हे “विकार का सच्चा स्रोत हैं कर्तव्य । यदि हम सब अपने कतंव्यों का पालन करें तो 
रोको हमें तलाशना न पड़ेगा । अगर कर्तव्यों को बिसारकर हम अधिकारों के 
भागग तो वे मगजल की भांति हमें चकमा देते रहेंगे। * हम अंदर से जिस मात्रा 
मंत्र होंगे, उसी मात्रा में बाहरी स्वातंत्र्य प्राप्त कर सकेंगे। यदि यह सत्य है तो हमारी 
अपने को भीतर से. सुधारत में कंद्रित होती चाहिये । 


-महात्मा गांधी 
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| | ॥ द्रम 
| | क लि 
| कं | ३ तिए 
गात | गोतिप्र 
| उदि 

मंद-मंद॒ पल-छिन वे | बिरे 
ठहर-ठहर आये थे | प्र भम्‌ 

वेगवान बनकर वे | हैं ओर 
लहर-छहर चले गये। | णं 3 

| पतयु तक 

एक स्पर्श देकर कुछ । हौ आये 
कानों में फूंककर झारे व्य 

कहा-प्राण अंतर में ह उसे 
बेसुध-सी हुक भर। गात 

सभी 
आशा-आकांक्षा के पल-छित व छले गये । | योवः 
मंद-मंद पल-छित वे लहर-छहर चले गये । § ण, 
| बह के 
आंखों सें धूल भरी 11 
अश्रु उन्हें पोंछ रहे हः 
मन को झकझोरों के | , त 
> णा से 

हाथ व करोंच रहे, पे के 

EF क रर होगे 

रहना था जिनको बही सबसे पहले गये । नम 
मता के पल-छिन बे छले गये । द 

"मंद 4 

द पल-छिन वे लहर-छहर चले गये । , आशा 
-सुमित्रा कुमारी सिन्हा _ ३. 
आकाशवाणी, लखनऊ i भा 
र | कर 
रहे 

(९७३ 
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[ह रइस संसार में किसी उद्देश्य की सिद्धि 
र के लिए, किसी संदेश को प्रचारित करने 
| ३ ति जन्म ग्रहण करते हैं । जगत्‌ को 
| जोति प्रदात करने के लिए आकाश में यदि 
| गं उदित होता हैं, वन-प्रदेश में सौरभ 
बिले को यदि डालों में फूल खिलत हैँ 
बर अमृत वरसाने को नदियां यदि समुद्र 
| बौंभोर बह चलती हे,तो हम भी यौवन का 
| एप आनंद और प्राणों का उत्साह लेकर 
| पृ तक में किसी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए 
| ही आय हैं । जो अज्ञात एवं महत्‌ उद्देश्य 
झारे व्यर्थतापूर्ण जीवन को सार्थक बनाता 
| ह उसे चितन एवं जीवन-अन्‌भव द्वारा 
| पता होगा । 

सभी को आनंद आस्वाद कराने के लिए 
| सयोवन के पूर्ण ज्वार में तैरते आये हे । 
| "एण, हम आनंदस्वरूप हें। आनंदमय मत 
| मिह के रूप मे इस मर्त्य मे हम विचरण 
| "ग । अपने आनद में हम हंसंगे-साथ ही 
| ऐको भी मतवाला बनागेंगे । जिधर 
| भे विचरेंगे, उधर निरानंद का अंधकार 
भ्र दूर हट जायेगा । हमारे स्फू 


सग 
“र प्रभाव-मात्र से रोग, शोक, ताप' 
| | 


अ कष्टमय, पीड़ापूर्ण नरकधाम में हम 
शेदसागर के ज्वार को खींच लायग। 
गाशा, उत्साह, त्याग और पुरुषार्थ हममे 
तम सृष्टि करने आये हैं, क्योंकि सृष्टि 
भानेंद है। तन, मन, बद्धिवल से हमें 


हे त हैं। जो अंतनिहित सत्य हैं, जो 


शिव है - उसे सुष्ट पदार्थों में 


i 
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ह ब्शणते 


सुभाषचंद्र बसु 


हम प्रस्फुटित करेंगे । आत्मदान में जो 
आनंद है, उस आनंद मे हम खो जायंगे। 
उसमें आनंद का अनुभव कर पृथ्वी भौ धन्य | 
हो उठेगी । 

फिर भी हमारे देय का अंत नहीं 
क्योंकि 

जतो देवो प्राण बहु जाब प्राण 

फुराबे ना आर प्राण ) 
एतो कथा आछे एतो गान आछे 

एतो प्राण आठ मोर; 

एतो सुख आछे, एतो साध आछे 

प्राण हये आछे भोर । 

अनंत आशा, असीम उत्साह, अपरिमित 
तेज और अदम्य साहस लेकर हम आये ह, 
इसलिए हमारे जीवन का स्रोत कोई | 
रोक पायेगा । अविश्वास और नराश्य का | 
विशाल पर्वत ही क्यों न सम्मुख खड़ा हो, 
अथवा समवेत मानव-जाति की प्रतिकूल | 
शक्तियों का आक्रमण ही क्यों न हो, हमारी 


हिन्दी डाइजेस्ट ' | 


ञ, 


ES, eS 


FISSION कक 
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. किसी-किसी का यह कहना है कि नता के 


अभाव में युवक कुछ नहीं कर पा रह हैं । 
...... सेरा कहना है कि यदि नेता ढूंढ़े नहीं 
मिलते तो क्या तुम चुप बेठ रहोगे ? अपने 
में हो नता पदा करो और काम में जुट जाओ। 
नेता आकाश से नहीं टपकता - काम के 
बीच से ही उसका प्रादुर्भाव होता है। और 
अगर 'कः पंथा ?” सोचकर तुस सिर पर 
हाथ रखे बठ रहो तो इससे काम नहीं 
चलेगा । अपनी विवेक-बुद्धि से तुम स्वयं 
पथ का अनुसंधान करो । -सुभाषचंद्र बसु 


आनंदमयी गति चिर-अक्षुण्ण रहेगी । 

हम लोगों का एक विशिष्ट धमं है; उसी 
धम के हम अनुयायी हे । जो नया है, जो 
सरस है, जो अनास्वादित है, उसी के हम 
उपासक हृ। प्राचीन में नवीनता को, जड़ में 
चेतन को, प्रौढ़ों में तरुण को, और बंधन के 
बीच असीम को हम ला वेठाते हैं। हम 
अतीत इतिहास-लब्ध ज्ञानको हमेशा मानने 
का तयारनहीं हे। हम अनंत पथ के यात्री 
अवश्य हू,कितु हमें अजाना पथ ही भाता हे, 
अजाना भविष्य ही हमे प्रिय हैं। हम चाहते 
ह द राइट टु मेक ब्लंडसं' अर्थात 'भल 
किरन का अधिक्रार । तभी तो हमारे 
स्वभाव के प्रति सभी सहानुभूतिशील नहीं 


> 


होते । बहुतो के लिए हम रचना-शन्य ओर 


श्रीविहीन हे । 
यही हमारा आनंद ओर. यही हमारा 
शव हैं। तरुण अपने समय मे सभी देशों में 
रचना-शूत्य और श्रीविहीन रहा है। अतप्त 
नवनीत . न 


व. 


ह. ता] 
के उपदेश सुनन तक का समय हमारे पास 
नही होता । भूल करते हे, भर म हह 
फिसलते हे, कितु किसी प्रकार भी हमार 
उत्साह घटता नहीं और न हम पीछे हरते 
हं । हमारी तांडव-लीला का अंत नहीं है 
क्योंकि हम अविराम-गति हे । 

हम ही देश-देश के मुक्ति-इतिहास की 
रचना करते हैँ । हम यहां शांति का गंगा- 
जल छिड़कने नहीं आते। हम आते है 
उत्पन्न करने, संग्राम का आभास देने, 
प्रलय को सूचना देने । जहां बंधन हे, जहां 
जडता है, जहां कुसंस्कार है, जहां संकोर्ण- 
ता है, वहीं हमारा प्रहार होता हैं। हमारा 
एकमात्र काम है-मुक्तिमागं को हर क्षण 


`कंटकशून्य बनाये रखना, जिससे उस परथ 


पर मुक्तिसेनाएं अबाधित आवागमन कर 
सके । 


मानव-जीवन हमारे लिए एंक अख . 


सत्य है । अतः जो स्वाधीनता हैम चाहत 
है-उस स्वाधीनता के बिना जीवन न 
करना ही एक विडंबना है-जिस स्वा 


- नता को पाने के लिए युग-युगों से हम 5 


बहाते आये हे-वह स्वाधीनता हमारे दा 
सर्वोपरि है । जीवन के सभी क्षेत्रों में स 

दिशाओं में हम मुक्ति - संदेश प्रचार 
करने को जनमे हूँ । चा र 
चाहे अर्थ-नीति, चाहे राष्ट्र-नीति या ह 
नीति=जीवन के सभी क्षेत्रों म॑ ह ता 
प्रकाश, आनंद का उच्छ्वास आर रह 

का मौलिक आधार लेकर आत ९ i 
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हे समाजःतीति है? | 


अवा 


ते 3 
| आकांक्षा 


वो ही ह 


| ळुपाथि 


| है एक रु 
गात्र हम 


| हरी पर 
| डरासहार 
| पर बाहु 
। मिया-फि 
न, ग्रीर 
| ह, चीन 
| देण के इ 
1 गज्ल्यर 
) मिहना 
| एवहस 
| रु र्‌ 
| वसे ही 


स की 
| गंगा- 
ह्र 
देने, 
, जहां 
कीर्ण- 
हमारा 
रक्षण 
स पथ 
न्‌ कर 


अवादि काल सें हम मुक्ति का संगीत 
| गते आये हे । बचपन से मुक्ति की 
| कांक्षा हमारी नसों में प्रवाहित हैँ। जन्म 
| व ही हम जिस कातर कठ से रो पड़त ह, 
वहूपाथिव बंधन मात्र के विरुद्ध विद्रोह का 
है एक स्वर है । बचपन में रोना ही एकन 
त्र हमारा सहारा हैं । कितु यौवन की 
॥ हरी पर कदम रखते ही बाहु और बृद्धि 
ग सहारा हमे मिलता है। और इसी बुद्धि 
| 7 वाहु की सहायता से हमने क्या नहीं 
। बा-फिनीशिया, असीरिया,बैबीलोनिया, 
षन ग्रीस, रोम, तुकी, इंग्लैंड, फ्रांस, जम॑ नी 
कर, चीत, जापान, हिन्दुस्तान हर किसी 
| शके इतिहास के पृष्ठो में हमारी कीति 
| खित्यमान हे। हमारे सहयोग से सम्राट्‌ 
| हिसनासीन होता है और हमारे इशारे 
| वह सभय सिंहासन से उतार दिया जाता 
| ९! हमने जसे एक तरफ पत्थर-अभिभत' 
| मधु रूपी ताजमहल का निर्माण किया 
| धनसे ही दुसरी तरफ रक्त-स्रोत से धरती 
| णास वृझायीं है । हमारी सामूहिक 
भता से ही समाज, राष्ट्र, साहित्य, कला; 
भान युग-युगो में देश-देश में विकसित 
| स रहा है । और रुद्र कराल रूप धारण 
जब तांडव आरंभ किया, तब उसी 
कै मात्र एक पद-निक्षेप से कितने 


F ue कितने ही साम्राज्य धल में मिल 


शने दिवसों बाद अपनी शक्ति का 


. साथियो, उठो, जागो, उषा की किरण वहाँ 

` फल रही है । 

ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एव श्री छदीलाल 

गुप्त द्वारा अनूदित पुस्तक तरुणाई के सपत से साभार] 
0 0 ५ 
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सुभाषचंद्र बसु 
एहसास हमें हुआ हैं, अपने कर्म का ज्ञा | 
हमे हुआ हैँ । अव हमारे ऊपर शासन और | 
हमारा शोषण भला कौन करेगा? इस नवः 
जागरण-बेला में सबसे महान सत्य हे-तरुणो ' 
की आत्मप्रतिष्ठा की प्राप्ति । तरुणों की 
सोयी आत्मा जब जाग गयी है, तब जीवन 
के चतुदिक सभी स्थलों में यौवन का रक्तिम 
राग पुनः दिख उठेगा । यह जो युवकों 
का आंदोलन हे- यह जैसें सर्वतोमुखी हैं, 
बैसे ही विश्वव्यापी भी । आज संसार के 
सभी देशों में,विशेषत: जहां बुढ़ापे की शीतल 
छाया नजर आती हैं, युवा-संप्रदाय सिर | 
उठाकर प्रकृतिस्थ हो सदपं मुहिमसर है) | 
किस दिव्य आलोक से पृथ्वी को ये | 
उदभासित करेंगे, कौन जाने? ओ मेरे तरु 


TS .. ओळ. अ 
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अकबर न हिन्दू था न मुसलमान। उसका साम्राज्य ही उसका धमं था। उसके यग मे 


दो व्यक्ति उसे ठीक तरह समझ पाये । एक थें गोस्वामी तुलसीदास, 
“काल तोपची तुपक महि दारु अनय विकराल । पाप पलोता, 
पुहमीपाल।।” और दूसरे थ मेवाड़पति महाराणा प्रतापासिह, जो उससे अंत तक लड़ते र 


देवौरत्न अवस्थी 'करींळ? 


सरण प्रतापसिह के पिता ने अपने 

अंतिम क्षणों में जब यह चाहा कि मेवाड 
के राजसिहासन पर प्रतापसिंह के स्थान पर 
राजकुमार जगमल को अभिषिक्त किया 
जाये, तो अयोध्या के राम की भांति प्रताप- 


नवनीत 


सिंह अपना वेध अधिकार त्यागकर, राज्य के 


i = प hs बाद 
' बेठाया । प्रधान-मंत्री ने इसके तुरंत बा 


| कणा बैठने वाले 
' उस कंटकाकीर्ण सिंहासन पर आ. 
| महाराणा प्रतापसिंह उस दिन we 

_ बरस के थे- यह न भूलन की बात . i 


महाराणा प्रतापसिह | चुके है । राजस्थान के इतिहास कै ग. 


४८ 
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जिन्होंने लिखा- 
केठिन-गुरु-गोला 


अनंत जेम 

ह | राणा 

बाहर चले जान के लिए अपने घोडे चेतक मेंस 
पर सवार होने लगे । यह समाचार सुतकर | जक्ष 
मेवाड़ के वंशानुगत प्रधान-मंत्री राव कृष्ण | उव म 
राज्य के प्रतिष्ठित जनों के साथ उनके पास । तिहार 
आये और उन्हें राजसभा में लिवा ले गये, (री उन 
जहां जगमल सिंहासन पर बैठ चुके थे । ऐसे र 
प्रधान-मंत्री राव कृष्ण और ग्वालियर के | क़बर-जैरे 

¦ निर्वासित नरेश रामशाह एक साथ सिहा- े। प्रता 
सन के समीप जा पहुंचे; और उन्होंने शांत, [पत्र पिछ 

¦ कितु अधिकारपूर्ण स्वरमें जगमल से कहा- । तगहो च 
महाराज ! आप भूल कर रहेहैँ; यह स्थान | बंश न 

। आपका नहीं, आपके बड़े भाई का हैं। इतना हक, इस 
कहकर उन दोनों ने जगमल की दायीं भीर |भेफिर से 
बायीं भजा पकड़कर उन्हें राजसिहासत प |(ी की 
उतारा और सामने के दूसरे आसनपरला |ाको उ 


मई 
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| शत जेम्स टाड ने मेवाड़ के इस किशोर 
| वराणा पर जो कुछ लिखा है, वह स्वर्णा- 
| रा में संजोकर रखने योग्य है। उसी का 
| हांतंक्षप मे उल्लेख हैं। 
| जव महाराणा प्रतापसिंह मेवाड़ के 
| पिहासन पर बेठे,तब न तो अपनी राज- 
। णी उनके अधिकार मे थी, और न उनके 
| ऐसे साधन ही थे, जिनके बल पर वे 
| वर जसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी से लोहा ले 
| प्रतापसिंह के बंधु-बांधव तथा इष्ट- 
| पिछली पराजयों के कारण पुणतया 
शागहो चुके थे। फिर भी यवक महाराणा 
| भवंश की !महती गरिमा से अनप्राणित 
शर, इस विश्वास के साथ अपनी शक्ति 
| "रसे संघटित करने में जट पडे कि वे 
| ली की उस डगमगाती हुई विदेशी राज- 
| oe एक स्थिर स्वदेशी राज- 
त कर लग । 


| शा को इस बात की तनिक भी. 


करे || हे थी कि उनके प्रतिपक्षी के पास | 
रा! | ष साधन हु। उन्हें अपने पूर्वजों 
डके ह्री इतिहास का परिज्ञान था। वे 
वाते. | गते थे कि उनके पिता के राज्य- .. 
KE ता के हाथों गया हुआ उनका 
भूत हैक... टी है, जिसमें अकबर-जेसे 
षक (नेताओं को एक से अधिक बार 
म | रेखा गया था । महाराणा के 
४९ 
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ये विचार जितने उन्नत थे, उतने ही न्याय- 
संगत भी थे। उत्तकी सफलता भी निश्चित 
ही थी - यदि दिल्ली के सिंहासन पर अक: 
बर के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता। 
कर्नल टाड की इन बातों का समर्थन 
करत हुए, अकबर के इतिहास के अत्यंत 
प्रामाणिक ज्ञाता माने जाने वाले अंग्रेज 
इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने लिखा हे कि 
अकबर भारतवर्ष के लिए ऐसा विदेशी,था, 
जिसकी शिराओं में भारतीय रक्‍त की एक 
भी वृंद विद्यमान नहीं थी । 
` अकबर का जन्म मध्य एशिया के महान 
लुकं अमीर तँमूर की सातवीं पीढ़ी. में हुआ 
था। उसकी माता चंगेज खां के वंश की थी। . 
इस तरह मुगल या मंगोल की अपेक्षा वह 
तुक अधिक था । अपनी प्रौढ़ावस्था में वह 
हिन्दुओं द्वारा एक ब्राह्मण ऋषि का अवतार 
घोषित किया जाने लगा। भारतीय राज्यों 
को सांद-बांधकर रखने की नीति में अक- 
बर प्रचंड सूर्यं था, जिसके सामने लाडे डल- 
हौजी टिमटिमाता फीका नक्षत्र-सा प्रतीत 
होता हे । र 
टाड और स्मिथ न संग्रामसिंह के वंशज शट 
थे, न तैमूर के । इसलिए इन दोनों अंग्रेज 


किया जा सकता है, न दुर्भावता का । 
अकबर एक विदेशी सम्राट था; अपने 
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साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपनी निरं- 
` कुश सत्ता के प्रसारके लिए बहु उचित-अनु- 
चित कुछ भी कर सकता था । उसने पहले 
पैसे के बल से ब्राह्मणों को अपनी ओर 
मिलाया । ब्राह्मणों ने मनमाना धन पाकर 
, जब उसे पुर्वजन्म का ऋषि घोषित कर 
दिया, तो भारी विपत्ति में फंसकर अंबर के 
सूर्यवंशी तरेश विहारमल (भारमल) ने उसे 
अपना जामाता बना लिया। इसके वाद अनेक 
क्षत्रिय राजाओं ने वही बात दोहरायी। 
इत विवाहों मे राष्ट्रीयता देखना इतिहास 
के प्रति अपराध है । 
जजिथा कर का उन्मूलन और गोहत्या 
का निषेध अकबर ने इसलिए किया था कि 
भारतवर्ष के लोग उस स्वघोषित पूर्वजन्म 
के ऋषि का पक्ष लेकर उसे अपना संरक्षक 
समझ और प्रतापसिह - जेसे देशभक्तों के 
सामन तलवार निकालकर खड़े हो जाये । 
यदि अकबर भारतीयता की भावना अथवा 
सामाजिक क्रांति की भावना से अभिभः 
oe वह अपने अंतःपुर की तुकं, मंगोल 
जर इरानी राजकुमारियों को भी तो भार- 
ताय राजाओं से व्याह सकता था । 
LE 
तरह घिर गये थे, 
वसा दुसरा ५ उदाहरण इतिहास में नहीं 
= मलता परतु अकबर के रचे चक्रव्य ह. में 
` विरकर भी महाराणा तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । उन्होंने संवत्‌ १६२९ से १ ६५४ 
ह बोर मल ह गा, 
साथ किया, वह 
 नवनोत 220 12 
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'विश्व-इतिहास में अनुपम है। 


महात्मा गांधी के नेतत्व में चलने > 
स्वराज्य-ऑदीलना © न ह ग 
लना के युग म॑ कांग्रेस के 

साधारण कार्यकर्ता बुलाये जाने पर श्री 
जिला-अधिका रियों के प्रीतिभोजों में नहीं 
जाते थे। ऐसे राजसी प्रीतिभोजों में स्वयं 
जवाहरलाल भी न तो जाते थे और न से 
लोगों का आदर ही करते थे, जो उममें 
सम्मिलित होते हों । लाड अविन के साथ 
विचार-विमश के समय महात्मा गांधी का 
भोजन उनके सहयोगी उन्हीं के बरतनों में 
वायसराय के*भवन में ले जाते थे। गांधी 
और जवाहरलाल निजी संबंधों की दुहाई 
देकर अंग्रेज अधिकारियों के यहां खा-पी 
सकते थे । परंतु उन्होंने राष्ट्रीयता की 


मर्यादा रखने के उद्देश्य से ऐसे संबंधों ते. 


अपने को सदा अलग रखा । 
महाराणा ने भी ठीक यही सब ता क्या 


था | यदि वे अकबर के वशंवद मात सिह 


खान-पान की घनिष्ठता रखते और उ 
उसी प्रकार बहिष्कृत त करते, जिस 0 
जवाहरलाल अंग्रेजों के कृपापात रायवहा” 
दुरो और खानबहाद़ुरों को अपर सॅ 
रखते थे, तो क्या मेव 
वीर योद्धा उनके ब्रत को रक्षा में लगाता 
वर्षों तक अपने प्राण होमत रहता 
उनके पास राज्य के नाम प 
भूमि नहीं रह गयी थी ! हादगा 
महात्मा गांधी की भांति महा. 
यह विश्वास रखते थे कि नेता भोगी 
त्यागी होना चाहिये 1 उन्होंने 


दूर. 
[ड़ की जता ऑर. 


दा बहि 

तिए वर 
| कंका 
1 ह भोर 

ृाइयों 
| पे र 

झा रहा 
| दिभ्र 
| पतजोय 
| फा केः 
| उत्‌ और 
| पस्वदारि 
उच्च ए 
इतिहास = 
| कि अकब 
ऐमी साव 
पर जाये, 
| भबदारो 
झा था, 
गोर्‌ ईरान 
मांश २ 


तिएवरदात्री वन गयी । सोने-चांदी के बर- 
| हो का स्थान दोने-पत्तलों ने ले लिया । 
| हे और गलीचे विदा कर दिये गये और 
| दवाइयों पर उन्ह ऐसी गहरी नींद आने लगी, 
बिके लिए उनका महा प्रबल प्रतिद्वंद्वी तर- 
| नना रहा होगा । 

| दिभ्रमित ऐतिहासिक ज्ञान के आधार 


|| पा के संवर्धेन के लिए मानसिंह, टोडर- 
में म बौर वीरवल जैसे लोगों को ऊंची-ऊंची 
| 'खदारियां देकर अकबर उन्हें साम्राज्य 
$उच्च पदों पर नियक्त करता था, यदि वे 
iE शहास का ध्यान से अध्ययन करेंतो पायेंगे 
ही | हि अकबर इन मंसबदारियों का वितरण 
. | 'ी सावधानी से करता था कि सांप तो 
| "जाय, पर लाठी न टटे । जिन भारतीय 
1 | धिदारों के रणकोशल ने उसे भारत के 
, | वडे भूभाग का चक्रवर्ती सम्राट बना 
शा था, उनकी सेन्यशक्ति मंगोल, तुक 
* गर इरानी मंसबदारों की सँन्यशक्ति के 
| श से ऊपर कभी नहीं पहुंच सकी । 


दूर 
से या RR के एतलस आफ राजस्थान 

| थिहूए आंकडे इसके साक्षी हे । 
त तिहासकार विन्सेट स्मिथने अकबर के 
4 ष के जो आंकड़े दिये हैं, उनके अनु- 


अकी संपत्ति आज के मल्यों में तीस 
तप भा ऊपर ठहरती है। राजकोष . 
जाओ म, सेन्यबल में और कंटनीति- 
| यो समय के सम्राठों से कहीं 
हे (७३... यशो का कोई साद 


4 
i पीत i b, भी उर्व! Koundation (18178 900 6091901 
न बहिष्कार कर दिया, झीपैढी उनके 


परं जो यह समझते हे कि भारत की राष्ट्री- 


५१ 
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राजा मानसिह 
[ ब्रिटिश म्यूजियम स्थित चित्र पर से | 


उसकी बराबरी का नहीं था। 
दूसरों को भांति महाराणा प्रतापसिह 


भी उसकी अधीनता स्वीकार करके आनंद- 


-पुर्वंक रह सकते थे । वे उसके कौशल, सैन्य- 


बल और छक्मबल सें भी पूर्ण परिचित थे; 
तथापि उन्हं क्षात्रधमं ओर अपने कुल का 
गौरव प्राणों से भी अधिक प्रिय था । एक- 
दो दिन नहीं, लगातार चौदह वर्षों तक वे 
लड़ते रहे । लड़ते में उनके हाथसे सब कुछ 
निकल गया, पर वे कभी धेयंच्युत नहीं हुए। | 
विपत्ति के इन लंबे वर्षो में शत्रुओं की तल- 
वारों की धारों से अपने पति को बचाने 
वाली, तथा उनके चंगुल में कभी न पड़ते” 
वाली महाराणा की वह महारानी कसी _ 
जीवट की रही होगी, जिसकी चर्चा तक 
हमारा अभागा इतिहास नहीं करता! | 
[शेष पृष्ठ १८७ परं] 
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-वचन्नेंश त्रिपाठी 


स्वःता के लिए हमारे सशस्त्र संघर्ष 
का इतिहास सौ वर्षो से कहीं अधिक 
पुराना हे । सन १८५७ के भी बहुत पहले 
बंगाल व बिहार में “संन्यासी-विद्रोह' लंबे 
असे तक चला था। उसी संघर्ष को सा हित्य- 
मनीषी वंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ? 
और 'देवी चोधुरानी' में चित्रित किया था] 
हमारे पावन राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्‌ ' का 
भावसूत्र भी उसी संन्यासी-विद्रोह में छिपा 
हैं । कितु कितने आश्चय एवं खेद की बात 
= हैं कि समग्र देश में कहीं भी कोई ऐसा संग्र- 
हालय नहीं हैं, जिसमें सशस्त्र स्वतंत्रता- 
संग्राम मे प्रयुक्त शस्त्रास्त्र, दस्तावेजों और 
उन थोद्धाओं से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुओं 

* को सहेजकर रखा गया हो। 

नवनोत 
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इसी संदर्भ में याद आता हे । आज़ हे 


सोलह साल पहले भारत सरकार ने सत्ता. | कमे 
वनी क्रांति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता-शताब्दी | है साथ 


समारोह मनाया था। उन दिनों मेरे मत्र ए कि 
आया कि किसी ऐसे स्थल की यात्रा क, ] तारण, 
जहां कभी सत्तावनी क्रांति का कोई सेनानी | 
रहा हो, जो उसके क्रिया-कलाप से संबद्द 
रही हो, अथवा उसकी जन्मस्थली या वलि. । पत्तावनी 
दान-भूमि रही हो। | क उस 
इसी प्रयास में मै झुलसाती धूप, लू और | ताना † 
भीषण तपिंश के एक दिन बेरुवागढ़ पहुंचा। | बाय । 
वहां रेल्वे-स्टेशन नहीं है, सड़क भी कच्ची है बहस 
दूर तक बालू-ही-वालू | कहीं हरियाली नही, वारे 
छांव नहीं। भूड़ का इलाका-बालू में हिय | ह मे 
गहरे धंस जाने से साइकल भी नहीं चल | गतो औ 
सकती थी । || पष था 
बारह मील पैदल चलकर मं बरवा कमु 
पहुंच सका था; किलु वहां जाकर पा कहे सकत 
हरी हो गयी-सब थकान दूर हा 
अद्भत दृश्य देखा । सत्तावनी क्रांति त 
प्रयुक्त हुए अनेक शस्त्रास्त्र वहां एक . 
मंदिर में संगृहीत थे । तोपों के गोल bs 
बारूद भरने की सिंगरियां, जो सत 
क्रांति के सेनानी नाना साहब त मा 
गोदी थीं !हाथीदांत से (6 | 
को दी थीं - सिंगरियां हा | 
ऊपर सोने का काम । प्रदेश) कै तिव 
गुलाबसिह भिड (मध्य. टम! 


दमं अंग्रेजों से लड़े फिर नाना साहब के 
` | है साथ नेपाल के घने जंगलों में ऐसे लुप्त 
| गकि कभी नहीं लौंटे। उका शिर- 
| द्राण, झिलम-बख्तर, लोहे के दस्ताने, पीठ 
| एर बांधा जाने वाला लौह-तवा, दर्जनों 
| कस्म की तलवार, बदेवान का तेगा और 
- | ज़ावनी क्रांति-संग्राम में प्रयुक्त अंगरखे 
| क्र उस मंदिर में सुरक्षित थे। कपड़ा इतना 
| छाना कि हाथ से छते ही टक-टक हो 
॥ जाय । 
| वहसव सामान में जनता को दिखाने के 
ही, | लार से उधार मांग लाया और एक बड़े 
| ह में उनकी प्रदर्शनी की । अध्यापकों, 
| श्रो और सभी वर्गों के स्त्री-पुरुषों ने उसे 
| {इद आश्चर्य से देखा और सराहा । फिर 
| ऋमृझ वापस कर देना पड़ा । अब में नहीं 
"ह सकता कि बेरुवांगढ़ की वह अमूल्य 
का ग्री अब अस्तित्व में है या कहीं अन्यत्र 
| झी गयी। सरकार को यह खोज करानी 
। आायरलेड सरीख देशों में तो स्वतं- 
ग्राम के शहीदों और क्रांतिकारियों के 
तल्ले तक बहुत श्रद्धा एवं गौरव 
जनिक संग्रहालयों मे सुरक्षित रखे 


१भावे 
फहे। 


पन भाई जयदेव कपुर के यहां वह हाथ- 
थी, जिसे शहीदे-आजम सरदार 
| 'तिसिह उन आग्नेय दिनों मे पहनते थे; 
१ भते भी देखे, जिन्हें वे केंद्रीय असे- 
१ बम फेंकने जाते वक्‍त उतार गये थे। 
* केवर भगतसिंह के साथी हे और 


fF: श्र जकिशहं oundation क in aon bo रि है 25 
गलावसिह अपने सती Tne का 


खान में मौजूद हे । आजादी आते 
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भगतसिंह के साथ ही वे भी लाहौर षड्यंत्र 
केस के मुकदमे में अभियुक्त थे-उन्हे आजन्म | 
कालपानी की सजा मिली थी । 
भाई जयदेव कपुर और बेरुवागढ़ का 
हवाला यहाँ मेने सिफं इसलिए दिया कि 
स्वतंत्रता-संग्राम के स्मारक-संग्रहालय का 
निर्माण होना अभी भी शष हे और ये 
निधियां उस दिन की आकुल प्रतीक्षा कर 
रही है । र र 
इसी सिलसिले में एक दिन यह विच 
आया कि महान क्रांति-सेनानी चंद्रशेख 
आजाद को प्रसिद्ध माउजर पिस्तौलः 
कहीं-न-कहीं होनी चाहिये । याद आया 
वह संभवतः इलाहाबाद के सरकारी 
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| शायद सन ४९ में या और किसी समय 
। (सन अब याद नहीं ) सरकार ने डाकुओं- 
कातिलों के शस्त्रास्त्रो की एक प्रदर्शनी 
इलाहाबाद में की थी और तब पता लगा 
था कि चंद्रशेखर आजाद की पिस्तोल को 
भी उनके नाम को चिट के साथ डाकुओं के 
हथियारों के बीच रखा गया था। लखनऊ 
के अंग्रेजी देनिक नेशनल हेराल्ड' में उस 
प्रदर्शनी का चित्र भी छपा था । 
तब सें जब-जब आजाद की पिस्तोल 
की बात याद आती, हृदय कचोट उठता 
था कि इतने बड़े स्वातंत्र्य-वीर की स्मृति 
के साथ यह केसा लज्जाजनक खिलवाड़ 
हैं कि उसकी पिस्तोल चोर-डाकुओं के 
हथियारों के साथ रखो जाये ! 
कालांतर में एक बार लखनऊ के अमीना- 
वाद पाक में शहीद-दिवस के उपलक्ष्य में 
` एक सभा हुईं थी, जिसमें भगतसिंह और 


आजाद जब १७वर्ष के थे। | 
` नवनीत re 
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आजाद के साथी श्री शिव वर्मा, श्रीमती 
दुर्गादेवी वोहरा (दुर्गाभाभी), श्री रामकृष्ण 
खत्री ऑर श्री यशपाल मौजूद थे। अध्य. 
क्षता दुर्गाभाभी ने की थी । उस सपा में 
मेन पहल-पहल यह सूचना प्रस्तुत की कि 


की पि 
क्रिया ज 
मात र 
| रुचिः 
| किया । 


आजाद की पिस्तोल को इलाहाबाद के इसी 
मालखाने से मुक्‍त कराया जाये, जहां बह | ३श्री र 
गंदगी-भरे अंधकार में घोर अपमानजनक | एस्तफी 
अवस्था में केद हे; उसे लाल किले में सस- | झा कि 
म्मान प्रतिष्ठित किया जोये। मेरी दूसरी | हैकिआ 
सूचना यह थी कि इलाहाबाद का वह: ६। सन 
अल्फ्रेड पार्क, जहां लड़ते हुए आजाद ने स्वयं खारा ग 
को भी अंतिम गोली का लक्ष्य बना लिया | अजीव सू 
था, जनता द्वा रा आजाद पाक, कहे जान पर | झाहाबा 
भी सरकारी कागजात में एक अन्य नेतो के | याहू 
नाम से क्यों जोड़ा जाता है । ॥ ऽोने अ 
बाद मे इन सूचनाओं को एक प्रस्तावका | गवर ओं 
रूप दिया गया । सर्वश्री शिव वर्मा, राम" | शा, लंदन 
कृष्ण खत्री, दुर्गाभाभी सभी ने मेरी उत | गवर उस 
सूचनाओं के समर्थन में वक्तव्य दिये प | 'ेस्सेव 
लखनऊ के अखबारों में ये बातें छरी! | ६ कितु 
इसके बाद कई साल तक शहीद निदान 
की सभाओं में तथा अन्य मंचों से वराग न, ह कठिन 
प्रस्ताव दोहराया जाता रहा कि सा ग बिटेन 
पिस्तौल का उद्धार होना ही चाहिये न. रे "णो और 
जव वाराणसी में आजाद की 9 प और ना 
अनावरण तत्कालीन मख्यम 1. 
नावरण तत्कालीन मूः र तीर तह 
गुप्त ने किया, तब श्री शचींद्रताथ 1. (तस 
RS अगवा” । उन्होने 
नेतृत्व में आजाद के साथी निकार तकाखिं ई 
` दास माहौर तथा अन्य कई कि आजार | के व 
ने उनसे मिलकर आग्रेह किया. = | ह न 
० sO ३ 


दी पिस्तोल को इस तरह अपमानित न 


| मात रखा जाये । गुप्तजी ने इस मामले 
गिली तथा इस विषय में आदेश जारी 
क्ष्या। 
| इसी संबंध में १९७० में काकोरी-केस 
| इश्री रामकृष्ण खत्री ने गृह-सचिव श्री 
| एफी से वात की । इस बातचीत से ज्ञात 
| ज्लाकि इलाहाबाद के डी. एम. ने लिखा 
| (किआजाद की पिस्तोल मालखाने मे नहीं 
॥ ह सत १९७१ की जनवरी में श्री खत्री 
वारा गृह-सचिव से मिले, तो उन्होंने एक 
अजीव सूचना देते हुए यह कहा -“ मैंने 
ताहावाद की फाइलो में यह तथ्य खोज 
| तिया है कि आजाद की वह पिस्तौल, जिससे 
| भनि अत्फड पाकं में अंग्रेज अफसर नाट 
गवर और उसके पुलिस-दल से संघ किया 
| "पदन में हे भारत से चलते समय नाट 
गवर उस पिस्तोल को अपने साथ ले गया। 
| उसे वापस करने का आग्रह उससे किया 
कितु उत्तर नहीं आया है।'” 

निदान गह-सचिव ने भारत सरकार को 


i TR लिख भेजी । भारत सरकार 
1 कि जा म अपने हाई कमिश्नर को पत्र 
[बो | भ र आदेश दिया कि आप किसी 
रभा | भत त बाबर से वह पिस्तौल लेकर 
यी मं | फ्त वा द। हाई कमिशनर श्री अप्पा - 
गावः | र: तयात में योद्धा रह चुके 
तरिं १ थेदन मे सर नाट बाबर से मुला- 


| ज और वह पिस्तौल भारत सरकार 
: ने का आग्रह उनसे किया । 
रे 


Ro 


कया जाये तथा किसी योग्य स्थान पर सस- 


. कोई कठिन बात नहीं हैं ।....... 
LR सा 
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लेकिन नाट वावर नहीं माना । कहने 

लगा - उस महान वीर का, जिसने मेरी. 
ही एक निशाने में जख्मी कर दी थी, 

यही तो एकमात्र चिन्ह मेरे पास शेष हे! 
इसे म प्रे ४७ साल से संजोय रहा हं-कंसे 
वापस कर दू?” 

अप्पा साहब खाली हाथ वापस लौट आये, | 
किलु निराश नहीं हुए) आजाद की पिस्तौल 
के प्रति उनके मन में एक ममता पैदा हो 
गयी। उन्होंने संकल्प. किया कि भारत सर- 
कार की इच्छा पूरी होनी ही चा हिये। मौका 
निकालकर वे नाट बाबर से पुनः मिले । 
काफी बातचीत हुई और जब लगा कि उस | 
बूढ़े अंग्रेज का 'मूड' कुछ अनुकूल बन रहा 
है, अप्पा साहब ने आजाद की पिस्तौल की 
चर्चा छेड़ दी और कहा - हमारी जनता ' 
उस महान सेनानी को बहुत प्यार करती | 
हे । उनकी बह पिस्तौल, जिससे उन्होंने | 
अंतिम संघर्ष किया था, देखने को वह बड़ी 
उत्सुक है। कितु यह आपकी ही इच्छा पर 
तिभर रहुंगा 

नाट बाबर कुछ क्षण गंभीर होकर कुछ 
सोचता रहा, फिर कहने लगा - अच्छा, . 
अगर आप नहीं ही मानते, तो ले जाइये= | 
में वह पिस्तोल लोटा देता हूं । लेकिन एक | 
शते है। मर 

वह क्या ? अप्पा साहन ने पूछा । = 

सर नाटं बावर ने सिर उठाकर कहा- 
“बदले में में सिफ एक चीज चाहता हं, ओर 
वह देना आपके लिए तथा भारत के | 
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सर नाट बाबर की लोटायी हुई 
आजाद की कोल्ट पिस्तोल । 
के जिस पाक में आजाद ने अंतिम सांस ली 
थी, वहां-मुझे पता है-उस बहादुर इंसान 
' की एक प्रतिमा स्थापित है। कृपया आप 


ताकि में पिस्तौल के बजाय उसी को 


हुए और प्रसन्न भी कि आजाद को हुक- 
र बरतानिया का बड़ा खतरनाक दुश्मन 
[ननेके बादभी यह अंग्रेज अफसर अपनी 
॥विन-संध्या में अपने दिल में उन्हे इतना 
ऊंचा दर्जा देता ह! 
ः खेर, सर नाट बाबर ने आजाद की 
` पिस्तोल भारतीय हाई कमिश्नर को लोटा 
(है और वह लंदन से लखनऊ भेज दी गयी। 
` आजाद के जो साथी अभी जीवित हूं, 
इस सुसमाचार से बड़ी खुशी हुई । 


FS 


उन्हें 


कमलापति ख्त करने श्री सुखदेवराज पे लत 
गट भी और उन्होंने पिस्तोल क "| 


वावर को धन्यवाद-पत्र लिखकर आभार | 
प्रकट किया, आजाद की प्रतिमा की फोटो | 
भी भेज दी । अवश्य नाट बाबर वह बर्न | व 
पाकर प्रसन्न हुआ होगा और अब जीवन के 


बाकी दिनों में बजाय पिस्तौल के आजाद | र i 
का वही चित्र अंग्रेज परिवारों को दिखाकर | भा 
पुरानी स्मृतियों को ताजा करता रहेगा। | $ गी 
सचमुच मानव-चरित्र कितना अद्भुत | 1 
और दुरूह है ! व 

मगर इस बीच खासी जोरदार बहस | 
छिड़ चुकी थी । अखबारों और कई पुराने | मे आए 
क्रांतिकारियों ने सवाल उठाया कि जो | ता. 
पिस्तौल लखनऊ आयी, वह कोल्ट कंपनी ५ रर 
की हैं, न कि माउजर; जबकि अभी तक | तोल 
यही प्रसिद्ध था कि आजाद माउजरहाँ | भाग लिः 
रखते थे । इस विवाद का परिहार आवं | त 
श्यक था। : । 

एक रात आजाद के जीवित साथी | 
सर्वश्री शिव वर्मा, जयदेव कपूर, पुरेह | ररक्ष 


नाथ पांडेय और रामकृष्ण खत्री सीतापुर जज 
में मिले। वहां श्री सुरेंद्रनाथ पांडेय इश |. 
बताया -“ आजाद के पास, उस समत 
सी.ओ.एल. टी. -कोल्ट- वि 
और वह आसानी से जेब में रखा जाप 
था।” श्री रामकृष्ण खत्री बोले- भाई बुर 
नाथजी अग्रवाल को पत्र लिखकर \. हि 


कारी) सुखदेवराज ने भी Ge ता त 
आजाद के पास उस समय कोल्टही था | न्‍ 
यही नहीं, एक दिन पिस्तोल व रा 


कहा यही वरह पपिस्सीज “१ ००विथा६०० थि °, अमि गुपत, मनमोहन 
ताग समाप्त हो गया। हां, एक प्रश्‍न गुप्त, रमेश गुप्त, लक्ष्मीकांत शुक्ल सरीखे 
व्य छोड़ गया कि आजाद की प्रसिद्ध भाइयों और क्रांतिकारिणी वीणा दास और 
गउजर पिस्तौल कहां गयी ? उनके पास दुर्गादेवी वोहरा सरीखी बहनों का एक | 
| इ पिस्तौलें रहा करती थीं । माउजर में साथ दर्शन किया । ; 
| ढ आदि लगाने से वह राइफल की तरह प्रथमतः जुलूस मे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री | 
वह आकार ले लेता है; इसलिए आजाद चंद्रभान गुप्त ने आजाद की पिस्तौल का 
ख़ समय-सफर में भी-माउजर को ही अभिनंदन किया तथा एक सुसज्जित ट्रक | 
खें, यह जरूरी नहीं था । की वेदी पर अधिष्ठित सुंदर शोकेस मे उसे 
फिर आयी २७ फरवरी। हर साल इसी स्थापित किया | पिस्तौल इस तरह रखी 


बहस | टर a i MRS 
पुराने | | लि आजाद की स्मृति में बलिदान-दिवस गयी थी कि सब लोग उसे देख सके । अन॑- | 
त जो | "गया जाता हे। इस वर्ष के बलिदान-पर्वं तर मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी की _ 
ती | ऐतिहासिक रूप ले लिया । भारत-भर अस्वस्थता एवं अनुपस्थिति मे खाद्य एवं ` 


| व पधारे लगभग ३०० क्रांतिकारियो ने रसद-मंत्री श्री बेनीसिंह अवस्थी ने उसे 


तक SR ee र 
रही | पोल के सम्मान में निकले जुलूस म॑ संग्रहालय में ससम्मान प्रतिष्ठित किय 
आवः | "ग लिया । ये क्रांतिकारी एक दिन पूर्व समुपस्थित अधिकारियों ने उसे सलामी 


| गएर में अखिल भारतीय क्रांतिकारी दी । समारोह की अध्यक्षता आजाद 
मेलन में भाग ले चुके थे, जहां उनका साथी श्री शचींद्रनाथ बख्शी ने की। | 


रे | भागत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री अक- इस तरह एक बार फिर यह सत्य उजा- 
वापर | "ली खां ने किया था। जुलूस में मिलि- गर हो उठा कि विस्मृति की धूल की चाहे 
मुझे |. शेट्न, मिलिटरी बेंड, एन. सी. सी. कितनी ही तहें काल-पटल पर जम जाये, 
समय | EE कपनी, तथा पी. ए. सी. एवं होम- परंतु वे शहीदी लहू को धूमिल नहीं कर्‌ _ 
गथा | का प्लँटून और बेंड शामिल था। सकतीं और बलिदानियों की स्मृतियों के | 


ऐक के दोनों ओर जन-सम्‌ह शहीदों का प्रेरणामय स्फुलिग उपेक्षा की राख को हटा- 


जयकार करता खड़ा था । कर अंगार बनकर एक दिन चतुदिक दीप्ति- 
गतःलखनऊ महापालिका मे मेयरडा० मान हो ही उठते है । व 
चौ गुप्त ने बाहर से आये क्रांतिकारियो आजाद की पिस्तौल को अब लखनऊ के 
| त किया। लखनऊ नगर ने पहली राज्य-संग्रहालय में हर कोई देख सकता है। 

भी पथ्वी सिह आजाद, बाबा काबुल- संग्रहालय के निदेशक डा० जोशी 
i रणिद दासगुप्त, डा० भगवानदास किसी भी दर्शनार्थी के स्वागत तथा उ 

र, पेदाशिबराव मलकापुरकर, सुरेंद्र- जिज्ञासा की तृप्ति के लिए तत्पर मिलते 


प 
|| 
है! 
| 
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त धम 


` | यज्ञोणवीत का मूल गा | 


डा० मंगलदेव शास्त्री 


दिक संस्कृति के साथ यज्ञोपवीत! का 
घनिष्ठ संबंध हैं। इधर सेकड़ों या सहस्रों 
वर्षों से कई-कई सूतों से निमित तीन तागों 
वाले यज्ञोपवीत को हो सब कोई यज्ञो- 
पवीत समझते और कहते हैं। प्राचीन गृह्य- 
सूत्रों तथा मनुस्मुति आदि स्मृतियों में भी 
ऐसा ही माना गया है। उपनयन-संस्कार में 
बालक को यज्ञोपवीत पहनाते हुए आचार्य 
जिन मंत्रों को पढ़ता हैं, उनमें से प्रथम हे: 
ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत 
` सहजं पुरस्तात्‌। 
 झआुष्यमप्ऱयं प्रतिमुञ्च शुद्ध यज्ञोप- 
वोतं बलमस्तु तेजः ॥ र 
(पारस्कर-गृह्मसुत्र २-२-१७) 
प्रजापति के साथ प्राचीन काल में 
यम (यह) यज्ञोपवीत अत्यंत पवित्र हे 
(है बालक! ) पुम विशेषतः आयुको बढ़ाने 
जाल शुभ्र यज्ञोपवीत को पहनो। ( इससे 
तुम्हे) बल और तेज प्राप्त हो ! 
पुराने यज्ञोपवीत को आवश्य 
बदलने प्र i चिश 
ना डा जाता ह। 
< के तीन तागों का महत्त्व सम- 
झात हुए बड़े-बड़े विद्वान उपदेशक प्राय: 
देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पित-ऋण की 
वात करते हुए देखे जाते है। पर इन विद्वान 
को भी यह नहीं मालूम होता है कि वास्तव 
तवनीत डी 


“डालने का ही हैं । 


` धमंसूत्रो को पढ़ रहे गा | ट्क 


महुना 
तागों का 
| (उपर 
तम्र जा 
| गामे ल 
| ज समय 
|| धातोः 
| इही पराः 
अचित: 


मे यज्ञोपवीत का मूल रूप दूसरा ही था। 
ऊपर उद्धृत संत्र. मे यज्ञोपवीत को 
“परमं पवित्रम्‌’ कहा गया हे। परंतु वस्तु- 
स्थिति यह हैं कि वेदिक धर्माभिमानियों का 
शायद ही कोई परिधान इतना मैला और 


अपवित्र रहता होगा, जितना यज्ञोपवीत आपर 
रहता हैं। (शूद्रक के सुप्रसिद्ध मृच्छकटिक' उख इ 
प्रकरण में ब्राह्मण-जातीय शविलक चोरी |गमों के 
करते समय यज्ञोपवीत की बहुविध उप- | पौती हि 
योगिता का वर्णन करते हुए परिहासपृ्ण | शोती ब्रह 
प्रशंसा करता है - यज्ञोपवीतं हिं ताम | झपरटी 
ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्य, विशेषतोऽस्मद्‌ | रसत 
विधस्य ।”? ) परंतु यह भी तथ्य है कि | यात | अ 
हमारे जात्यभिमान का और दुसरो गी |) इत्य 
अपने से हीन समझने का सबसे बडा प्रत | भे बहम 
हमारा यज्ञोपवीत ही हैं । इसीलिए आ? |बिवोनोंः 
कल के समतावादी प्रायेण सिद्धांततः बी ॥ नरही उ 


पवीत के विरोधी हे । 

इन सबके लिए हमारा यह ण्ण EF 
कडवी औषध का काम कर सकता ही १७ 
इस लेख के लिखने में हमारा बि 
केवल यज्ञोपवीत के मूल स्वरूप 1: 20 


धी "रतीय संस त ति 
- सन १९२७ की बात है! भार, ही 
के विकास के अध्ययन की दृष्टि": ९ 
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| धर्मयूत्र को पढ़ते हुए कुछ एसा अन्‌- 
हुआ कि यज्ञोपवीत का मूल रूप तीन 
॥ नों का बना हुआ. जेनेऊ' न होकर एक 
| हे उपरिवस्त्र के रूप में था, जैसा प्राचीन 
| तत जाति के उच्च वर्ग के लोग भी उप- 
| गम लाते थे और जिसे वे 'तोगा' कहते थे। 
| झ समय की अपनी टिप्पणियों का पुनः 
| प्रतोचन करते हुए कुछ समय पूर्व हमारी 
| ही पुरानी भावना दृढ़ हो गयी। उसी का 
| मित प्रतिपादन हम इस लेख में करेंगे। 
आपस्तंब- ध्मेसूत्र में इस विषय क 
सब इस प्रकार आया हे । ब्रह्माचारी के 
मके प्रसंग मे वहां कहा गया है-यज्ञो- 
| पौती ट्रिवस्त्र: (१.६.१८), अर्थात्‌ यज्ञो- 
पिति ब्रह्मचारी दो वस्त्र धारण करता है। 
' | सपर टीकाकार हरदत्त कहते हे - “यदा 
{ | खिछस्तदा ` वाससान्यतरेण यज्ञोपवीती 
| त अपि वा सूत्रमेबोपवीता थे” (२.४ 
| १) इयेष कल्पस्दा न भवति ।” अर्थात्‌ 
भे ब्रह्मचारी दो बस्त्र धारण करता 
| “दोनों बस्त्र मे से उपरिवस्त्र या उत्तरीय 


ही उसका यज्ञोपवीत कहलाता हुँ । 
त रे वादे धर्मसूत्र में दूसरा पक्ष इस 
। परु fy पाह-“ अपि वासुत्रमेवोयवीताथे” 
प्राम |. ९३) । अर्थात्‌, यज्ञोपवीत उपरि- 


का र ९ ही, यह नियम नहीं हे। यज्ञोपवीत 

वि | “भी निकल सकता ह 

१ हम | के दोनों सूत्रों से यह स्पष्ट हैं कि 

वः धर्मसत्र को दोनों ही पक्ष स्वीकार 
 यज्ञोपवीत उपरिवस्त्र से अथवा 


by 


श या तीन तागों से बने जनेऊ | 
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तीन तागों से भी बना हुआ हो सकता ह] 
इसके अनंतर सूत्रकार ने बतलाया है कि 
ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत किस-किस परि- 
स्थिति में धारण करना चाहिये । जसे: ' 
उपासन गुरूणां वद्धानामतिथीनां होम 
जप्यकमणि भोजन आचमने स्वाध्याये च 
यज्ञोपवीती स्यात्‌ । (१.१५.१) 
अथात्‌, गुरुओ और पुज्य अतिथियों 
की सेवा में उपस्थित होने के समय में, होम: 
म,जप करते समय, भोजन करते हुए, आच- : 
मन करते समय और स्वाध्याय करते हुए 
ब्रह्मचारी को अवश्य ही यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिये । रि 
इस प्रसंग मे टीकाकार ने दो बातें कही . 
ह, जो ध्यान देने योग्य ह: 


१. मुख्य रूप से उत्तरीय वस्त्र का. | 


विशेष रीति से (अर्थात्‌, बायें कंधे के ऊपर 


उत्तरोयधारी बुद्ध भगवात | 
[अजंता का एकचिन्र; अनुकृति : ओके 


: हिन्दी डाइजस्ट ` 
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तोगा पहन संभ्रांत रोमन पुरुष 
से लकर सीधे हाथ कौ बगल से ल जाते 
हुए) पहनना ही यज्ञोपवीती होना कहलाता 
यद्यपि उसका दूसरा विकल्प (तीन तागों 
जनेऊ का) भी है। 


~ ~ 


२. ब्रह्मचारी के लिए केवल ऊपर की 
रस्थितियों में जनेऊ का विधान होने से 
स्पष्ट हैँ कि अन्य समयों और अवस्थाओं 
यज्ञोपवीत का धारण करना उसके लिए 
आवश्यक नहीं है। 
` इसके अनंतर सूत्रकार ने गृहस्थ के लिए 
थम तो यही कहा है कि उसे सदैव यज्ञोप- 
वीती होना चाहिये; यह दूसरी बात है कि 
यज्ञोपवीतको वह चाहे उत्तरीय वस्त्र के रूप 
पहने या तीन तागो के जनेऊ के रूप मे) 
| उपर दिये हुए सारे | 
. यह है कि प्राचीन समय में ब्रह्मचारी के 
लिए यज्ञोपवीती होना कभी-कभी ही आ 
. श्यक होता था, सदा नहीं; और 
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{ग का सारांश. 


- भगवान बुद्ध का उत्तरीयं 
त॒ अनेक मृतियों में प्रायः एसा 


के स्वरूप के विषय में प्रथम पक्ष उत्तरीय 
वस्त्र का था, दूसरा पक्ष तीन तागों के सक्र | 
का । परंतु गृहस्थ के लिए यज्ञोपवीती होना 
सदा आवश्यक था; हां, उत्तरीय वस्त्र और | 
जनेऊ का विकल्प यहां भी था। > 

जिस प्रकार शने:- शने: तीन तागो के 
जनेऊ का ही प्रचार बढ़ता गया, उससे यह | 
स्पष्ट हूँ कि यज्ञोपवीत का मूल रूप उत्तरीय | 
वस्त्र का ही था, जो बायें कंधे से सीधे हाथ | 
की बगल से निकालकर जनेऊ की तरह 
धारण किया जाता था । 

मूल में यह उत्तरीय वस्त्र समाज के | 
उच्च वर्ग का ही परिधान समझा जाता था | नने स्य 


po 


और गौरव का प्रतीक था । क्रमशः कई षणि 
सुविधाओं की दृष्टि से इसे जनेऊका संक्षिप्त | बारे 
रूप प्राप्त हो गया । | पाजा 

यहां प्राचीन रोमन जाति के उच्च वर्ग | (वह दु 


के लोगों (पेट्रीशियनों) के परिधान तोगा' | श्‌ इस 
का संक्षिप्त वर्णन देना उपयुक्त होगा। | न 
यह रोमन स्त्री-पुरुषों का मूल जातीय पारू | 
धान था । यह हाथ से काते हुए सफेद प 
का, प्राय: पांच गज लंबा और चार पट, $ 
चौड़ा, चादरनुमा कपड़ा था । इसी एक | 


So 5 की तरफ 

घे के ऊपर से पीछे का १ 
सिरा बाय क कंधा और 
धरी 


डाल दिया जाता था; दुसरा १ 
बांह खुले रहते थे । तोगा बराल. 
तरफ आता थां । 
हमें ऐसा लता है कि मूल टत अ गा 
भी बहुत कुछ तोगा-जैसा हीं ' 


: कई 
क्षिप्त 


वग 


तोगा” 
होगा En: 
[ परिः 


'>र-+असलान+--नन+भ ५ नर लक न सा + ०१०० 3० मकर ०3, 


व जज न 


केजिता 


स्याह सननाटेमेंनन्हे-नन्हे जुगनुओं की 
क्षणिक चमक-चिनगारियां अमावसी 

j धिरे में जैसे फुलझाड़ियों की फुहारें 
| धाजाती हैँ। कंसा चित्ताकर्षक क्षण होता 
| बह्‌ दृश्य! जीव-विज्ञानी कहता है कि 
| रत्‌ इस प्रकाश का उपयोग अपने साथी 
| Fl के लिए करता हे । लुभाना 
| गी काम-क्रीड़ा के लिए साथी को दावत 


57 | गा।यह दावत दुनिया का चक्र चालू रखने 


जरूरी है। न्योतने का तरीका कोई 
| है सकता है। | हे 
गर रसायन-विज्ञानीकी समस्या और 
| व-विज्ञानी से भिन्न है। उसे पता 
| य कमाल किन्हीं रसायनों का है,जो 
> ` सपक अथवा घर्षण की स्थिति में 


58 प्रकाश जर a > 
गा! | ल को जन्म दे सकत हे । उसका. 


(वा कि ये रसायन कया है? इन्हें कंसे 


र 


में अमरीका के सायनामिड कारपरेशन ने | 
सबसे पहले स्टेनफडं में अपनी सेंट्रल रिसर्च... 


में एकएसेप्रकाश का विकास करने में का 

याब हो गये थे, जो जुगनू के-से रासायनिक 
प्रकाश-तंत्र का आधार बन सकता था। | 
_ खोजियों के सामने एक अडचन यह थी | 
कि इन नये रसायन-घटकों को किस प्रकार | 
पैक किया जाये कि प्रकाश की आवश्यकता | 
होने पर इन रसायनों में संपर्क कराया जा | 
सके और काम हो जाने पर उन्ह पुनः पृथक्‌ | 
किया जा सके। १९७० में जाकर, इसका | 


इसी वर्ष जाँच के तौर पर 'सायलूम्छ. 
स्टिक्स' के नाम से यह तया प्रकाश-साधन 


के 
र, 
प 


बेटः 
अन्य बाह्यं ऊर्जा-त्रोत के बिना 
"स्टिक से शीतल ओर 


SS 
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प्रकाश प्राप्त किया जा सकता हैं। भूमिगत 
खानों, विस्फोटको से युक्‍त स्थलों, कारों, 
होटलोंओर शौकिया घुमक्कड़ों के लिए यह 
सचमुच काम की चीज है। 
यह 'स्टिक' छः इंच लंबी एक लचीली 
प्लास्टिक ट्यूब है। न कोई खतरा, न कोई 
झंझट। एक बार सक्रिय करने पर तीन घंटे 
तक लगातार एक ठंडा-सा प्रकाश आपके 
चारों ओर झिलमिलाता रहेगा। 
पक्षौ परदे पर 
जंबो जेट का जमाना है -ज्यादा सवा- 
रियां, ज्यादा सुविधाएं, तेज रफ्तार । मगर 
` यही अपने आपमें सब कुछ नहीं हैं । उड़ने 
वालों की जान की सुरक्षा भी जरूरी है । 
हवाई दृ्घटनाओं के कितने ही कारण हैं। 
यहां तक कि कभी-कभी माम्‌ली-सा पक्षी 
भी जहाज की लपेट में आकर सँकड़ों सवा- 
यों की जान का ग्राहक वन सकता है । 
इस काम में अब तक कुछ मदद राडार 
से ली जाती रही हैं। मगर राडार तभी मदद 
दे सकता है,जब पक्षियों का झुंड बड़ा हो। 
अकेला पक्षी वर्तमान राडार की पकड़ के 
बाहर हैं। 
पिछले कई वर्षों से हवाई अड्डों के नियं- 
त्रक किसी ऐसी व्यवस्था की तलाश में रहे 
हैं, जिससे इन नन्हे हवाई हमलावर पक्षियों 
ॐ आकार और उत्तकी संख्या की पूर्व जाल- 
कारी प्राप्त की जा सके। अब अमरीका की 


> 


की हैं कि वह इस समस्या को सुलझाने में 
सफलहोगयी हैं ४७ 


लवनीत Se 


कोलेरेडो एरोनामी प्रयोगशाला ने घोषणा | 


६२ 
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ड्स प्रयोगशाला ने डापलर राडारनामक 
एक बहुत ही संवेदनशील राडार का विका 
किया है, जो उड़ान के दौरान रास्ते में झा 
सकन वाले पक्षियों की पूव-सूचना चालक़ों 
को देता रहेगा । इससे चिड़ियों के प्रकार 
और उनकी वास्तविक संख्या का ठीक-ठीक 
पता विमान-चोलकको पहले से चल सकेगा। 
पक्षाघात से बचाव 

स्ट्रोक (पक्षाघात) एक निष्ठुर रोग है। 
इसमे शरीर का ऊपर से लेकर नीचे तक 
का आधा हिस्सा बेकार हो जाता हैं, और 
अंग कुछ टेढ़े हो जाते हे । यह एक प्रकार 
कालकवा है, जिसमें फंसे लाखों मरीजॉंको 
प्रायःलाचारी की जिंदगी जीती पड़ती है। 

इस बीमारी की वजह पर नयी रोशनी 


डाली है डा० अविन कूपर ने। न्यूयाक के. 


“सेंट वैनोबरेस हास्पिटल फार कातिक डिसी- 
जेस” के न्यूरो-सर्जन डा० कूपर ने हाल हो 
में वैज्ञानिकों की एक बैठक में बताया है 
कि इस रोग का कारण 'पुलीनर' की गति 
विधियों से संबंधित है! पुलीवर मस्तिष्क 
का एक विशेष अंश है, जो चतक याती 
थेलेमस के पिछले हिस्से में स्थित ह यह 
छोटी गोली के आकार का होता € और 
विभिन्न प्रकार की चेतन-उत्तेजताओ' का 
नियंत्रण-केंद्र है। विभिन्न शारीरिक 
के नियमन में यह महत्व 212 
करता हैं । ; 

_ शोधकर्ता के अनुसार 


शीत 
काओं में से कुछ को फ्री जिंग से कं 


रीज की 


[i 


ीतरमोि 
न र 


द्वारा जमा करके) विनष्ट करके ग 0 


| दयाघार्त 
| एड 
्रिधि र्भ 
| तवका र 
| दावधानी 
| वाता है 
॥ नतने पः 
| (पहुच 
| (१० शत 
| बोर नली 
| ति में 
लन सफ 
ग धीरे- 
| पः चेतन 
है| श० ८ 
| झतयी र 
4 को ६० प्र 
॥ ऐक कर: 
|| मतलब 
| ठेलिफो 
| यक अंग 
गैर बीज 


क्षापात से मुक्‍त कराता सभव है। इसके 


काप हिंए डा० कूपर ने एक नयी आपरेशन- | EE ल 
मेंआ / ब्रि भी खोजी हे । एक बहुत बारीक र हि टु 
लक्को | का मे द्रव-नाइद्रोजन भरकर उसे बड़ी हि कट 
प्रकार | हवधानी के साथ पुलीनर में प्रविष्ट किया FE EE च्य 
-ठीक | तता है । एक्सरे-मानीटर' से यह सूचना वट 
केगा। । तितने पर कि नली का सिरा ठीक स्थान” कि 
| एंच चुका है, नली का तापमान ऋण BE 
गहैं। | (२० शतांश तक कम कर दिया जाता है bE 


| वर्‌ नली को कुछ मिनिटों के लिए उसी 
शिति में रहने दिया जाता हे । यदि आपः 
एन सफल हो जाय, तो आदमी के जकडे 

भ धीरे-धीरे खुलने लगते हे और उनमें 
| #! चेतना और हरकत नजर आने लगती 
॥६४० कूपर का कहना हे कि वे अपनी 
| शनयी खोज द्वारा अब तक दर्जनों मरीजों 
| ६० प्रतिशत सफलता के साथ रोग- 


-मिलोमीटर से 


इक्रो: 


हो ३ सा 


(नोचे) उससे देखे गये, के 


(ऊपर) ओसाका विश्वविद्यालय द्वारा निमित 


स्कोप, ज 


| फ कर चके है | 
| मतलब टेलिफोन 
। या बड़े नगरों में जीवन का अत्या- 
। य बन गया हे । मगर वह सिरददं 
k र का भ बहुत बड़ा स्रोत बन गया 
नः देखिये, लाइन बिज्जी......एंगेज्ड 
री । रल्व-पुछताछ का फोन तो कभी 
मिलता । 
का. सुलझाया हे इस्रायल 
| च। उन्होंने एक स्वयंचालित 
शं य विकास किया है । आपको 
|एक हा, एसे चार स्थानों के 
i (न फोड' किये जा सकते 
७५ एक करके-बारी-बारी से उन 


लिया हो, तो यह उससे खुद ही कह देगा 
. ६३ 
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ठेलिफोनो से संपर्क स्थापित करता जायेगा। | 
मान लीजिये कि पहला नंबर बिजी हैं; यह 
इस बात को “भूलेगा' नहीं और अगले से 
संपर्क स्थापित करना शुरू कर देगा और 
बाद में फिर पिछले नंबर से संपर्क करनेका | 
प्रयत्त करेगा । To 45 
अगर पहले तंवर पर ही घंटी तो बजने 
लगे, मगर कोई उसे उठाने वाला न हो,तो | 
यह एक निश्चित समय तक प्रतीक्षा करके, 
अपने आप बंद हो जायेगा और अगली | 
लाइन के लिए प्रयत्त करत लग जायगा। 
यदि घंटी बजने पर रिसीवर किसी ने उठो | 


हिन्दी डाइजस्ट 


SS 
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अमरीकी प्रमसक्ष कप्यूटर विशषज्ञ, राबटं हेंडर- 
सन उस दिन की कल्पना करके कतई प्रसन्न 
नहीं हे, जब देश का सारा ज्ञान-विज्ञान 
एक केंद्रीय कंप्यूटर में दर्ज रहेगा और बटन 
दबाकर अभीष्ट जानकारी प्राप्त की जा 

सकेगी।वे कहते हैं, अभी ज्ञान अनेक पुस्तकों 
में दजे होता है; एक में गलती प्रतीत हो तो 
दूसरी पुस्तक से चेक किया जा सकता है । 
कितु कप्यूटरीकरण के बाद तो यदि कोई 
बात कंप्यूटर में गलत दर्ज हो गयी, तो उसे 
` ` चेक करना दुःसाध्य हो जायेगा । 
जरा रुकिये एक साहब आपसे बात करना 
` चाहते हे, और इधर एक बजर की सहायता 
से आपको वुलायेगा। आपकी बात खत्म हो 
` जाने पर यह अपने आप अगले कॉल के लिए 
` अपना काम शुरू कर देगा । 
जब तक चारों जगह आपकी बातें नहीं 
| जाती, यह स्वयं ही लगातार्‌इसके लिए 
श॑ करता रहेगा । जरूरत न रह जाये, 
'तो एक पृश बटन द्वारा आप अपने द्वारा 


है कि परिवार के बड़े या 
-विशिप्तता से कोई 
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होता है कि संयुक्त परिवार 


तत्त्वावधान में वेल्लूर( तमिलनाडु) मेक 
सर्वेक्षण किया गया । उससे कुछ नये तथ्य | | 
सामने आये हे । ह | 
वेल्लूर के विख्यात क्रिश्चियन मेडिकल ] 
कालेज के एसोसिएट प्रोफेसर डा० अब्रा. | 
हम वर्गीज तथा अनुसंधान-अधिकारी डा० 
अहमद वेग ने इस सर्वेक्षण में ५५० परि- | 
वारों के लगभग २,००० व्यक्तियों को | 
शामिल किया, जिनकी आयू बारह वषे | 
अधिक थी। अनुसंधानकर्ता इस नतीजे पर | 
पहुंचे कि न्यूरोसिस यानी विक्षिप्ति की दर । 
महिलाओं में ६.८ प्रतिशत थी, जबकि | 
पुरुषों में सिफे २.८ प्रतिशत थी । यानी | 
पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इस रोग के प्रति | 
अधिक संवेदनशील हे । | 
यों तो सभी प्रकार की विक्षिप्तियां- | 
चिंता, हिस्टीरिया, डिप्रेशन आदि - हैं! | 
उम्र की महिलाओं पर समान रूप से असर || 
डालती हे; मगर हिस्टीरिया २०-४० वष. | 
की महिलाओं में सबसे अधिक देखा गा | 
है। यह भी देखा गया कि हमारे यहां विशि 
प्तता के रोग विवाहितों पर जल्दी अत 
दिखाते हैं, कुंआरों पर जरा देर से | 
मी देशों में स्थिति इससे विपरीत है। 
के कुंआरे अपेक्षाकृत जल्दी इन 7 
चंगल में फंस जाते है. 
"इस सर्वेक्षण से इस BI भो 


रोगों को बढ़ाते में मददगार. 


प्रत्यक्ष संव 


९ 


तषट 
> ६ 


च 
bs 


कुड | 


न ...__ कल सा सालय बलु त काच कक कच्छ का विद्यात लोकाख्यान वासुदेव स्मार्ते के चित्रों सहित र 
A (शक, 


| उच्छ क आलकक ` 
फे की धरती पर आज भी जेसल पीर वंशी जाडेजा था और जाडेजा स्वभाव से 


| और सती तोरल की जय बोली जाती ही बुद्धिमान और शूरवीर योद्धा हुआ करते 


| स पा यह जेसल पीर, और कोन थी. थे। लेकिन जिद्दी इतने कि एक बार कोई 
| . "पार ? कहते है, जेसल पीर यटु- -- अहद कर लें तो जीवन-पर्यत निबा हे = चाहे. 


>) न्य 


„` * साथ-जेसल के साथ जाने के लिए तोरल को समझाते हुए सासतिया।] 


शोषक र 
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अच्छा हो, चाहे बुरा। किसी के लिए जान 
देने और किसी की जान लेने में जाडेजा 
कभी न हिचकते । ऐसा ही जाडेजा था 
जेसल । शिक्षा के नाम पर उसने केवल 
तलवार चलाना सीखा था। साथी के नाम 
पर उसके पास थी केवल एक घोड़ी । काम 
के नाम पर वह सिर्फ एक काम करता था- 
सुंदर स्त्रियों का बलात्‌ अपहरण और सह- 
` ' वास। आस-पास के लोग जेसल जाडेजा के 
नाम से कांपते। 
आखिर एक दिन गांव वाले शिकायत 
लेकर जेसल के भाई के पास पहुंचे । बोले- 
तुम्हारा छोटा भाई जेसंल तो जानवर 
गया है। पशु-पक्षी और मनष्य किसी के 
लिए उसके हृदय में दया नहीं । किसी को 
नहीं छोइता वह।” बड़े भाई ने शिकायत 
घुनी, तो तन-बदन में आग लग गयी । गांव 
` वालों को समझा-बुझाकर आश्वासन देकर 
लौटा देने के बाद गस्से में फुंकता हुआ अपनी 
र से बोला -'आने दो आज उसे... 

. वह आता ही होगा .:.... एकदम कुछ 
` मत कहना ...... जेसल भोजन कर ले तब 
उछ केहना। जसलकी भाभी ने कहा | 
` ऐझ गुस्सा मत दिला। मां ने इस दृष्ट 
को क्यों पैदा किया ! आज आने दे. 
हर बड़ भाई के स्वर में निश्चय था। 

= जसलघरलौटा। भाभीने भोजन परोसा। 
जसल न खाने के लिए कौर तोड़ा । हाथ 
मुह्‌ तक जा भी नहीं पाया था कि बड़ा भाई 
बरस पड़ा । बोला - तुझसे तो सांप-विच्छ 
भी अच्छे हे जेसल! वे तो किसी किसी को 
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काटते हैं, तु तो सारे गांव को डंसता फिरता 
। सुन ल, इस घर में अब तेरे लिए कोई 

जगह नहीं। पिटारी में बाप-दांदा की दौलत 

रखी है, जो चाहिये ले ले और अपना मुह 

काला कर। 

` जेसल ने हाथ का ग्रास थाली मे छोड 

दिया । उठकर पिंटारी के पास गया। 


पिटारी खोलकर . एक पुरानी तलवार | 


निकाली और बोला -“ भैया, बाप-दादा 
की बस यही भेंट मेरे लिए काफी है। मुझे 
और कुछ नहीं चाहिये।” भाई- भाभी देखते 
रह गये । 

जेसल घर से निकल गया। मन में ग्लाति 
और गुस्सा लिये वह कुछ सोचे-समझे विना 


जलाः घर जा पहुंचा । | 
अपनी इकलौती बहन के चि | पल के 


आशा थी कि भाई के तिरस्कार सेंहुए घाव 
बहन के प्यार से भर जायेंगे! लेकिन वह 
नोई ने सुना, तो जेसल को दुत्कारत हु; 
कहा - वाह भाई वाह ! बड़े भाई जात 


के लिए कह दिया तो सचमुच ही चल दियी | ह 


और यह भी नहीं सोचा कि त न 


तूतों की कहानी तुमसे पहले यहा त ड 
पहुंची है । अरे, कम-से-कम हम ता द्र 
रहने देते ! '' 

बहनोई की डाँट-फटकार स 
को क्रोध आ गया । तलवारें खि पवी । 
लेकिन जेसल की बहन बीच में भाग 
उसने भी जेसल को ही म 
दो पल अपनी प्यारी बहत 
और फिर हाथ में मिट्टी लेकर 


जरल | 


लाउ 
आगजनी 
ऐक नाम 


| केर लोग 


गर जार 


> 


शज से यह जेसल मिट्टी में मिल गया 
वर अब में कण-कण में आग लगा दूंगा । 
रमं हुँ और मेरी यह तलवार, बाकी मेरा 
होई नहीं । 
उस दिन से जेसल और उसकी तलवार 
ऐसा आतंक फैलाना शुरू किया कि चारों 
ओर के लोग उससे कांपने लगे। जेसल 
तुपात की तरह गरजता, निर्दयी डाकुओं 
। तरह सबको लूटता, कसाई बनकर 
रोगों को मारता और शेतान बनकर स्त्रियों 
। लाज लूटता । क्रोध, हिसा, लूटपाट, 
आगजनी, बलात्कार । सबका मिला-जुला 
फ नाम - जेसल। और इस नाम को सुन- 
| र लोगों के दिल दहल जाते, स्त्रियों के गर्भ 
शर जाते, वीरों के मस्तक नीचे हो जाते। 
| भत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। 
शोती के शब्द मुंह से निकल भी न पाते 
| किजेसल की तलवार सिर को धड़ से अलग 
ते | ९रदेती।दुर-दुर तक त्राहि-त्राहिमच गयी। 
पा झी त्राहि-त्राहि के आतंक-राज में 
| ऐव्यावाड़ कीरा जपुतनी तोरल का 
ह हुआ । घुंघरुओं वाली सजी-धजी 
1 म बठकर तोरल ससुराल आयी। 
| गत जाती हुई नववधुओं को 
4 सि अपनी तलवार के बल'पर उनसे' 
रता जल की आदतवन गयी 
वित इ. शग से तोरल की पालकी सुर- 
क" पहुँची । सुहागरात को शयनखंड 
दाप जलाकर तोरल' पति के 
श न र्‌ "पति के साथ स्नेह- 
झा लीन हुई, तो पति के चेहरे पर 


“जाएं देखकर चौकी । पूछने पर 
(३ 
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पति ने कहा-“सोचता हृ, रास्ते में जेसल की 
नजर तुम पर पड जाती तो क्या होता!” | 

“बड़ा मजा आता !” तोरल हंसकर 
बोली -“ बेचारे की मन-की-मन में ही रह 
जाती । मेरी तरफ आंख उठाकर देख लेता, 
ता तलवार उठाना भूल जाता ।'” 

बड़ा भरोसा हे अपने ऊपर !”” 

“ अपने ऊपर नहीं, प्रकृति की अपरंपार 
लीला पर । प्रकृति ने स्त्री को फूल और म 
चांद जैसी बनाया है। लेकिन यह तो सोचो | 
कि जेसल को भी किसी स्त्री ने ही जन्म | 
दिया है। स्त्री में पुरुष को जन्म देने की शक्ति | 
हैं, तो उसे सुधारकर सही रास्ते पर लाने. 
की शक्ति भी है ।” 

“खेर, छोड़ो भी उस भटके हुए आदमी 


SI 


मी 


और बात आयी-गयी हो गयी । 


`का पति था काठियावाड़ी राजपुत । बापः 


दादों की विरासत तलवार उसके पास | 
भी थी। बाहुबल भी कम नहीं था । मगर _ 
उसके हृदय में हिसा नहीं, भक्ति भरी हुई 
थी । ईश्वर की उपासना और साधु-संतों 
तथा अतिथियों का सत्कार, यही था उसका | 
नित्यक्रम। घर में ही एक मंदिर था। तोर | 
उसमें सुबह-शाम पूजा-आरती करती । | 
जीवन सुख और शांति में बीत रहा था 
उधर जेसल के साथ एक दुर्घटना 
उसकी घोड़ी की टांग टूट गयी । उसके 
सेवक ने आकर इस बात की सूचना दी, 
जेसल चौंकक र खड़ा हो गया । एक झटका 


सा लगा उसे। मगर पत्थरदिल पसीजता 


ollection, Haridwar .- 
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{न कहा - टांग टूट गया ऊपर ही खूटा गाड़कर घोड़ी को बांध द्या, 


कहां से ! जेसल ने कहा - 

तो अब यह किस काम की । जा, उसे जहर 
|. देकर मार दे और ले यह फेंटा उसे ओढा 
| देना।” जेसल ने सिर सें अपना फेटा खोल- 


कर सेवक को दे दिया। 
। सेवक जाते-जाते बोला - “मालिक, 
र नाराज न हों तो एक बात कहुं। घोड़ी के 


बिना आपका काम चलेगा नहीं और आपके 
लायक घोड़ी तो एक ही है। पांचाल के एक 
काठियावाड़ी के पास ! 
जेसल ने काठियावाड़ी का नाम-पता 
पूछा और उसी समय चल दिया। काठिया- 
वाड़ी कोई और नहीं, तोरल का पति था। 
उसके पास सचमुच हवा से बात करनेवाली 
एक मजबूत घोड़ी थी । घोड़ी का नाम भी 
उसने प्यार से तोरल ही रख दिया था । 
जेसल जव तोरल के घर पहुंचा, रात हो 
चुकी थी। तोरल मंदिर में आरती करने के 
बाद बाहर आकर प्रसाद बांट रही थी। 
तोरल पर जेसल की नजर पडी, तो वह 
चौंक उठा । इतना रूप ! और जेसल को 
पता ही नहीं ! मन-ही-मन तोरल को ले 
उडन की प्रतिज्ञा करके जेसल घड़साल में 
जा छिपा। घोड़ी तोरल उसे देखकर हिन- 
हिनायी और उसी समय न जाने कैसे छत 
से लटका हुआ घास का गुर खलकर 
` कान म खडे जेसल के सिर पर आ पड़ा । 
` जसल घास में दव-ठिप गया । घोडी ने 
: चौंककर रस्सा तुड़ा लिया। एक नौकर उसे 
, म॑ पड़ी घास के 


नवनीत 
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घास के नीचे जेसल की हथेली थी । खंडा 
हथेली को छेदता हुआ जमीन में गड गया। 
खून का फब्वारा छुट गया, लेकिन जेसन 
के मुंह से कराह भी नहीं निकली । वह 
अपनी जगह अचल बैठा रहा । 

तोरल की भक्ति से भगवान भी प्रसन्न 
थे। तोरल प्रसाद वांटती तो प्रसाद लेने 
वाले चाहे जितने बढ़ जाते, प्रसाद कभी कम 
न पड़ता। जितने लोग होते, उतने ही प्रसाद 
के दोने। उस दिन एक दोता बच गया, तो 


.तोरल चौकी - अरे, कोई प्रसाद से वंचित 


रह गया हैं! ” तभी उसकी नजर घुड़साल 
के बहकर आती हुई खून की धार पर पंडो- 
“अरे, यह खून किसका हैं ?” पति पास 
ही खड़ा था। खून कौ धार के साथ चलता" 


चलता वह घुड़साल के कोते तक पहुंचा | 


मशाल की रोशनी में घास हटाकर देखा, 
तो जेसल ...... जेसल की हथेली से दूत 
की धार । 

“तुम कौन हो भाई? यह तो णा 
का दरबार हैं, तुम यहां कोने म "€: 
क्यों हों ? चलो, बाहर चलो Me 

“बाहर कैसे चलू ? हथेली में ता 9 
गडा हुआ हे ।' pe 2 

तोरल के पति न छुरत आ. र र 
और कहा- भाई, तुम होतोमद' 
घास का इतना बड़ा गटर 
तुम्हारी हथेली के पार है 
च नहीं की । लेकिन तुम ईस 


क्यों? इस घर में चोरी तही होती" 


आं पडा, खटा भे 


| दमा 
§ 7 
| क्रदेखतं 
| दत क 
ग्रा! तो 
| उड़ेजा ! 
| दर्शेन 
1 झ्लाराअ 
1” 
| जल 
ह्या 
किसी 
गरे सभी 
| गी है, प 
1 प स्तब्ध 
| आयात 


Samal Foundation @hennai_and 868101, 2 » 
तुम हा आता ह, खाली हाथ नहीं लोटता | लेकिन 
र दन 13 डजा ~ ड 
अ... नाउना!” उत्तर दिया ए र यह सब तुम्हें शोभा देता है ?”” 
गया। जसल दल Re म॑ उपदेश सुनन नहीं आया । तलवार 


जेसन | क्र देषती हुई तोरल ने । जेसल चौंक उठा। उठानी हो तो उठाओ, नहीं तो इस औरत | 
। वह | गेल की ओर देखा, तो देखता ही रह को मेरे हवाले करो ।?' यह सुनकर तोरल 

| गरा! तोरल का पति हंस पड़ा - “जेसल कुद हुई, लेकिन उसके पति ने शांत स्वर में 
प्रसन्न | बडवा | भई वाह ! नाम तो बहुत सुना समझाते हुए कहा- तोरल, तुमने एक दिन 
द लेने ।आ् दशेत आज हुए । अच्छा हुआ, आपने कहा था न, बिगड़े हुए पुरुष को स्त्री सुधार 


वीकम | झारा आंगन पवित्र किया ... 


प्रसाद |!” 


1, तो | असल तोरल कें पति को भी देखता जरूरत है तोरल । 
| हंगया। जसल के सामने हंसने की हिम्मत तोरल की आंखों में आंसू आ गये। पति 


वंचित 
डाल किसी में नहीं । डर के 
पड़ी- परे सभी की घिरघी बंध 
| पास |गीहे, पर यह ......। कुछ 
लता: ॥ प्र स्तव्ध रहकर बोला - 
हुंचा। | भाया तो चोरी करने ही 
देखा, |... म्हारी घोड़ी तोरल 
[खून | गे चुराने ...... लेकिन यह 
| पँ तोरल दिखाई दे गयी 

गार (और अब तो में इसी 
पे ब | भेनेजाऊंगा।”. तोरल की 
1. र खते इए जेसल ने 

य. म वधी तलवार की 
व रर हाथ रखा । 

टा | र मलार ' खोंचंना 
रभ भम तलवार चलाना 
ती छिप प ~ gl है, लेकिन म 
ही गेही । इस घर मे ` 


कोई. इच्छा लेकर 
11७३ - 


'जेसल तलवार के साथ घर से विदा लेता हुआ 
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“- क्या काम सकती है। यह भार तुम ही उठाओ। तुम | 


चली जाओ इनके साथ । इन्हें तुम्हारी 


>> 
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से बिछड़ने का दुःख उसे सालन लगा। 
लेकिन जीवन में एक सत्कर्म करने और 
उसकी कठिन परीक्षा से गुजरने की चुनौती 
उसने स्वीकार ली । जेसल ने यह देखा, तो 
उसे धक्‍्का-सा लगा। ऐसे लोग भी हे इस 
दुनिया में ? वह समझ नहीं पाया कि इस 
कृत्य को तोरल के पति की कायरता मान 
या उदारता । 
पति से विदा लेकर तोरल जेसल के साथ 
चल पड़ी। जेसल अवाक रह गया। उसे 
ˆ तोलूट-खसोट की आदत थी। बलात्कार 
 काआदीथा वह तो। यह सस्नेह समर्पण 
उसके लिए अद्भुत था। उसका मन कांप 
गया, लेकिन पुन: कठोर होकर वह तोरल को 
साथ लेकर चल दिया। तोरल ने सामान के 
नाम पर एक इकतारा अपने साथ ले लिया। 
 बस्तियोंसे दूर एक खंडहर में रात बिताने 
के लिए जेसल रुक गया । थकान की मारी 
गोरल सो गयी, लेकिन जेसल की आंखों में 
नहीं थी । पास ही रूप-राशि फैली हुई 
थी। चांदनी में तोरल के स्वाणम अंग 
झिलमिला रहे थे। सुगंध और सौंदर्य का 
` स्वच्छ ताल हिलोरे ले रहा था और जेसल 
` रासा था, फिर भी अपनी प्यास बुझा लेने 
कौ इच्छा नहीं हो रही थी। इतना अट्ट 
विश्वास ; जेसल-जैसे दुर्दात दस्यु पर ! 
टल को पवित्रता की प्रथम अनुभूति हुई! 
उसने सोचा -कहां यह आकाश की परी 
और कहां में धल में लोटने वाला ! यह क्यों 


“१ रर 


चली आयी मेरे साथ? | 


है जेसल, इसमें दो-चार-दस लोगों का तिर | 


` आग की लपटें हैं। _ र 


द नहीं आ रही है ?” फिर आप ह 
बोली - मेरे ठाकुर को भी आज नीद 
नहीं आयी होगी । मुझ-जँसी पत्नी कोय. 
त्यागकर उन्हं भला नींद आ सकती है! 


| दजे 
` | ते इकः 
| ३एक गी 


६ ढत ज ह ननोर 

इतना बड़ा त्याग व ही कर सकते हुं।” ' |. हुआ 
ठाकुर की तारीफ करने के लिए ही | हते । 
तुम मेरे साथ आयी हो ?” | जा। उस 
“तारीफ न करूं ? ठाकुर को तुम्हारी ।॥ फेंक 
तलवार का डर नहीं था, उन्हे तो तुम्हारे ।क्वारा : 
जीवन की चिता थी......'' | ते गा 


“मेरी चिता करने वाला दुनिया में कोई | 
नहीं है ! '' जेसल क्रुद्ध होकर बोला - भाई | 
ने घर से निकाल दिया, बहन ने भी तिर | 
स्कार किया, गांव वालों ने मुझे पापी कहा | 
22 मेरे लिए सारे दरवाजे बंद । सभी | 
जगह तिरस्कार ! मुझे प्यार करने वाता | 
कौन है ? मेरी चिता किसे है 

“मे हूं......मुझे है तुम्हारी चिता, ठाई 
को है तुम्हारी चिता । इतनी बड़ी दुतिया | 


स्कार क्या अर्थ रखता हैं? प्यार पा चलो न्‍ 


तो जरूर मिलेगा। | 
“सच ? तुम सच कह ख उ 
तुम ...... तुस मुझे ...... यु >] 

प्यार करोगी ?......कर सका * 

“आओ, इधर लेट जाओ 1 तुम्हा र 

>. पे न 

दुख रहा है, लाओ दबा दू ती ल 
“मेरे बालों में रेशम नहीं है 
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एता वाहती हैं तारल च मुस्कराते हुए पीर के नाम से विख्यात हो गथा । साध-- 
हु जेसल अवाक्‌ होकर देखने लगा, तो संत तक उसके दर्शन करने आने लगे) तोरल. 
| देइकतारा उठाया और अपने मधुर कंठ उसके साथ ही रहती, लेकिन जेसल उसे 
|एक गीत गान लगी । गीत ओर संगीत, अपनी गुरु मानता और जय बोलता--जय 
कह और ममता से जेसल का प्रथम परि- तोरल दे .. ... जय उद्धा रिणी ! जीवनपर्यत 
| हुषा । दूसरों की सेवा-शृश्रूषा करते जेसल-तोरल 
इहते हे, उस रात के वाद जेसल बदल एक साथ स्वर्गवासी हुए । जेसल पीर और 
ग्रा उसने सारे कुकर्म छोड़ दिये । तल- सती तोरल की समाधियां आज भी पास- 
गरफेक दी और इकतारा उठा लिया। पास बनी हुई हैं। कहते है, कच्छ की धरती. 
| हारा बजाता हुआ घूम-घूमकर भजन में इतने बड़े-बड़े भचाल आये, लेकिन वे | 
गे तगा। धीरे-धीरे जेसल डाक जेसल दोनों समाधियां आज भी ज्यों-की-त्यों ह्‌ा 


ज्र, 
अमर प्रम 

गुरु यात्रा के बीच किसी नदी-तट पर विश्राम को रुक 
गय । शिष्य ने पुछा-“भगवन्‌, इस संसार में प्रेम को अमर कहा 
गया हे, आत्माओं का मिलन जन्म-जन्मांतरों तक माना गया है 
मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर प्रेम के अमर 
होन का क्या प्रमाण हे?” 

गुरु एक क्षण मौन रहे, फिर मुस्करा दिये। पास ही बहती 
गदी की धारा में से एक पत्थर उन्होंने उठाया और एक दूसरे 
पत्थर पर उसे रगड़ा। 

इस क्रिया से आग की नन्ही-तन्ही चिनगारियां प्रकट हुई, 
तब गुरु ने शिष्य से कहा- देखते हो इन चिनगारियों को ? यही 
अमर ह । युगों से यह पत्थर नदी की शीतल धारा में पंडा हैं, _ 

` 7२ इसके हृदय की प्रेमाग्नि यह भी बुझा नहीं पाया । यही हैं 

मम की अमरता का सबसे बड़ा प्रमाण!” -रफत अधीर _ 


| 1 ४ 
[पती सीगंघ का गीत 


अंजुरि-भर धूप-कथा 

आंगन-भर उजली, 

मौसम को एक लहर 

मार गयी बिजली । 
छार-छार हो गये हवाओं के वस्त्र 
छाया ने घबराकर डाल दिय शस्त्र, 
बादल तक तरतो पसीन की गंध, 
क्षितिज भी उठाय है तपती सोगंध, 

` प्हतुशंगार {ग्रोष्म) ¦ जगदीश वर्मा धरतो न गमं व्यथा 
> अंतर तक भज ली । 


सहमा-सहमा फिरता सड़कों पर दिति 
दीर्घकाय होते जाते हैं पल-छित। 
सन्नाटा पिघल रहा ज्यों जीवित लाग. WE 
सांस पर उठाये है जलता आकार! | 


गोरी सुकुमार किरण, 
गाती है कजली । 
> सुरेश श्रोवास्तव- फेल गयी धड़कन में प्यार की सियाही रित में 
पानी के आस-पास सूखती गवाह! हि 
5 ,स्प्शवान कागज पर उग आया ऐप, धमं : 
| भाषा के ईच-बीच मौन हैं ४ क 


ऋतु ने फिर एक बार - 
सुरज की रज ली! . 


` _ केद्रीय विद्यालय, पंचमढी (र FE 


र ७२ 
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(१4. कहीं संस्कृत भाषा और 
॥ त्य, भारतीय संस्कृति और इति 
त इ और तत्त्वज्ञान, कला और हुस्त- 
1 अध्ययन होता है, जहां कहीं 
के बारे में कुतुहूल और जिज्ञासा 
| धन दुता के भांडारकर प्राच्यविद्या 


ह 1३ 


भांडारकर ओरियेंटल. 
Ro - हिन्दी डाइजेस्ट 


डा० गो. के. भट 


रिसचं इंस्टिट्यूट) का नाम बड़े आदर से 
लिया जाता है। पिछली आधी शताब्दी में 
अजित इस प्रतिष्ठा के पीछे ज्ञान-तपस्यड 


"है, आलस्य-रहित होकर कार्य का गोवर्धन 


उठाने की जिद है, सेवाभावपूर्ण स्वार्थत्याग 
कां पुरुषार्थं है, निष्काम परार्थवृत्ति और 
निरपेक्ष दानशीलता हे । 
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इस संस्था ने जन्म लिया आदर-भावना 
के गर्भ से। संस्कृत-विद्या और पौरस्त्य 
` संस्कृति के अध्ययन-संशोधत के क्षेत्र में 
अग्रगण्य, ज्ञान मर्हाष डा० सर रामकृष्ण 
गोपाल भांडारकर के पावन नाम और 
कार्यो का चिरस्थायी और जीता-जागता 
स्मारक बनाने का निश्चय कुछ मित्रों और 
शिष्यों ने किया और ६ जुलाई १९१७ को 
डा० भांडारकर के ८० वें जन्मदिन पर 
इस संस्था की स्थापना की। डा० गृणे इसके 
प्रथम मानद सचिव नियुक्त हुए । 
प्रारंभ से ही शुभ शकुन होने लगे थे। 
उद्घाटन के दिन ही डा० भांडारकर ने 
पुस्तकों और शोध-पत्रिकाओं का अपना 
अमूल्य और विशाल संग्रह संस्था को भेंट 
कर दिया, जिसे अनमोल निधि की तरह 
संजोक्रर रखा गया है। अगले वषं तत्कालीन 
बंबई (संप्रति महाराष्ट्र) सरकार ने लगभग 
२०,००० हस्तलिखित संस्कृत और प्राकृत 
पुस्तकों का अपना अपूव संग्रह संस्था को 
दे दिया और सन १८६८ से सरकार द्वारा 
चलायी जा रही संस्कृत एवं प्राकृत ग्रंथ- 
माला वाम्ब संस्कृत एंड प्राकृत सीरीज के 
सचालन का भार भी उसे सौंपा। इस तरह 
संशोधन और ग्रंथ-प्रकाशन के अनेक कार्य 
कध पर लन का उत्साह संस्था को बाल्य- 
कल से ही मिला। 
सन १९१९ में संशोधन-मंदिर ने तीन- 
: चार महत्त्वपूर्ण निश्चय स्वयं किये । अपनी 
शोध-पत्रिका (ऐनल्स) का प्रकाशन शुरू किया 
और उसका प्रथम अंक निकाला ; महाभारत 


| 
| 
| 
| 


® मराठी से अनुवाद : गिरिजाशंकर ह; र 
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की संशोधितपाठावृत्ति (क्रिटिकलएडिशन) 
तयार कराने का निश्चय किया और बन 
मास से यह अत्यंत श्रमसाध्य काम प्रारंभ 
कर दिया; अखिल भारतीय प्राच्यविद्या 
परिषद्‌ ( आल इंडिया ओरियेंटल काक्त- 
रेन्स ) की योजना बनाकर उसका प्रथम 
अधिवेशन पूना में बुलाया; मेधावी युवकों 
को शास्त्रशुद्ध शोध-पद्धति सिखाकर संशो- 
धन-कार्य के लिए तयार करने के उददेश से | 
स्नातकोत्तर अध्ययन और संशोधन-विभाग _ 
प्रारंभ किया। ये सभी कार्य तब से अव्याहत 
रूप से चल रहे हे । 

भांडारकर संशोधन-मंदिर के कार्यों को | 
चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता हैं- 
१. हस्तलिखित ग्रंथों का संरक्षण और उनका 
लेन-देन, २. शोधन, ३. ग्रंथःप्रकाशतं और | 
४. महाभारत विभाग का कार्थकलाप। | 

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त हस्तलिखित | ह 
पोथियों के अलावा संस्था के पास अप | 
३,५०० हस्तलिखित पुस्तकें हे । तग 
२४,००० पांडुलिपियों का यह संचय प | वि. 
के सबसे बड़े हस्तलिखित गेय | गैर 
गिना जाता है । ये पुस्तके भोपत | 
पत्र, बांस के पत्तों और हाथ के १५०, । श्यताओ 


> वा 
कागजों पर लिखी हुई है । इतकी हो की 


० डों य प्रका शितं 
त्मक सूची ४५ खंडो में प्रकाशित कह 


बताकर प्रकाशन के 


करना; २. पांडुलिपि अथवा उसको 


व: ) 
र अप्रैल 
प्रारंभ 
प्य्‌विद्या 
' कान्फ- 
1 प्रथम 
युवकों 
र संशो- 
हेय से 


-विभाग । 


व्याहत 
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पलकालयों, शोध-संस्थाओं और संशोधकों 


| हों उपलब्ध कराना और ३. अध्ययन अथवा 
| दोधत में आवश्यक संदर्भो की सूचना देना। 


अनेक पांडुलिपियां अत्यंत दुर्लभ और 


| एयवान हे । संस्था के सदस्य तो उनका 


| प्रयोग कर ही सकते हें, अन्य अध्येताओं 
| गभी वे वहीं बेठकर पढ़ने के लिए दी 


|| ती हे और उन लोगों के बेठने-पढ़ने के 


निए सुविधाजनक व्यवस्था भी की गयी 
| १। हस्तलिखित पुस्तक घर ले जाने के लिए 
। ल्वे मूल्य के अनुसार स्टेप-पेपर पर इक- 


गलामा लिखकर देना पड़ता है । एक 


र 5 | वारित रकम देने पर पांडुलिपि की नकल 
उ णार कर लेने की' अनुमति भी मिल जाती 
वना । राज्य सरकार ह अनुदान से लग- 
ना गा १०० पुरानी र दुलभ पुस्तकों की 
निव स प्रतियां तयार करा ली गयी 
Fh शोधक्ता उनका भी उपयोग कर सकते 
लगभा | ( हिया माइक्रो-फिल्मों का 
य॒ दि | ce विद्वान भारत मे ही नहीं, 
रं गे | हर क है। इस संबंध में पत्र-व्यवहार 
ग, ताड. | ल “उन सस्था का देनिक कार्य है । 

बने हुए | क क भी बड़ा काये तो है सेकड़ों 
वर्णता- | ई ' कीगुत्थियां सुलझाना-किसी को 
हो रही प. चाहिये; दुसरे को ग्रंथ, शोध- 
चुके ही! शरीर लेख अथवा अवतरण की जान- 
त तर गे तीसरा पूछता है कि अमुक 
सू |," या पुस्तक कहां मिलेगी; चोथे 
[तैयार ! ९ है कि उसे अमुक पांडुलिपि की 
ˆ जह वर्क ग दो जाये, अगर संस्था के पास न हो 


|g 


रहर कहीं से मंगवा दी जाये। 
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डा० रामकृष्ण गोपाल भांडारकर 

संस्था के पुस्तक-विभाग के अधिकारी 
इन सब मांगों पर तत्परता से ध्यात देते 
हे । आवश्यक पत्र-व्यवहार आदिं का खर्चे 
संस्था स्वयं वहन करती है। सहायतार्थी 
को संस्था से दी गयी या बाहर से मंगवाकर 
दी गयी संपूर्ण पांडुलिपिंका शुल्क या नकल 
का मूल्य ही देना पड़ता हे । जानकारी 
पाने का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, यहां 
तक कि डाकव्यय भी नहीं । 

संस्कृत के अलावा अरबी, फारसी,. 
प्राकृत, अर्धमागधी, मराठी, हिन्दी आदिः 
की भी अनेक हस्तलिखित पोथियां ओर 
जेन वाङमय की दुर्लभ पुस्तक संस्था के 
संग्रहालय मे रखी हे । कतिपय उल्लेखनीय 
पोथियां हैँ - सचित्र भागवत पुराण, “उपः 


हिन्दी डाइजेस्ट 


2030: 
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मितिभव प्रपंचकथा' ( ९०६ ईसवी में 
लिखित), जेन धर्म के मूलतत्त्वों की प्रति- 
पादक “भगवती सूत्रवृत्ति, पातंजल महा- 
भाष्य और योगशास्त्र की अत्यंत सुंदर 
अक्षरों में लिखित प्रतिलिपियां, आयुर्वेद- 
विषयक 'चिकित्सासार-संग्रह', जो कागज 
पर लिखित सबसे. पुराने ग्रंथों में से हैं । 
कुछ पांडूलिपियों का पुरातन वस्तुओं के 
रूप मे बहुत महत्त्व हैं। उदाहरणार्थ, भाग- 
बत पुराण की पोथी देवनागरी लिपि में हे 
और उसमे आधे पृष्ठों तथा पूरे पृष्ठों पर 
राजपूत या मुगल शेली में विविधरंगी चित्र 
अंकित ह | शाहजहां के शाही संग्रहालय 
की एक फारसी पुस्तक 'तारीख-ए-हुमा- 
यूनी' भी यहां रखी हुई है। विख्यात विद्वान 


अमृत-संथन 


- हाइमन, डा० वंद्य, डा९ पुसाळकर 


` में तथा समीक्षा के लिए सारे 
- पुस्तकं आती रहती है प्रतिरव, 


पगडा' 
क. ९ में लिखी ६ मतानुसार यह 
शाहजहां के हस्ताक्षर हे । बब 
ऋषष्वद के प्रशम 
मुद्रित संस्करण का संपादन एव प्रकाशन 
करने वाले जमन विद्वान मेक्स मलर द्वारा 
उपयोग की गयी शारदा लिपि की ऋणगेद 
संहिता, क्षेमेंद्र के 'रामायण-कथासार' की 
रंगीन हस्तलिखित प्रति और फिरदौसी का 
शाहनामा' भी यहां पर हैं। े 
एक और अनोखी चीज हे, राजा कीति- 
राज का ताम्रपत्र पर देवनागरी में अंकित 
दानपत्र और अत्यंत दुर्लभे माने जाने वाले 
'असीरियन क्ले-टेब्लेट्स' (मिट्टी के गोला- 
कार ठीकरे पर अंकित ग्रंथ) भी यहां हैँ 
मअनजोदड़ो के कलावशेषों को कुछ प्लास्टर 
की प्रतिकृतियां भी यहां रखी हैं। ये ऐतिहा 
सिक वस्तुएं कांच की अल्मारियोंम दशनाव, | 
रख दी गयी हे । वस्तुतः पांडलिपि-विभाएं 


को छोटा-मोटा पुरावस्तुःसंग्रहालय कहां 


जा सकता हैं। 
शोधकार्य का मलभत साधन होता ६ 
सुसांज्जत ग्रंथालय ओर गोध-पत्रिकाओं की 
परिपुणं संग्रह ! भांडारकर ्राच्यविद्यासंशो 
धत्त-्मं दिर में इस समय ४०,००० सेअधिक . 
ग्रंथ है । २,७०० से अधिक दुलभ > 
देकर डा० भांडारकर ने इस ग्र 


नींव डाली | फिर डा० गोड “पे 


निजी संग्रह देकर इसका वृद्धि 


~~ Digitized;sbysAryaSamaj_Eoundation (2161181 and eGangol 


ह 
रस पर 
प्रथभ 
काशन 
र द्वारा 
ऋगचेद ||| 
र की 
सी का 


कीति- द 
अंकित || 

ने वाले 
गोला- 
हां है। 
नास्टर 
[तिहा 
नार्थे. 
विभाग 
` कहा' 


ता है | 
आँका | 
[संशोः ||| 


= RR Pols 
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उस्‌ 
FSS 


खरीदी भी जाती हुँ। सरकारी अनुदान से 
छपने वाली प्रत्येक संस्कृत-विषयक पुस्तक 
इस ग्रंथालय को दी जाती है । इस तरह 
पुस्तकों को संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें 
संस्कृत, प्राकृत, फारसी और अंग्रेजी के 
अलावा अवेस्ता, फ्रांसीसी, जमन, रूसी और 
चीनी की पुस्तके भी हें। 
आनंदाश्रम, निर्णयसागर, बड़ौदा की 
गायकवाड ग्रंथमाला ओर पं० सातवळेकर 
को वेदिक ग्रंथमाला इत्यादि प्रकाशनों की 
' समस्त संस्कृत पुस्तके यहां व्यवस्थित रूप 
में रखी हुई हे। डा० विल्सन के मेघदूत व 
केरी के शाकुंतल जैसे बहुत पहले छपे संस्कृत 
ग्रंथों के प्रथम संस्करण यहां मौजूद हे । वद, 
वंदांत, व्याकरण, अलंकार, काव्य ही नही, 
प्राचीन भारतीय समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र, 
गिल्म, वास्तु, वैद्यक आदि सभी विषयों 
, के भी ग्रंथ यहां हे । विश्‍व की सभी प्रमख 
` भाषाओं के कोशों का संग्रह इस पुस्तकालय 
. का अपुरं वैशिष्ट्य हू । 


नवनीत SE 


शोध-पत्रिकाओं का तो ऐसा वेनिध्यपूणं ` 
७८ 
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के 


1 


Ti --- 


ऐं के बीच महाः 
सिक सुर्पारिटेंडेंट श्री सः 


बाईस खंड रखे हें । पीछे 


~ 


संस्था के प्रकाशनों के 


भारत की संशोधित पाठावत्ति 
एकड 


और विपुल संग्रह अन्यत्र शायद ही मिले। 
संस्था की वाषिक शोध-पत्रिका (ऐनल्स) 
के परिवर्तेन में सारे संसार से शोध-पत्रि- 
काएं आती हे । प्राच्यविद्या का अध्ययन 
और खोज कराने वाली संस्थाओं को लग- 
भग नब्बे पत्रिकाएं और भारत के विश्‍व 
विद्यालयों, शोध-संस्थाओं आदि से लग 
भग डेढ़ सौ पत्र-पत्रिकाएं आती है ! ई 
सबको बड़ी सावधानी सें संभालकर व्यव" 
स्थित रूप सें रखा जाता है। देश-विदेश के 
जिज्ञासु विद्वान और विद्यार्थी इस संपदा का 
लाभ उठाते हे । 
यह पुस्तकालय मुख्य भवन कें पीछ र 
वर्ष पूर्व बनी दुमंजिली इमारत म. स्थित रे 
अध्ययन के लिए आवश्यक सब साधत ही 
सुविधाएं वहां है । पुस्तकालय के री 
के लिए खुले हैं। मुख्य भवन के ग दाते 
स्थित अतिथिगृह में बाहर से आ? 
अध्येताओं के निवास की व्यवस्थाहै र 
गृह प्रायः भरा रहता है। बौ दम 
अध्ययनार्थं श्रीलंका, चीन, जा ` ` 


FE 


| अतिथि 6 
उर्व 


मागंदश 

(आलः 
प्राच्यवि 
| पर्‌ (इ 
| पिस 
| वेशनो मे 
| प्रयत्न 
| हकिप्र 


Fe cx अनेबें f म्प / ग्रही'मही dal tg on_@henaal दि eGangotri शिवे र 
| दासे आये र महीनो की सैकडी विद्वान इन अभिवेशनों में भाग 
/ | कह विश्वविद्यालयों के अवकाशों में तो लेते हैं । 


श्र य 

प शोधाधियों की बहार आ जाती है। प्रत्यक्षत: तो भारतीय परिषद्‌ के अधिः 
पर भांडारकर संशोधन-मंदिर को स्नातको- वेशन की जिम्मेदारी देश का कोई-न-कोई 
i ततर अध्यापन और शोध-सहायक संस्था विश्वविद्यालय लेता है, अंतरराष्ट्रीय परि- 
bo के हु में विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त षद्‌ की जिम्मेदारी भारत सरकार उठाती ' 
fn है। इंसके अनेक विद्वान पूना विशवविद्या- है; लेकिन अधिवेशनों का संयोजन और 
E त्य की एम. ए. (संस्कृत) की कुछ कक्षाएं संचालन तो भांडारकर संशोधन-मं दिर ही 
"९ | तेतेहे ओर संस्कृत तथा प्राचीन भारतीय करता है। संस्था के मानद मंत्री डा०दांडेकर 
Ce रकृत में डाक्टरेट के लिए शोधछात्रों का अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषद्‌ के . 
रले । _ / गदशन करते ह । स्थायी संचालक ओर अंतरराष्ट्रीय परिषद्‌ 
छ) अखिल क प्राच्यविद्या परिषद्‌ के उपाध्यक्ष तथा सह-संचालक हे। परि- 
पति आल इंडिया ओरियेंटल कान्फरेन्स) और पद्‌ का केंद्रीय कार्यालय १९४३ दिसंबर 
ची गरच्यविद्या-पंडितों की अंतरराष्ट्रीय परि- से भांडारकर संशोधन-मंदिर मे ही हैं। 

का (इंटरनेशनल कान्फरेन्स आफ ओरि- प्रकाशन-कार्य भांडारकर संशोधन-मंदिर 
विशव- बंटतिस्टुस ) के अधि- 

(लग. | “में इसवातका 8 

। इत | "ण किया जाता. झक 


लः | ह कि प्राच्यविद्या की 
शाके | विभिन्न शाखाओं में 
दाका | “विदेश के विभिन्न 

| धोम हो रहे शोध- 
श का प्रत्यक्ष परि- 
पेय विद्वानों को हो, 


महत्त्वपुर्ण हस्तलिखित पोथियां, माइक्रो-फिल्में आदि इन 
|, ` अल्मारियों में सुरक्षित रखी हुई हें। | 
७९ , हिन्दी डाइज़ेस्ट 
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` क॑ पाठकों क लिए 


ग्रं-निब 
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हिमे संस्था का प्रकाशन-विभाग संभा- 
का है। अपनी शोध - पत्रिका ऐनल्स' के 
तावा अनेक ग्रंथमालाओं का संचालन भी 
| था करती है, जिनमें बाम्वे संस्कृत एंड 
रत सीरीज, गवर्नेमेंट ओरियेंटल सीरीज, 
| परकर ओरिएंटल सीरीज, पोस्ट-ग्रेजुएट 
| 6 रिसं सीरीज प्रमुख हैं । प्राच्यविद्या 
| खिद्‌ की रिपोट और उसमें पढ़े चुनिदा 
| ्निबंधों का प्रकाशन यहीं से होता है। 
| गजतक.दो-ढाई सौ पुस्तक संस्था ने प्रका- 
पिकी हैं। 
| णका संस्था के अपने प्रेस में होता 
| ।पह्‌ प्रस अक्टूबर १९२५ म॑ एक कमरे 
1:६5 हुआ था। अक्ट्बर १९३३ मे उसकी 
| रग शमारत बन गयी । आज वह अच्छा 
शा संपन्न हैं और संस्था का समस्त मद्रण- 
श वहेन करने में समश है । 
धा के प्रकाशनों में विशेष गौरव वे 
हि करने योग्य हे - महामहो- 
र वा, काणे का हिस्टरी 
रा ज (पांच खंड, सात जिल्दे), 
दाण ' शन द्वारा संपादित 'पातंजल 
"पयि, नागोजी भट्ट का 'परिभाषेन्दु- 
र महामहोपा _ ड ष्ठ 
रकी pe वासुदेव शास्त्री 
ता तायण शत क 
न ह था सायण-माधव के सवे-. 
hh सटीक आवृत्ति, उनके सुपुत्र 
* अभ्यकरका परिभाषासंग्रह 
` थे का हमचन्द्राचे प्राकृत 
मराठी ), 'तारीखे-ए-सिध' . 


Ei 
, 


$कायकलाप का अयति महिस्वीपण हरी 00 
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डा० रा. ना. दांडेकर 
[ मानंद मंत्री और शासन-प्रमुख ] 


की यू. एम. दौडपोटा द्वारा तैयार की गयी 
आवृत्ति, डा० पी. वी. बापट और आर. डी. 
वाडेकर द्वारा संपादित 'धम्मसंगणी' और 
` 'अट्ठसालिनी' के नागरी संस्करण, प्रा० 
ह. दा. वेलणकर द्वारा तेयार किया गया 
'जिनरत्व कोश, डा० दांडेकर द्वारा संपा- 
दित 'प्रोग्रेस आफ इंडिक स्टडीज”, पाली के 
वितयेपिटक की संघभद्र-कृत चीनी टीका 
'समन्तपासादिका' का प्रा० बापट और प्रा ० 
हिराकावा (टोक्यो) का किया हुआ अंग्रेजी 
अनुवाद आदि। 
परंतु भांडारकर संशोधन-मंदिर की | 

प्रकाशन-माला में कौस्तुभम णितुल्य है महा- 
भारत की संशोधित पाठावृत्ति। यह्‌ कार्य 
औंध-नरेश श्री बाळासाहेब पंत प्रतिनिधिः | 
के एक लाख रुपय के दान से संपन्न हो सका।: 
स्वयं राजा साहब के बनाये और उनके 
द्वारा अन्य चित्रकारो से बनवाये हुए चित्रों 
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ता पाठावर मीत ह) Arya Samaj 7००7 रस प न मही दिन या | 
इस पाठावत्ति के काय का शुभारभ १ इतन सार आर इतने बड़े विद्वानों ने र न 
अप्रैल १९१९ के दिन डा० भांडारकर न इतन दोघ काल तक निरंतर जो श्रम किया. ! र 
पाठभेद के तालिका-पत्र पर पहला श्लोक उसे आंकड़ों में कौन बांध सकता है | मार | गा उतः 
अपने शुभहस्त से लिखकर किया था। २२ दुसरे कुछ विवरण सुन लीजिये। यह शोध । ६ 
सितंबर १९६६ के दिन तत्कालीन राष्ट्रः पूर्ण पाठावृत्ति तयार करने के लिए नागरी 4. वह 
पति डा० राधाकृष्णन्‌ ने एक भव्य और समेत शारदा (पुरानी कश्मीरी), नेवारी, क पव 
बिशाल समारंभ में यह महाकाय पुरा होने मेथिली, बंगला, नंदिनागरी (तेलुगु), ग्रंथ | न, 
की घोषणा की। अनेक प्राच्यविद्या-विशा- (तमिल), मलयालम्‌ आदि बारह लिपियों |; प्राचा 
रदों, प्राध्यापकों, संस्कृत पंडितों की मंडली की कुल १,२५९ पांडुलिपियों की जांच की | 'काकर, 
को पैतालीस वर्ष तक इसके लिए श्रम करना गयी और उनमें से ७३४पांडुलिपियांचुगकर | डता 
पड़ा। उनकी विरामहीन एवं दीर्घ उद्योग- उनका उपयोग किया गया । इत पर से लाये 
शीलता की सफल समाप्ति से सारा विश्‍व पाठभेदों के जो तालिका-पत्र तैयार किये । पकार ह 
विस्मित हो उठा था। भारत के सांस्कृतिक गये थे, उनकी संख्या लगभग ४९ लाख २० | इनम 
= हजार हैँ। | भन्‌ के 
इस मुद्रित महाभारत की पष्ठसल्णा | एर उनो 


डा० गोविद केशव भट 


[प्रस्तुत लेख के लेखक तथा संस्था के वतमान 


सचालक एवं क्यूरेटर । | 
नवनीत 
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लगभग १३,००० (डिमाई क्वार्टो ) है। संपूण | 
महाभारत १९ खंडो ओर २२ जिल्दों म॑ 
है। इस पर कुल १५ लाख ५० हजार रपये 
खच हुए। इनमें से १२ लाख स्प तोदा 
और अनदान के रूप में प्राप्त हुए 4177 
रकम ग्रंथ की बिक्री से प्राप्त हो रही ६ F 
पूतालीस वर्ष तक अहनिश यह 
ज्ञानयज्ञ चला । इस अवधि में ९ आ 
दुनिया में अनेक परिवर्तन हुए। उसी तरह 
संस्था के इतिहास में तथा महाभ 
विभाग में भी कई हेरफेर हुए | 
पाठावत्ति के प्रथम प्रधान संपादक __ 
सुकथनकर ने आमुखं लिखकर के आलोत | 
त्मक संशोधन की कार्य-पद्धतिं दो 
दर्शक सूत्र रच आर उन्हीं 


८२ 


यः न 
किया, | वकर ने १९६१ तक प्रधान संपादक 
| उत्तरदायित्व संभाला । उनके पश्चात्‌ 


| „० प. ल. वेद्य आज तक कार्य की घुरी 


'! मगर 
ह्‌ शोधः 
! नागरी 
नेवारी, 
गु), ग्रंथ 
लिपियों 
जांच को 
[चुतकर 
' पर से 
[र किये 
गख २० 


तो दात 
थे; शेष 
है 


दै! अखंड | 


श और 
पी तरह 
[भारतः 
शोधित 


कं डॉ? | 


हो की संहिता भी तेया रकी परंतु १९४३ 


| जका देहावसान हो गया । तदनंतर डा ० 


| दा वहु समथतापुवक कर रह ह। प॒थक- 


| पक पर्वो के संपादन म॑ श्री उटगीकर, डा० 
| (टत, डा० रघुवीर, डा० सुशील कुमार 
| ३ प्राचार्य करमरकर, डा० परांजपे, प्रा० 
| कषंगकर, डा० दांडेकर आदि विद्वानों ने 
॥ यता को और जसे भगीरथ पृथ्वी पर 


गालाय, उसी तरह महाभारत का स्वप्न 


| पार हुआ । 


इस महाकार्यं की पूर्णाहुति डा० राधा- 


कृष्णन्‌ 
व | णत्‌ के पौरोहित्य में हुई । उस अवसर 
ह संपूण । 
दों म॑. 
[र रुपय | 


7 उन्हान यह कहा था कि महाभारत का 
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त्याग ओर परिश्रम का चिरंतन एवं भव्य 
स्मारक होगा; ऐसा जबर्दस्त कार्य हाथ मे 
लन से पहल स्वयं महषि व्यास भी शायद 
दो बार सोचते। 

भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन-मं दिर 
के विद्वानों की मनोवृत्ति तो देखिये। संशो- 
धित पाठावृत्ति के पुरा होते ही प्रधान संपा- 
दक डा० वद्य ने श्लोक-पदों की प्रतीक- 
सूची तयार करने का काम अपने हाथ मे 
लिया। छ: खंडों की इस सूची के ५ खंड 
छप चुके हे, छठे की छपाई इस समयं संस्था 
के प्रेस में चल रही है। इसके अलावा महा- 
भारत के उपसंहार-सदृश 'एपिलोग' तैयार 
करने का काम प्रा० वि. म: बेडेकर कई वर्षों 


से कु० विजया देशमुख के सहयोग से कर रहे 


हैं। इसमें महाभारत में आने वाले विषयों व 

विशेष नामों पर विस्तृत टिप्पणियां संदर्भ- 
सहित दी जायगी । 'हरिवंश' को महाभारत 

का खिलपवे (परिशिष्ट) माना जाता है। 

उसकी संशोधित पाठावृत्ति तैयार करने 

का काम डा० वेद्य ने १९६२ में हाथ में 

लिया था और दस वर्षो मं अकेले ही पुरा 
किया है। इसकी प्रामाणिक पाठावृत्ति और 
विषयसूची दो खंडों में छप चुकी हे. । 

डा० वंद्य इस समय ८२ वर्ष के हे । 

पिछले दस-पंद्रह वर्षों में उन्होंने जो श्रम. 
साध्य कार्य किया हैं, उसे देखते हुए कालि- 
दास की उक्ति “वित्तेशानां न च खलु वयो 
यौव॑तादन्यदस्ति ' को थोड़ा बदलकर यों 
कहा जा सकता है-ज्ञाननिष्ठा में निरलस 
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भाव से निरत संशोधक सदा तरुण रहत हं । 
भांडारकर संशोधन-मंदिर का खर्चे दान, 
अनुदान और प्रकाशनों की आये से चलता 
हैँ । विविध विभागों में वेतनभोगी कार्य- 
कर्ता लगभग ३० हे । समस्त विभागों का 
ध्यान रखने आर स्नातकोत्तर अध्यापन- 
संशोधन के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी संस्था 
के संचालक (डाइरेक्टर) को हें । 
संस्था का शासन-कार्य देखने के लिए 
३२ सदस्यों की एक नियामक समिति हे । 
संस्था के सदस्यों में से प्रति तीन वर्ष बाद 
` निर्वाचित २५ सदस्य, सरकार द्वारा नियुक्त 
५ सदस्य और २ ट्रस्टी इसम होते हे । इन 
सदस्यो में से पुनः ७सदस्य चुने जाते हैं और 
उन्हे तथा २ सरकार-नियुक्‍ते सदस्यों को 
मिलाकर ९ सदस्यों का शासक-मंडल(एग्जि- 
क्युटिव बोड) बनता है। दैनिक कार्य-व्यव- 
` हारके लिए वेतनिक कर्मचारियों की नियु- 
क्ति, आथिक व्यवहार, लक्ष्य और नीति के 
' निर्धारण का अधिकार शासक-मंडल को हैं। 
` संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता डा० दांडेकर, 
अ वैद्य, प्रा० अभ्यंकर अनेक पदवियों, 
पदका और अलंकरणो से सम्मानित हो 
. „ चुकेहे।प्रा5 अभ्यंकर और डा० वैद्य ८० के 
है; मगर प्रतिदिन नियमित रूप 
से संस्था म आत ह । महाभारत के प्रधान 
2 व त य में मानधन के 
रुपया प्राप्तव्य था, उसे : र Se 
"होने संस्था 


` ही दान कर दिया ।: 
भूषण) भारतीय और 


परंतु ज्ञानपिपासु और विद्याप्रेमी लोगों के || 


-विद्याव्यासग 


प्‌ कि के कायवाहक उपाध्यक्ष हैं। प्रति. र 
वषे दा-चार वार उन्हें विदेश्यावाफ | | 
जाना पड़ता है। इसके अलावा, वे पुना वि: | 
विद्यालय के संस्कृत के उच्च अध्ययन कर 
के सचालक भा ह । अध्यापन और शोध- || 
कार्य दोनों को संभालते हुए भी वे सप्ताह | 
में तीन दिन भांडारकर संशोधन-मं दिर को 
देते हुँ। संस्था का सारा कार्य जो आज तक | 
प्रामाणिकता और सुथरेपन के साथ चल | 
रहा हैं, उसका श्रेय डा० दांडेकर को है। || 
शोध और ज्ञानवर्धन का यह सव कायं | | 
पूना के एक शांत अंचल में अखंड स्प से | 
चल रहा है। वहां यातायात का शोर नही! 


पदचाप वहां अवश्य सुनाई पड़ते है। 
भांडारकर संशोधन - मंदिर ठ भव्य 
इमारत ला कालेज की पहाड़ी के पीछे रस्य 
वनश्री की ओट में स्थित हैं । जो केवल डु | 
हलवश भी उसके प्रांगण में पर रख द, उ 
“शा्तमिदमाश्रमपदम्‌”” ( अभिज्ञातः 
तल) का अनुभव हुए बिना नहीं रहता 
यदि वह कुतूहली अथवा जिज्ञासु-प्रवृत्तिता | 
होगा, तो शायद दुष्यंत की तरह पर्द | 
सोचेगा-“स्फुरति च बाहुः, 507: 
हास्य??ओऔरशायदअपनेप्रश्‍तका न 
पा जायेगा । क्योंकि यहाँ जा 
भांडारकर की. पावत स्मृति और 
परंपरा है; उस परंपरा को मौत 
चलाने वाले कमेठ लोग है 
स 
प्रेरणा: 


ता पर 

विश्वः 

यन केंर 

र शोधः 

| सप्ताह 

दिर को 

पाज तक 

गथ चत | . 

र र || जीर के दो प्रधान उपहार है - सत्य और सौंदर्यं । पहला मेने प्रेमल 
वपर हृदयम पाया, दूसरा श्रमिक के हाथों में । 

र नहीं। यदि धर्म का ध्येय फलप्राप्ति हे, यदि देशभक्ति स्वार्थ का साधन हे, | 
लोगों के य॒दि शिक्षा दुनियावी तरक्की के-लिएं पायी जाती है, तो में नास्तिक, | 
£ देशभक्तिहीन ओर निपट निरक्षर रहना पसंद करूंगा । 

मी भव्य परमात्मा ने सत्य को अनेक दरवाजों वाला बनाया हैं, ताकि दस्तक देने 

छे रम्य वाले हर श्रद्धाल का स्वागत हो । ; 

| आदमी देश पर आफत लाता हैं; जो त कभी बीज.वोता है, त ईंट . | 
दे, उसे थापता हैं, न कपड़ा बुनता है, मगर राजनीतिको अपना धंधा बताता हैँ। | 
नशु | मुझे उस ज्ञान से बचाओ जो कभी न रोये, उस दार्शनिकता से बचाओ 
ताअ | जो कभी न हंसे, उस अभिमान से बचाओ जो कभी बच्चें के-आगे सिर > 
वृत्तका (ततता 382 | 
हा | | जैसे आत्मा और शरीर के बीच नाता है, उसी तरह शरीर और उसके 
उत्तरी || ` वाह्य परिवेश के बीच भी तोता है। र 

डारै |. "समात्मा के निकट होना हैं तो मनुष्यों के निकट होओ । 

उज्ज्त | आध्यात्मिक मनुष्य वह हैँ जिसे सब सांसारिक वस्तुओं का अनुभव है 
तिष्ठांते | सगरजो उनके प्रति विद्रोह करचुकाहैँ। | 

प्य की || i ` =-खलील जिब्रान 
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से तेक मित्र मुझसे कह चुके हे कि तुम 
तो असल में कवि हो। कवि होने की 
कसौटी अगर यह हूँ कि वह इलियड, या 
“डिवाइन कामेडी, या मार्तीन का मेडि- 
टेशन्स,' या विक्टर ह्यूगो का ले ओरि- 
येन्तेल' लिख चुका हो, तब तो भें कवि 
नहीं हूं । 
कितु यदि समुद्र के गहरे नीले जल में 
समुद्री वनस्पतियों के रहस्य खोजने में 
घंटों गृजार देना कवि होना है; अथवा यदि 
' रियो डी जेनीरो, या नेपल्स, या कुस्तूतुनिया 
की खाड़ी को देखकर सम्मोहित हो जाना 
कवि होना है; अथवा यदि क्षण-भर भी मन 
म इसका खयाल भी न लाते हुए कि हमारा 
सिर फटने या हमारी बांह उड़ जाने से 
हमारा सपना किसी भी क्षण चकनाचर हो 
सकता है, तोप के गोलों और बंदूक की 
गोलियों के बीच वात्सल्य की मृदुता, शैशव 
` पामवम प्यार की स्मृतियों के चितन में खो 
नाना कवि होना है-तो मे कवि हूं। 
_ मुझ अच्छी तरह याद है, हाल की लड़ाई 
में एक द्नि मे बहुत थक गया था, क्योंकि 
दो रात में सोया नहीं था और दो दिन तक 


` नवनीत 


इटली का एकीकरण करने वाल वीर योद्धा जसेप्पे गेरीबाल्डी की आत्मकथा से। 


कि मानो आशीर्वाद और नवजीवन * | 


शायद ही घोड़े पर से उतरा था। उस समय 


में अपने चालीस स्वयंसेवकों, चालीस घुइ- 
सवारों और जिस किसी भी ढंग के हथि- 
यारों से लेस लगभग एक हजार अन्य 
सँनिकों की मदद से अर्वन की सेना पर 
नजर रखे हुए था । 

उस रोज मे कर्नल त्युर और पांच या 
छः आदमियों के साथ ओरफानो पवत के 
उस ओर एक संकरी पहाड़ी पगडंडी पर 
चला जा रहा था। तभी तमाम थकान और 
खतरा भूलकर मे एकाएक स्तब्ध खड़ा हो 
गया-बुलबुल का गीत सुनने । 

बड़ी सुहावनी चांदनी रात थी; व्ह 
पांखी सुमध्षुर सुरों की माला हवा मं बिखरा 
रही थी; और बरसों बाद इस पत था 
का गीत सुनते हुए मुझे महसूस हीरही 


ओस मझ पर बरस रही हो । दयेरिया | 
जो मेरे निकट थे, वे सोच रहें १ 
तो में तै नहीं कर पा रहा हैं की 
राह पकडूं, या किसी दूरवर्ती ठ 
गड़ाहट सुन रहा हूँ, या ऊंची प 
घड़सवार सेना को टाप । , . 
` मगर नहीं; मैं तो सुन ह गुव | 
कागीत,जोशायदपिछलेव्स” # 
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ते को नहीं मिला था। और मेरी आनंद- दुश्मन ने फायर करके स्वै एलान नहीं कर 


| जाधि तब तक नहीं टूटी, जब तक मेरे दिया कि “लो, मै आ पहुंचा हं” और रात | 
| प्राधियों नेमुझे झिड़क नहीं दिया कि जनरल के उस नन्हे जादूगर को डराकर भगा नहीं 
गाह, दुश्मन सिर पर आ गया हैं, ' बल्कि दिथा। 


| x 
न्योछाव्र 
युगपुरुष विवाह के योग्य हुए, तो उन्हें लड़कियां देखने के निमंत्रण मिलने लगे । . 
हिः | ह्लारों कन्याएं उन्हे दिखायी गयीं और उन्होंने देखीं भी। अपनी संपुर्ण मानस-चेतना और ' 
गोंत्य-वोध के साथ उन्होंने प्रत्येक कन्या को निमिष-निमिष में ही देख लिया । उनका 
दष्टिवोध कालातीत सिद्ध हुआ । 
एक बाला उन्हें पसंद आ गयी । 
[चया | डोला उठा, तो डोले के साथ वे हजारों लड़कियां भी युगपुरुष को ही अपना सुहाग 
देत के | "गकर सिंदूर भरे साथ चली आयीं । संसार देखता रह गया । पुरोधाओं ने समझाया- 
डी पर | खे वापस लौट जाओ; विवाह केवल एक से हुआ हैं। 5 
नऔर | युगपुरुष मुस्कराते रहे । वे कन्याएं वापस नहीं गयीं । एक स्वर में बोलीं - 
बड़ा हो | शली मे बेठी दुल्हन से ही विवाह हुआ है, तो हम सब भी इन्हीं की सुहागिने हे) यह | 
` | झमारा सौभाग्य हे। पूछ लो डोली वाली से । हम उसकी सौतें नहीं सहभागिनी और अनु- 
गमिनी हे । यह उसकी नियति नहीं हमारी निछरावल है । सप्तपदी उससे हुई है, 
| सार हमसे हुआ है । हमारा जीना-मरना अब युगपुरुष के ही साथ हैं ।” क 
पु पुरोधाओं ने प्रतिक्रिया जानने के लिए. डोली में झांकना ही चाहा था कि भीतर से 
| शालीन स्वर सुनाई दिया -“बे ठीक कहती हैँ । अंतःपुर खोल दो । मित्रों ने युगपुरुष से 
i प्रश्‍न किया-“ऐसी-कोन-सी लड़की आपने पसंद कर ली हे कि अंतःपुर हजारों 
| अपने आप भर गया ? क्या नाम है हमारी भाभी का?" 
संकोच से लाल कितु पौरुष से दीप्त होते हुए युगपुरुष ने धीमे-से कहा - | 
i 
विनम्रता के पीछे दृढ़ता, शांति, सहिष्णुता, रत्ना, रचना, सुधा 
अना ऐसी ही हजारों-कुमारिकाओं को आना पड़ता है। 
इस सुहागन पर॑ योन्छावर । 


क 


eS 


-गोविद रत्नाकर 
पृ वर्ष पहले की बात । राजपुताने 
` का एक राज्य जयपुर, उसके मातहत 
सीकर और उसका एक प्रमूख नगर फतेह- 

उर। परदेश' अर्थात्‌ बंबई-कलकत्ते में धन 
कमाकर दिश' अर्थात्‌ फतेहपुर-जैसे नगरों 
में हवेली, नोहरे, धर्मशाला, मंदिर बनाने 
वाले और विव।ह्‌-शादियों में मुक्‍तहस्त 
खर्च करने वाले वीसों सेठ । उनकी ऊंची 
` अट्टालिकानो की छाया में रहने-बसने वाले 
6 परियार 
. एक दिन हमारी हवेली में आया एक 
` ब्राह्मण का बेटा । दादोजी की पीहूर वालों 


नवनीत | 
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से परिचय प्राप्त करके वह हमारी हवेली. 


का > ८८ ) ह 


में प्रवेश पा सका था। में बालक ही था, 
पर उसके भौंचक्केपन को देखकर म 
में पड़ गया । हवेली की ऊंची सीढ़ियां भोर 


वेन गया 
वे गोखे, जिन पर बैठकर 'ठाकर' र | तेह 
पूत दरबान ) हुक्का को ग्र. | ों से 
आने-जाने वालों को घूरकर देखत- इं | फा 
पार करके वह बालक जब बाहरी य . ! सीह 
पहुंचा, तो उसने देखी-दूध जेसी और | शरण 
चादर वाली गहदे-तकियों गा गह गे 
छत से झमते झाड-फानूस । म | शीः 
सब देखकर वह बालक दंग-सा रंग | गेगर के 


> करे सिवा | 
ब्राह्मण का बेटा, क्या काम त्र साध्य 

रसोई के ? यही उसका एकम ड 

था । स्वाभाविक स्वा मिभर्वित 


| बेन गया। 


| वि हुए । वह हमारे परिवार में घुल- 


मित गया; नौकर ही नहीं एक संगी-साथी 


फतेहपुर में बैठकर जब वह बंबई से आने 
गों से महानगरी की बातें सुनता, तो 
गे फाड़कर रह जाता । बंबई जाने की 


अकी हविस पूरी भी हुई। पर वहां वह 


bl के रूप में नहीं, मोटर-ड्राइवर के 
भ प्रगटा। 'देश' के टीबों में बिना 
क चलने वाला ब्राह्मण-पुत्र बंबई की 


अपर की सड़कों पर मोटर चलाने लगा, - 


श्र उसके सुख की चरम सीमा थी । 
षे वेहू देश” लौटकर बाल केटीबों पर 
जलाने लगा और वहां के जन-जीवन में 
क्य गया । 


वरी करता था, उसे प्राय: श्रद्धालुओ को 
निविड प्रदेश मे देवी के मंदिर में ले जाना 
पड़ता । इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं 
रहता। दस्तूर था कि श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ा- 
कर लौट पड़े, घमकर देखे भी नहीं। हमारे 
ड्राइवर साहव बहाना बनाकर अंदर जाते, 
चढ़ावा बटोर लाते और गरीबों म॑ बांट 
देते। जब कभी वह अपनी इस कारगुजारी 
का जिक्र करता, बड़ी खुशी रहती उसके 
मुखड़े पर। 

पर कुछ वर्षों बाद उसके जीवन ने एक 


नया मोड़ लिया। उसने देखी एक धामिक _ 


फिल्म, जिसमे नायक ने अधोवस्त्र के अति- . 
रिक्तं सब कुछ तजकर परमाथ में जीवन 


लगा दिया। हमारे चरित्र-नायक भी जोश ह 


| धजपूतानेके रेगिस्तान में जब वह ड्राइ- मे आ गये और उसी तरह घुटनों तक को 
७9 र द तल्या ४५ 
र ८९०५६ र हिन्दी डाइजस्ट | 


~ 60-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangii Collection, Haridwar 


SO 
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` धोती लपेटे गांव-गांव घूमने लगे । किसी 
 बुढ़िया का अनाज बाजार से ढो दिया, तो 
किसी की लकड़ी फाड़ दी; और किसी का 
` आंगन ही बुहार दिया | बीमारी में परायों 
को तीमारदारी करना और इधर-उधर से 
मांगकर गरजमंदों की मदद करना उसका 
तो खास काम था ही। 

एक काम वह और करने लगा-जगह- 
ह्‌ घूमकर पद्यबद्ध उपदेश, आलोचना- 
विवेचना। कविता तो क्या तुकबंदी होती थी, 
र उसे सुरीले कंठ से गाकर सुनाता था। 
[रां की मीटिगें होने लगीं, वह 
प्रमादियों की-चाहे वे सेठ-साहूकार हों 
चाहे नेता-अभिनेता-बातें जनप्रियः ढंग से 
. सुनाता। उन्हं सुनने के लिए बड़े घरों मे 
बठक भी होने लगीं । 

कहा गांव का विमूढ बालक, और कहां 
यह्‌ परतु इस नये रूप में जब 


> 


- बच्चा € 


आंगन म बठकर ही पीता और गोबिदा 
गोविदा' करता हुआ विदा लेता। 


"चक्रधर नलिन | येवा, व 

घत ललाट, छोटा कद; दीघं नासिका, | हीत त 
उजले केश, कुरता-धोती-चप्पल, सफेद | भार क 
टोपी । मुंह से हमेशा “भैयाजी”, हांजी'। | शोभ, : 
यह था ५० वर्षीय मग्गन सेवक का स्वरुप- | स्मर 
सरल, निश्छल, हाजिरजवाब, संयत तथा | गा भाः 
लोकप्रिय । उसका वेतन रुपयों में निश्चित । मबउसे 
नहीं था। घर के सदस्य उसे बप्पा' कहते। | ¶ा।गृह 
अतिथि-मित्रं उसे गृहस्वामी का छोटा भाई | पा संर 
समझने की सहज ही भूल कर बैठते। प्रिम | शी सिप 
वारकेसुब-दुःख,हानि-लाभ,प्रतिष्ठासमाः | बौर वर 
दर का भार उसके कंधों पर था। स्वामी | किसी ने 
से आगंतुकों के मिलने का समय वही तिश्‍्वित | ही कि 
करता । | शोचित 
सबसे बाद में सोकर भी सबसे पहले । "त, र 

- जागना, स्तान-पूजा से निवृत्त होकर स्वामी | कः र 
को उठाना उसका दैनिक का क्रम धा) | नह 


रुपये-पेसे रखना, आवश्यकता की 
का प्रबंध, उचित समय पर 
की व्यवस्था सबका वह ध्यान रखता 
घर में आय-व्यय, आभूषण सादि त्रा 
लेखा-जोखा उसी के हाथ म 


Digitiz, 


जनों में उसे भी आदर के साथन्योता 
| गता! विषम स्थितियों में गृहस्वामी उससे 
| अलोह लेते। तथापि कभी उसने अपनी 
नलिन | ऐवा, कर्तेव्यनिष्ठा व दैनिक कार्यक्रमों में 
सिका, | हीत नहीं दी। काम और विशवास का इतना 


सफेद | भार कंधों पर होते हुए भी कभी उसने 


जी'। षोभ, क्रोध नहीं किया । 
[्प- स्मरण-शक्ति उसकी अद्भुत थी। घर 
[तथा | ता आय-व्यय, लेना-देना, जाना-आना 
श्चित | पव उसे याद रहता था। वह अत्यंत दयालु 
हत । | था। गृहस्वामी निर्धन लड़कियों की शादियों 
[भाई | तथा संस्था-समाजों व जल्सों में दान उसी 
परि- | शै सिफारिश से करते । इनाम, बख्शीश 
-समा- | भौर वस्त्रों की उसे कमी नहीं थी। कभी 
खामी | भिसी ने उससे नौकर की भांति व्यवहार 
श्चित | "हीं किया और स्वयं उसने भी सभी को 
_ | 'धोवित सम्मान देकर अपनी स्वामि- 
'पहते | भक्ति, सेवा व अपनत्व दरशाया । 
स्वामी | मान का भौतिक शरीर आज हमारे 
| था। | पच नहीं हे; कितु उसके नेत्रों की अपनत्व- 
तुषो | रै चमक और मस्कान मे सने मीठे वचन 
-ताश | सारे पास सुरक्षित हुँ। 
गाथा 


| भरम 
० 


श्रीमती सुदर्शन चोपड़ा 


कम्‌ क्या आया,ऐसा लगा कि परिवार 
5 सदस्यों में एक और नंबर बढ़ा । 
| झारे 
f शै र केः छोटे ENS 

fe 3ट-छोट दो-दो, तीन-तीन बच्चे 
| `९ थ छ: बहन-भाई। ऐसे में नौकर 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` परिवार कें मित्रों, सबाधियो के यहां आयो- के बिना रसोईघर नहीं चल सकता था। 


दो चाचा हमारे साथ ही रहते थे। | 


तीनों जेठानी-देवरानी और करम रसोई- . 
घर का बोझ संभालत | र 

रात को हम बहन-भाइयों को पढ़ाने के 
लिए एक मास्टरजी आया करते थे। करमू 
भी जल्दी-जल्दी काम समाप्त करके हमारे 
पास बेठ जाता और आग्रह करता कि उसे | 
भी कुछ पढ़ाया जाये। मास्टरजी ने उसे 
अंग्रेजी-हिन्दी की छोटी-छोटी आरंभिक 
पुस्तकों के नाम लिख दिये। फिर क्या था, 
करम्‌ हर रात को मास्टरजी से थोड़ा-थोड़ा 
पढ़ता और धीरे-धीरे स्लेट पर लिखता 
रहता । हम सब सोचते, भला यह बुद्ध 
क्या सीखेगा! रात को हम सब सो जाते 
और वह अपने कमरे में बेठकर धीरे-धीरे 
पढ़ता रहता । 

कुछ महीनों पश्चात्‌ पता चला कि उसे 
रिजव वैक, लाहौर में चपरासी की नौकरी | 
मिल गयी हैं। इतना ईमानदार नौकर छोड़ने 
को किसी का भी मन नहीं था। तय यह 
हुआ कि अब वह सुबह घर का काम | 
करके आफिस जायेगा और शाम को वापस | 


RS 


ass pune oor ची Fe ; 
आकर काम भी करेगा और हमीर यहाँ ही “सै मेडी लकर चिली भाया] हमने उसे 


खायेगा-सोयेगा । 
एक दिन पता चला कि वह ऐसी अके- 

डमी मे भर्ती हो गया हैं, जो रात को विद्या- 

थियों को पढ़ाती है | करम्‌ को पढ़ाई की 

ऐसी लगन थी कि देखते-देखते मिडल, 
मैट्रिक, और फिर एफ. ए. की प्राइवेट 
| परीक्षाएं दे दीं । & 
जब १९४७ में पाकिस्तान बना, उस 

उथंल-पुथल मे करम्‌ न मालूम कहां चला 
गया। हम दिल्ली आ गथे। दो वर्ष पश्चात्‌ 
एक दिन अचानक करम्‌ चांदनी चौक में 
मिल गया। क्या ठाठ थे! पहचाना ही नहीं 
जाता था। उसी ने हमें पहचाना । हमने 
` हाल-चाल पूछा | पता चला, बंबई में रिजर्व 
` बँक में वह किसी अच्छे ओहदे पर हे । अब 
` उसका नाम कमंचंद' है, करम्‌' नहीं । 
` मेरे मन मे उसके लिए श्रद्धा-सी जाग उठी 
और मेरी आंखों में आंसू आ गये- खुशी के 
. आंसू | 

नारायण 


-बालशोरि रेड्डी 

नाप “दीपावली के चार-पांच दिन 

पहले मेरे यहां नौकर बनकर आया। 
उसी शाम को हम लोग पटाखे वगैरह खरी-. 
न गय । जब हम घर लौट रहे थे, नारा- 
4ण ते जव से एक नकली पिस्तोल निकाल- 

. कर मेरे बट को दिखायी, जिसकी चोरी उसने 
इन से की थी । हमने डंटा, तो उसने यही 
बताया कि हाथ में लेकर देख रहा था, भल 
' नवनीत 


टर 
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$ | विये \ 
ह 


\ गय 
| आगे लगा 
| तों म 
| पा अभि 
| पुछ न 
| गोता । वे 
| स बहुत 


नादान समझकर माफ कर दिया। 

दूसरे दिन शाम को कपड़े खरीदकर धर 
लौटते नौ बज गये। ss में 
बटुआ अलमारी में डाल बच्चों की खाना 
परोसने लगीं। सुबह देखा, तो बटुआ नदा- 
रद था। श्रीमतीजी को नौकरानी पर संदेह 
था। कुछ दिन पुवे उसने अपनी झोपडी की 
मरम्मत के लिए सौ रुपये उधार मांगे थे, 
मगर चूंकि उस पर पहले ही साठ रुपये उधार 
चढ़े हुए थे, श्रीमती जी ने नहीं दिये थे। 

नौकरानी राजम्मा बारह साल से इस 
घर में काम कर' रही थी, और उसने कभी 


उधर ः 
एक पेसे की भी चोरी नहीं की थी। बल्कि करों तथा 
कितनी ही बार इधर - उधर डाल दिया |§ मै घर 
गया बटुआ और स्नानागार में उतारकर | तेय 
रख दिये गये गहने भी लाकर श्रीमतीजी सन न 
को दिये थे और नेक सलाह दी थी किए को भ 
लापरवाही अच्छी नहीं। यों भी जिस दित लक री 
बटुआ गायब हुआ, वह सुबह सात पीर 
आयी, जबकि हमने छः बजे ही देख लिवा शरेघर 
था कि बटआ नदारद है। हम यह भी जाती | लम 
थे कि राजम्मा ऐसी नहीं है।इथरता णप 
यण निहायत भोला और ईमानदार | भीमः 
था। हम लोग असमंजस में पड़े रह ह | केर दे 
नारायण के आने के ठीक ५% . ग. 
बाद उसका बाप हमारे पास आया, तर । आईन, 
“मातृहीन लड़का है” उसके पड़ 
खरीद रहा हूं । पांच सौ रुपये की प 


गयी है । आप मेहरबानी ल वरही. 
लड़के को चारपांच साल. . 


एतीजी 
के ऐसी 
सदिं 


बोली- 


जमीर 


रीप 
जिय! 
रा ६ 


ल य 
हैँ। हम उसको चिकनी-चपडी बातों 


आप ही उसके माता-पिता सब 


। न कल और पांच सौ दे दिये । 
| क से नारायण के रवेये में फर्क 
| आगे तगा। अब वह बहुत कम वोलता,चार 
| द्ालों मे से किसी एक का जवाब देता । 
| [वा भभिनय करता, मानो उसकी समझ 
| {बु न आता हो। मगर खूब खाता, खब 
| ग्रा । कोई काम करना जानता न था। 
| स बहुत परेशान हो गये। पर यह सोच- 
| चप रहे कि लड़का ईमानदार है, आज 
हों तो कल काम सीख लेगा । 
उधर नारायण ने हमारे यहां आने वाले 
|| तथा रिश्तेदारों से कहना शरू किया 
| मं घर जाना चाहता हूं। और उसने 
की तयारी भी कर ली। एक दिन हमारी 
| गेसिन ने सूचना दी कि नारायण आज 
| तको भागने वाला ह, उसन कपड़-लत्त 
भटीक कर रखे हे । 
ऽपी रात को वह भाग भी जाता।मगर 
भिरेर के पास के सिनेमा हाल मे कोई 
Er लगी थी, जिसकी बड़ी धम थी। 
ग पसे मांगकर फिल्म देखने गया । 
तीजी ने उसकी थैली व बक्स को 
देखा, तो हमारे आश्चर्य की 
६ „रही । चार सेट टेरिलिन शर्ट 
7 रूमाल, कंघियां, पाउडर, एक 


गेल 


- कि वह चोर था. 


पर भीतर से वह चोर था । 
शर्ट 


८६ युवक हर मामले की तह तक पहुंचने,का प्रयत्न करता था । और आजकल 
शया है। एक दिन बैक के तहखाने की तह तक पहुंचने का प्रयत्न करत हुए पकड़ा 
। 


3 
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बदुआ और उसमे सौ रुपये । 


मेरा क्रोध उमड़ पड़ा। मैंने उसे पीटा । . 


उसने सारी बात बतायीं कि उसने कब, 
कसे, कितने रुपये निकाले-कभी जेब से, 
कभी बटुए से, कभी खरीदारी के पैसों में 
से, और हर महीने की अंतिम तारीख को 
मेरे वतन के कवर में से । उसने यह भी 


बताया कि कव किस दुकान से कपड़ा | 


खरीदा, किस दर्जी से सिलवाया । 


उस. नौकर को मे कोशिश करके भी | 


भूल नहीं पाता हुं और उसका भोला चेहरा 
याद आने पर आज भी विश्वास नहीं होता 
हालांकि मेरे पास पर्याप्त 
सबत हे । साथ ही मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र व 
रिश्तेदार भी जब यह बात सुनते हें, वे भी 
उसे चोर ठहराने से इन्कार करते ह। बाहर 
से उसने सबका विश्वास जीत लिया था ॥ 


-विनोदकुमार गोयल “विधुः 


=. >, 


क्य! 


प्रभ मनुष्य, चाहे वह इसे स्वीकार करे 
या न करे, लोगों से प्यार पाने को 
लालायित रहता है। वह चाहता हैं कि लोग 
उसे पसंद करें, उससे स्नेह करें । लोग जिसे 
पसंद करते हँ, समाज में उसकी पूछ होती 
है, उसे इज्जत मिलती हैं। सो स्वभावतः 
हर इंसान यह जानने का इच्छुक होता हैं 
. कि लोग उसे पसंद.करते हें या नहीं - वह 
` लोकप्रिय हे या नहीं । और इसके लिए 
` सबसे पहले यह जानना जरूरी हैं कि वह 
` दूसरों से प्यार पाने के काबिल है या नहीं । 
विदेशों में प्राय: सभी शिक्षण-संस्थानों 
न ओर औद्योगिक प्रतिष्ठानों मे इस बात 
की जांच करने का एक निर्धारित ढंग है कि 
आप समाज में अपना स्थान बना सकते हैं 
` या नहीं; वह व्यवहार-कुशलता आपमे है 
` या नहीं! सामाजिक महत्ता प्राप्त करने 
` की आपकी क्षमता की जांच करने के लिए 
< वहां चंद सवाल पूछे जाते हे । वे सवाल 
> ठैछ इस प्रकार के होते हैं: . . 
होती है किवा ता 
नाहिये 7 २ ८ वाद करना 
हीनाहिय/ (| (च 
वया कुछ लोगों के विचार ऐसे मूखता- 
_ नवनीत ही 


“> 
3 
ig) 

ie 


2५३ 


प्यार पाने योग्य 


आप | रे 
डर 


आंत्र कर 
| हृदय 1 
पूर्ण होते हे कि आपको उन विचारों की |पदआने 
निदा करनी ही चाहिये ? | मातस 
कया कुछ लोगों को आप इसलिए नाप- | छप्रश्‍न' 
संद करते हे कि वे अविवेकी होते है? बीच ( 
उपर्युक्त तीनों सवालों का सही जवाब | मि प्रश्‍न 
“नहीं! माना जाता है । अगर आपने जवाब ह, जिस 
में कहीं 'हां' कह दिया, तो ऐसा मात लिया । गवे नहीं 
जायेगा कि आपमें सामाजिकता का अभाव |'हि,सम 
हे और आप लोकप्रिय नहीं हैं ओर त हीत J 
के काबिल हूँ । 5 
कितु मानस-विज्ञान की दृष्टि १ यह पराका! 
बात गलत हैं । अगर आपसे यह कहा जाय | १.३ 
कि यह्या खां महान पुरुष था, तो क्याइसा | पर f 
खंडन करने के बजाय, चुप रहकर अ RE 
स्वीकार कर लेंगे ? अगर कोई परब 
हैं और बार-बार आपका अपमा पी 
हैं, तो आप उसे पसंद करेंगे र 
अगर ऐसा करने से आपकी 
मिलती हो, प्यार प्राप्त ही 


न जितका! गार कोई 
ही लोगों में न, जिनका लित 
नहीं रखता, आपके मन म. | 
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| तलब येह कि आपका सही लोगा का 


थार पाना हैं, सही लोगों के समाज में 
तकप्रिय बनना हैं। लेकिन सही लोगों 
रा पाने के लिए रास्ता भी तो सही 


| जाना होगा - सही ढंग से इस बात की 
6 |अकरनी होगी कि आपमें सही लोगों 
हृदय में अपना स्थान बनाने की, उन्ह 


[रों की 


| प्रंदआने की, कितनी क्षमता हैँ। 


| प्रानसशास्त्रियों के शोधों पर आधारित 


[ए नाप- 


हे! 


ही जवाब । 

ने जवाब 
NS ~ 

|'षि नहीं पर चिन्ह लगाइये। अतः प्रश्‍न 


| प्रश्‍न नीचे दिये जा रहे हे । प्रत्येक प्रश्‍न 


| तीचे हां! और 'नहीं' लिखा हुआ है । 


i प्रन का जवाब हां' में हो उसके नीचे 
हैं, जिसका जवाब “नहीं! में हो, उसके 


'थि,समझिये, सोचिये और फिर सही-सही 


हं | झव दे डालिये। आपके जवाब ही इस बात 


| झला करेंगे कि आप किस हृद तक 


६ | का प्यार पाने के काबिल हँ। 
| ९ क्या आप यह सोचते रहते हे कि 
ki “भर जितने आदमियों से आप मिलते 
' हर पल-हर क्षण मन-ही-मन आपकी 


१ परख किया करते हे 14५ 


४“ 
हां 


र २. क्या आप अपने मित्रों के बीच, 
न्यु पर्याप्त रुचि दिखायें या न दिखायें, 


न (के हावी या अपनी पसंद के किसी 


रण या मन में कुछ करने की प्रबल 
फेक आप अपनी प्रतिष्ठा के 


४. क्या किसी से बातचीत के दौरान 
उसकी कोई त्रुटि आपके ध्यान में आ जाये, | 
तो आप फौरन उसका ध्यान उस त्रुटि की 
ओर आकषित कर देते है ? 5 


५. क्या अजनबियों से मिलते समय | 
आप अपने व्यक्तित्व और बातों से या | 
किसी तरह उन्हें प्रभावित करने का प्रयास 
करत रहत ह? 2 
डु गिला. 

६. क्या किसी से परिचय कराये 
जाते समय, उसका नाम नहीं सुन पाने पर 
आप यह अनुरोध करते हँ कि उसका नाम 
फिर से बताया जाये ? 

र ब्दा OE स्य 

७. क्या आप इस बात के लिए सचेष्ट | 
'रहते हुँ कि लोग आपका हमेशा आदर ही करें | 
और आप कभी किसी मजाक का शिकार 
न बन पाये ? 


८. कया लोगों द्वारा बार-बार मजाक | 


. का शिकार बनाये जाने की आप तनिक भी 


परवाह नहीं करते और उन्हे आनंद लूटन 
देते हुँ ? र 


९. क्या किसी से बातें करते समय 
उसकी बुद्धिंमत्तापूण और दिलचस्प बातों 
के बीच आप यह कोशिश करते रहते हे कि 
छु दें? 


१०. क्या आप इस बात के लिए हमेशा 
सतक रहते हे कि आपका हर शब्द, आपका 
प्रत्येके आचरण उन लोगों के विचारों 
व व्यवहारो के शत-प्रतिशत अनुकल हो, 
जिनके बीच आप उठते-वेठते हुँ? & 

7%. नहीं 
१९. क्या आपकी यह्‌ मान्यता है कि 
` दोस्तों की मदद करनी चाहिये; क्योंकि 
- कभी आपको भी उनकी मदद की जरूरत 
` प्र सकती हैँ? 


हो. नहो 


` १२. क्याआप यह मानते हैं कि आपको 
ह्र किसी के काम आने की कोई जरूरत 
नहीं; क्योंकि सब तो ऐसा महसूस नहीं 

_ करते, न इसकी कद्र करते हे ५ 
हा. न ही... 


१४. कथा आपकी यह मान्यता है कि 
. सच्चा दोस्त वही है, जो विना किसी लोभ 
के अपने दोस्तों की मदद करे और करने की 
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कोई अपनी ग ये, pr 
कतापूर्वक अपनी मार्ट त गे ही सही प्रम 
णित करके चेषा : 
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कोशिश करे ! 


१५. अगर कोई किसी जी मसा 
चुटकुला सुना रहा हो, जिसे अ र 


१६. किसी पार्टी में अगर कोई आदमी 
ऐसा चुटकुला सुनाये, जिसे आप पहले सुन 
चुके हों, तो क्या आप उसे सुनने के बाद | 
दिल खोलकर हंसने की उदारता वरते 

हां......नही हू 

१७. अगर कोई मित्र आपको अपने 
घर आमंत्रित करे और आप उस वक्‍त | 
सिनेमा जाने के इच्छुक हों, तो कया आप || 
उससे सच-सच कहने के वजाय यह कह देते | 
हे कि आपके सिर में ददं हैं या कोई ऐसा | गिल पंड 
ही कह देते हे, जिससे उसे दुःख न हो! ऐकर भाग 

ह हा......नहीं ..... परो 
-१८. क्योऽआप इसे सच्ची मैत्री का | 
तकाज़ा मानत हैँशकि मित्री को, चाह उह 
पसंद हो या न.हो, बार-बार आगाह किया 
जाये कि उत्तके लिए क्या उचित हैं ब | 
नहीं 25 ० ३ 20 


. १९. क्या आप यह मानते हैं का 
कभी भी आपकी मान्यताओं कें विं 


सस > रि 


E 


ण क्य SiS D2 वेशीत यच 00 CHSUeeNSIS Sao Foundation Chennai and eGangotri 


पुरु की सफेदी अभी पुरी तरह फैली नहीं 

थी कि में अपने शिकार की तलाश में 
| कित पंडा, जो रात मेरी गोली से जख्मी 
| हर भाग निकला था, मरा नहीं था। उस- 
परां के निशान के सहारे उस तक जा 


| 
हो की मुझे पुरी उम्मीद थी । 


`` मेरा वह शिकार एक हाथी था। दक्षिण, 


| 
j 


ON i) 
| | 


शोका के जिस इलाके में से उस वकत मेँ 

९ रहा था, वहां हाथियों की कमी नहीं 
। अपने पुरे दल-बल के. साथ. मने अपना 

मी उसी सोते से थोड़ी दूर पर्‌ डाल 

वा, जहां हाथियों का झंड रात में 
पनि आयाः करता था । 


पिछले दिन जब इसाक के साथ मे उस | 


सोते पर पहुंचा था, तब भी सुबह का ही 
समय था । सोते के पास सें कई पगडंडियां 
अलग-अलग दिशाओं में जाकर जंगल में खो 
गयी थीं और उनमें से बहुत-सी ऐसी थीं 


'४जितन पर छोटे-बड़े सभी तरह के हाथियों | 
के पैरों के ताजे निशानात मोजद थे। ऐसा : 


लगता था,कम-से-कम वीस हाथी रात वहां 
पानी पीने आये हए थे। 
अपने साथी इसाक के साथ, जो अफ्रीका- 


वासियों और मेरे बीच दुभ्षाषिये का काम जक 2 


करता था, म तुरंत कप लौट आया था । 
कुछ देर बाद अपने घोड़े पर सवार होकर 


आर. गोडन क्युमिग . 


का बेवफा प्रेगी 
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में वापस सोते पर पहुंचा था और सबसे 
बड़े हाथी के पैरों के निशान के पीछे-पीछे 
चल पड़ा था । मेरे साथ और भी लोग थे, 
जिनमें तीन पथ-प्रदर्शक थे। अपने कुत्तों का 
झुंड भी मेने साथ ले लिया था। 
मुलायम रेत में बिलकुल साफ नजर आ 
रहे निशानों के पीछे-पीछे हम काफी दूर 
निकल गये थे और एक घने जंगल में जा 
पहुंचे थे, जहां हर तरफ पेड़ों की छोटी- 
बड़ी डालियां हाथियों के उस ओर से गुज- 
रने सें टूटी पड़ी थीं। यह जगह अपेक्षाकृत 
ऊंची थी और खुली जमीन पर पहुंचते ही 
हमें ऊचे-तीचे पहाड़ों की खूबसूरत कतार 
भी नजर आ जाती थी। लेकिन पेड़ों के 
सघन जाल मे काफी दूर तक हमें भटकाने 
के बाद वे निशान अचानक गायब हो गये। 
हुआ यह था कि हाथियों के बार-बारः 
आने-जाने से,उनके पैरों के निशानों से एक 
` भूलभुलया-सी बन गयी थी और उसमे से 
उन निशानों को, जिनके पीछे हम वहां 
तक आये थे, खोज निकालना नितांत असं- 
भव था | लाचार, हम केप वापस आ गये 
. थे और कल का सारा ही दिन बेकार चला 
गया था। ; 
= तब मेने रात में ही जंगल के इन राजा- 
आ से निपटने की ठानी थी। जंगल का राजा 
«नसे तो शेर कहलाता है; लेकिन हाथी कोई 
केम शानदार जानवर नहीं होता, वासकर 
अफ्रीकी हाथी। उसे भी इस चाम से पुकारे 
जान का पूरा हक है । 
मेने सोते के निकट ही, एक 


४ गड्ढा तयार 
`. नवनीत त्र 
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' मुझे नहीं सुनाई दी । 


९८ 


करने का आदेश अपने आदमियों को दिया || हार 
था । जंगल में शिकार के a) इस दीर, : 
का गड्ढा तैयार करने की प्रथा बहुत /रानी ताउ थी 
है। शिकार के लिए सही मौके, तलाश ) पोते 
में शिकारी इस गड्ढे में छिपा रहता है। | $ैनिशान 

उस गड्ढे में अपना बिस्तर लगवाकर । गते-चलः 
में सूरज डूबते ही उसमें जा लेटा था और ते एक 
धैयंपूर्वक हाथियों के आने का इंतज़ार | | के अ 
करने लगा था। पूरे दो घंटों के बाद मुझे गित तः 
हल्की चिघाड़ की आवाज सुनाई पड़ी थी, शाही पर 
जैसे दुर कहीं बादल जोरों से गरज उठे हों। ' १7 वहां से 
मँ पीठ के बल लेटा हाथियों के आने की | 16 देखने 
आहट सुनने के लिए चौकन्ना बना हुआ था। | वह्‌ नज 

लेकिन वे कुछ इस तरह दबे पांव आये, | शा मुझे 
जैसे पेरों की आहट उनकी न होकर गीदड़ों गही जो 
की हो । दरअसल, मुझे उनके सोते पर भा | नहीं १ 
पहुंचने का तब तक पता नहीं चल पाया था, चकर ही 
जब तक उनके अपनी सूंड में पानी भर-भर- |गरोंओरध 
कर अपने शरीर पर डालने की आवाज |एक झुंड 
ह भीकम द्री 
| पत्तिया 


बड़ी सावधानी के साथ गड्ढे से अपना 
सिर बाहर निकालकर मैने झांका था | मेरे ' एक तज 
सामने ही दो भीमकाय हाथी खड़े थे, मानो | शर आया 
दो छोटे-छोटे पहाड़ खड़े हों। आकाश र शे खामोश 
छितराये तारों की जगमगाहट में बिलकुल |भी वकत ब 
साफ-साफ कुछ दीख नहीं रहा था। पेट 2 | 'दी.से-जर 
बल लेटकर कुछ देर तक मै अपनी डच राई एक दुर 
फल से निशाना लेता रहा था और £. (कर फौरन 
मेने ट्रिगर भी दबा दिया था | गा ए एकत 
एक हाथी के के में लगी थी और वद भै राइफल 
से चिघाडते हुए एक ओर भाँग निकेल!” | इसाक क 


ई 1७३ 
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। 
दिया. हरा हाथी दुसरी ओर निकले गया था । 
पे शीर, आज मुझे उसी जख्मी हाथी की 
रानी “लागू थी ! 


लाश | परोकैडे पास से शुरू होने वाले उसके पैरों 
है! | हतिशान आज भी ताजे थे । उनके पीछे 
जराकर  सते-चलते अचानक मुझे रुक जाना पड़ा। 
और | शमने एक पहाड़ी आ गयी थी । मैंने अपने 
[जार | के आदमियों को हाथी के पैरों के 
: मुझे |॥शान तलाश कुरने को कहा और खुद 
] थी, हंडी पर चढ़ने लगा । चोटी पर पहंच- 
$ हो) ' „वहां से आस-पास के इलाके को अच्छी 
ने की (हे देखने का इरादा था । 

[था। | नजारा निहायत खूबसूरत होगा 
आये, |झका मुझे यकीन-सा था; लेकिन उसके 
।दड़ों |गधही जो कुछ दिखाई पड़ा, उसकी कल्पना 


रआ |" नहीँ की थी। बिलकुल ऊंचाई पर 
एथ, ऐकर ही मे रुका और फिर जो आंखें 

गारा भोर घुमायीं, तो पुवे की ओर हाथियों 
| एक झुंड नजर आ गया । आधे मील से 


| शैकम दूरी पर नौ-दस हाथी पेड़ों की हरी- 
पता री 


। मेरे 


भरः 
[वाज 


खान में व्यस्त थे। 
क नजर उन पर डालकर मे तुरंत नीचे 
शेर आया। अपने आदमियों को मैने बिल: 
बामोश रहने को कहा और इसाक को 
प जाने का आदेश दिया। उसे 
वहां पहुंचकर मेरे कुत्तों 
दुसरे अफ्रीकी क्लेनबॉय को साथ 


भ एक ताजादम घोड़ा और मेरी लंबी 
राइफल भी उसे साथ लानी थी । 


रिन लौट आना था । साथ ही मेरे . 


` मुझे और भी अधीर बनाये दे रही। | 
को रवाना करके में फिर पहाडी 


_ ९९ 
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गोन क्युमिग पिछली सदी मे अफ्रीका के 
बड़े शिकारियों मं से थे। उनकी पुस्तक 
ए हटस लाइफ इन साउथ अफ्रीका' का 
प्रथम खंड, जिसमे से यह प्रसंग लिया गया 
है, १८५५सें छपा था प्रस्तुत प्रसंग इसका भी 
आभास कराता है कि किस प्रकार शिकार 
एक तरह से पशुवध का पर्यायवाची रहा है। 
BERRA UB SN यी 


पर चढ़ गया । चोटी पर जाकर मेने दूर- 
बीन निकाली और हाथियों के झुंड को गौर ८० 
से देखने लगा । उस झुंड में सभी हथि-. 
नियाँ थीं और कुछ के साथ उनके बच्चे भी 
बहां मौजूद थे। तभी उत्तर की ओर लग- 
भग मील-भर दूर पांच हाथियों का एक 
और झुंड नजर आया। इसमें सबके-सब 
नर थे और हथिनियों की तरह वे भी पेड़ों 
की पत्तियां खाने मे जुटे हुए थे । 

जिस पहाड़ी की चोटी पर मे खड़ा था, 
उसी से बिलकुल नीचे एक पथरीली चट्टान 
आगे की ओर निकली हुई थी । हथिनियों 
का झुंड उसी चट्टान के पास अपनी क्षुधा 
शांत कर रहा था । 

एक साथ ही, इतने हाथियों को देखकर 
में उस जख्मी हाथी की बात भूल-सा गया 
और एक उतावली-सी मुझ पर हावी हो 
गयी. मे जल्दी-से-जल्दी हाथियों के इस. | 
झुंड पर हमला कर देता चाहता था। कंप से, | 
कुत्ते, राइफल और ताजादम घोड़े को लेकर . 
इंसाक के लौटने में जो देर हो रही थी, वह. 


जब और इंतजार असह्य हो उठा, मेने 


हिन्दी डाइजस्ट॑ 
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साबुनों के मुक़ाबले 
१६ गुना अधिक 
कपड़े घोता है। 
पानी मीठा हो या खारा, 
साबुनों के मुक्राबले “ 
आधी मेहनत-दुगनी सफ़ाई 


ब्र 
शव 
र्ग्ट 
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1 अकेले और पेदल ही हथिनियों के झुंड से 
| ` निन्रटने का फेसला कर लिया। हाथियों से 
/ प्रठभेड़ की बारी इसाक के वापस आ जाने 
: वादे आने वाली थी । 

परे साथ जो आदमी थे, उन्हे मैने पहाडी 
_ पर चढ़कर यह देखते रहने को कह दिया कि 
| हाथियों का झुंड क्या कर रहा है, कहां जा 
: हा है। फिर मँ धडकते हुए दिल से उधर 
वहा, जिधर वे हथिनियां खतरे से बेखबर 
अपने आपमे मग्न थीं । जमीन कुछ ऐसी 
` थी कि मेरे चलने की जरा-सी भी आवाज 
` नहीं हो रही भी । ऊपर से हवा भी मेरा 
_ प्राथ दे रही थी। हुवा का रुख मेरी ओर था 
_ औरहाथियोंको मेरी गंध मिलने की तनिक 
_ भी संभावना न थी । 
शीघ्र ही मे उस पथरीली चट्टान तक 
' पहुंच गया। हथिनियां- अब मुझसे सिर्फ 
_ १०० गज दूर थीं और मै कुछ क्षण तक, 
| भृति की गोद में निहद् विचरते उस झुंड 
' कोमुधभाव से निहारता रहा। 

बड़े आराम के साथ अपनी क्षुधा शांत 
$रती हुईं वे धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़ रही 
| वीं। अपनी सूंड से वे पेड के तने को तोड 
मैती और उसकी कोंपलें और हरी-हरी 
पत्तियां चबा जातीं। शीघ्र ही मेने उस झुंड 
il सबसे सुंदर हथिनी को चुन लिया और: 
अपनी निगाहें उस पर गड़ा दीं । आखिर, 
(i में से दो हथिनियां अलग होकर 
शे ६० गज की दूरी पर एक ओर को 
इ गयीं और फिर सबकी-सब दो-दो, तीन- 


ER 


२७५७७५७ 


| के दलों में बंट गयीं । 
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जिस हथिनी को मैने चुन रखा था, दह. 
मुझसे थोड़ी ही दुरी पर ठीक सामने एक | 
पेड़ की डाल तोड़ने में जुटी हुई थी । उसके 
साथ दो हथिनियां और थीं । 
अब तक चट्टान पर अपनी राइफल टिका- 
कर में निशाना ले चुका था। दिल की धड़- 
कन सामान्य हो चुकी थी और हाथ बिल- 
कुल स्थिर थे। हथिनी की आंख के थोड़ा | र 
पीछे, उसके सिर की ओर राइफल की नली | 
करके मैंने ट्रिगर दबा दिया | गोली ठीक | 
अपने निशाने पर. लगी; लेकिन उस पर 
इसका विशेष कोई असर नहीं हुआ। जोरों | 
से चिघाड़ती हुई वह घूम पड़ी और तभी | 
दुसरी गोली उसके कंधे के पीछे जाकरलगी। | 
दुबारा गोली चलने की आवाज ने सभी | 
हथितियों को चौंका दिया। अजीबः ढंग से 
चीत्कार करती हुई सबकी-सब एक कतार | 
में उत्तर की ओर भाग चलीं। उनके चलने | 
की रफ्तार से अधिक तेजी सें उनके लंबे- . 
लंबे कान झूल रहे थे । > 
` उत्तर की ओर ही हाथियों का वह झुंड . 
था, जिसे कुछ ही देर पहले मैने पहाडी की | 
चोटी पर सें देखा था। हथितियां अचानक | 
आ पड़े संकट के इस क्षण में सहारे के लिए 
उन्हीं के पास दौड़ी जा रही थीं । हम मनु-. 
ष्यों में भी तो औरतें मर्दों कासहारा लिया 
करती हूँ । Ce BE, 
मे राइफल में दुबारा गोली भरने क 
लिए रुका नहीं । दौड़कर में एक बार फिर 
पहाड़ी पर चढ़ गया, तांकि व 
नजारा अच्छी तरह देख सकूं। चोटी पर 


. हिन्दी डाइजेस्ड 
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नाजुक हाथों के लिए"नंया' नजराना! 
नारियो के लिए 


| पहुंचने 
इशारा 
। बुला झ्‌ 
। त्ेकित 
चलायी 
५४ हाथी वे 
। सभवत 
। सकता 
। उससे र 
| सिद्ध हो 
का हौस 
| पास ले 
हाई 
' चलने १ 
। मुझे देख 
। मिली थ॑ 
“| के होने 
यही वः 
| भागने २ 
[नः 
¦ उसी 
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टाइमस्टार घड़ियों की 
सुन्दरता, रुपरेखा और 
विव्वस्तता के क्या ! 
मरीसेमन्द टाइमस्टार 
घड़ियाँ तरह-तरह के 
डिजाइनों में मिलती हैं। 
छानदार वनावट और 
वाजिब कीमत । इसके 
अलावा हर टाइ्मस्टार 
घड़ी की पूरे एक वर्ष की 
गारण्टी भी दी जाती है। 


|| 6५99 आ च हि 


टाझमस्टार घड़ी सरीदते 
की तारीख से लेकर 

र्ष तक मुफ़्त 
परक 
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हुने के बाद मेरे आदमियों ने एक ओर 

' जारा किया । हाथी-हथिनियों का मिला- 
जला झुंड घने पेड़ों के झ॒रमट में खड़ा था । 

। लेकिन वह हथिनी, जिस पर मेने गोलियां 


| हाथी के साथ खड़ी थी। वह एक नर था- 
| संभवत: उस हथिनी का प्रेमी। पति भी हो 
| सता था; लेकिन आगे जो कुछ हुआ 
उससे उसके पति होने की संभावना गलत 
सिद्ध हो गयी । उस वक्‍त वह उस हथिनी 
का हौसला बंधा रहा था और उसे झुंड के 
| पास ले जाने में उसकी मदद कर रहा था । 
हाथियों ने शायद इसके पहले गोली 
। चलने की आवाज नहीं सुनी थी । उन्होंने 
| मझे देखा भी नहीं था, न मेरी गंध ही उन 
मिली थी । वस्तुत: आस-पास किसी मनुष्य 
| के होने का उन्हे गुमान भी नहीं था। शायद 
' यही वजह थी कि वे वहीं रुके खड़े थे। 
भागन या वहां से कहीं और चले जाने का 
। अका कोई इरादा तजर नहीं आ रहा था। 
। उसी वक्त भेरी नजर इसाक और उसके 
पाथ घोड़ों पर आ रहे अन्य आदमियों व॑ 
| ऐपो के झुंड पर पड़ी । हम सब पहाड़ी पर 
| नीचे उतर आये और उनके पास आने 
शि इंतजार करने लगे। उनके वहां आ 
जाने के बाद भी में कुछ देर रुका रहा, 
जिससे घोडे और कुत्ते अपनी भकात दूर कर 
ताजेहोजाय्े।  . 
फिर हम घोडोंपर सवार होकर हाथियों 
शुड की ओर चल पड़े। धीरे-धीरे, और 
॥ श तक मुसकिन था विना शोर-गुल के 
१९७३ त प | 


| 

| 
| 
हे 


¦ चलायी थीं, उस झुंड से कुछ पीछे एक और. 


` पर त पहुंचना था, न पहुंची । 


` तही आ रहा था। मेने उसकी लगाम पकड़ 
करअपनीओर ले आना चाहा; पर वह डर- 
` कर पीछे हटने लगा ।.उसके ठीक पीछे ही. 


0 
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जब हम उनसे दो सौ गज की दूरी पर पहुंच 
गय, तो उन्हे खतरे का आभास हो गया। 
वहां से उनके और हमारे बीच खुली जमीन 
का सिलसिला शुरू हो गया था और हम 
उन्हें दिखाई दे गये थे। | 

उनके बीच खलबली-सी मच गयी और 
सवके-सब पुरब की ओर भाग निकले। वह 
घायल हथिनी भी दौड़ी; लेकिन शीघ्र ही. Br 
वह पिछड़ गयी । दूसरे ही क्षण, मेरे कुत्तों. 
ने दौड़ते हुए जाकर उसे चारों ओर से घर. | 
लिया और जोर-जोर से भूंकने लगे । _ 

अपने घोड़े को मे' उस हथिनी और | 

गत हुए हाथियों के झुंड बीच ले आया । ' 

घोड़ा हाथियों को देखकर बुरी तरह-भय- 
भीत हो उठा था और उसे नियंत्रण में 
रखने में मुझे बड़ी असुविधा हो रही थी। 
हथिनी से ४० गज की दूरी पर मं घोड़े से 
उतर पड़ा। राइफल सीध में लाकर मेने 
निशाना साधा; लेकिन गोली चलाने की | 
कोशिश करते ही, मेरे डरे हुए घोड़े ने मेरी | 
बांह को एक झटका दे दिया। आखिर राइ- 
फल से गोली छूटी भी; लेकिन इस हालत 
में जो होता था, वही हुआ। गोली को लक्ष्य 


घोडे को कांब में लाना जरूरी था। मन | 
फिर उस पर सवार होने की कोशिश की; | 
लेकिन अब वह उसके लिए भी तैयार नजङ : 


५ 


वह हथिनी खड़ी हुई थी और वह उसके ही ५ 
डे हिन्दी डाइजेस्ट | 


Digiti 


eel Y DI Jsle! feist 1101 felel Jele isle’ । 


अब लीजिये NP. क्राकीज'! 


Og करीब 


हवि BO TBOSBTOILSBOE क खव ७०४७० 
न 


जी हाँ, बढिया से बढ़िया च्यूइंग 
गम सचमुच लाजवाब | मुँह ताजा 0 'करेगा । 
रखनेवाला मनभाता स्वाद। आज होती ज 
खाइए, फिर हमेशा खाते रहेंगे। है 
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` दरम अवस्था में अनजाने ही कई बार 
» इंसान भी तो उससे दूर-दूर जाने के बजाय 
' करीबतर चला जाता है। 

' तभी मेने अपने पीछे बिलकुल पास मे 
| ही, दूसरे हाथी की आवाज सुनी । मुड़कर 
5 देखा, तो उस हथिनी का वही प्रेमी था । 
| अपनी सूंड ऊपर उठाये, जोरों से गरजता 
| हुआ, वह मुझ' पर हमला करने के लिए 
| भागा चला आ रहा था। उसके ठीक आगे 
। काले रंग का मेरा एक कुत्ता भी चला आ 
* रहाथा; लेकिन वह एकदम'बहरा था और 
| अपने पीछे-पीछे आ रही मौत की उसे खबर 
। तक नहीं थी । 

` हथिनी का वह प्रेमी बड़े क्रोध में था और 
* मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि वह सीधा 
j भुझ पर या मेरे घोड़े पर आकर आक्रमण 
/ करेगा। उसके और मेरे बीच की दूरी कम 
| होती जा रही थी:। अपने प्रेमी को देखकर 
' हिनी का भी हौसला बढ़ गया था और 
अव वह आगे मेरी ओर बढ़ती आ रही थी। 


दामन में लपेट लेना चाहती थी । बिलकुल' 
। वही मसल थी कि एक ओर कुआं था, तो 
| दसरी ओर खाई । 

मेरे सभी आदमी दूर एक सुरक्षित स्थान 
` परखड थे। आश्चयं से उनके मुंह खुले हुए 


क 1 † और वे एकटक मेरी ओर देख रहे थे, 


भबकि निश्चय ही उसः वक्त मेरी स्थिति 
क्षा करन के काबिल नहीं थी । 
म न अपने घोड़े को मौत के आगोश में 


क होता चला" जॉ“₹ही/ थी) अये'की“"०अमिदिमे की तैथीरिथी नमै खुद ही उसकी : | | 


- घोड़े. पर सवार होने के लिए अपनी. पीठ 


मौत जैसे दोनों ओर से बढ़कर मझे अपने . 


“इसाक की भय के मारे-बुरी हालत थी 
उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे और मुंह तै 
-आवाज तक नहीं निकल रही थी । 


गोद में जाने का इच्छक था-। में घोड़े की 
लगाम पकड़ उसे काब में लाने और उसपर | 
सवार होने की कोशिश करता रहा और 
तभी भाग्य ने मेरी सहायता की । मेरे कुत्ते. 
लगातार भूंके जा रहे थे। उनके इस भूंकने 
ने हथिनी और उसके प्रेमी दोनों का ध्यान 
कुछ क्षणों के लिए अपनी ओर खींच-लिया। _. 
उधर से ध्यान हटाकरवे फिर मेरी ओर 
बढ़े और बिलकुल करीब पहुंचे ही थे कि | 
उछलकर अपने घोड़े की पीठ पर सवार हो : 
जाने में मुझे सफलता मिल गयी । जब मेने 


उनकी ओर की; वे मेरे इतने करीब थे कि 
हर पल में अपने शरीर पर उनकी सूंड की 
लपेट का भय अनुभव करता रहा ।  ' 

घोड़े. की पीठ पर आकर मे पहले को 
तरह अरक्षित नहीं रह गया था । फिर _ 
तत्काल. घोड़े का मुंह बगल की ओर मोड़- | 
कर मॅन उसे उस ओर दोडा. दिया, जिधर | 
मेरे आदमी खड़े थे । अगर आप इसे पीठ 
दिखाना कहते हों, तो लड़ाई के दाव-पेंचों | 
में इसकी जरूरत पड़ा ही करती है। 
` घोडा दौड़ाता हुआ में सीधा क्लेनबॉय | 
के पास पहुंचा और उसके पास से अपनी 
दुनाली डच राइफल ले ली । उसको और 


राइफल लेकर मैने घोड़ा फिर. 
और लड़ाई के मैदान में वापस जा पहुंचा 
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खड़े थे। घोड़े की पीठ पर से ही मॅने फिर 
जख्मी हथिनी पर गोलियां चलायीं; लेकिन 
मेरा घोड़ा अब तक घबराया हुआ था और 
उसके स्थिर न रहने की वजह से मेरी कोई 
भी गोली ठीक निशान पर नहीं लगी । 


हथिनी का प्रेमी अब तक बुरी तरह उत्ते- 


जित हो उठा था। अपनी प्रेमिका पर यह 
अत्याचार होते देख उसे सचमुच ही क्रोध हो 
आया था, अथवा उसके सामने वह अपने 
पौरुष पर लांछन नहीं लगने देना चाहता 
था। वजह चाहे जो भी रही हो, वह जोरों 
'से गरजता-चिघाड़ता मेरी ओर दौड़ा और 
मुझे खदेइत हुए कई सौ गज पीछे ले गया। 

जाहिर था कि हथिनी से पहले मुझे 
उससे निबटना होगा। अपनी राइफल में मेने 
फिर से गोलियां भरी और घोड़े पर सवार 
उससे तीन गज की दूरी पर आकर रुक गया। 
निशाना लेकरं बिना अधिक देर किये मैने 


उसके कंधे के पीछे दाय-बायें दोनों ओर दो 


गोलियां दाग दीं । 

गोलियां निशाने पर लगीं और असह्य 
पीड़ा से वह चिघांड उठा । फिर अपनी संड 
गिराकर एक ओर भाग निकला । अपने 
प्राणों पर बनते ही, वह हथिनी को भल गया 
था । पति की तरह साथ जीने. साथ मरने 
का दायित्व तो उसका था नहीं। हथिनी 

'उसकी प्रेमिका ही थी, अर्धांगिनी तो तहीं। 
हाथी के शिकार का वह मेरा पहला दिन 
था और उस दित की एक भूल का पछतावा 


मुझे आज भी है। उस हाथी के पीछे न जाकर 


क 
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बड़ी भूल नहीं कही जा सकती । लेकिन तब 
तक हाथियों के बारे में कुछ में जानता ही 
कहां था और उस वक्‍त एक हथिनी का 


शिकार ही मेरे लिए पर्याप्त संतोष और गव 


की बात थी । हथिनी तो मर ही रही थी; 
मुझे उस बुरी तरह जख्मी हो गये हाथी का 
पीछा कर उसे भी मार डालना चाहिये था। 
पर में उधर से बे फिक्रहथिनी को देखता रहा। 

वह लड़खड़ात कदमों से धीरे-धीरे खिस- 
कती जा रही थी और प्रत्येक पेड़ के पास 
सहारा लेने के लए पल-दो पल के लिए रुक 
जाती थी । मेरी राइफल से निकली और 
दो गोलियों ने उसकी सारी पीड़ा एकबारगी 
समाप्त कर दी । गोलियां लगते ही उसने 
जोरों से चिघाडकर अपनी सूंड दो या तीन 
बार ऊपर-नीचे की और फिर दारुण चीत्कार 


के साथ एक कंटीली झाडी के पास, जो उसके 


विशाल शरीर के भार से मुलायम घास की 
तरह दब गयी, वह जमीन पर गिर पड़ी । 
अपनी सफलता के नशे में मने उस क्षण 
दुसरे दिन उस जख्मी, हाथी और बाकी बचें 
हाथियों का शिकार करने का भी फसला 
कर लिया। उन्हे उसी स्थान पर आकर 
घेर लेने की मुझे पूरी उम्मीद थी। यह म 
उस वक्त कैसे जान सकता था कि अब वहा 


कई मील के घेरे में मुझे एक भी हाथी तण. | 


नहीं आयेगा । हाथियों की आदत के बारे र 
मुझे तबं जानकारी ही कहां थी और उग 


शिकार के नियम भी तब तक मैं कहां जाग | 


पायाथा! . pai 


| युद 


त्तव 
[ही 

का 

i शशिभूषण द्वारा प्रस्तुत 

का य्‌ः कहावत आपने सुनी होगी-"वे दिन तब वह आदमी बोला- अल्लाह ने कहा 

था। | ' गयजब खलीफा फाख्ता उड़ाया करते है कि अपने पड़ोसियों की झांक-ताक न : 
हा। | थे।” फाख्तों की बात हम नहीं जानते; किया करो; और आपने अभी-अभी यह | i 
ब्स- | मगरखलीफाओं से संबंधित विनोदपूर्ण किस्से आज्ञा तोड़ी । फिर अल्लाह ने कहा हैकि | / 
पास | आज भी उडते फिर रहे हे। उन्हीं में से कुछ जब पड़ोसी के घर में घुसो, तो उसे सलाम  ! 
रुक | पकड़कर यहां पेश किये जा रहे हैं । करो; मगर आपने वेसा नहीं किया। फिर | 

और |. खलीफा हजरत उमर की आदत थी कि अल्लाह ने यह भी कहा है कि पड़ोसी के घर 

रगी | रात को भेस बदलकर शहर में घमा करते जाओ, तो सदर दरवाजे से जाओ; मगर 

सने ' थे, ताकि प्रजा की हालत की सही-सही आपतोखिड़की में सेआरहेहै' | 

तीन ' जानकारी पा सके । एक रात किसी गली हजरत उमर मुस्करा पड़े और उतत 

कार | में एक मकान के सामने से गुजरते हुए उन्होंने दोनों को आगे से शराब न पीने की हिंदा- 

सके । भीतर से आता शोर-गुल सुना। चूंकि मकान यत देकर चले गये । 


की | का दरवाजा बंद था, पास की दीवार पर 


। ` बढ़कर उन्होंने खिड़की में से भीतर झांका। | 
क्षण | देखा कि एक आदमी और औरत शराब पी सेनापति ने फौजियों के बकाया वेतन की कई 
बचे | रहे हे, जो कि कुरान-शरीफ में वर्जित है। हजारअशरफियांमांगीं,तो खलीफा बोला- 
तला. गुस्से भेभरकर हजरत बोल पड़े- लानत है. “यह ठीक ही कहा गया कि कृत्ते को भूखा 
कर तुम दोनों पर! समझते हो, खुदा सेछिपकर रखता चाहिये, ताकि वह मालिक के पीछे- | 
[म | पाप कर सकते हो ?”” उस आदमी ने हज- पीछे चलता. रहें । Do 
वहा | रत को पहचान लिया, बोला- खलीफा इस पर सेनापति ने कहा- आपने बिल- " 
रे | ` आपसे न्याय मांगता हूं । अगर मेंने एक कुल ठीक फरमाया हुजूर । मगर आपको 
रे में | पाप किया है, तो आपने तीन पाप किये हैँ।'? यह नहीं भूलना चाहिये कि अगर दूरूण 
त | ` रनर चकित होकर पूछा -“ कंसे? आदमी आकर रोटी का टुकड़ा दिखाये, 
गत | अगर लुम यह साबित कर दो तो तुम्हें माफ . तो भूखा कुत्ता उसे अपना मालिक बत्ता 

_ 8 फेरदिया जायेगा।” ` _ लेताहै।” 
| “Re ९७१ १०७ हिन्दी डाइजस्ट 
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००० 


खलीफा मंसूर अब्बासी से उसके एक 


खलीफा ने 'इशारा समझ लिया 
बकाया वेतन चुका दिया । 


000 
एक दिन खलीफा हजरत अली ने एक 
आदमी को जल्दी-जल्दी नमाज पढ़ते सुना, 
' तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे 
` मारने के लिए हाथ उठाया । यह देखकर 
वह आदमी फिर से धीरे-धीरे नमाज' पढ़ने 
लगा। जब उसकी नमाज समाप्त हुई, तो 
हजरत अली ने उससे पुछा कि कौन-सी 
नमाज ज्यादा अच्छी थी-पहली कि दूसरी? 
'नमाजी बोला - पहली नमाज, हुजूर । 
` नह्‌ मेने खुदा के डर से पढ़ी थी; जबकि 
दूसरी मंने आपके डर से पढ़ी ।'” 


००० 
खलीफा हारूत अल रशीद और उसके 
वजीर में देर तक बहस होती रही कि फलूदा 
र बादाम-बर्फी मे सें अधिक स्वादिष्ट 
हैं। अंत में फैसले के लिए काजी अब- 
` यूसुफ को बुलाया गया। काजी ने कहा कि 
_ जिनके वारे में विवाद है, उनकी गैरहाजिरी 
में फैसला देना ठीक नहीं । फौरन फलदा 
` और वादाम-वर्फी की तश्तरियां मंगवायी 
` गयीं । काजी अवःयूसुफ मे आनंद के साथ 
` फलूदा और बर्फी खायी और आराम से 
` बठारहा। . 
. खलीफा और वजीर ने कहा कि अब तो 
` पैसेला दीजिये । उस पर काजी ने अपनी 
तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा - जहांपनाह, 
= फलूदा और बादाम-बर्फी दोनों शांति और 
' स्नेह के साथ यहां बैठे हुए हे; अब उनमें से 
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एक को दुसरे से श्रेष्ठ कहकर उनमें खाम- क पकरेरवि 
ख्वाह झगड़ा पैदा करना ठीक नहीं:  हूसप 
coo | 1110 मुः 
एक खलीफा शिकार खेलते हुए जंगल में... हतीफा ! 
राह भटककर दिन छिपे एक लकड़हारे के (यायाम 
झोंपड़े पर पहुंचा । लकड़हारे ने न केवल | 
ठहरने को जगह दी, बल्कि कुछ खाना भी * | एक अ 
दिया । खलीफा ने उससे कहा -“ भाई, गाथा । 
जानते हो, में कौन हूं ? मे खलीफा का खास [पूछा 
आदमी हूँ।” फिर खलीफा ने उससे शराब हो?” उर 


मांगी । लकड़हारेने शराब दी । दो प्याले | कहा 
चढ़ाने के बाद खलीफा ने कहा - भाई | 
जानते हो मै कौन हुं? में खलीफा हूं।' इसके | 
बाद जब खलीफा ने शराब का तीसरा 
प्याला मांगा, लकड़हारे ने और शराब 
देने से इन्कार करते हुए कहा - नहीं, अब 
और चढ़ाओगे, तो कह बेठोगे में पैगंबरहूं।”” 
5000० 
एक दिन खलीफा हारून अल रशीद ने 
अपने विदूषक बहलूल से पूछा कि क्या तुम 
खलीफा बनना पसंद करोगे? बहलूल बोला 
कि हगिज नहीं । कारण पूछने प॑र उसने 
खलीफा से कहा - इसलिए कि में तीन 
खलीफाओं की अंत्येष्टि देख चुका हूँ, जब | “डू. 
कि आपने आज तक एक भी बहलूल की 
अंत्येष्टि नहीं देखी होगी ।”” | 


कें तमास गधों और. सूजरों 


इसी विदूषक बहलूल का एक भौर | #दो। 
किस्सा है। खलीफा के एक मंत्री ने उससे किल से 
कहा -“बहलूल, खलीफा ने तुम्हें इतिया । | इस 


शि किया 
- इस पर बहलूल ने लुरुप मारी- तो 
०० * पैल मुझे फर्शी सलाम बजाओ; क्योंकि 
में !बिवीफा के हुक्म के मुताविक तुम मेरी 


के | जया में से हुए 
तरल | ००० 
आ” | । एक आदमी अपने को पंगंबर कहता फिर 
ई, छा था | खलीफा ने उसे पकड़ मंगवाया 
स और पूछा - क्या लुम चमत्कार कर सकते 
ब |?” उत्तर हां मे मिला। इस पर खलीफा 


ले 1 कहा- ठीक है, एक तरबज बनाकर 
1ई दिबलाओ।'' उस आदमी ने तीन दिन की 
के हृल मांगी; मगर खलीफा ने कहा कि 
रा [घंट की भी मुहलत नहीं दी जायेगी। 
श पर वह आदमी बोला - खलीफा; 
अल्लाह जोकि सर्वशक्तिमान हैं,उसे भी तर- 
बनाने में तीन महीने लगते हे और तुम 
(ही कि मुझे तीन दिन की भी महलत देने 


ने ोतेयार नहीं हो, जबकि मे तो निरा पैगं- आपको बचपन में सीने से लगाकर दूध 
म्‌ पाह!” पिलाया था ।” 
ना x 

न ज्योतिषी: ने हाथ देखकर कहा-' बच्चा, तुम्हारे ऊपर इस समय वेज्ञानिको द्वारा 
न ,शेड गये उपग्रहों का प्रकोप हो रहा है । ; 
भी । इससे बचने का उपाय ?” उत्तर मिला- “बिजली का पंखा और रेडियो दान 


करना पड़ेगा ।? 


शक्ल से पहचान पायी ।'” 
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* रोगी ने नसं से कहा- जल्दी से जाकर डाक्टर से सोने वाली गोली मांग लाओ। ः i 
की प्रतीक्षा में अधिक जागना मेरे लिए बहुत कठिन है। ड 
* दो स्त्रियों की मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई | पहली बोली - मे तो तुम्हे बहुत | 


बोली -“ हां,मेरी भी यही हालत होती; लेकिन तुम्हारी इर 


छोड़ दिया । 
०७०० 

खलीफा सालम भुने हुए मेमने का भोग 
लगाने बेठा ही था कि रेगिस्तान से निलकर ` 
एक बदूदू उसके सामने आं खड़ा हुआ। | 
नियमानुसार खलीफा ने उसे साथ खाने का 
निमंत्रण दिया । बद्दू भूखा था, तिस पर 
बढ़िया भुना हुआ मेमना सामने रखा था 
लालची की तरह वह उस पर हाथ साफ 
करने लगा । 

खलीफा ने इस पर मुस्करात हुए कहा- 
“भाई, तुम तो मेमने को इस तरह खा रहे 
हो कि देखने वाला समझेगा कि इसके 
बाप ने तुम्हें सींग मार दिया था और तुम 
उसका बदला ले रहें हो | बद्दू भी कम 
नहीं था, बोला- हुजूर, आप मेमने को जिस 
कदर झिझकते-सहमते खा रहे हे, उससे 
देखने वाला यही समझेगा कि इसकी मां ने | 


हसत हुए खलीफा न उसे 
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फलदाने 


पलं एस. बक 


जः से टाम औरमार्जरी काउली को पता 
चला कि उन्हे इंग्लैंड और सीले-धुमेले 
बमिग्हम को छोड़कर सीले-धुमैले न्यूयाकं 
में जाना हैं, तब से उन्होंने और किसी चीज 
के बारे में शायद ही कभी बात की हो । 
इसलिए अब चलते समय आखिरी मिनिट 
पर उस फलदान को लेकर दोनों के बीच 
बहस होने की कोई बात नहीं थी, अगर 
नय पतियों की तरह टाम ने भी यह गलत 
` अनुमान न. लगाया होता कि जो चीज उसे 
इतनी भद्दी और भारी-भरकम लगती है, 
माजरी उसकी इतनी ज्यादा परवाह्‌ नहीं 
करेगी। क 
टाम इतना खीझ चुका था कि अब बात 
को घुमा-फिराकर कहना उसके बस का 
नहीं था। “तुम इस भारी-मरकम बहुदी 
चीज को अपने साथ अमरीका ले चलने की 
तो नहीं सोच रही हो ?!' उसने पुछा और 
उसके सीधे, सुनहरे बालों के नीचे उसका 
श्वेहरा क्रोध से लाल होने लगा ।. 
“हां, सचमुच में इसे ले चल रही हूं।” 
मार्जरी ने कहा । A oe 
टाम ने आखिरी सुटकेस बंद किया और 


i 


| 
. वह उसे उचित आदर देगी। वह इस आजादी | जोम. 
j 


* रमेश उपाध्याय द्वारा अनूदित ७ - 
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तिरस्कार भरा हुआ था - हम उसे किसी | शकि 

सूरत में नहीं ले जा सकते मार्जरी ! ” उसने | परिवार 

विरोध किया । | था, उस 

“ले जा सकते हे ।” वह बोली । ' | तभेद ` 
| 


“केसे ?” टाम ने पूछा । टाम 
“मे इसे अपनी वांहों में उठाकर ले * | आश्चर्य 
चलूंगी ।” उसने अंद्भुत शांति के साथ | गाजरी 
बताया । ) | और क्य 
“दो फुट ऊंचा और दस इंच की गोलाई | का जः 
वाला फूलदान ? | सीधा-स 
“हां, मे इसे अपनी बांहों में उठाकर ले | पाल उ 
चलूंगी।” मार्जरी ने अपनी बात दोहरा दी। / चर्च में 
वह उसकी ओर देखता रह गया- ' यूनिवर्स 


काली आंखों और काले बालों वाली यह | | के साथ 
छोटी-सी. लड़की, जो उसके कंधे तक भी | छुट्टी बि 


नहीं पहुंचती और वजन जिसका सौ पौंड ' सच पूछ 
भी नहीं ! | नहीं जाः 
“तुम पागल हो, तुम्हें पता है, एकदम भॅयोंकि 
झक्की हो तुम ।” | परिवार 
“जो चाहो कह लो । वह. बोली और | लिएउस 
उसकी ओर देखकर मुस्करा दी । ' । तवार 
टाम इसे माजरी का अड्यिल स्वभाव ज लो 


कहता था ओर अभी तक इसका आय 

नहीं हो पाया था । न जाने क्यों उसने मात | 
लिया था कि शादी के बाद मार्जरी काय | 
स्वभाव बदल जायेगा और पत्नी के रूप म॑ 


का. आदी नहीं था; क्योंकि उसकी मा _ 
एक विनम्र और खामोश औरत थीं और 1 | 
उसके पिता के प्रत्येक निर्णय से स a 


गो मे खती थीं | और एा#०१७ 
किसी. ग्यॉकि पांच बच्चा के 
| पखारमेंअकेला लड़का. 
| ग्रा, उसकी बहनें उससे 
| | मतभेद रखती रही थीं । 


उसने 


टाम को कभी-कभी 
र ले "| भश्नर्यं होता कि वह 
साथ | माजंरी के प्रेम में कंसे 
| और क्यों पड़ गया। कसे” 
लाई | का जवाब तो - काफी 
| सीधा-सादा था । पिछले 
रले _ साल उसने मार्जरी को 
'दी। । चर्च में देखा था, जब वह 
या- | यूनिवसिटी के एक मित्र 
' यह | के साथ वहां इतवार की 
३ भी | छुट्टी बिताने गया था। 
पौंड । सच पूछो तो टाम चर्च 
| नहीं जाया करता था, पर 
कदम ' भयोंकि उसके मित्र का 
| परिवार जाता था, इस- 
और | लिए उसने सोचा कि उस _ 
¦ रतवार वह भी जाये तो 
भाव | उन लोगों को अच्छा 
पस्त | बंगेगा। और तभी उसने: 
मान | मार्जरी को देखा था- . 
यह ] नीले परिधान मे और 


गा | ूतों मे वह्‌ इतनी कोमल 
प्रतीत हुई थी जैसे दूध! 
नद! ली सुंदरः लडकी उसने . 
` | भी नहीं देखी थी और .. 

है ती :शेण | 
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क 


से उसकी ओर देखता रहा था । 

“तीसरी कतार में वह नीले कपड़ों 
वाली लड़की कौन हे?" उसने अपने मित्र 
से पूछा था। 

“कौन-सी? ओह,वह मार्ज री बाटन है। 
उसके पिता कांच के कारखाने में काम 
करते हे-मैनेजर हे वहां के। मार्जरी स्कूल 
म॑ मेरे साथ पढ़ी है।'” 

£ 'केसी है ? 2) 

. _ “माजेरी?...मुझे सचमुच नहीं मालूम। 
वैसे खुंशमिजाज है, पर मैं उसे अच्छी तरह 
नहीं जानता-बस, हलो-हलो की जान-पह- 
'चान है।” 

बस,इतनाही जान पाया था टाम माजं री 

' के बारे में । लेकिन वह उसे भूल नहीं सका 

“था । और जब वह वापस स्कूल में आया, 

उसने मार्जरी को पत्र लिखा। वह बड़ा 

हैसपूण पत्र था। उसने लिखा था कि चर्च 
तुम्हे देखते ही मे मुग्ध हो गया, और पूछा 
था कि क्या में तुमसे मिलने आ सकता हूं 

. दो सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के बाद और 

एक-एक दिन को अंतहीन महसूस करने के 

` बाद टाम को अपने पत्र का उत्तर मिला। 
` माजरी ते लिखा था कि वह अपनी एक 
बीमार आंटी के पास गयी हुई थी; लेकिन 


र 
री 
a 


'होगी यदि शनिवार को टाम उसके घर 
वायपीन आय। ९ | 


'ट 
दे बैठा। वह दिन बड़ी शांति | 


बता | व dation Ghennai and जरै n अपने का 3 
बह धर्मोपदेश के दीराने छिंपीरछ्यि नजरा” से बीती भोजिरे अपने पिता के साथ 


, अव वह घर लौट आयी है, और उसे खूशी 


पुरी तरह 


अकेली रहती थी-मां एक साल पहले-मर 
चुकी थीं । उसके पिता अजीब हास्य-रुत्रि 
वाले एक मजेदार आदमी थे, लेकिन मार्जरी 
उनका पुरा-पुरा खयाल रखती थी । उन्होंने 
ही टाम को उस फूलदान का परिचय दिया 
था, जो दो खिड़कियों के बीच में, खास ' 
उसी के लिए बनी मेज पर अकेला रखा था। 
“मेरे पिताजी स्टीवेंस एंड विलियम्स 
ग्लास वर्क्स में कांच के कारीगर थे ।” 
मिस्टर बार्टन ने उसे समझाया था-“ वे 
अपनी बनायी हर चीज का डिजाइन स्वंयं ही 
बनाते थे और अपने ही हाथों उस चीज को 
बनाते थे। वे सबसे अच्छे शीशागर थे । यह. _ 
फूलदान उन्होंने हमारे लिए यानी अपने 
ही परिवार के लिए बनाया था। लोग-बाग 
बड़ी-बड़ी रकमे देकर इसे खरीदने को. 
तैयार थे, पर उन्होंने बेचा नहीं -सौ पौंड 
तक में नहीं; और वह भी उस जमान म॑ 
जब एक पौंड की कीमत पाँचं डालर स | 
भी ज्यादा होती थी । लेकिन हमने भी 
लगातार इतने वर्षो से इसे. खूब संभालकर 
रखा है-यह अपने ढंग का अनोखा है-सच 
मुच म्यूजियम में रखा जाने लायक ! 


त | प्‌ 

“बहुत सुंदर है ।” टाम ने भुतभुनाप | पूछा 

. हुए कहा था । re ` गोः 

सच तो यह है कि उसने कभी उसक वाटन 

' वाहू ही नहीं की थी। अपारदर्शी से दिख 

बनी इस दो फुट ऊंची चीज को बेतरह भेरा र 
कृत किया रे 


मल 
शान | श्रीपत प्लंबर ईन १४९ इक र अह Chennai बही वक 0 
मर | रीका में जनसी थीं; सगर उनका पुरा 
“रुचि | बचपन अपने मिशनरी माता-पिता के संग 
जरी | चीन में बीता था; अमरीका में उच्च शिक्षा 
न्होने | पाकर वे चीन लौटीं और वहां १९१७ में 
दिया | पादरी जान बक से विवाह किया और बाद 
खास *। भे तातकिंग विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगीं । 
था। | (१९२३ से ही चीन के विषय में उनकी रच- 
यम्स | नाएंछपने लगी थीं, सगर उन्हे विशेष प्रसिद्धि 
1 ।” | मिली चीनी कृषक-परिवार पर लिखित 
“वे | उपन्यास ' गुड अर्थ” ( १९३१) से, जिस 
यंही । पर उन्हें पुलिट्जर (१९३२) और नोबेल 
[को | (१९३८) पुरस्कार मिले । ड्रैगन सीड' 
| यह | (१९४२) उनका एक और बहुर्चाचत उप- 
गन | न्यास था। कई जीवन-चरित्र भी उन्होंने 
। लिखे। १९३५ मे उन्होंने पुनविवाह किया। 
इ । ए ( ६ मार्च १९७३) से कुछ दिन पूर्व 
ग. उन्होंने माओ की सरकार से चीन आने की 
१! ह । अनुमति मांगी थी, जो नहीं दी गयी । 
द | ०००००००००००००००००००००००० 
जो | लाल स्ट्राबेरी और हरी पत्तियों को स्प्रे मेरे पिता के पिता भी शीशागर थे। कह 
ऱ्य हारा वास्तविक से बड़े आकार मे चित्रित सकते हो कि शीशागरी हमारा खानदानी 
, , कियागयाथा। पेशा है-सि में ही मॅनेजर बेना हूं । 
गे ॥ “पर यह है किसलिए ?” टाम ने . इसके बाद टाम उनके घर नियमित रूप 
| काया 'से जाने लगा और हालांकि वह बड़ी गह- 
कर , गोलमटोल, गंज और दयाल चेहरे वाले राई से माजरी से प्रेम करता था, लेकिन 
"व | त्त साहब क्षण-दो क्षण के लिए परेशान इस बात का पता उसे कुछ ही दिन पहले | 
री दिखाई दिये। फिर उन्होंने कहा- क्यों, चला था कि वह भी उससेप्यार करती थी | 
ुत- | शरा खयाल है, यह महज एक रचना है। ज्यों ही टाम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, 
धर पिता अपने ढंग के एक कलाकार थे उसकी सगाई हो गयी और उसी साल | 
र | और कांच उनकी कला का माध्यम था। सदियों में उनकी शादी हो गयी। बांठत 
| 
i 


१९७३ 


११३ 
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| * साहब ने विवार्ह की सोगात 
| फूलदान उन्हें भेंट कर दिया। 
शादी के बाद उन्होंने दो कमरों वाले 
जिस छोटे-से फ्लैट में अपनी गृहस्थी बसायी 
उसका एक पुरा कोना जब उस फूलदान 

ने घर लिया,तो टाम को बड़ी निराशा हुई; 
पर उसन कुछ कहा नहीं । रात को घर 
लौटने पर सबसे पहली और सुबह घर सें 
निकलने समय सबसे आखिरी जो चीज उसे 

दिखाई देती थी, वह थी फूलदान । 

पिछले साल स्कल में पढत समय ही 
टाम ने एक अमरीकी विश्वविद्यालय में 
छात्रवृत्ति के लिए प्राथनापत्र भेज रखा था 
ओर उत्तर आने की प्रतीक्षा के दौरान 
उसने बमिग्हम मे एक नौकरी कर ली थी | 
अमरीकी विश्वविद्यालय में उसके प्रोफेसर 
को उसका काम बन जाने की पूरी आशा 
` थी, इस आधार पर और न्यूयाक की एक 
स्मार्सारग एजेंसी से उत्साहवर्धक पत्र मिलने 
पर उसन मूल प्राथनापत्र को बदलकर 
उसम मार्जरी के लिए वीसा देने की बात 
और जोड दी थी। बमिग्हम उनके लिए इस 
प्रतीक्षा के दौरान का एक पड़ाव मात्र था । 
इसवीच मार्जरी के पिता ने पुनविवाह कर 
लिया और वह इस चिता से मुक्‍त हो गयी 
कि जब वह अमरीका चली जायेगी, उसके 
` पिता का क्या होगा। लेकिन साथ ही फूल- 
' दौत के प्रति उसका मोह और बढ़ गया । 
उसन टाम से कहा -“मे इसे छोड़कर जाने 


रूप म॑ वही 


इसे किसी ऐसी जगह डाल देंगी, जहां किसी 


a 


Arya Samaj Foun नगी Che 


को सोच भी नहीं सकती; क्योंकि नयी मां: 
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की नजर भी न पड । फिर बोली -“या 


इससे भी बदतर, हो सकता है, वे इसकी 
कीमत ही न समझें और यह कहीं ट्ट ही 
जाय!” 

उस समय टाम ने उससे बहस नहीं की, 
क्योंकि वह मार्जरी को अब भी उतना ही 
प्यार करता था। हालांकि यह बात वह 
समझ चुका था कि कुछ क्षण ऐसे होते हे 
जब पुरुष बहस कर सकता हैं और कुछ 
क्षण ऐसे जब चुप रहना ही सबसे बड़ी 


बुद्धिमानी होती है। लेकिन तभी उसकी : 


फेलोशिप और अमरीका जाने का मौका 
आ गया । उसने और मार्जरी ने असंख्य 
दस्तावेजों की खानापुरी की, शपथ ग्रहण 
कों और अंततः वह दिन भी आ पहुंचा, जब 
उन्हे प्रस्थान करना था । | 

और फूलदान वाला मामला अभी तक 
नहीं सुलझ पाया था | 

“हम इसे छोड़कर नहीं जायेंगे। ” मार्जे- 
री ने अपने सब अच्छे पाजामे को तहात 
हुए दृढ़तापुर्वक कहा । 3 

“पर हम इसका करेंगे क्या ? टाम न 
पूछा । 

“अमरीका ले जायेंगे, और क्या ! ” वह 
शांत स्वर में बोली । 

दरअसल बहस इसी क्षण शुरू हुई । 


“माजरी !” उसने स्वर को सायास 


संयमित करते हुए कहा - न्यूयाक जाकर 


क 


पहले हमें एक ही कमरे में रहना होगा,कमः | 


से-कम जब तक मुझे कोई पाटंटाइम काम 


न मिल जाये। और इसका क्या भरोसा i 
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या में उस काम को वैश भी सकी नू 


हम फूलदान को नहीं ले जा सकते | और 


~ | 
की 
ही | तुम इसे एक...... एक बच्चें की तरह गोद 
| में उठाकर ले भी नहीं जा सकतीं। दरअसल 
ग, । इसेले जाना तो बच्चे को ले जाने से भी 
ही | बदतर होगा। बच्चा न्ययार्क की भीड़-भाड़ 
बहु "| मे धक्के लगने पर या नीचे गिर जाने पर 
हुँ | कम-से-कम फूटेगा तो नहीं ! ”” 
[छ | अचानक वह हंस पड़ी। हंसी की बातों 
डी | को वह बहुत जल्दी पकड़ लेती थी और 
फी . | टाम को कभी पंता नहीं चलता था कि वह 
का. । किसबात पर हंसने वाली है। फिर वह टाम 
ब्य | की ओर दौड़ पड़ी और उसे अच्छी तरह 
ण । नूमकर बोली -“ओह टाम, तुम सचमुच 
ब । कितने अच्छे हो !”” 
| तो हम छोड़ चले यह ......” 
कँ . [वह उसे छोड़कर तुरंत अलग हट गयी- 
. ¦ मं तुम्हें बता चुकी ह कि में इसे अमरीका 
1 | लेजा रही हूं।” - 
ते |. “मगर किसलिए?” 
उ अपन उत्तराधिकारी को पेतुक संपत्ति 
न) केरूप में देने के लिए” 
| पतृक संपत्ति ? पर हमारा तो कोई 
ह्‌ | अततराधिकारी नहीं है।' | 
. _ ओह! मुझे पता है कि जब तक तुम 
„ डिग्री लेकर कोई अच्छी नौकरी पा जाओ . 
Ed और हम कोई अच्छी-सी जगह न ले लें. 
ud जिसमें उसके लिए काफी जगह हो, तब तक 
प | हमे बच्चा नहीं पैदा करना लेकिन:.....'” 
बा वेह एकाएक रुक गयी। फिर बोली - फल- 
५ -_ ` ऐीनोमेरे साथ जायेगा, वरना में न जाऊंगी 
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` हालांकि उनदिनों वे बहुत ही गरीब थे, पर 


यह हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है)” 

इस प्रकार टाम, मार्जरी और फलदान 
न्यूयाक आ गय । उन्होंने बत्तीसवीं स्ट्रीट 
म एक कमरे वालाएक अपार्टमेंट किराये पर 
लिया और अपनी निर्धनता-जिसकी कल्पना : 
भी उन्होंने नहीं की थी एसी निर्धनता-के 
ब्रावजूद वे पुरी तरह खुश थे। 

वहां रहना, जितना सोचा था उससेभी | 
ज्यादा खर्चीला था और टाम की पढ़ाई में ___ 
जितना समय लगता था, उतने की कल्पना 
भी उसने नहीं की थी। लेकिन मर्दाने कपड़ों 
के एक स्टोर में शाम के कुछ घंटों का काम 
उसे मिल गया और माजरी एक युवा दंत" 
चिकित्सक के कार्यालय में रिसेप्शनिस्ट | 
हो गयी, जो अधिक वेतन तः दे पाने के 
कारण किसी युवा और अनुभवहीन लड़की 
को रखना चाहता था। | 

मगर टाम और माजरी का प्रम पहले 
से भी अधिक बढ़ गया था और वे जानते 
थे कि उनकी यह सब कुर्वानी और पेसे-पंसे 
की तंगी एक दित जरूर रंग .लायेगी। 
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उनके सपने बड़े ऊचे थे । बस, एक ही चीजं 
थी जो उनके सपनों को समाप्त कर सकती 
थी-बच्चा ! यदि बच्चा हो गया तो टाम 
की पढ़ाई बंद हो जायेगी, उसे पुरे समय कौ | 
कोई नौकरी करनी पड़ेगी, और इस तरह 
उसका भविष्य चौपट हो जायेगा। 
केवल इस एक चिता के अलावा-जिस 
पर कभी-कभी सोच-विचार किया जात 
ओर कभी हफ्तों तक जिसका जिक्र ही 
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_ निर्माना- बरार ऑयल इंडस्ट्रीज अकोला(महाराष्ट राष्ट्र) 


| होता- उन्हे जीवन परम आनदंमय प्र 
| होताथा। ` 

| टामतोअव फूलदानको भी नजरअंदाज 
| करते लगा था। फूलदान के लिए उसने 
लकड़ी के बक्से का स्टॅंड बना दिया था और 
| बार्जरी ने उस रंगबिरंगे बक्से को सुंदर 
बनाने के लिए काले रंग से पोत दिया था। 
शौर अब फूलदान कमरे के एक कोने में 
बिड़की के पास रखा रहता था । लेकिन 
यहां, इस छोट-से कमरे में वह पहले से भी 
बड़ा लगने लगा था । 

नवंबर कब आ गया, उन्हें पता भी नहीं 
चला और नवंबर की बारह तारीख को 
उनकी शादी की सालगिरह थी। . 

“जरा सोचो, हमारी शादी को एक 
+ साल होने आया! ” एक सुबह माजरी ने 
| कहा । उस समय आकाश में बादल छाये 
हुए थे, कितु वे इतने प्रसन्न थे कि. उन्होंने 
आकाश की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वेसे 


sa 


भी न्यूयार्क में आकाश ज्यादा दिखाई 


| नहीं देता । 
। तुम ठीक कहती हो ।” टाम ने टोस्ट 
| "र जेम लगाते हुए कहा -“ हमें अपनी 
| गादी की सालगिरह मनानी चाहिये!” 

| कुछ एसा करना चाहिये, जसा हमने 
| पहले कभी न किया हो।'” वह बॉली- कुछ 
त जो एकदम नया हो, जैसे कि...... 


जसे क्या 2?» 
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| उसने चाय का घंट भरा और सोच में. 
| इ गयी। सुबह-सुबह नाश्ता करने की उसे. 


आदत नहीं थी और अब भी'उसे अमरीकी ` 
काफी के बजाय इंग्लिश काफी ही अच्छी | 
लगती थी। आखिरकार उसने कहा - 
एसी कोई चीज मेरे खयाल में नहीं आती, 
जो बहुत महंगी न हो ।”” 
टाम ने प्यार से उसकी ओर देखा और 
बोला -“ किसी दिन हम लोग फ्लोरिडा 
जायेगे या जमाइका ......किसी ऐसी जगह | 
जो गर्म और आरामदेह हो।'' तभी उसकी 
नजर घड़ी पर पड़ी और वह उछलकर 
खड़ा हो गया - अच्छा मे चलू, नहीं तो 
देर हो जायेगी ।'' 
वह उसे चूमने के लिए झुका और उसे. 
लगा, माजरी के' गर्म ओंठ हमेशा की है 
तरह मधुर और उत्तेजक हँ । दरवाः 
पहुंचकर उसने कहा -“ में चाहता हूं 
दिन इतना लंबा न हुआ करे |” 
. ओर राते इतनी छोटी न हुआ करें।” 
वह्‌ बोली। 
टाम के जाने के बाद उसने बरतन साफ 
किये, परदे के पीछे बिछे बिस्तर को ठीक | 
किया और कमरे की सफाई की। वह रोज | 


न्ययाकं का ध॒आं फलदान पर उभरी 
पच्चीकारी के भीतरी हिस्सों मं जम जात 
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छटते बचा था। रुक-र्ककर वाले 
लोगों की खींचतान अलग कि वह कया 
लिये जा रही है। लेकिन वह अपने इरादे 
की पक्की थी और इसे यहां ले ही आयी । 
यह सच है कि उसने कमरे की काफी जगह 
घेर रखी है; लेकिन टाम कितना अच्छा हैं 
उसने एक बार भी इस बात की शिकायत 
नहीं की! 
टाम के बारे में सोचकर वह मुस्करायी । 
वह उसे कितना प्यार करती हे ! वह लंबा 
हे और अपनी तमाम प्रतिभा के बावजूद 
सुस्त लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो 
` यह हे कि ईमानदार है, अच्छा हैं, और वह 
उस पर विश्वास करती हे । उसके साथ का 
यह एक वर्ष माजरी ने अभूतपूर्व पूणता के 
साथ जिया है। 
पर विवाह की वर्षगांठ का क्या किया 
जाये! उसे अवश्य, अवश्य ही कुछ सोचना 
` चाहिये। पहली वर्षगांठ कितनी महत्त्वपूर्ण 
होती है। सिनेमा भी नहीं देखा जा सकता, 
क्योंकि उससे सारा बजट गडबडा जायेगा। 
और फिर, उसमें न जाने क्या देखने को 


उसने दीवार-घड़ी की ओर देखा-मज्ञे भी 
देर नहीं करनी चाहिये । और वह बाहर 
जाने के कपड़े जल्दी-जल्दी पहनने लगी। 
बाहर बड़ी कूर ठंडी हवा चल रही थी, 
शैकिन वह अपने काम पर चल दी। विवाह 
की वर्षगांठ के लिए मुझे एक-एक पैसा बचा - 


` बाद क्रिस्मस भी तो आ रहा Fi 
` नवनीत न 


00-0. In Public Domain. 


मिले और सारा पैसा बेकार ही चला जाये।' 


कर रखना चाहिये। और फिर महीने-भर : 


GurukulK: 


उसन कदम तज कर दिये और सर्दी में 
सुन्न होकर दंत-चिकित्सक के कार्यालयः में 
पहुंची । उस दिन थोड़े-से ही रोगी आने | 
वाले थे। युवा दंत-चिकित्सक की आमदनी 
बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन अचानक 
उस पर सनक सवार हुईऔर उसने फसला 
किया कि वह उससे कहेगी - जेसे भी हो, * ' 
मेरा वेतन बढ़ाइये। 

जब अंतिम रोगी भी चला गया, तो 
उसने साहस जुटाया और भी तर वाले दफ्तर 
में जा पहुंची - डाक्टर बेरी, मेरा वेतन 
बढ़ा दीजिये।” घबराहट में उसकी आवाज 
ऊंची हो गयी थी और अंतिम शब्द तक 
पहुंचते-पहुंचते तो वह लगभग चीख उठी। 

डाक्टर ने उदास नजरों से उसकी ओर 
देखा - वेतत बढ़ना तो चाहिये, पर अफ- 
सोस है कि मै बढ़ा नहीं सकता। तुम्हें तर 
ककी मिलनी चाहिये, तुम बहुत अच्छा काम 
करती हो । और जब भी तुम किसी मरीज 
से ब्रिटिश लहजे में बात करती हो, तो मुझे 
लगता है कि मुझे अब ज्यादा फायदा होने | 
वाला है। लेकिन मेरी बीवी बीमार है और । 
हमें उसके इलाज पर बहुत पंसा खर्चे करता 
पड़ता है। ज्यों ही हालत जरा सुधरेगी ...... | 
खेर, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। 
अब कोई नहीं आयेगा। हां, पैसे के बारे म॑ | | 


मुझे अफसोस है ...... |. 
वह खूब जानती थी कि ज्यों ही हालत | 

सुधरेगी का क्या मतलब है । उसने अपी | 

कोट पहना और ठंडी हवा सें 1. हुई 
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में 
में | 'लेकिन उस ठंडी हवा ने ही उसे एक 
षाने | बीज सुझायी।नवंबर की ठंड में शरीर को 
नी | गस्माने वाली एक ही चीज है-एक गिलास 
नक | शराब | एक बोतल ज्यादा महंगी भी नहीं 
ला | पड़ेगी, क्यों? और उससे मजे सें दो जनों. 
हो, * ' की दावत हो जायेगी-टाम की और उसकी 

| शादी की सालगिरह की दावत । दोनों इस 
'तो | तरह सज-धजकर तैयार होंगे, जैसे वे कहीं . 
ततर | गरा रहे हों, जैसे रात का खाना और कहीं 
तन | खायेगे। और वह बीफ स्ट्रागानोफ बनायेगी 
शोज | और फिर दोनों अपनी शराब पियेंगे । 
तक | इससे वह रात एक यादगार बन जायेगी। 
ठी। । अपने जीवन में आज तक वह कभी भी 
भोर ' डिनर के साथ शराब नहीं पी सकी है । वे 
फ- | तड़क-भड़क वाले लोग तो थे नहीं - न 
२ । उसका परिवार, न टाम का-लेकिन फिल्मों 
हाम । में तो धनी लोग डिनर के साथ हमेशा ही 
रीज | शराबपीते हैं। 
मुझ | “टाम !” उस रात दरवाजा खोलते 
होने | समय उसने कहा -' मैने एक चीज के बारे 
और | मे सोचा है ...... ” तभी उसने देखा. कि 
रता . टाम के कपड़ों से पानी टपक रहा है- अरे; 
=-= | तुम तो बिलकुल भीग गये हो ।'” वह चीख 
| i | उठी । 
रेम ¦ कोहरा बरसात बत गथा हैं; ठंड मेरी 

. | ऐह्यों तक में घुस गयी है 1” 

ह | और वह व्यस्त हो उठी । ग्म पानी का 
हुई | व खींचकर लायी, तौलिया और पाजामा 
मिर ॥ ऐकर आयी। टाम ने विरोध प्रकट किया-- 
1.8 मे बीमार नहीं हं 1” 

॥ हृ 


तह i 


तैयारियां करने लगी । कोने वाली फूलों की 


हमारे पास शराब के प्याले तो हैं ही नही, 


OE 
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रोध किया । 

और जब टाम गर्म पानी से नहाकर 
शरीर सुखाने के बाद गर्म सूप पीने लगा; 
मार्जरी ने अपना विचार बताया ~ “साल 
गिरह की दावत के लिए एक बोतल शराब ! 
टामं, हमने आज तक शराब नहीं पी और 
हम उसी तरह सज-धजकर पियेगे, जैसे 
फिल्मों मे लोग पीते ह । 

पहले तो टाम हंस दिया, लेकिन जब | 
उसने देखा कि वह मजाक नहीं कर रही ४ 
और उसके चहरे पर उत्सुकता छायी हई | 
हैं, तो वह सहमत हो गया । तब उसने उसे. |. 
चमा और अपनी पढ़ाई में जट गया । 

विवाह की वर्षगांठ के दिन मार्जरी ने | 
जरा जल्दी छुट्री ले ली, हालांकि दोअप्रत्या- 
शित मरीज आ गये थे। 

वह साफ अंधेरे में लगभग दौड़ती हुई 
घर आयी और व्यस्त भाव से सारी 


दुकान से वह छः सस्ते फूल खरीद लायी 
थी, जिन्हें उसने फूलदान में सजा दिया था। | 
इसके बाद वह स्ट्रागानोफ बनाने में ला | 
गयी! और जब छः बजे टाम भूरे कागज में 
लिपटी शराब की बोतल बगल .में दबाये | 
हुए आया, उसके लिए हर चीज तैयार थी । 

“यह रही तुम्हारी बर्गडी ।'” उसने गर्व 
से कहा - और हां, मुझे याद आया ! 


इसलिए मे दो प्याले भी खरीद लाया ॥ 
तुम्हारे दादा के बनाये प्यालों की तुलना मे 
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तो ये कुछ भी*नहीं ह, 
कीमत में बुरे नहीं ह । 
उसने सावधानी से शराब और प्यालों 
को खोला । देखकर वह बोली -“ अच्छे तो 
हे । और डालिग, तुम चटपट तैयार हो 
जाओ, तब तक सब चीजें तैयार हो 
जाती हैं।” 
“पहले बोतल खोलने दो।'”' वह बोला- 
“ शराब वाले ने कहा है कि इसे खोलकर 
थोड़ी देर हवा लगने देना चाहिये । इसके 
बाद मे हाथ-मुंह धोकर एकदम हाजिर 
होता हूं ।” 
शाम बहुत ही बढ़िया थी । स्ट्रागानोफ 
बहुत स्वादिष्ट बना था। टाम ने उसके और 
'डसरं के लिए मार्जरी की प्रशंसा की । शराब 
उन्हें पसंद आयी। बोतल काफी बड़ी थी 
और टाम ने दोनों जाम कई बार भरे । 
टाम ने अपना प्याला ऊपर उठाकर 
दो को सालगिरह मुबारक हो 
मने दुनिया की सबसे संदर लड़की 


“ओह्‌ टाम, क्या तुम सचमच एसा सम- 
_ सत हो ?” वह चीख उठी -“ में जानती 
` हुं कि तुम कभी मेरा विश्वास नहीं करते, 

पर मने आज तक तुमसे ज्यादा अच्छा 


नह 3 


- अगर हम न मिले होते 
ऐसी बात मत करो ! ” 


` टाम चितातुर होकर उसकी प्रती 


बाहों में गिर पड़ी । 
` क्‍या हुआ, क्या हु 


देखा था, तुम परी-सी लग रही थीं अपने 


वह नीली पोशाक थी टाम |”! 
“हां, नीली ।” उसने अपनी गलती 
सुधारी - बिलकुल परी की तरह ...... 
पुरानी यादों में खोये-खोये उन्होंने सारी 
शराब खत्म की और हंसते रहे । मार्जरी ने 
टाम को इतना बोलते हुए पहले कभी नहीं 
सुना था । वह भी खूब बोली थी।' 
तव तक उनकी कुसियां पास खिसक 
आयी थीं और उसने टाम के कंधे पर अपना 
सिर रख दिया। टाम ने उसका चुंबन लिया 
और वे टेबल से उठ खड़े हुए । 
मार्जरी खिलखिलाकर हंस दी और जब 
बे बिस्तर की ओर जाने लगे, उसने फिर 
अपना सिर टाम के क॑धे पर रख दिया। 
७०७ 
क्रिस्मस से कुछ ही दिन पहले मार्जरी 
ने महसूस किया कि अब उसे किसी डाक्टर 
के पास जाना ही चाहिये। उस दित्त सुबह- 
सुबह जब उससे एक कप चाय भी नहीं पी 
गयी, तो उसने टाम से वादा किया कि आज 
वह डाक्टर के पास जरूर जायेगी ।' 
माजरी ने डाक्टर से मिलने का समय _ 
निश्चत किया और तीसरे पहर काम से 5 
लौटने पर उसके पास जा पहुंची । 
चते-पहुंचते उसे काफी देर हो चुकी ° 


रहा था । वह चुपचाप रोती. हुई उसकी 


जा 


उसका दिल तेजी सें धड़क रहा था और 
| बह सोच रहा था - जरूर कोई गंभीर बात 
होती चाहिये । फिर उसने कहा=-'डालिग, 


ती. | जवन्षिग, मुझे कुछ बताओ तो सही। रोओ 
| नहँ डालिग - हम एक-दूसरे की मदद के 
री लिए 

य | तिएहुन। 
`| माजंरी ने सिर ऊपर उठाया । आंसू 


उसके गालों पर चमक रहे थे-- टाम ...... 
22 


टाम ...... में मां बनने वाली हूं ...... 
„' उसके मुंह से निकला और 


| 
} 
1 
गो | वह चुप हो गया । 
| “हां टाम ! ” उसने फिर कहा । 
“ऐसा नहीं हो सकता ! ” वह चीखा- 
यह असंभव' है ! '' 
असंभव नहीं । डाक्टर कहती थी कि 
सारा कसूर उस शराब का है ।” 
“ओह नहीं ! ”” वह आत्तं स्वर में बोला। 
दोनों ने एक-दूसरे की ओर देखा- उस 
दृष्टि मे निरुत्साह और निराशा के साथ- 
पाथ न दबाया जा सकने वाला आश्चर्य 
भी था। 
वह्‌ दुसरी ओर देखने लगी और उसकी 
पजर फलदान पर पड़ी । “हम इसे नहीं 
वेच सकते ।” उसने कहा । 
बिलकुल नहीं 1” बह बोला । 


` “किसलिए ?” उसने पूछा । 
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वाली हूं ।/ माजरी ने कहा 
लेकिन तुम इसे किसी म्यूजियम में तो . 
पे ही जा सकते हो।” इसने सुझाव दिया। 


बस, इसकी कीमत पता कर लेना। | 
उस रात वे काफी देर तक बातें करते 


भविष्य को लात नहीं मार दे, तो केवल 
फूलदान ही उनकी एकमात्र आशा था । 

टाम न पूछताछ की और तय किया कि - 
पहले सवसे अच्छी जगह जाकर कोशिश 
करनी चाहिये-एकदम ऊपर से। वह एक . 
संग्रहालय में गया और वहां के अध्यक्षसे | 
मिलकर उसने रविवार तीसरे पहर मिलते | 
का समय निश्चित कर लिया । 

जब वे दोनों संग्रहालय के अध्यक्ष के 
कार्यालय में पहुंचे, तो काली दाढ़ी वाले 
फुर्तीले-से, नौजवान-से अध्यक्ष ने फूलदान | 
को दोनों हाथों में बड़ी कोमलता से उठा: 
कर देखा ।.और उसने पूछा - यह आप 
कहां मिला ?” 

तब उन्होंने पुरी कहानी कह सुनायी 
उन्होंने किस तरह इंग्लड के एक चर्च 
एक-दूसरे को देखा था और किस तरह वह 
फलदान कों बच्चे की तरह गोद में उठाये- ' 
उठाये अमरीका तक आयी थी और किस. 
तरह टाम यहां छात्रवृत्ति पर पढ़ रहा है. 


और हमे 
बहत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और | 
एक बड़े मकान की, और हां, बच्चा होने . 
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“अब तुम लोग गरीब नहीं हो।” उसने 
बताया -“स्टीवेंस विलियम्स को इस अद्‌- 
भुत कलाकृति के लिए संग्रहालय 'आपको 
खुशी-खुशी पचीस हजार डालर दे सकता 
है । इतनी बढ़िया पच्चीकारी मेने पहले 
कभी नहीं देखी हे । मेरा खयाल हे, इस 
ज॑सा फूलदान दुनिया में दूसरा नहीं हो 
सकता | 

“दादाजी भी यही कहते थे।” माजरी ने 
कहा- हमें सौदा मंजूर है। 

“लेकिन माजरी,” टाम ने कहा - क्या 

„ हम इसे आखिरकार बेच ही नहीं रहे हैं? ” 
“नहीं! ” मार्जरी ने निश्चयपूर्वक कहा-- 
इसे बेचना नहीं कहते। मेरे विचार से 
दादाजी संग्रहालय में रखे जाने पर खुश ही 
होंगे। अगर आज वे होते, तो मे उनसे भी 
यह बात कहती। और अगर लड़का हुआ, 
तो हम दादाजी के नाम पर उसका नाम 

` डॅनियल रखेंगे और लड़की हुई तो डेनीले । 
और में बच्चे को लेकर नियमपूर्वक यहां 
आया करूंगी और फलदान दिखाकर कहा 
करूंगी - 'यहतुम्हारेपड्नाना ने बनाया था, 
छुम इस वात को हमेशा-हमेंशा याद रखना)” 


संग्रहालय का अध्यक्ष मुस्कराया--“मेरा 
खयाल था कि पचीस हजार से किसी भी 
त का जीवन अच्छी तरह गुरू हो सकता 
हैं; लेकिन तुम्हारे विचार सुनकर लगता हे 
' कि वह और भी अच्छे ढंग से शुरू होगा ।?? 
' फिर उसने और टाम ने वाकी बातें तय की। 
तीनों ने हाथ मिलाये और टाम तथा. 


` और यह एक स्मारक जसा बन जायेगा ।”” 


माजरी खुशी से नाचते हुए-से अपने अपा्- 
मेंटमें पहुंच । “ओह टाम! ” मार्जरी बोलौ। 
तब तक दोनों अपने कोट उतारकर आलि- 
गनबद्ध हो चुके थे- आखिरकार यह क्रिसमस 
बड़े शानदार ढंग से मनेगा और मुझे पता 
हे, तुम शानदार बाप बनने वाले हो !” 
टाम ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमा- 
कर कहा- “मे तब तक अच्छा पिता कह- 
लाने लायक नहीं, जब तक यह न मान लूं कि 
एक चीज के बारे में में गलती पर था। 
मार्जरी, मैं सचमुच बहुत खुश हूं कि तुम 
फूलदान को अपने साथ ले आयीं ।” बात 
उसने बड़ी गंभीरता से शुरू की थी, लेकिन 
खत्म करते-करते वह दांत निपोर रहा था। 
मार्जरी उससे लिपट गयी और मुस्क- 
रायी- मान गये न? आज तक तुस मानते 
ही नहीं थे, क्यों ? , 
वह प्रसच्नतापूर्वक बोला - मेरे खयाल 
सें यह बड़ी भयंकर बात है 
अच्छी भयंकर बात कि आदमी किसी दुढ- 
निश्चयी पत्नी से शादी करे ! ” फिर वह 
सहज होकर बोला - अच्छा, अब हम 
क्रिस्मस को बढ़िया ढंग से मनाने की जोर 
दार तैयारी करें और इसके लिए ईश्वर 
को धन्यवाद दें।'” 
उसने मा्जेरी का चुंबन लिया और पुत 


उल्लसित. हो उठा -“ हो सकता है, म. 
अच्छा पिता न होऊं, पर में एक सुखी पिता | | 
_ तो होऊंगा ही । हो सकता है, मे अपने बच्चे. 


को किसी दिन खुद ही फूलंदान दिखाने लें 
जाऊं | i i ट i RS हु; 


र 


१. नहीं : अव्वल तो लोग दिन-भर 
आपकी जांच-परख करते नहीं और अगर 
करते भी हों, तो आपको इसकी ओर ध्यान 
नहीं देता चाहिये, वरना आप सहज स्वाभा- 
विक ढंग से जी न सकेंगे और आपके जीवन 


। म्रंकृत्रिमता घर कर जायेगी। 
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२. नहीं : दोस्तों को थोड़ा बोर” 
करने मे कोई हजे नहीं । ( दोस्त होते ही 
इसीलिए हुँ।) लेकिन इतनी समझ तो 
होती ही. चाहिये कि अति हर बात की बुरी 
होती है । 

३. नहीं : हर कीमत पर प्रतिष्ठा 
बनाये रखने की कोशिश से आपस में दूरी 
बढ़ती हैं। उदाहरणाथ, अगर कोई हंसी का 
प्रसंग हो तो दिल खोलकर हंसना चाहिये, 
प्रतिष्ठा के संकोच में मुंह बनाकर बैठे नहीं 
रहना चाहिये । 

४, नहीं : सबसे ज्यादा दुःखदायी 
वह आदमी हे,जो बार-बार आपको टोकता 
रह कि आपकी बातें तकहीन हे, गलत है, 


बेतरतीब हे । जब तक कोई ऐसी ही महत्त्व- . 


इण बात न हो,व्यर्थ किसी का दिल दुखाना 
उचित नहीं कहा जा सकता । 

५, नहीं : कोई अपते-आपको महत्त्व- 
पणे अथंवा अत्यंत योग्य जताने का जान- 


नञ करे,तो लोगों को बरी तरह खल जाया 
फेरताःहे। . 


यह उस व्यक्ति में आपकी 
दिलबस्पी का द्योतक हे और उसके लिए 
भसन्नता का विषय । 

७. नहीं : जो कभी भी मजाक सह 


57 १९७३ 
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कया आप छार 
पाते के योग्य डे ! 


[ उत्तर ] 
न सके, उसको अहंभावना किसी को उसका 
दोस्त नहीं बनने दे सकती । 
८. नहीं : जसे एक बार भी मजाक 
नहीं सह पाता अमंत्रीपूर्ण स्वभाव का 
द्योतक है,वेसे ही बार-बार लोगों के मजाक 


-कापात्र बनना व्यक्तित्वहीनता का सुचक 


मान लिया जाता हे । 


९. नहीं : बहुधा ऐसे लोग चाहत ह | 
कि सुनने वाला उनकी तथा उनकी बातों | 
की कद्र करे, न कि उनके साथ बुद्धिमानी | 


की प्रतियोगिता में उतर आये । 

१०. नहीं : अगर बहुत असुविधा- 
जनक न हो, तो दूसरों के मूड के साथ सम- 
झौता कर लेना सवेथा उचित और शोभ- 
नीय जरूर हे; लेकिन आप हमेशा यही 
करने की तत्परता दिखायेंगे, तो आपके 
बारे में लोगों की यह धारणा बनते दर 
नहीं लगेगी कि आप बिता पेंदी के लोटे ह, 
आपका अपता कोई व्यक्तित्व नहीं हैँ। 

१. नहीं : हमें अपने दोस्तों की मदद 


इसलिए करनी चाहिये कि हम उनकी मदद | 
करना चाहते हैँ । बदले में कुछ पाने की _ 


भावना सें किया जाते वाला कोई भी काय 


दूसरों का स्नेहपांत्र बनने को राह मं बाधक | 


हिन्दी डाइजस्ट 
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में तुम्हें अपने सारे खिलोने देती हूं, 
तुम मुझे दे दो-- 


मोत 


टॉफियां>'मिठाड्यां 


क 
eps 
7 


हो सकता हैं । 
` १२. नहीं : लोगों का स्नेहपात्र बनना 
है, तो इसकी चिता नहीं करनी चाहिये कि 
दुसरे आपकी कद्र करते हूँ या नहीं- जरूरी 
यह हे कि आप दूसरों की कद्र करें । 
१३. हां : आप' जितना ज्यादा देंगे 
और जितना कम लेंगे, आपके लोकप्रिय 
'होने कीं संभावना उतनी ही अधिक होगी। 
. १४, हां : किसी प्रतिदान की आशा 
के बगर को जान वाली मदद ही सही मदद 
हाती हैं ऑर वह लोगों का दिल. जीतने में 
सहायक होती हे । 

१५. नहीं : कुछ क्षणों के लिए चुप रह- 
कर बोर? हो लेना और दूसरे को आनंद 
उठाने का मौका देना ज्यादा अच्छा है। 

१६. नहीं : जबरदस्ती की हंसी अस्वा- 
भाविक और बनावटी होती है। _ 

१७. नहीं : स्पष्टवादिता ईमानदारी 
की द्योतक हे और इससे अच्छे मित्रों के मन 
म आपकी इज्जत बढ़ती है ।.यों भी.लंगड़ा 
वहाना छिपता नहीं है । 

१८. नहीं : किसी की सहायता करने 
का प्रयास उचित हे; पर बार-बार किसी 

| को कोंचते रहना अनुचित हे । मित्र को 
उसको अच्छाइयों और बुराइयों के साथ 
शी स्वीकार कर लेने से उसका प्यार पाने 
म सहायता मिलती है । > 
१९. नहीं : यह सही हे कि बेह॒दी,मखे- 


करनी चाहिये । लेकिन इसका यह 
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तापुर्ण, असंगत और कष्टकर बातों की . 


अथ नहीं कि जब भी कोई आपकी बात से- 


५ 


चित्र : डा० जगदीश गुप्त 
खासकर किसी" महत्त्वरहित बात सेः 
सहमत न हो, आप जबदंस्ती अपनी बात 
मनवाने का प्रयास करें। किसी के स्वाशि 


समर्थन पाने में सहायता मिलती है । 
हर सही उत्तर के लिए आप पांच अंक 
रख लीजिये | ८० से ९५ तक अंक पाने का 
अर्थं हैं कि आपः इस जांच में अव्वल रहे; 
६६ से ७९ तक अंक मिलने का मतलब है, 
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण; ५६ से ६५ तक के 
अंक जांच में उत्तीण होने के प्रमाण ह 


हैं, तो आप इस जांच में फेल हो गये। उस 
हालत म॑ आपको लगन और प्रयास से स्वय 
को इस योग्य बनाने की कोशिश. ५ 


जरा जोड़कर देखिये तो सही कि 
इस बार कितने अंक प्राप्त हुए 


“भदान-यज्ञ' में प्रकाशित एक विचारोत्तेजक टिप्पणी के अंश 


३० जनवरी १९७३, नयी दिल्ली) आज 
से पचीस साल पहले ठीक ५बजकर १७ 
मिनिट पर जिस अहाते में महात्मा गांधी 
को गोली मारी गयी थी, वहां उपराष्ट्र- 
' पति श्री गोपाल स्वरूप पाठक ने एक गांधी- 
युग-संसूचिकां को धरती के गर्भ में तीस फुट 
नीचे उतारा। 
दो सौ किलोग्राम वजन की यह संसू- 
चिका (केपसूल) तीन फुट लंबी है और 
इसका व्यास अट्ठारह इंच हे । इसमे गांधी- 
. ज़ी को आत्मकथा के अंग्रेजी संस्करण द 
' स्टोरी आफमाइएक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ', 
` उनके चचनों के संकलन “ आल मेन आर 
ब्रदसे की माइक्रो-फिल्म, उनके आखिरी 
ओर प्रसिद्ध भाषणों की टेप, संसार के 
प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उन्हे अपित की गयी 
श्रेद्धांजलियां, उनकी और कस्तूरबा की 
कांसे की छोटी मूर्तियां रखी गयी हैं । 
इसके अलावा हाथःकते सूत और हाथ- 
वुने कपड़े के नमूने, उनकी स्मृति में भारत 
.. और दुसरे देशों दवारा निकाले गये डाक- 
` टिकट और सिक्के भी आने वाल्री पीढ़ियों 
के लिए संसूचिका मे सुरक्षित रखे गये हैं 
यसव चीजें आरगान गेस से भरे तांबे के 


एक बरतन में सीलबंद की गयी हे। इसके. 


.पवतोत. र 


ऊपर स्टेनलेस का एक खोल हैं, जो चीजों 
को बिगड़ने सें बचायेगा। इस खोल के ऊपर 
फिर एक तांबे का खोल हे, जिस पर अंग्रेजी 
मे खुदाई की गयी है । 

संसूचिका की चीजें इकट्ठी करने और 
इसे तेयार करने में शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय 
संग्रहालय, आकाशवाणी, भाभा परमाणु 
अनुसंधान केंद्र आदि ने सहयोग किया है । 

शिक्षा-मंत्री की देख-रेख में तयार की गयी 
इस संसूचिका पर न सिर्फ लिखाई अंग्रेजी 
मे. है, बल्कि इसमे स्थापित गांधीजी की 
आत्मकथा और वचनों के संकलन भी अंग्रेजी 
में हैं | शायद संसूचिका तयार करने वालों 
को यह याद नहीं रहा कि भविष्य के पुरा- 
तत्त्ववेत्ता अगर कभी इस संसूचिक क 
खोदकर निकाल पाये, तो वे समझेंगे किं 
इस देश की-भाषा कभी अंग्रेजी ही थी आर 
गांधीजी अंग्रेजी मे लिखते थे । भीतर उतारे 
गये भाषण तो खैर हिन्दी में होंगे ही, 
क्योंकि गांधीजी ज्यादातर इसी भाषा म 
बोलते थे। यह पुरातत्ववेत्ताओं के लिए 
एक पहेली हो जायेगी । वे सोचेंगे गांधी 


लिखते अंग्रेजी में थे औरबोलते थे हिन्दी मं! 
भविष्य के लिए गांधी को सुरक्षित करत 
` वाले कम-से-कम यह तो कर सकते य . io 
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संसूचिका पर लिखा हिन्दी में भी करते 
और आत्मकथा की मूल गुजराती प्रति भी 
उसके भीतर रखते । 

- समारोह में आये, गांधी के एक पुराने 
भक्त ने पुछा-“ हमने अब उन्हें कितने फुट 
वीचे उतार दिया हे?” 

जिस तीस फुट गहरे कुएं में इस संसू- 
चिका को उतारा गया है, उस पर ५७ फुट 
ऊंची एक मीनार बनायी जायेगी, जिसकी 


डिजाइन श्री नंदलाल बोस ने बनायी है। - 


यह समारोह तीस जनवरी मार्ग पर स्थित 
भूतपूर्वं बिरला भवन और अब सरकार 
द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्राप्त 
गांधी-स्मृति' में हुआ । 

उपराष्ट्रपति संसूचिका को उतारकर 
वापस उस स्थान पर लौटे, जहां गांधीजी 
की प्रार्थना-सभा होती थी। साबरमती 
आश्रम में गांधी-युग में भजन गाने 
तल श्री नारायण मोरेश्वर खरे की 
पुत्री माधुरी बहन ने बड़ी तल्लीनता 
और भावना से गाया-अंब हम अमर 
भय, न मरेंगे । जब वे कबीर का ' 
यह भजन गा रही थीं, तो अध्यात्म 
% उस वातावरण में संसूचिका का 
भावी पीढ़ियों के लिए उतारा जाना 
एक मजाक-सा लगा। | 
_ कया भावी पीढ़ी को हम गांधी की 

व ओर आवाज़ देंगे क्या हम . 
उस वह भारत नहीं देंगे, जिसका. 
सपना गांधी ने देखा था और जिसे 
साकार करने के लिए. बे उम्र-भर 
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, और उनकी आत्मा सें कोई मेल नहीं है । 


डू 


संघष करत रहे ? 

गांधी नोआखाली मे शहीद नहींहुए,जहां 
हिसा अपना तांडव कर रही थी। गांधी 
यहां दिल्ली मे शहीद हुए, जो दिनो-दिन 
एश्वर्य और वैभव की एक ऐसी नगरी बन 
रही हे, जिसका गांधी के ग्रामीण भारत सें 


यह व्यंग्य 'गांधी-स्मृति' म जितना मुखर | 
था, उससे कहीं ज्यादा वाचाल राजघाट में 
था, जहां उनकी समाधि है । 

राजघाट पर वैसेंतो गांधी को श्रद्धांजलि 
चढ़ाने वालों का तांता रोज ही लगां रहता 
हैं, लेकिन ३० जनवरी और २ अक्ट्बर को | 
राजकीय उपस्थिति उसे! बिलकुल अलग. | 
स्थान बना देती हैं साधारण जनता के | 
आने-जाने और बेठने का मार्ग और स्थान _ 
अलग होता है और विशिष्ट लोगों के आने- 


Gandhiana preserved 
for posterity 


ह Te Cavemen 


। 
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° क 
जाने का मार्ग और बैठने का स्थान अलग। 


३० जनवरी को चूंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्र- 
पति, प्रधात-मंत्री और दुसरे खास लोग 
रांजघाट पर आते हे, इसलिए सुरक्षा का 
इंतजाम बहुत सख्त हो जाता है । गांधीजी 
की समाधि पर ही साधारण और विशिष्ट 
का यह विभाजन कितना हास्यप्रद है ! 

राजघाट पर कुहरे और छिटपुट अंधेरे 
के बीच शहीद-दिवस का कार्यक्रम शुरू 
हुआ । पहले सर्वधमं-प्रार्थंना हुई और फिर 
गीता-पाठ शुरू हुआ। जब पाठ रुकता, तो 
भजन होते। 

फिर ग्यारह बजे के करीब राष्ट्रपति 
अपनी छ: लाख की विदेशी कार में आये। 
उन्होंने सादगी के साथ फूलों से सजी समाधि 


| पर सफेद गुलाबों का गोल हार चढ़ाया। 
` हारपर नायलोन के फीते से एक चिट बंधी 


हुई थी, जिस पर अग्रेजी में छपा था-'द 
प्रेसिडेंट । | 

स्थलसेना, वायुसेना और नौसेना के 
पचास-पचास जवानों ने कमांडर सक्सेना 
के नेतृत्व में शस्त्र-सलामी दी | फिर बिगल 
पर 'लास्ट पोस्ट' बजाया गया और दो 
मिनिट के मौन की सूचना के लिए तोप 
दागी गयी। मौन के दो मिनिट खत्म होने 


की सूचना भी तोप से दी गयी। 
` „ भहिसा के पुजारी की समाधि पर यह 


शस्त्र-सलामी कितनी बेमेल हे, इसका 
अंदाज उन लोगों को नहीं होता, जो जवानों 
की चुस्ती,झुके हथियारों और सिरों से प्रभा- 
वित हो जाते हैं। लगभग तेतालीस संसद- 
सदस्यों ने एक प्रस्ताव करके दो साल पहले 
सरकारको सुझायाथा कि शस्त्रोंकी सलामी 
का कार्यक्रम कहीं और हुआ करे, गांधी की 
समाधि पर यह शोभा नहीं देता। लेकिन 
सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 
अब जब कि बाऊला देश के युद्ध के बाद 
सरकार ने इंडिया गेट पर अमर जवान 
ज्योति” जला दी है, यह प्रस्ताव शायद उसे 
ठीक लगे कि अंग्रेजों से उधार ली गयी 
“लास्ट पोस्ट' की धुन और उलटे शस्त्रों की 
सलामी का कार्यक्रम इंडिया गेट पर हो। 
आजादी की लड़ाई गांधी जी ने अहिसा से 
लड़ी थी और वे सिपाही भी आहिसा के 
ही थे । जिर आदमी ने उन्हें गोली मारी, 
उसकी पिस्तौल छीनने वे नहीं दौड़े थे । उसे 
हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया था 
और उनके मुंह से है राम! ' निकला था। 
उनकी स्मृति को अमर करने के लिए 
हम अगर संसूचिका उतार सकते हूँ, तो 
उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए . 
क्या इस शस्त्र-सलामी को समाप्त नहीं कर 
सकते ? कम-से-कर इसे राजघाट से तो हटा 
सकते हुँ । 


| पोः से पहले वह बहुत देर तक रोती 
रही थी। फिर मेने उसे अपने सीने 
से चिपका लिया । बड़ा अजीव-सा लगा मुझे 
ह करना, लेकिन थोड़ी देर.बाद ही जब 
उसकी गर्म सांसे अपने वक्ष से टकराती हुई 
ग महसूस हुई, तो अच्छा लगा । वह सो 
। ` ही है। मे तुम्हें पत्र लिखने बैठी हूँ । यों 
ए पी तुम्हारे नाम पहले भी बहुत सारे पत्र 
गे ' पर लुम तक उन्हें कभी भेजा नहीं 
ए 
र्‌ 


| आज भी यह पत्र सिर्फ ...... 

वह करवट ले रही है । डरती हूं, कहीं 
जोगन जाये; जाग गयी, तो यह पत्र अधूरा 
ह जायेगा। लो वह फिर सो गयी है। उसका 
'तोब-सा चेहरा-कभी तुमने ओस से भीगे 
| «गो को देखा है ? याद है तुम्हें, तुम रोज 
लाव का एक फल सोनिया के आने से पहले 

ही सीट पर रख जाते थे । क्या सब कुछ 
| १ ९७३ 


|) 


| 


` उसके पास से यह कहते हुए, ओ माई लव 
१२९ 
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भूल गये तुम ? उस दित प्रोफेसर साहब 
पढ़ा रहे थे - ब्यूटी इज़...... ” तुम अपनी | 
सीट से बोले-' सर, ब्यूटी किसे कहते ह?" 
तुम्हारी निगाह सोनिया पर जमी थी । 
प्रोफेसर साहब तुम्हारी शरारत समझ | 
गये थे । बोले - हुज्र, पहले आप अपती | 
खबसूरती के बारे में किसी भालू को पास 
बैठाकर आईने से मालूम कीजिये 2: 
सारी क्लास हंस पड़ी थी । तुम चिढ़ 
गये थे । बाल जो बढ़ा रखे थे तुमने, और | 
जाने क्या शौक चर्राया था कि दाढ़ी भी रख 
ली थी । सोनिया ने तो तुम्हारा नाम ही | 
भाल रख दिया था। प! 
तुम ठहरे शंरारती।एक दिन जब सोनिय$ 
लाल साड़ी पहनकर कालेज आयी, तो तुम 


इज लाइक रेड-रेड रोज़' निकल गये । तुम 
हिन्दी डाइजेस्ट. 


| igitized by Ai 

` उसे रोज कहने लगथ। तुम प्रति 
का एक फूल उसके आने से पहले: उसर्क 
सीट पर रख देते थे। तुम्हे क्या मालूम, मेरी 


जाती थीं। 
“मे फिर अपनी बात कहने लग गयी हूं । 
हम लोग किसी दूसरे की कहानी का बहाना 
लेकर उसमे अपनी परछाई उतार लेते हे । 
उस शाम कालेज के लान में तुम,सो निया 
और में साथ बेठे थे । तुम पश्चिम क्षितिज 
की ओर देख रहे थे | सोनिया ने तुमसे कहा- 
कया देखते हो उधर?” याद हे, तुमने 
कहा था- सोनी, में चाहता हूं, तुम क्षितिज 
के किनारे जाकर खड़ी हो जाओ; और जब 
अंधरा घिर आये, तुम जलती मशाल से 
मेरी राह रोशन कर दो ...... 
तुम्ह कया मालम, सोनिया से बहुत 
पहल मं क्षितिज के] उस छोर पर जा खड़ी 
हुई थी । मैने नेत्रदीप बाल लिये । राह 
गन भी हो गयी, पर तुम उस रास्ते ही न 
होली आयी, कालेज बंद होने पर 
तुम अपने मामा के यहां चले गये थे । वहां 
से सोनिया के नाम तुम्हारा पत्र आया था। 
वह पत्र सोनिया ने मुझे दिखा दिया था । 
ON लिखा था- सोनी, चाहता हूं कि 
आकाश से भोर कौ पहली किरण तोडकर 
तुम्हारे भाल पर चिपका द? 4 
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उंगलियां उस फूल को छुने को तरस-तरस . 


कमरे म॑ सांग्र, होते, म. अपने बिस्तर 
सेउठती और पिघल हुए सपनों को तुम्हारे 
नाम लिखे गये पत्रों में जड़ने की कोशिश 
करती | तुम्हारे नाम एक पत्र लिखती और | कई मिः 
उसे स्वयं ही पढ़ती रहती । मेरी उंगलियां | आपका 
तुम्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांध देतीं । 
और फिर मेरी आंखे तुम्हें खोजती रहती ।* 
सुबह होने से पहले ही में उस पत्र के दो 
टुकड़े कर देती थी । में अपने भी दो टुकड़े 
कर चुकी थी-एक टुकड़ा में थी,'जो तुम्हें 
पत्र लिखा करती थी और एक टुकड़ा तुम 
थे, जो उसे पढ़ा करते थे । 


पड़ी । चाचा-चाची कब तक मेरा बोझ की 
संभालते और वे भी सग चाचा-चाची नहीं 
पिताजी के दोस्त थे । उन्होंने ही पाला था 
मुझ । मां-बाप होते तो जिद करके 
इस शहर में चली आयी और नोकरी कर 
ली । वस दस बजते-बजते आफिस पहुंच 
जाती और फिर मँ होती और मेरी टाइपिंग | 
मशीन । कभी-कभी जब बॉस' छुट्टी पर 
होता, तो मत कहता कि किसी बड़े कागज 
पर कोई एक नाम टाइपकरती चली जाऊ | 
पर मैने ऐसा एक बार भी नहीं किया। कोई 

नाम न था जो टाइप करती । शाम के पांच 
बजते ही ढेर सारे अक्षरों का बोझ मेरी उग 
लियों पर आ बेठता - बस-स्टड 


आकर जड गया ह 


| भस्त है| उत्तन कहा 


शाम को जब म॑ आफिस से लौटी, तो 
पड़ोसिन मुझसे बोली -' बहनजी, आपकी 
कोई मिलने वाली आयी थीं । दोपहर से 
आपका इंतजार कर रही थीं। अभी थोडी 
देर 


बुताकर न जाने कहां चली गयी हे और 
आपके नाम यह पत्र बच्ची के सिरहाने 
रख गयी ह 1” 

पत्र मे लिखा था -' दीदी, बहुत कठि- 
नाई से तुम्हारा घर मिला है, कितना ढंढ़ा 


भी में उससे मिलती रही । वह तरह-तरह 
बात बनाता रहता, मे उसकी बातों के 


धरे में वंधती जा रही थीः। उसका 


> 


मुझसे विवाह करने का वादा और 
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हम्ह मेने | तुम्हारे कालेज छोड़ने के बाद. 


में तो वहीं मिंहीं हूँ. ह 
गिल, खुशबए दर हमाम रोजे । र ० कना 
रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तमं ॥ 

बदो गुफ्तम कि मुश्की या अबीरी। 

कि अज बूए दिल-आवजञ तो मस्तम ॥। 
बगुपता मन गिल नाचीज़ बूदम । 
बलेकिन मुद्दते बा गुल नशिस्तम ॥ 

जमाले हमनशीं दर मन असर कदं ॥ 

र वगरना मन हमा खाकम कि हस्तस ॥ 

ः _- एक हमाम में एक खुशबदार मिट्टी मेरे हाथ में एक महबूब के हाथ से आयी 
भि उससे कहा - तू मश्क ( कस्तुरी) है या अबीर हैँ; क्योंकि में तेरी दिलकश खूः 
मे एक नाचीज मिट्टी थी, लेकिन एक,जमाने तक म॑ फूल 
3 "प रही | साथी के हुस्न ने मुझमें असर किया । वरना मै तो वही मिट्टी की मिट्टी 


सादी शीराजी ( प्रेषक : मवाराम गुप्त 


सब न जान कसें हो गया। हां, जब बातों के 
घरे टूटे, तो वह और में अनजानी 
डगर पर धरती-सा बोझ लिये चल पड़ी । 
किसी तरह यह बोझ मेरे पेट से खिसककर' 
मेरे सीने से आ चिपका ...... ” 

क्या फायदा अब उस पत्र को यहां लिखने 
से । दिन निकलने वाला हे । आज फिर मझे 
सोनिया को ढूंढ़ना होगा आज भी 
कल भी ...... और > 

लो, वह जाग गयी और जागते ही रोना 
शुरू कर दिया है उसने । मे उसके पास | 
जाकर लेटती हूं ।.देखो, तुम्हारी बेटी मेरे _ 
सीने की हसरत से लिपटी जा रही है। बरा 
मत मानना । है 

-फिलिप्स इंडिया, ६८, नजफगढ़ रोड, 


आत्महत्या की कोशिश 


डः समय मेरी उम्र बारह साल थी, और 
“में सातवीं कक्षा का विद्यार्थी था। फैशन- 
प्रस्त और सिनेमा का शौकीन। अक्सर 
मित्रमंडली के साथ वेचनराम गोलगप्पे वाले 
दुकान पर जमा रहता और चाट-पकौड़ी 
¦ कई दोने साफ कर डालता । उपन्यास 
की धुन हमेशा सवार रहती थी। 
में भी टीचर से छिपाकर उपन्यास 
पढ़ा करता था । फशन, सिनेमा और उप- 
` न्थासों के शौक ने मुझे चोर बना दिया था । 
एक दिन मेरे चाचाजी ने मझे बताया कि 
तुम्हारी शादी की चर्चा चल रही है और 
` बहुत संभव हे कि अगले फाल्गुन में हो भी 


` द्रत थी। बात यह थी कि अपने महल्ले में 
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जायं। मुझे शादी-ब्याह के नाम से ही नफ- 


Hp 
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नींद हराम हो जाती और वे महाशय अपनी 
मां की मरम्मत बातों से ही नहीं, लातों से 
भी करने लगते । बुढ़िया रोती-छटपटाती 
और अंत में थककर शिथिल पड़ जाती। 
इस पर बहू और बेटे उसे घर से बाहर 
निकालकर दरवाजा बंद कर लेते । मेरे 
मन पर बडी चोट लगती । -. 

चाचा की वात से मुझे बहुत दु:ख हुआ। 
मित्रों ने मुझे घर छोड़कर भाग जाने की 
राय दी। आदतें तों मेरी खराब थीं ही, मन 
अपनी भाभी का स्वर्णहार बेच दिया और 
रुपये लेकर भाग निकला । जब तक जबस | 
पैसे रहे, मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। कितु | 
उनके खत्म होने पर मुझे अपने एक रिश्ते 
दार के यहां शरण लेनी पड़ी। वे बड़े ही बे- 
रहम निकले । मेरी अनुतय-वितय पर उन्होंने 


स्वहमयी भाभी सेस कवि (व धी! 


होंगी उनका स्वणहार बेचकर तो में उनके 
तिकट बहुत बड़ा अपराधी हो गया हूं ! 
कभी नहीं घर नहीं जाऊंगा, 
अवतो जहर खाकर मर जाना ही अच्छा है। 
किंतु अब जहर कहां से आये ? रिण्ते- 
दार महोदय के बाग में धतूरे के बहुत-से 
धिलगहुए थ। मन चुपके से धतूरे के बीज 
तिकाले और निगल गया, और पता नहीं 
उसके बाद क्या हुआ, आंख खुली तो मां- 
वाप मुझे अपनी चारपाई के पास रोत हुए 
मिले। मुझे घर ले जाया गया, तो भाभी 
मिलीं | मेने उनसे क्षमा मांगी, तो वे रो पड़ीं 
और बोलीं- मैंने तो किसी को बताया ही 
हीं. कि मेरा स्वर्णहार चोरी चला गया 


| ह। माताजी ने एक दिन पूछा भी था परंतु 


मने यहु कहकर टॉल दिथां था कि सुनार 
के यहाँ साफ करने के लिए दिया है।” फिर 
उन्हाने महात्मा गांधी की आत्मकथा 
पढ़ने के लिए मुझे दी और कहा - इसे 
पढ़ी, तुम्हे बल मिलेगा । 

भाभी अब इस संसार में नहीं हैं, परंतु 
उनकी दी हुई पुस्तक मेरे पास सुरक्षित है । 
हना नही होगा कि मेने चोरी की आदत 
भी छोड़ दी । 
¬डा० रामनारायण सह मधुर , 
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म आकर घोषित किया कि 
में गीता प्रस गोरखपुर द्वारा संचालित रामा- 
यण-परीक्षाओं का केद्र-व्यवस्थ/पक निय- 
क्त किया गया हूं तथा जून माह के प्रथम 
सप्ताह से परीक्षाएं होंगी। उसने बलिया में 
ही जाली फार्म आदि छपवाये तथा मई माह 
में ही सैकड़ों लोगों से रामायण की शिशु” 
तथा प्रथमा परीक्षाओं के फार्म भरवा लिये 
और परीक्षा-शुल्क के रूप में काफी पेसा 
वटोर लिया । 

फिर उस धूते युवक ने बलिया नगर, में 
ही परीक्षाओं के सभी पचे तैयार किये तथा 
वहीं छपवाये भी । वहीं से पर्चे-कापियां 
आदि डाक से पासंल' के रूप में अपने ताम से 
ही भेजकर यहां बांसडीह आकर छडा लिया 
जन में दो बड़ तंब डलवाये, सीट लगवायी, 
एक-एक रुपया ले परीक्षार्थियों को प्रवंशः 
पत्र दिये और नियत समय पर परीक्षाएं 
प्रारंभ कर दीं । 

मझे संदेह था कि यह सब जाली कार्य हैं 
तीन-चार बातें ऐसी थीं, जिससे मेरा संदेह 
पुष्ट हुआ। प्रवेश- पत्रों पर परीक्षायोजक 
के रूप में श्री हनुमानप्रसाद पोहार का . 
नाम था, जबकि वे कल्याण के संपादक थ, 
परीक्षायोजक नहीं । उसने परीक्षाएं जून 
में लीं, जबकि गीता प्रेस की परीक्षाएं जाड़े | 


होशंगाबाद मे होती हे । मॅन स्वयं छात्रावस्था म जाड 
Do : के दिनों मे 'शिश' एवं प्रथमा” की परीच 

सक परोक्षा ! क्षाएं दीं और पास की थीं । धूतं स 

1 सन १९४९ ई. के लगभग की है। यह विदित था, अतः उसन एक दत 
बलिया जनपद के एक धत युवक ने हमारे घर आकर मेरे दोनों प्रमाण-पत्रों.को एक: 
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क्योंकि उसकी योजना प्रमाण-पत्रों को देख- 
कर बलिया में ही वैसे ही प्रमाण-पत्र छप- 
वाने की थी । 
मैंने गीता प्रेस के परीक्षायोजक को 
सारी बातें लिख भेजीं। उधर से फौरन पत्र 
` आया कि उक्त धूत व्यक्ति को आप पूरे सवत 
के साथं पुलिस में पकड़वाने की कृपा करें 
जिलाधीश बलिया के पास आवश्यक कारं- 
वाई के लिए कागज भेज दिया गया है । 
अब मेंने कुछ परीक्षार्थियों से प्रवेश-पत्र, 
पर्चे, युवक के हस्ताक्षर वाली नोटिसे, 
निर्देश-पत्र आदि सबत के लिए एकत्र कर 
लिये। जब जिलाधीश की ओर से स्थानीय 
पुलिस को जांच का आदेश मिला, तो पुरे. 
कस्ब में तहलका मच गया। धते यवक ने 
वात सुनकर उसी रात तंबू उखडवाया और 
अश्नपन्न, उत्तर-पत्रिकाएं, रसीद-बहियां व 
अत्य कागज-पत्र जला डाले । परीक्षार्थियों 
से प्रबेश-पत्र, पर्चे आदि लेकर भी नष्ट कर 
` दिये । इस तरह परीक्षा-केद्र के सारे चिन्ह 
मिटाकर वहां से भाग गया । 
युवक के पिता बलिया में ही प्राइमरी 
के अध्यापक थे। वे सभी बातों का पता 
पाकर दौड़े आये तथा मेरे दरवाजे पर अन- 
शन ठानकर बैठ गये। पुलिस मुझे सबूत 
के साथ बुला रही थी और धूत युवक को 
खोज रही थी । य॒वक के पिता का कहना 
था कि में संबूत लेकर पुलिस में न जाऊं । 


दरवाजे पर बैठे रहे। घर के लोग घबरा 
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दो दिन के'लि र श मने चहू दिया 1 गय। अत में जब म वधन दिया कि सै | 


-वश मेरी उन आरंभिक रचनाओं मेसे अधि 


` एके रात, एक दिन वे बिता खाये-पिये. 


पुलिस में सबूत नहीं ले जाऊंगा, तब उन्होंने | 
अनशन तोड़ा । बाद में उन्होंने पुलिस-चौकी- _ 
में जाकर मुंशी को ५० रुपये घूंस दिये और 
उससे लिखवा दिया कि श्रीराम सिंह उदय! 
ने व्यक्तिगत द्वेष के कारण झूठी बात लिखी 
थीं। यहां कोई परीक्षा-केंद्र नहीं था, न. 
रामायण को परीक्षाएं ही हुई।” _ 
अपनी मानरक्षा के लिए मेने सभी बातें _ 
रजिस्ट्री पत्र से गोरखपुर परीक्षायोजक के 
पास लिख भेजीं । मेने यह भी लिखा कि | 
आपका कोई आदमी आये, तो सभी सबूत 
'सकता हूं। मामला तो समाप्त हो गया, परंतु 
लोग भविष्य में ठगे जाने से बच गये। सुना 
है, वह व्यक्ति अब भी अन्य जनपदों में 
जाली परीक्षाएं चला रहा है । र 
-रामसह उदय, बासडीह, बलिया 


००० 


पेदल कनाडा | 


डः दिनों मैं कानपुर रहता था और हि 
में लिखना शुरू किया था। सौभ 


कांश प्रकाशित हो गयीं। इससे मेरी महत्त्वा 
कांक्षा बहुत बढ़ गयी और में अपना करि 
यर' हिन्दी के लेखक के रूप में देखन लगा। | 

कुछमास पश्चात्‌ मुझे भारतीय तकनीकी 
संस्थान से वेद्यतीय अभियांत्रिकी मे-स्नातैक | 


Fors 


- कहता था, सिफ चोर है। यहां तो चोर की मम्मी भी बैठी हुई है।” 
9 " ह RST 9 
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यह द्वंद्व रहा कि"मे हिन्दी लखक बन्‌ अथवा कार ह । उन्ह हमने विशेष रूप से ट्रूरो 


कनाडा जाऊं। घर वालों और परिचितों 
की राय तथा सुखद भविष्य की कल्पना का 
दबाव ऐसा रहा कि मेने कनाडा आने का 
निर्णय किया। 

यहां आकर साल-भर तो मे अध्ययन 
एवं अनुसंधान में व्यस्त रहा । यहां न तो 
हिन्दी की कोई पत्रिका उपलब्ध थी, न 
पुस्तके । परिणामस्वरूप मे हिन्दी से दूर 
होता चला गया । फिर जब अनुसंधान का 
दबाव कुछ कम हुआ, तो मेने भारत से हिन्दी 
की पुस्तके मंगवायीं । लिखने का काम भी 
पुनः शुरू किया । मॅन कनाडा के फॅशन के 
अनुसार लंबे-लंबे बाल रख लिये थे, जो 
कंधों तक आ गय थे। इससे भी मुझे हिन्दी 


साहित्यकार होने का कुछ तो आत्मतोष 


मिलता था। 

एक रात में गहरी नींद सो रहा था। 
स्वप्न मे देखा कि मे भारत वापस पहुंच गया 
हूँ और प्रसिद्ध हिन्दी लेखक हूं । मुझे एक 
कवि-सम्मेलन मे निमंत्रित किया गया है और 
संयोजक महोदय मेरा परिचय इस प्रकार 
करा रहे ह - “श्री राजेंद्र खन्ना, जिनकी 
गिनती कुछ ही समय पहले नवोदित लेखकों 
में होती थी, आज एक प्रसिद्ध साहित्य- 


बंबइया , लड़का रिश्तेदारों से 
झौककर अपनी परछाई देखी और 


(हेलिक्स -जहां में अब रहता हूं- के पास 
एक छोटे से गांव का नाम) से बुलाया हे । 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनकी मज्ञो- 
रंजक रचनाओं का पूर्ण आनंद लेंगे ।? मैने 
अपनी कविता एं पढ़नी शुरू कीं । श्रोतागण 
प्रशंसा मे बराबर तालियां बजात रहे । 
लगभग एक घंटे तक में अपनी "रचनाएं 
सुनाता रहा । तदुपरांत संयोजक ने मुझे 
बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। 

सम्मेलन समाप्त होने पर वे मेरे पास 
आये और बोले-“खन्ना जी, क्षमा करें। हम 
आपके वापस जाने का कोई प्रबंध नहीं कर 
सके । हम बाहर से आने वाले प्रत्येक कवि 
को तृतीय श्रेणी का रेल या बस का टिकट 


वापस जाते के लिए देते है। पर यहाँ से न, 


तो कोई गाड़ी और न ही कोई बस ट्रूरो 
जाती हे । हमने पुरा प्रयत्न किया, पर खेद 


`है कि कोई प्रबंध न हो सका । अतः आपको 


पैदल ही वापस जाना होगा ।” मॅन उत्तर 


दिया- “आप चिता न करें । में स्वयं अपना , 


प्रबंध कर लूंगा ।” और यह कहकर मैने 

पेदल ही बारह हजार मील लंबी यात्रा 

प्रारंभ कर दी । तभी आंख खुल गयी । 
-राजेंद्र खन्ना, हेलिफॅक्स (कनाडा) 


ड 
मिलने पहली बार गांव गया था । उसने कुए म॑ 
<. 4, (82 
दौड़ता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा,बोला- मम्मी, 


बाग में -सा, गोल-सा स्पि A जं 
बाग म एक बड़ा-सा, गोल-सा बहुत गहरा गढ़ा है, उसमें एक चोर बैठा हुआ है । मां 


भी कुएं पर पहुंची और उसने भी बेटे के 
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साथ झांककर भीतर देखा। बोली- अरे, तु. | 


दि को दोपहर में अचानक ही 
शहर के दूसरे किनारे रहने वाले मित्र 
पुरन सिंह की याद सताने लगी, जिन्हें वे 
पिछले तीन दिन से नहीं देख पाये थे। फौरन 
उन्होंने पुरनसिह के नाम एक संदेसा लिखा 
कि शाम के साढ़े चार बजे मे तुमसे मिलने 
आऊंगा । इत्तफाक से उस समय घर पर 
कोई नौकर नहीं था, जो जाकर संदेसा 
पहुंचा आये । दसौंधासिंह स्वयं चल पड़े; 
तीन मील चलकर पुरनसिह के द्वारे पहुंचे 
और मित्र को आवाज दी । मित्र उनकी 
आवाज सुनकर लपकते हुए आये । दसौंधा- 
सिह मित्र के हाथ चिट्ठी थमाकर उलटे 
पांव लौट पड़े मित्र ने कहा -“भीतर नहीं 
चलोगे ? बोले -“' अभी तो मे संदेसा पहुं- 
पाने आया हूँ; मिलने शाम को आऊंगा ।” 
डा 000 


_ ऊता और मुर्गा कहीं की यात्रा कर 


. | रास्त मे जंगल में रात पड़ी । मुर्गा एक | 


पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बेठा, कुत्ता नीचे 


` शेड के पास सो गया । जब पौ फटने को हुई, 


'डपर से मगे ने बाँग दी । सुनकर जरा दूर 

किसी झाड़ी में बैठे सियार के मुंह में पानी 
भर आया । वह पेड के तले आकर मुग से 
१९७३ XS 


os. २७. 
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बोला - “ओ पेश-नमाज,. नीचे आओ । 
दोनों साथ ही जुम्मे की नमाज पढ़े ।”” मृगो 
ने इस पर कहा -“ भई, मै तो सिफ मुअ- 
ज्जिन हूं; पेश-नमाज पेड़ की जड़ में सोये 
हुए हैं, उन्हे जगा लो ।” कुत्ते पर नजर पड़ते 
ही सियार भागने को हुआ । मुग्गे ने पूछा- 
“क्यों भाई, कहां चले ?” सियार बोला- 
“मे वजू करना भूल ही गया था; दौड़कर 
घर जाकर वजू कर आता हूं ।” फिर यह 
जा, वह जा । 1 
००० ळे 
पिकनिक-स्थल पर बढ़िया खाना खाते 
हुए सँलानियों के गिरोह के पास आकर फटे- 
हाल भिखारी बोला -“ नमस्कार, कंजूस 
महाशयो ! ” इस पर एक सँलानी ने जरा 


शंकर्स वीकलो' से साभार. | 
_ हिन्दी डाइजेस्ट 


a 
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छनाज के मूल्य कम करना ग्रापके हाथ में है। 
he कम प्रनाज खाकर भी आप उसमें से उतने 
ही पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकते हैं £ 


शायद कुछ अधिक ही ॥ 
यह बहुत भ्रासान है । गेहूं श्रौर चावल 77 ७ 
कम खाइये ॥ ए 
प्रालू, शकरकन्दी जैसे कन्द श्रौर मक्का, जो, बाजरा, 

ज्वार ब्रौर रागी जैसे श्रनाज ग्रधिक खाइये । A 

पूछा 

उत्तर 
मेरी 
ल 
अमीः 
सुनार 
शूल 
अदा 
से वोः 
प्र भे Fs i 
MN ल व्य र 

` हुरो पत्तदार सब्जियों और मौसमी फलों से 
भापका भोजन भ्रधिक पोषक हो जाएगा #: 
__ भ्रधिक सन्तुलित हो जाएगा ॥ डा 
.... यह देश के लिये भी लाभकारी है हट्टा 

„ प्रपने देनिक भोजन में उनका प्रधिक नच प 
i प्रयोग कीजिये । 1 


सप्ताह से नर i - 


र पूछा -'लुमने कंसे जान लिया कि 
हम लोग कंजूस हे?” भिखारी वहीं पालथी 
मारकर बैठ गया, बोला - “अगर आप 
लोग कंजूस नहीं हे, तो मुझे खाना खिला- 
कर यह बात सावित क्यों नहीं कर देत?” 
000 
एक, मूर्ख मुअज्जिन को अजान देने के 
बाद तेजी से भागते हुए देखकर किसी ने 
पूछा - भई, कहां भागे जा रहे'हो ?” 


~ 


मरी आवाज कितनी दूर तक पहुंचती हे ।'” 


००० , 


इनाम को आशा से एक शायर ने एक 


अमीर की प्रशंसा मे एक कविता.गढ़कर - 


पुनायी । अमीर ने ग्रधे. की एक पुरानी 
झूल उसे इनाम में दी । शायर उसे बड़ी 
अदा से अपने कंधों पर ओढ़कर बड़े अदब 
से वोला- वाह, दाता हो तो आप जसा ! 
भेरी कविता अच्छी लगी तो अपना कीमती 
थगरखा ही. दे डाला. । 
००० कि कचा 

चोर एक घर में घसा । देखा कि एक 
-एंट्टा-कटटा नौजवान नंगे फर्श पर सो रहा हैं। 
पार ने फश पर अपनी चादर बिछायी और 
| चुराने लायक सामान समेटने दूसरे कमरे 

में गया । जब वापस लोटा, तो देखा कि 
हाऱ्कट्टा नौजवान, उसकी चादर पर लेटा 
हुआ हैं। उसने चुपचाप वहां से खिसक जाने 

गा समझी । जब वह जाने लगा, तो 


MTS अ. हा. 


न न लेट-लट 
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उत्तर मिला - मे देखता चाहता हूं कि | 


` चीजें दोहरी नजर आती ह?” उत्तर मिला- 


` बैद्यराज बोले - “भई 


ला दे। 
मौलाना कुतुबुद्दीन ने एक ऐचे आद 
पुछा - क्या यह सच हैं कि एचो को सव 


हां साहब ! जसे मुझे आप दोपाये की 
जगह चौपाये नजर आ रहे ह । 


७०० . 

एक आदमी पेट दर्द कौ दवा लेने वेद्य- 
राज के पास पहुंचा । वद्यराज ने पूछा 
भोजन में क्या खाया था | मरीज॑ बोला« 
“राशन के अमरीकी मक्का की रोटी 1” 
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||. 


' अकाल की प्यास खा | 
F बस यही भूख | 
[ जो दोपहर दो बजे लगतो है | 
। < और वही प्यास | 
त त Fe जो रात आठ बजे जगती है, | 
| नले तुम्हें क्या मालूम °| 
। प ५ अकाल की भूख और प्यास । | 
त बस, चिल्लात ही तो हो; कि... ती | 
।.. तुम्हारे भरे पेट को कही ह. मुझसे पूछो 1. | 

वहअकालकी भूख... .. 1 सुशसे मो नहीं: | | र्र 

छू भर न जाये fd -मेरी उस अंगुली से पुछो . ता 

| द जो जीवन के दोये को । भार 

` बस, इसी डर से | अंति 

| चल 

| तुलः 

| ठंडा 

' समा 

' औप 

Ro 

ने दे 

नेच 

त्रित 


| 
| 
~ 


wl 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ह oe RR 


रिवर, ११ फरवरी १९७३ का वह 
दिन ! बंबई के भव्य ब्रेबर्न स्टेडियम में 
भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और 
अंतिम टेस्ट मैच का अंतिम दिन का खेल 
चल रहा था । यों वह दिन पिछले दिनों की 
तुलना मे कुछ अधिक गर्म था; मगर माहौल 
ठंडा था - क्योंकि इस मैच के बराबरी में 
समाप्त होने में केवल समय गजरने की 
औपचारिकता शेष थी | 

तभी तनाव की एक लहर आयी । लोगों 
न देखा, भारत के कप्तान अजित वाडेकर 
न.चद्रशखर को गद करने के लिए आमं- 
व्रित किया है । अटकलबाजियों का बाजार 
सुस्त वातावरण पर अनायास ही हावी हो 
गया। प्रश्‍न उभरा था -क्या चंद्रशेखर इस 
शदला से अपना पेतीसवां विकेट लेकर 
भारत-इंग्लेंड के टेस्ट कीतिमानों मे अपना 
नाम लिखा लेगा? और पुराना कीतिमान 
किस गेंदबाज का टटेगा ? . 

प्रश्‍न उस दिन के अनबीते घंटों की ओट 
मे छिपा था । परंतु उस प्रश्‍न का यह उत्तर 


"यहां भी उभर आया । जो पुराने लोग थे, 


JR 
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क्रिकेट के इतिहासज्ञों के पास मौजूद था- 
भारत के ही प्रख्यात लेग स्पिनर वीन्‌ मांकड 
का] हां, वहीं वीन्‌ मांकड, जिसने इंग्लेंड के 
मैदानों में ही हटन व'कांपटन जैसे क्रिकेट- | 
दिग्गजों को अपनी फ्लाइट, स्पिन व अचू- 
कता से नौसिखिया-सा साबित कर दिया 


था। मांकड ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ही | 
शृंखला में ५७१ रन देकर ३४ विकेट | ' 


लिये थे। उसी तरह सेः भारत की ओर से 
एक शृंखला में अधिकतम विकेट लेने वाले 
स्पिन गेंदबाज थे सुभाष गुप्त, जिन्होंने 
न्यूजीलैंड के खिलाफ ६९९ रन देकर ३४ 


विकेट लिये थे । 


जब इंग्लेंड की दूसरी पारी में वाडकर न 


चंद्रशेखर को गद थमाया, तब तक वह ३४ _ | 


विकेट इसी शृंखला में ले चुका था। लोग 
अनायास ही मांकड, गुप्त ओर चंद्रशेखर के . 
बीच तुलना करने लगे। पीढ़ियों का संत | 


उनका कहना था कि मांकड का कोई जवाब 


नहीं, क्योंकि उनकी गेंदों में भ्रमित कर्‌ 


हिन्दी डाइजस्ट' 


a 


` - देने वाली फ्नाइटै'व अकै? थौ” जी”“अर्थि भीर्प”ही*वर्तरडिे"ईस सत्य तुलना से 


अधेड़ थे, वे सुभाष गुप्त का गुणगान कर 
रहे थे कि सुभाष गुप्त की गदों म॑ भले ही 
अचूकता मांकड जेसी न हो, पर सबसे ज्यादा 
स्पिन उन्हीं की गेंद होती थी और उनकी 
ग॒गली' गेंद बड़ी घातक होती थी । 
लेकिन नयी पीढ़ी के लोग चंद्रशेखर के 
आगे अन्य दोनों गेंदबाजों को उड़ा रहे थे । 
उनका जिद्दी तर्क बड़े निर्मम स्वर मे, कह 
रहा था कि क्या मांकड व गृप्ते ने कभी 
 -इरलेंड या किसी अन्य देश के खिलाफ लगा- 
तार दो शंखलाओं में भारत को विजय 
` दिलवायी थी ? और क्रिकेट के 
` शास्त्रीय पक्ष व सोंदयंबोध को ताक मे 


अपना फेसला सुना रहा था । 
जो जानकार थे, उनके चेहरों पर प्रस- 


पड़ना नहीं चाहते थे । वे तो क्रिकेट के उस 
वतमान में डूबे हुए थे, जिसमें चंद्रशेखर की 
दहशत अग्रज बल्लेबाजों में फेली हुई थी । 
भा जानते थे कि इन तीन गेंदबाजों 
` को तुलना करना वृथा है ; क्योंकि किसी 
एक निष्कर्ष पर ठहरा नहीं जा सकता था... 
` आखिर तीनों की गेंदबाजी के तरीके भिन्न 


त्रण अधिक था, तो सुभाष गप्ते 'लेग्थ' पर 
“कमजोर नियंत्रण रखते 


रखकर य॒वा-वग चट चंद्रशेखर के पक्ष म 
घता-भरी चुप्पी थी ; वे किसी विवाद मे 


` गेंदबाजी करना सीखा, जबकि. क्षेत्ररक्षण 


थ। अगर माँकड को गदों में फ्लाइट व नियं- ` 
दौरा किया था । पहली पारी में ही चार 


५ फुट ११४ इंच और 


f; 


भी कया कोई निष्कर्ष निकल पाया? , 

परतु ११ फरवरी १९७३ का वंह दिन 
निश्चय ही चंद्रशेखर का था, इसमें दो मत 
नहीं । जसे ही चंद्रशेखर ने एक खूबसूरत 
तेज ' गुगली ' द्वारा एलन नॉट को साफ 
बोल्ड किया, सारा स्टेडियम उस एक ब्यक्ति 
की प्रशंसा में उठ खड़ा हुआ और वह सीधा 
आदमी अपनी जटिल गेंदबाजी के उपलक्ष्य 
में तालियों की बौछार से ढंक दिया गया। 

कौन हैं यह चंद्रशेखर ? किस विधि से 
इसकी गेंदबाजी काः विकास हुआ? वे 
कौन-से कारण हुँ, जिनकी वजह से स्पिन 
होती गेंदपट्टियों पर उसे खेलना विश्व के 
श्रेष्ठतम बल्लेबाज के लिए भी एक टेढ़ी 
खीर होता हैं । 

दरअसल चंद्रशेखर ने बचपन से ही विषम- 
ताओं में पलना सीखा है । पांच वर्ष की उम्र 
मे ही पोलियो का उसके दायें हाथ पर प्रकोप 
पड़ा; मगर फिर भी उसने इसी हाथ सें 


करते समय 'श्रो' बायें हाथ से करने की | 


'आदत डाली । १७ मई १९४५ को मंसूर . गु 


में जनमे चंद्रशेखर ने अपने जीवन का प्रथम | 
टेस्ट केवल १८ वर्ष की उम्र में खला, जब . 
माइक स्मिथ के अंग्रेज दल ने भारत 


विकेट धराशायी करके उसने अपनी 
बठा दी। i 


और उसका व्यक्तित्व 


| \ 


| को छिपाने की अक्सर असफल कोशिश 

करती हैं। दस गज दौड़ने के बाद गेंद करने 
| बी सहूजता, फिर ऊंचा जाता दायां हाथ, 
तव एकाएक दायें हाथ से छटती गेंद-हां, 
पोलियो-पीड़ित हाथ की: सहज कमजोरी 
की सशक्त कलाई व लंबी उंगलियों से पुरा 
करने 'वाले चंद्रशेखर की विध्वंसक गेंद 
बल्लेबाज पर शामत बरपा कर चकी 
होती 

चंद्रशेखर वेसे तो स्पिन गेंदबाज हैं, पर 
उसकी विशेषता यह हैं कि वह गेंद को 
उड़ान नहीं देता, बल्कि उसे मध्यम-तेज 
पे कुछ ही कम गति-से डालता है । इसके 
साथ ही एक ओवर की सभी छ: गेंदों को 
| अलग-अलग किस्म से करने की उसकी 
| क्षमता उसे बड़ा जटिल गेंदबाज बना देती 


| प्लिपर - ये हे उसकी गेंदों के खतरनाक 
हथियार । तिस पर गेंद की दिशा तथा 
| तीव्रता में परिवर्तन की.क्षमता उसकी घात- 
केता को अनायास ही बढ़ा देती है। उसकी 


धुः . गाली गेंद पहचानना अत्यंत मुश्किल होता 

हैं; क्योंकि पोलियो-पीडित हाथ के कारण 

ग | उसकी कलाई में चकमा दे जाने वाला लची- 

ग | लापन है। टापस्पिन गेंद की गति टप्पा 
पान के बाद अचानक बढ़ जाती है । 


ve पर उसका सबसे खतरनाक हथियार है 
र 1 केर सकते. वाला केवल एक ही गेंदबाज 


१९७३ 


`| करेपर शोभित मुंडकी काश मुश्क्ष "बे? विवि ब्रस उलेड 


किस्म की गेंद गेंदपट्टी पर टप्पा खाने के 


- निस्ट ने एक परेशान अंग्रेज बल्लेबाज को 
यह कहते हुए उद्धत किया था 


९। लंग ब्रेक, गुगली, सीधी, टापस्पिन और - - 


“किसी ने खड़ा नहीं किया । 


'लने के बाद अंग्रेज बल्लेबाजी के 


मप्र । आज विश्व में इस किस्म की | दुग 
को तहस-तहस करने वाले चंद्रशेखर क 


9 ९ 7 चंद्रशेखर । फ्लिपर का आविष्कार | 


रिशि बेनो व बाँब बाबर भी इस तरह की . 
गद कभी-कभी करते थे। पर चंद्रशेखर इस 
प्रकार की गेंद का सबसे चतुर उपयोग 
करता हे । इस तरह की गेंद दायें हाथ की 
पहली व तीसरी उंगली के ऊपरी छोसों से 
संभाली जाती है और गेंद कलाई के नीचे 
से अनायास ही दबाव के साथ छोड़ी जाती 
हैँ । आफ स्टंप के थोड़ा बाहर'गिरकर इस 


बाद बड़ी गति पकड़ लेती हैँ। ५ 
चद्रशखर को गेंढों की आश्चर्यजनक 
विविधता को देखकर ही एक प्रख्यात कार्ट- 


भग- . 
वान जाने, चंद्रशेखर की अगली गेंद किस 
किस्म की आयेगी !” | 

भारतीय क्रिकेट के बगीचे: में कई गेद- 
बाज पेदा हुए है, कई गदबाजों ने विश्व के _ 
महान आलोचकों से प्रशंसा भी प्राप्त की 
है; पर चंद्रशेखर की भांति अपने देश को 
आश्चर्यजनक ढंग से विजय दिलवाकर 
विशव-क्रिकेट में भारत को शीर्ष पर लाकर | 


सोमवार, २३ अगस्त १९७१ का वह 
दिन भला कौन भारतीय करिकेट-प्रेमी भूल 
पायेगा ? तीसरे टेस्ट मच में इंग्लंड 
दुसरी पारी में आठवें ओवर से गेंद संभा 


नाम आज भी इंगलैंड मे दहशत के सा 


tized प्री a रपेट Foundation Chennai and eGangatri 
धीमी वेद्वि तरह भ 


- लिया जाता हे औविल कै 
उसे कोई सहयोग नहीं दे रही थी; पर आरं- 
भिक सफलता की असरकारक खूराक 
मिलने के बाद उसने अत्यंत उत्साहवर्धक 
गेंदबाजी की और इंग्लंड के ६ विकेट 
केवल ३८ रनों पर धराशायी कर दिये । 
इसघातक गेंदबाजी के कारण ही इंग्लैंड, 
भारत के खिलाफ खेले गये अब तक के ४५ 
टेस्ट मेचो के निम्नतम स्कोर १०१ पर 
आउट हो गया। पुरी अंग्रेज पारी केवल 
१०५ मिनिटों में समाप्त हो गयी । इस 


रह भारत उस टस्ट क साथं ही शृंखला 
१-० से जीत गया | इंग्लैंड की भूमि पर टेस्ट 
मँच में यह भारत की पहली विजय थौ'। 
_ भारत व इंग्लैंड के बीच हाल ही मेसंपन्न 
ट्स्ट शृंखला में चंद्रशेखर ने अपने टेस्ट- 
जीवन के १०० विकेट भी पूरे कर लिये है। 
देखना हे कि भारत को विश्व-क्रिकेट के 
सिंहासन पर बेठाने वाला यह गेंदबाज कब 
तक भारत की सेवा करता तथा विदेशी 
खिलाड़ियों पर कहर ढाता रहेगा। 
-१२३२, जावरा कंपाउंड, इंदौर-१ 


इस लोक में मृत्यु होने पर वह परलोक में पहुंचा । इधर-उधर देखा, सब तरह का 

णा नजर आया | थोड़ी देर विश्राम करके जव उसका जी ऊब गया, तो उसने पुकारा- 
NC 3.0 17 ५ CS स्य पहिने ~ 3. व 1; कहिये 
कोई हे? तुरंत ही सफेद वर्दी पहिने एक अदली आ उपस्थित हुआ ओर बोला ) 


आपको क्या चाहिये ?” 


उसने पूछा- यहां क्या-क्या मिल सकता है ?” 
अर्दली बोला-_ यहां आपको सब चीज मिलेगी, जो भी आप चाहें |” 
"अच्छा | मुझे भूख लगी हे, कुछ खाने को ले आओ ।'” 
आ कया खायंग ? आप जो भी चाहे में वही ला दे सकता हूं ।'” 
उसकी इच्छानुसार भोजन प्रस्तुत हो गया और वह खा-पीकर सो रहा । कई दित 


तक यही क्रम 
खेलना चाहिये 
किताबें मांगी 

फिर १ 
कुछ काम करना चाहता Gl 


उसका जी ऊवने लगा । उसने 


जलता रहा। अब उसे कुछ और आवश्यकता महसूस हुई । उसने सोचा कुछ 
। फरमाइश हुई और खेल का प्रबंध हो गया । फिर उसने पढ़ने के लिए 
। किताबेंआ गयीं। इसी तरह वह जो भी मांगता, उसके पास पहुंचा दी जाती! 
ने अदली को बुलाया और कहा - “देखो में 


5 पा ने उत्तर दिया- माफ कीजिये। आपकी यही इच्छा पूरी नहीं की जा सकती । 
बहा कोई काम नहीं है, जो आपको दिया जा सके |? > 
जे i i En > + 
; Me भाई, मे तो इस जीवन से उकता गया। मुझे वरना नरक में भेज दो। | 
जापका कया खयाल हे ? आप और हे कहां ? यही तो नरक हैं।” अदली ग 


सलाम की मुद्रा मे सिर झुकाया और चलता बना । 


कै 
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दूसरी किस्त / आागोषाच्या 


jn 


स 


सुशोल कुमार सोमानी द्वारा बंगला से अनूदित 
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आर 'तंक और विमढ़ता के दोर के बाद 
गोधूलि' कुछ-कुछ स्वाभाविक होन 
की कोशिश करने लगी । एकतल्ले से विमल- 
बाबू की आवाज सबसे पहले आयी- निर्मल, 
श्यामल, अनीता, सुनीता......' 
चारों ओर से जवाब मिला - हम यहां 
हैं, यहां !/ 
“किसी को चोट तो नहीं लगी ? ” 
“नहीं, नहीं ।”' 
श्यामल ने सुनीता की बांह तब तक 
छोड़ दी थी । दीवार के सहारे खड़ी वह 
अब भी आतंक से थर-थर कांप रही थी । 
ब्रजनबाब्‌ को आवाज आयी -“ भकंप 
लडस्लाइड ! सभी नीचे उतर आओ ।? 


सुनीता के विवर्ण चेहरे पर पड़ी । मेजर ने 
सुनी, ठीक तो हो न ?'' 


ठोकर खाकर लगभग गिर पड़ी थीं - 
` किसी तरह संभल गयी हे ।” 
मेजर की टाचे की रोशनी का अनुसरण 
कर अनीता दोड़ी आयी - “ देवरजी 
देवरजी || 2) Fes 

त 1 मत भाभी, हम 


Digitized by Arya Sarnaj 70110१0०01 ,(21791181,31)0 ¢‘ Gangotri 
र्हं 


हे थ- ठोक हूं दीदी । 

बारिश कम होती जा रही थी, मगर ह्वा 
अब भी सनसनाती हुई बह रही थी। दूर कः 
शायद भूस्खलन जारी था। “गोधलि' के 
पास ही कहीं फिर कोई चट्टान गिर पड़ी- 

सारा घर कांप उठा और अनीता की छाती 

में सिर छिपाकर सुनीता अस्फुट आतंनाद 
कर उठी। 

अनीता बोली-- हे भगवान, आज सब 
कुछ क्या सिर पर टूट पड़ेगा ? 

“घबराओ मत | इस घर का कुछ नहीं 
बिगड़ेगा”, मेजर ने सांत्वना दी- हालांकि 
उन्हे खुद अपनी बात पर खास भरोसा 
नहीं था । 

नीचे से फिर ब्रजेनबाबू की आवाज 
आयी- सब नीचे. चले आओ!” 

मेजर की टाचे की रोशनी में सब नीचे 
उतरने लगे। सीढ़ियों पर जो बड़े-बड़े झाड 


थे, वे गिरकर चूर-चर हो चुके थे । रेडियो 


भी गिरकर ट्ट गया था । बड़े हाल में ठगी 


तस्वीरें फर्श पर आ गिरी थीं । सारे घर में 


कांच के टकड़ बिखर गये थे । 


अरे, तुस सब नंगे पांव हो! _ चप्पल | 
पहने: हुए मेजर ने कहा- सावधानी से | 


चलना । चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे 
17 


है । हां, इधर आओ, इधर...... 3 
सब लाउंज में आकर इकटठ 


ह 


लय अब शांत हो गया था | बारिश भी रुक 
चुकी थी । मानो हिमालय की यह हिता 
देखकर बादल भी डरकर दूर-दूर भाग गये 
थे- चीड़ के पेड़ अव भी शोक में हाहाकार 
कर रहे थ और पहाड़ी नदी समद्र-सी गरज 
रही थी। 
अंनोता ने पहल की - ओह, भयंकर! ”” 
विमलबांब्‌ बोले -“ भस्खलन ! 
“सिर्फ भस्खलन 
` लिग जिले मे मेने चालीस साल बिताये हा 


मगर इस तरह का भर्यंकर कांड कभी नंहीं 
दखा । भूकप भी जरूर हुआ होगा ।'” 
दूर कहीं फिर पत्थर गिरने की आवाज 
आयी । भय को छिपाने के लिए सुनीता ने 
साड़ी का आंचल मुंह में ठंस लिया। श्यामल. 
साच रहा था कि एक सिगरेट सुलगां ले तो 
अच्छा रहे; मगर अपने कमरे से सिगरेट 
खाजकेर जाना अब करीब - करीब अ- 
संभव था | ; 
. _ सभी फिर चुप हो गये । बाहर की दुनिया 
* _ सै क्या-क्या घट चुका होगा, इसी का आतंक- 
मय अनुमान लगाते रहे । सुनीता को याद 
आया कि कल शाम को ही श्यामल कह 
रहा था-प्रकृति पर विश्वास नहीं किया 
जा सकता; किसी भी समय वह अपना 
_ "काव उतार फंक संकती. है; और तब 
उसके राक्षसी रूप की ओर देखने की हिम्मत' 
नही होती |. 
श्यामल को याद आ रही थी कानरेड 


१९७३ 


' एक भोकस्मिकण्खेशन्हार्ेच्करकशहिप यू Penni आप आपका 


` सम्मिलित नहीं हो पायेंगे, और तब सारे लोग 


£ असंभव ! इस दा जि-. 


मन बरसात तथा भूस्खलन सेकडों देखे हे। ' 


होगा ? 


“ विमलबाब' टाच लेकर 


लदन को लिखी* एक जहाज की 
कहानी, जिसमे जहाज समुद्र के फेनिल लहरों | 


के थपेड़ खाकर हर क्षण अतल गहराई में | 
ड्व जाने का इंतजार करता 

त्रजेन भौमिक सोच रहे थे-अगर रास्ता | 
भी ढह गया तो वे 'डाइरेक्ट्स मीटिंग! में 


उनके पीछे पड़ जायेंगे । बेकार यहां आकर 
उन्होंने कितनी बड़ी बेवकफी की । ऐसे 
'निर्जेन इलाके में आदमी की क्या सुरक्षा है! 
अनीता असीम भय से. चारों ओर देख 
रही थी । मेजर माहौल को हल्का-फुलका 
बनाने के लिए कोई हंसी की बात सोच रहे 
थे। और विमलबाब्‌ सदा की तरह आरामः 
कुर्सी पर ध्यानस्थ-से बेठे थे । 
संबके मन में एक ही आतंक उमड़ 
रहा था । इसके बाद ? क्या होगा अब ? 
बाहर गहन अंधकार से ढंकी रात - रह- 
रहकर पत्थर गिरने की आवाज और उन्मत्त 
नदी की गर्जना-इस रातका क्या कभी 


सामने की टेबल पर रखी दो टाचे जल 
रही थीं । विमलबाब बोले - बेकार बेटरी 
खत्म करके क्या फायदा ? एक ल॑प जला 
लो। व 

ब्रजनबाव्‌ बोले - मेरे कमरे का 


तो टूट गया ।'' i 
अनीता बोली - मेरा भी । 
मेरे कमरे का लप शायदं ठीक 


ह ताकत चाइ Arya Samaj ग्पावै्भा०्यधिकि वेशी पैरे*्फश्‍्कराहूट खल गयी । 


अनीता ने कहा -“मे रसोईघर से ले 
आती हूं । 

मेजर ने तटस्थ-भाव से कहा - टाच 
ले जाओ। खब सावधानी सेपर रखना...... 
चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे है । 

अनीता दियासलाई लेकर वापस आयी। 
दुःख-भरे स्वर में बोली - आधे बरतन 
टूट गये हूँ - एक टेबल भी उलट गयी हैँ। ' 

मेजर ने कहा -“उलटने दो । जान बची, 
लाखों पाये । 

लेप जलाने पर सब लोग कुछ हद तक 
स्वाभाविक हुए। उस रोशनी की ओर देखते 
हुए सभी फिर से आत्मविश्वास खोज रहे 
थे | श्यामल सोच रहा था -इसीलिए प्रोमि- 
थियस ने मनुष्य के लिए अपोलो के रथ से 
रोशनी चुरायी थी; इसीलिए तो कवियों 
ने आलोक की वंदना की है । 

ब्रजेन बोले - मेने तो तभी कहा था 
वारिश के ढंग खास अच्छे नहीं लग 
रहे हँ। 

विमल दास मुस्कराये -“क्या किया 
जाय, बताइय । हमारे बस की बात तो 
नहीं थी । 


हूं, बात तो ठीक है।मगर डाइरेक्टरों , 


को केसे समझाया जायेगा । मीटिंग मे में 


अंगर उन्ह नहीं मिला, तो वे मझे कच्चा 


बा जायेगे । 
मेजर ने मुस्कराते हुए कहा -” आप 


उन्हें नहीं मिलें तो अच्छा ही है काकाजी- 
. तव आपका वे कुछ नहीं बिगाड़ पायेंगे |” 


नवनीत 
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यहां तक कि सुनीता भी म॒स्करायी। 

ब्रजेन बोले- अरे, तुम लोग हंस रहे हो! 
मगर तुम्हें क्या मालूम कि वहां एक-से-एक 
धत हुँ सब । 

श्यामल ने कहा- पर यह तो नेचरल 
केलेमिटी ( प्राकृतिक दुर्घटना) थी ।'' 

छोड़ो अपनी नेचुरल केलेमिटी । जहां 

सव अननेचुरल हों, वहां नेचुरल बातें किसी 
की समझ में नहीं आतीं ।”” 

मेजर कुछ कहने ही जा रहे थे कि विमल 
बाबू बोले - अरे, तुम सब तो ठंड में कांप 
रहे हो । जाजो-जाओ, गर्म कपड़े पहनकर 
आओ |! 

अभी तक आतंक और स्वाभाविक उत्ते- 
जना के कारण किसी का ध्यान इस ओर 
नहीं गया था। केवल ब्रजेन और विमलबाबू 


` ने गर्म कपड़े पहन रखे थे । 


गृहिणी अनीता फिर ऊपर गयी, और 
सबके गर्म कपड़े लेकर वापस आयी। बाहर 
नदी के सिवा और किसी की आवाज नहीं 
आ रही थी । आसमान में चांद भी दिखते 
लगा था। हवा का पागलपत भी काफी शांत 
हो चुका था। हिमालय फिर अपनी निश्‍चित 
जड़ता में खो गया था | 

श्यामल बोला -- मगर इस तरह बट 
रहने से क्या फायदा ? अब हम सब अपत” 
अपने कमरों में जाकर सोयं । 


भेजर समर्थन करने जा रहै थे कि ब्र. 


बाब प्रतिवाद कर उठे - नहीं - नहीं 
कया मालम ! अगर फिर भूकंप हो 
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| क्ब नीचे ही र्हा । जरूरत पडी तो सब 
। बाहर निकल जायेंगे । 


म श्यामल जम्हाई लेते हुए बोला“ अव 
और कुछ नहीं होगा । 
रल ब्रजेनवाबू बोले - तुम तो सिफे मास्टरी 
, ¦, करते हो और कविता लिखते हो, तुम्हें क्या 
हां | तोलूम पहाड़ क्या बला हैं।” 
सी विमलबाब ने सुलह करायी -'अच्छा, 
| ठीक है। तुम सब यहीं बेठो न। रात तो अव 


„ल | लगभग खत्म होने को आ गयी । ये जब कह 
प | हेह, तो किसी तरह का जोखिम न उठाना 
कर ही अच्छा है । 
| अजेनबाब्‌ अपने कमरे से घड़ी ले आये। 

ते- | वोले-* साढ़े तीन । 
गर _ सभी चुप | ब्रजेन ने ही चुप्पी तोडी- 
[ब्‌ ' ` केलम कंसे यहां से जाऊंगा, कुछ समझ में 

> नहीं आ रहा हे ।” 
गैर |. श्यामल ने आश्वासन दिया - रास्ता 
हुर “शायद ठीक ही होगा | 
हीं | शायद ...... लेटस्‌ होप फार द बेस्ट | 
[ने | इसीलिए तो तब से गुरुदेव को ही पुकार 
i | 
[त | . मेजर ने कहा - लेकिन इतनी दूर से 
| गदेव आपकी पुकार सुनेंगे कंसे ! ” 
ठे | . केवल विमलबाब्‌ अन्यमनस्कः से बेठे थे। . 
नें: | राकी सब निर्मल के व्यंग्य पर मुस्करा उठे 


i ब्रजनबाब नाराज होकर बोले- मजाक . 
न" ` गही निर्मल ; तुमने उन्हें देखा नहीं है। वे . 


सिद्ध-पुरुष हे ।”” 
हो सकते हे। मगर दार्जिलिंग से पुकार 
कया असम तक पहुंच सकती है ? . 
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` पर.टेबल- लेप का खयाल करके किसी तरह. 


` हमें ये सब बातें गप्प-सी लगती हैँ -मगर, 


_ वाया हैं। गृहप्रवेश के समय वे सोच 


> 


मेजर निर्मल दास | 
ब्रजेनब।ब्‌ टेबल पर घूंसा मारने वाले थे, 


अपने को रोक लिया। बोले - तुमने टेलि- 
वेथी के बारे में सुना है कभी?” f 
“सुना तो > 177 
“पर प्रमाण कभी नहीं मिला होगा । | 
देअर आर मोर थिरसं इन हेवेन एंड अर्थ ! 5 
ह. जेसें i) 120 > 
. “एक सच्ची घटना बताता हूं। मेरे एक | 
गरुभाई हे । न्यू अलीपुर म॑ नया मकान बन- | 
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न भिंल्सळा कपड़ा 

हर नागरिक के लिये, हुर 

प्रसंग पर उपलब्ध हे | हा ६) | 
आकर्षक रंगों की पॉपलीन ' बढ़िया किस्म 
की शटि - दफ्तर में पहनने के लिए कोटिंग्ज़ 
पेटे के लि टिकाऊ हिल्स . हर किस्म की 
धीतियां - सुन्दरियों की मनमोहक साडया 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 


` अबशीआपभूतीवम्र 


ट्रेउ मार्क देसक्ें 


तो उत्सव सार्थक हो जाता । इतने में घर 
के सामने एक टैक्सी आकर रुकी । गुरुदेव 
उसमे.से उतरते हुए बोले-“तेरी पुकार सुन- 
कर रह नहीं सका - चला आया ।” 
। निर्मल बोले- कहानी है दिलचस्प। 
` हालांकि एक 'किंतु' रह गया।”' 

इसे तुम कहानी कहते हो ? और इसमें 

'कितु कहां से आया ?” 

“नहीं, में तो कह रहा था कि इतनी दूर 
सेक्या एकाएक आया जा सकता हे? दार्जि- 
लिंग मेल से तो आने में करीब-करीब दो 
दिन लग जाते हैं । गुरुदेव ट्रेन से ही तो आये 
थन ! तो उन्होंने कंसे अनुमान लगाया कि 
उनका शिष्य दो दिन बाद क्‍या सोचेगा। 

“देखो निर्मल, अविश्वास से ये सब बातें 
समझी नहीं जा सकतीं । हमें क्या मालम ट्रेन 
से आय थे, या योगबल से ! 

अब श्यामल ने टिप्पणी की- तो टॅक्सी 
से उतरने की उन्हे क्या जरूरत थी ? सीधे 
ही घर के भीतर आविर्भूत हो सकते थे ।'” 

। सुनीता ने आहिस्तेसे मुस्कराकर सिर 

नीचा कर लिया । विमढ़ ब्रजेनबाब की 
ओर देखकर करुणामयी अनीता ने उनका 
पक्ष लिया -“काकाजी, आप इन लोगों 
की बातों की परवाह मत कीजिये । में तो 
विश्वास करती हूं ।” 

करती हो?" ` 

बिलकुल । ये सब बातें झठ नहीं हो 

| ॥ पकती, अनीता ने गंभीरता से कहा- 
) हमारे देश में कितने ही पहुंच हुए साधु- 
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` काकाजी, आप मुझे गुरुदेव के आश्रम में ले 


था ।” मेजर उठे =“ अच्छा, मे उसे जगा: 


स्ट 


मिरेकल किये हे । वह सब गप्प थोड़े ही है। 


चलेंगे ?'” 
अनीता को संदह-भरी दृष्टि से देखते हुए 
ब्रजेन बोले- सचमुच जाना चाहती हो?” 
हां, काकाजी । ; 
ठीक हे । गुरु-पूणिमा के अवसर पर | 
ले चलूंगा ।” वे प्रसन्न हो उठे -“उस समय 
बहुत बड़ा मेला लगता है, हजारों लोग आते 
हे । मगर अपने इस मिलिटरी डाक्टर को 
मना सकोगी ?” 
य नहीं जायेगे तो क्या हुआ। म॑ अकेली 
ही आपके साथ चली जाऊंगी। 
विमलबाब के साथ निर्मल-श्यामल 
व्यवहार हमेशा ही सहज-सरल रहा है। इसी- | 
लिए पिता के सामने ही निर्मल ने कहा- 
“इससे मुझे भी कुछ परोक्ष लाभ होगा । 
पुण्य का आधा भाग मुझे भी तो मिलेगा। 
विमलबाब अब तक अन्यमनस्क-से बेठे 
थे । उन्होंने कहा- कलास कहां गया? 
इतना सब घट चका, मगर उसकी आवाज 
कहीं नहीं सुनाई दी!” ४ 
अनीता बोली - जरूर अपने कमरे में | 
सोयाहुआ होगा बड़ी गहरी नींद सोता हे | 
“मगरअबतक तो उसे उठ जाना चाहिये | 


कर लाता हूं। जरा चाय बनाना। में तब तकी 

आता हूं ।” टाचे लेकर निमल चल गय 
ब्रजेनबाब गुरुदेव के आश्रम को बातें 

बताने लगे । ब्रह्मपुत्र के किनारे, पहाड़ों 


अनोता दास 


बोच आश्रम किसी तस्वीर-सा लगता है। 
चारों और शांति और निर्जनता। 

“गुरुदेव कहा करते हे . . . ” ब्रजेन- 
बाबू की बात समाप्त नहीं हुई, इसी बीच 


सबने मिलिटरी डाक्टर का विवर्णं, रक्‍त- 
हीन चेहरा और फटी-फटी आंखे देखीं । 
सोफ़ से खड़ी होकर अनीता ने तीक्ष्ण स्वर 
म॑ पूछा - क्या हुआ तुम्हें ? कैलासदा 
क्यों नहीं आया? क्या हुआ, बताओ! ” 

वह अव कभी नहीं आयेगा,” विषष्ण 
स्वर में मेजर बोले। i 

सभी लोग आतंक से चौंककर एक साथ 
. बोल उठे -“नहीं आयेगा ?” 
नवनीत | 
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निर्मल वापस आ गये। लेप की रोशनी में . 
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>. ह, कलासदा का घर, सेव के 
 } पेड़ वगेरह सब कम-से-कम दो सो 
`| फुट नीचे डूब गये हैँ । मेरी टाचे की 

| / रोशनी वहां तक नहीं जा सकी)? 
आतंनाद करके सुनीता सोफे पर 


' ` गिर गयी-वह बेहोश हो गयी थी |. 


Ui > 


सवेरा हुआ । 'गोधूलि' सूरज की 
रोशनी से फिर आलोकित हो उठी। 
आकाश की ओर देखकर लग रहा 


आज भी टाइगर हिल से सूर्योदय 
देखने लायक था । एवरेस्ट सूर्य- 
स्नान कर रहा था । जंगल में 
चिड़ियांकिचिर-मिचिर कर रहीथीं 
और शरत्काल केंटुकड़े-टुकड़ेबादल 
ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर नटखट बच्चों की 
तरह थककर जसे सो गये थे । 
मगर कल रात के दुर्योग की निशानी नीचे 
जमीन फर चारों ओर नजर आ रही थी। 
“गोधूलि' के सामने लान पर बिमल, ब्रजेत- 
बाबू वगेरह अवाक्‌ खड़े थे । 
गोध लि'कापश्चिमांश निश्चिन्ह हो चुका 
था। मेजर नें ठीक ही कहा था । पहाड़ के 
बहुत नीचे कुछ ईंटों तथा काठ के टुकड़ों से. 


सिफं अनुमान लगाया जा सकता हैंकि यहा . 


कोई कमरा था-मगर किसे मालूम मिट्टी 
और पत्थरों में केलास कहां खो गया हैं| 


विमलवाब्‌ की दोनों आंखों से आंसू बह 


रहे थे-“पचीस साल वह मेरे साथ रहा! 


पळ 


था, जैसे कहीं कुछ घटा ही नहीं है।. 


च 


'उस 
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आने कहा था, निधो हक सिन न नी कर बा रजत कोधूति'गे रहने" 


जब लौट जायेंगे, तव वह भी महीने-भर 

की छुट्टी लेकर अपने गांव जायेगा।”! 
दुःख-भरे स्वर में ब्रजेनबाब्‌ बोले-“अब 

उसे सदा के लिए छुट्टी मिल गयी ।”” 
निमंल कह रहा था-“कैलासदा ने ही 


“ मुझे पतंग उड़ाना और साइकल चलाना 


सिखायहूथा 1” 

अनीता भी रो रही थी- ऐसा भी तो हो 
सकता हे कि वह अभी भी जिंदा हो। भूकंप 
के समय ईट-पत्थरों के तले दबकर भी तो 
लोग कभी-कभी जिंदा बच जाते हैं ।” 

किसी ने जवाब नहीं दिया। अनीता ने 
फिर रुध स्वर में कहा - “तुम लोग जरा 
खोजो तो......'' 

“केसे खोजा जा सकता है अनी?” 
निर्मल ने गहरी सांस लेते कहा - एकदम , 
खड़ा पहाड़ है । फिर स्खलन की वजह से 
पहाड़ की चट्टानों में काफी जगह दरारें 
पड़ गयी होंगी । जो भी इससे नीचे उतरने 
की कोशिश करेगा, वह शायद ही कभी 
वापस लौटेगा ।'” 

अनीता ने स्खलित भाग की ओर देखा 
और आतंक से सिहर उठी | ' 

रजेन भौमिक बोले - “और भी बहुत 
भारी बातें गौर करने लायक हैं | वहां उस 
तरफ पहाड़ी बस्ती थी न! ” 

` उनके इशारे की ओर सबने देखा। हां, 
पहां पहाड़ी बस्ती तो थी। वहीं-कहीं राम- 
बहादुर रहता था | मील-भर दूर अपने घर 
से वह रोज 'गोधूलि”आता- जाता था । 
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के लिए कहा था; पर वह कभी राजी नहीं 
हुआ घर में उसके दो बेटे थे । पत्नी बहुत 
दिनों पहले ही गुजर चुकी थी । एक फफी 
दिन-भर बच्चों की देखभाल करती । मगर 
रात में बाप का वहां होना जरूरी था । 
अगर रामबहादुर यहां रहता तो उसे भी 
केलास के कमरे में ही सोना पड़ता । अच्छा 
ही हुआ, वह वच गया। मगर क्या सचमुच 
बचा ? वह पहाड़ी बस्ती भी तो अब दिखाई 
नहीं देती । 7 
“तो बस्ती भी लगभग निश्चिन्ह हो 


“चुकी हूँ।'” 37 
“बहुत कुछ खत्म हो गय! है,” ब्रजेन-. 
बाबू की अस्वाभाविक आवाज उभर आयी- . 


“हमे लोगों का भी शायद यही हाल होता, 
सिर्फ गुरुदेव की कृपा से बच गये हे ॥ ` 
इस बार किसी ने गुरुदेव का मजाक नहीं 
उड़ाया । विमलबाब्‌ स्तब्ध-से खड़े थे । 
सुनीता पहले ही घर मे वापस जा चुकी थी। 


` अनीता ने भी आंखों को पोंछते हुए उसका. 


अनुसरण किया। मेजर निरुपाय यंत्रणा सें 
नीचे के ओंठ को कसकर भींचे चुप खड़े थे। 
. ब्रजेन बोले - “आदमी कितना असहाय 


है | सिर्फ कुछ मिनिटों में सब उलट-फेर्‌ 


हो गया 1 


रूखे स्वर में आहिरते से निर्मल ने कहा- | 
“अपनी ज्ञान-भरी बात अभी रहने दीजिये 


काकाजी । अच्छी नहीं लग रही हे ' 
श्यामल धीरे-धीरे गेट से बाहर चला: 


गेया था । और थोड़ी देर बाद वह फिर 


£ 
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हिन्दी डाइजेस्ट , 


| 
। 
| (80120 by Arya Sang-ggundation Chennai andsagangotri | 
` दि ड्राइियन स्पॉल्टग एंड रिफाइविंग. । 
। Ee 
| बोल ने 
कंपनी लिमिटेड | कहे 
रजिस्टडे कार्यालय रास 
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भांडूप, बंबई ७८ एन. बी. | ठ 
न 


फैबल ; | 'लकी' भांडुप फोन : ५८२४२१ (३ लाइनें) | 


१. | नानफेरस यूनिट 


सेसिस रोलिंग विभाग : 


नानफेरस शीत, स्ट्रिप और ' काइल, 
नानफेरस प्लेट और सर्कल 


एलाय ओर करास्टिग विभाग : 
\/ - एंटिफ्रिबशन बेयरिग मेटल्स 
२9 गनमेटल्स और ब्रोजेन्स, ब्रेजिग सोल्डसं और टिन सोल्डसं 
भु फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स 'इस्माक ३', अल्युमिनियम 
बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रांस और ब्रोन्ज राइस सालिङ 
कोर्‌ड, फितिश्‍्ड कास्टिंग रफ और मशीन्‍्ड । 


२० | फेरस यूनिट : 
` फाउंड्रो डिविजन 


एस० जी० आयनं और स्पेशल स्टील कास्टिग्स 
टु . मेलिएबल आयर्न कास्टिग्स 
os आइ० एस० एस० 
स्पेसिफिकेशन्स तथा 
सप्लाई किये जाते है 


बी.० एस ० एस०, एस० एस० आइ० एम० के 
क की विशेष आवश्यकता के अनुसार 
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तनिक देर सब चुप रहे। ब्रजेनबाब फिर 
बोले - “जो भी हो, मुझे तो आज ही जाना 
पड़ेगा । नदी के उस पार कुछ-एक मील भी 
रास्ता ठीक मिल जाये तो......'” 


श्यामल ने इस बार चुप्पी तोड़ी- मगर 


नदी के उस पार जायेंगे केसे' काकाजी ?”” 

“मतलब ? ” ब्रजेनबाब चौंक उठे। 

“मतलब, अब वहां पुल ही नहीं है। वह 
टट गया है । 

विमलबाब ने केवल एक बार श्यामल की 
मोर देखा । उन्होंने चू तक भी नहीं की । 
जसे उन्हें सब मालम था । जैसे संसार की 
सारी दुर्घटनाओं का वे निश्चितता के साथ 
इंतजार कर रहे हे । लेकिन ब्रजेनबाव पुल 
की ओर दौड़ पड़े । मेजर निर्मल ने उनका 
अनुसरण किया । 

श्यामल न बिलकुल सही कहा था । नदी 
के इस पार पहाड़ टट गया है - पुल अब 
सीढ़ियों की तरह लटक गया है । पानी अब 

। दिखता । चारों ओर फेन-ही-फेन 
और उस पर सूरज की रोशनी पड़कर इंद्र- 
> तुष बन रहे हे । गस्से में गरजती पागल 
} गदी अपने पाट के दोनों ओर पत्थरों को 
तोइती तीर की तरह तेजी से दौड़ रही है। 

जितना सुंदर, उतना ही भयंकर | निर्मल 
बोले - “और आगे मत बढ़ियें काकाजी- 
पीछे आ जाइये । आप जहां खड़े है, वह 
जगह सुरक्षित नहीं है।'” 


जमीन पर धपू-से बैठे गये। | 


आहिस्ते से वापस वृत्ति तिथी Samaj Foundation “गवी मरी डाइरिक्ट्से i > 


तब तक 


` समस्या उन लोगों का इंतजार कर रही थी। 


रजेन कुछ कदम पीछे हट गये औरफिर - 
` टी. एस. इलियट भी हालांकि अब 


ट 


बस इतना ही, '' एक तिक्त मुस्कराहट - 
ल गयी निर्मल के ओंठों पर - “इससे भी 
भयकर एक सत्य अभी तक आपकी नजर 
मे.नहीं आया है कि पुल के ट्टने के साथ- 
साथ सारी दुनिया सें हमारा संपक टट 
गया है ।” Si 
रजेन जसे पत्थर हो गये थे। श्यामल दुर | 
फालूट पहाड़ को ओर देख रहा था, जहां | 
भालू रहते हे और जहां से निमेच आकाश | 
के तले हीरो की तरह झिलमिलाता एव: 
रेस्ट दिखाई देता है । 
तीनों घर वापस आ गये। निर्मल ते ठीक 
ही कहा था । हिमालय के इस निजेन इलाके. 
में 'गोधूलि' अब सारी दुतिया से विच्छिन्न 
हो गयी हे । अब जब तक बाहर की दुनिया 
के लोगों को इस शांतिनीड़ की याद न आये, 
तब तक 
श्यामल एक बेंच पर बेठ गया । बाकी 
दोनों सिर झुकाये लाउंज की ओर चले गये। 
ब्रजेन भौमिक अब मीटिंग की बात नहीं 
सोच रहे थे । और भी भयंकर निष्ठ | 


श्यामल नये जमाने का आदमी है। आधषु- ' 
निक साहित्य का पाठक तथा आधुनिक 
कवि। कालेज में पढ़ने के जमाने से ही रोमां 
टिक कविता पर उसकी श्रद्धा नहीं 
अब छात्रों को पढ़ाते समय भावना: 
प्रकृति - विलासी कवियों को वह 
धिक्कार से जजेरित कर डालता 


कि 


Quality Fs 
Expansion... | 
we are deeply dedicated ॥ to each! (न 
। सकत 

॥ 

Amar Dye-Chem are pioneers in the | ह ह्‌ 
dyestuff industry in India—and डं | हैं; र 
have sustained the performance | पकड़ 
through the years. In meticulous | 


quality control. In unceasing ८ हा 2, का! 
research. In consistent expansion. B - 1 परि 
In mounting exports. Today, 


Amar Dye-Chem make dyestuffs for दै 

almost every conceivable application — उठन 

11 textile, paper, leather, plastic “ग 

paint, coir and many other industries. ब 

ज 

(D, ‘ we believe thar या 

Research is the life blood गाडी 

of the chemical industry. i; 
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: ञ्‌ 
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(क Rigitized-by 
हो गये हैँ, फिर भी उनको वह 
अक्सर दोहराया करता है - “ प्रकृति की 


बोर देखकर मुझे लगता है, यह स्थान सिर्फ 
पिकनिक मनाने के काबिल है । श्यामल 
उसके साथ अपनी ओर सें जोड़ देता है- 
“और उस पिकनिक को मनाने के लिए 
| | जरूरत पड़ती है एक मोटरकार, एक ट्रांजि- 
स्टर सेंट और पेड़ के नीचे निश्चित लेटकर 
पढ़ने के लिए कुछ तीखे उपन्यासों की ।'” 
मगर कविता या भाषण में जो कहा जाता 
हैं, वह सब दिल की आवाज नहीं भी हो 
सकती हे। क्योंकि कलकत्ते से बाहर निकलते 
ही हरे-भरे खेत देखकर दिल खुश हो उठता 
है; लोगों को गांव: के पोखरों में मछलियां 
पकडत देखकर उनके साथ मिलकर खुद 
_ को भूल जाने की इच्छा होती है । रेल की 
पटरियों के दोनों ओर खिले कमल के फलों 
को देखकर बरबस रवोद्रनाथ की तरह कह 
उठन को इच्छा होती हे- 
“एई .शरद्‌-आलोर कमल-बने 
बाहिर होए बिहार करे 
जे छिलो मोर मन मन।” 
या गांव के रास्तों पार चलती किसी बेल- 
गाडी की ओर देखकर याद आता है - 
ग्रासछाड़ा ओई रांगा माटीर पथ 
आमार मन भोलाय रे ......'” 
और सबसे अच्छा लगता हैं यह हिमा- 
लेय । लगता हे, जैसे हजारों पन्ने वाला कोई 
' विराट्‌ अलबम हो, जिसके हर पन्ने में जैसे 
एक नया आश्चयं छिपा हुआ हो। संसार का 
सेवसे नया पहाड़, इसीलिए शायद सबसे 
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उद्धत और गवित भी। कभी'समुद्र की गह- 
राई में डूबा था - उस खोये हुए जमाने में 
सामुद्रिक फूलों और वनस्पतियों से ढंके 
उसके अंगों पर आदिम समुद्र की लहरें 
खेलती थीं । प्रागेतिहासिक जल - दानव | 
उसकी गूफाओं में रहते थे । फिर किसी दिन धड 
सब उलट-फेर हो गया । समुद्र की अंधन डा 
कारपूर्ण गहराई से वह विद्रोही की तरह 
निकल पड़ा - आकाश को छुने की तमचा 
लेकर । 5 
उसके कई युगों के बाद, कालिदास के | 
काव्य मेघदूत और कुमारसंभव के अपरूप | 
सुंदर हिमालय की गोद में देवता रहने 
लगे - दुर्गम चोटियों पर तीर्थ बने और | 
जान की बाजी लगाये दुःख-कष्ट संहते हुए 
आगे बढ़ता रहा तीर्थयात्रियों का कारवां । 
ओर उसके बाद आ पहुंच अंग्रेज। उनके 
आराम व विलास के केंद्र बने शिमला- 
दाजिलिग-ननीताल-अलमोड़ा । 
हिमालय की रूप-महिमा का अंत नहीं है। 
यहां कहीं-कहीं शहर सूरज की रोशनी में ८ 
झिलमिलाते हे, तो कही जंगलों मं रोशनी 
पहुंचती तक नहीं - बड़े-बड़े पेड़ शीतल 
अंधकार में स्तब्ध-से खड़े रहते हैं...... | 
इतने यगों के बाद भी. हिमालय समुद्र- 
तले के उन हिस्र दिनों को शायद कभी ' 
नहीं भूल पाता - बीच-बीच में यह प्राग- | 
तिहासिक हिंस्र चेतना उस पर फिर सवार 
हो जाती है। आकाश में जल-भरे बादलों 
को देखकर उसे लगता हैं, मानो ये समुद्र की | 
लहरें हँ ...... और तब :..... ` i 
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जा की 
उँगलियों के 
बीच के 
घाव (खारवा)? 


एक पोस्टकार्ड प्र पना नाम- | 
- पता लिखकर हमें भेज दें, पुस्तक | 
विचार 
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ही हिमालय ने जता दिया है । 
उस दिन पुल पर सुनीता को बतायी 
बाते याद हो आयीं। प्रकृति के बीच वडेस- 
वर्थ की तरह ध्यानमग्न हो जाने की 
इच्छा होती हे; मगर उसके बाद ही किसी 
समय उसका नकाब खुल जाता है और हिस्र 


हैं, प्रकृति से बड़ा दुश्मन मनुष्य का और 
कोई नहीं है । 

“देवरंजी !” 

श्यामल की विषण्ण-दार्शनिक चिता में 
अनीता की आवाज से बाधा पड़ी । 

“क्या कह रही हो भाभी ?” 

पांच-छः बार तुम्हें पुकार चुकी । सुनाई 

नहीं पड़ा ? १ 
. “जरा अनमना हो गया था ।” 


अनीता मुस्कराती हुई पूछती कि वह सुनीता 
के बारे में सोच रहा है न। मगर एक दिन 
में बहुत कुछ बदल गया है । सूखे गले से , 
` वह बोली-“चाय रखी है। चलो, पी लो।”' 
अब उसे याद आया | सुबह छः 
हर एक के कमरे में केलास 'बेड-टी' दे 
जाता था। साढ़े सात बजे सब नाश्ता करने 
गोल टेबल के चारों ओर इकटठे होते। और 
आज लगभग नो बज चुके, फिर भी किसी 


| केलास की याद आते ही उसके सीन म॑ 
'दीस-सी उभरी । केलास सदा के लिए शून्य 


तव कया हएदरस हय ती'कर्ल*शते/० "ही सींग और ल सुबह नाएते के ह 


'दंत-नख बाहर निकल आते हैं। पता चलता : 


` बेठे थे। विमलबाब्‌ दीवार की ओर देख रहे 


वह अगर कल यह बात कहता, तो | 
* जो तुम लायी हो, वही काफ़ी है।” 


बजे ` 
` पियेगी। 


का एक प्याला चाय तक नसीब नहीं हुई। - 
- अनीता बोली -“नहीं,वुखार नहीं है। पे 


मं विलीन हो गया। वह अब कभी “बेड- : 


समय टबल के सामने खड़ा उसका मस्क- 
राता हुआ चहरा ही अब कभी दिखाई 
देगा । अनीता ने फिर क्लांत स्वर में कहा- 

चाय ठंडी हो रही है।'” 


सुबह के नाश्ते पर फिर पारिवारिक _ 
सम्मेलन शुरू हुआ। ब्रजेनबाब स्तब्ध-से 


थ । मेजर टेबल पर उंगलियों से टकः 


समस्या का समाधान अभी किये दे रहे 
अनीता ने सबको चाय दी-फिर ठो 


अंडे नहीं हैं 
ब्रजेनवाब्‌ ने चाय की चुस्की ली, फि 
परमतुप्ति से बोले- कोई बात नहीं - यह 


करता था । वह बोली -* 


विमलबाब्‌ ने पूछा - सुनीता कहां 
बहू ? 12 i ड 
“लिटाकर आयी हूं । चाय बाद में | 


ब्रजेनबाब्‌ ने चिंतित स्वर में कहा 


कुछ नहीं हो गया है न?” 
अपने लिए प्याले में चाय ढालते 


थोड़ा- सा कट गया है।” | 
“कसे कट गया बहू? ' विमलबाव्‌ चि 


० ळर मे बोले 125 Digitized by Arya Samaj Foundatiepftrepneiegd २१९०चीखी अच्छा 


“सारे घर में कांच के टुकड़े बिखरे पड़े 
थे-हम दोनों वह सब झाड़-वृहारकर अलग 
कर रही थीं। कार्पेट के किनारे एक टुकड़ा 
छिपा हुआ था, वह पेर में घुस गया। * 

ब्रजेनबाब्‌ बोले- गजब हो गया-हम 
^ लोगों को क्यों नहीं बुला लिया, बहू ? * 

“क्या लाभ होता वृलाकर?'' लगभग 
ठंडी हो चुकी चाय की दो चुस्की में समाप्त 
करके अनीता बोली- किसी का मन ठीक 
नहीं है - बेकार ही सबको परेशान करके 
क्या लाभ ? रुई और बेंजीन लगाकर मैने 
बंडेज बांध दिया है । काफी खून निकल 
गया है । लिटाकर आयी हूं-अब तक सो 
गयी होगी ।'” 


पायी ।'” 
विमलवाब नेपावरोटी का टकडा उठाया 
मगर फिर वापस प्लेट में रख दिया-“बेचारी 


और ...... ? 
अब जैसे मेजर सचेत हुए । चाय का 
प्याला रखत हुए बोले - मैने बार-बार 
` तुम लोगों को मना किया था कि नंगे पांव 
मत घूमो-सारे घर में कांच कें टकड़े बिखरें 
पड़ ह । मगर तुम लोगों के कानों पर जं तक 
नहीं रंगती |”! 
° अनीता ने तिक्‍्त स्वर में कहा-“दिनः 
रात चप्पल पहनकर औरतें घर का काम 
नहीं कर सकतीं ।'” 
मगर स्लीपर...... 
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हां, सोने दो । कल रात तो सो नहीं 


` चार दिन के लिए यहां घूमने आयी थी,' 


... भी अनीता ने नहीं बदले हैं । 
. १६० 


अब बस करो। हर बात में अपनी टांग श्रत 
अड़ाया करो । 

उसके तीखे स्वर को सुनकर विमलंबाव 
तक सभी चौंक पड़े । पिछले दस साल में 
कम-स-कस ससुर, देवर या बाहर के किसी 
मेहमान ने उसे कभी ऐसे तीक्ष्ण-तिक्त कंठ 
से बोलते नहीं सुना था । सभी अनीता को 
प्रियभाषिणी के तौर पर जानते थे। 

विमलबाव्‌ ने खांसते हुए कहा -“ ठीक 
ह, ठोक हे। जो हो चुका, उसके लिए झठ- 
मूठ क्यों लड़ते हो ? मगर बहू, पेर तुमने 
अच्छी तरह देख लिया हे न? कांच कहीं 
भीतर नहीं रह गया हो ? 

अनीता ने सिर हिलाया - नहीं हे ।'” 
ब्रजेनवाब्‌ अकेले ही खा रहे थे । श्यामल 
चुप बेठा था । पावरोटी का एक टुकड़ा 
चबाकर ही उसने खाना बंद कर दिया था। 
जसे इतनी स्वादहीन चीज उसने कभी खायी 
ही न हो। और मेजर नि:शब्द टेबल की 
ओर देख रहे थे - आंखों से क्रोध की आग 
बरस,रही थी | विमलबाबू अगर उपस्थित 
न होते तो वे जरूर अनीता से झगड़ पड़त। 

श्यामल ने सिर ऊपर उठाया । विमल 


बाबू उसी तरह निःशब्द बेठे हुँ । ब्रज | 
वाब अभी भी पावरोटी चबा रहे हैं, भौर 


निर्मल अन्यमनस्क-से टेबल पर उंगलियों से 
टक-टक किये ज। रहे हे । अनीता एक 


पकड़े खड़ी है- सूखा चेहरा, रूखे बाल और | | 


अधमैली साड़ी -कल रात के कपड़े अभी 


kul Kangri Collecti 
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पहले कभी नहीं देखा । सुवह-सुबह कमरे 

से निकलने के. पहले ही वह शंगार कर 

लिया करती थी। ऐसा लगता, जसे अभी- 
अभी कहीं घूमने के लिए जायेगी । 

लेकिन आज उसे अपनी आदत की बात 
भी याद नहीं रही । एक ही रात में जैसे सव 
कुछ बदल गया हैं। उसने पति की ओर 
देखा, फिर निष्प्राण स्वर में बोली - कुछ 
जरूरी बातें हैं।” 

मेजर ने नाराजगी के साथ सिर ऊपर 
उठाया, सबकी आंखें अनीता की ओर उठीं। 

. वह बोली-“चीनी समाप्त हो गयी है 
अंड तो हैं ही नहीं, शाम के लिए पावरोटी 
भी नहीं है। चाय की शीशी भी फट गयी है।”” 

मेजर बोले-“और ?” 
थोड़ी-सी मछली और कुछ आल बचे 
| हें। दो वक्‍त के लिए चाय रखी हे? सब्जी 
| जोबची हे,वह लंच में खत्म हो जायेगी।'” 
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नल में पानी भी लगभग नहीं आ रहा 
है। थोडा- थोड़ा जो आ रहा है, उससे रसोई 
तो किसी तरह बन जायेगी, मगर नहाना 
पहीं हो सकेगा । 
भाड़ म जाये नहाना,” ब्रजेन बोले- 
इतनी ठंड में दो-एकं दिन नहीं नहाने से 
` कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर र खाने' पीने की जो 


G ॥॥ 
भाभी का ऐकु सहेर कमल 0 ORE 


मेजर हंसे। उनकी हंसी रोने-जैसी लग | 
रही थी । वोले-बस्ती का नामो-निशान . 
तक नहीं रहा, और किसे मालूम कि वह 
जिदा भी है या नहीं । अगर जीवित हो, तो 
यहां तक आयेगा कसे ? सिफ पुल ही न 
टूटा है, बस्ती की ओर सें जो रास्ता था, वह 
भी धंस गया है । हम लोग लगभग शन्य में. 
टिके हुए हैँ - बाकी दुनिया के साथ हमारा 
कोई संपक नहीं रहा हूँ।'” 
ब्रज नबाव्‌ रंध गले सेंबोले-'असंभव | 
विमलबाबू ने मुढु स्वर में कहा-“मगर' 
स्थिति यही है ।'” 
“तो फिर 9 १0५ 
अब हमें यहां कदियों की तरह रहना 
पड़ेगा । 
“कितन दिन ? 
भगवान जाने । 
और खाने का सामान खत्म हो 
पर ?” 
अब अनीता बोली 


“ उपवास करन 


टं शश dby Arya S 
मेजर घर से बाहर निकल आदी ए्या मल 


ने उनका अनुसरण किया । 
पुल की ओर से पहाड़ी पर सें किसी तरह 
उतरकर नदी तक शायद जाया जा सकता 
है । मगर उसके बाद ? उस चालीस-पचास 
` फुट चौड़ी नदी को पार करने की कल्पना 
जमी दुनिया का सबसे टुःसाहसी आदमी भी नहीं 
कंर सकता। पानी करीब सौ मील घंटे के वेग 
से दौड़ रहा है। नदी गहरी तो नहीं हे 
मगर पानी में पेर डालते ही ठंड से शरीर 
 कासारा खून जम जाने की आशंका है। और 
उतरने के साथ-साथ स्रोत में बहकर क्या 
हाल होगा, उसकी कल्पना करके रोंगटे 
खड़े हो जाते हे । 
“भया, यह नदी नहीं, परलोक का 
रास्ता है | 
` मेजरने चुरुट सुलगायी। तनिक देर नदी 
की ओर देखते रहे । बोले - 'बीच-बीच 
म बॉल्डर तो है। क्या उन पर से कद-कद- 
' कर उस पार नहीं जाया जा सकता ?” 
= मगरव तो काफी दूर-दूर है, और उन 
पर काई भी तो बहुत है? 
` है, ठीक 
._ वाजारका रास्ता भी तो अब नहीं रहा 
हैं । अगर नदी पार कर भी लें तो बाजार 
कसे पहुंचग? ` 
वह तो बाद की बात है । फिलहाल तो 
नदी पार करना ही असंभव लग रहा 
दोनों चुप खड़े रहे। मेजर चरूट के गहरे 


ल 


| 
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डाक-बंगला ह 
मेजर ने चुप्पी तोड़ी - एक भी सो 
आदमी नहीं दिखाई दे रहा है । अच्छा 
उधर गाय वगरह चरा करती थीं न, वे भी 
दिखाई नहीं पड रही है । सब कुछ क्या 
पत्थरों के तले दब गया?” 
हो सकता है । 
अच्छा बस्ती की ओर से कोशिश की 
जायें। देखें, वहां से नीचे उतरा जा सकता है 
क्या?” 
“क्या लाभ भेया ? बस्ती का तो कोई 
चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ रहा हे ।” 
मेजर ने विरक्त होकर कहा - एक 
रात में क्या सारा दार्जिलिंग जिला मानव- 
शून्य हो गया ? क्या बकता हे पागल की 
तरह ? पहाड़ में गांव चारों ओर बिखरे 
हुए हे ? कहीं-न-कहीं लोग मिलेंगे ही । . 
साथ मे रुपये हे, रुपये देने से चीज नहीं 
मिलगी? ? ४ 
“मगर उधर तो फारेस्ट इलाका हैँ। | 
“अरे फारेस्ट एरिया में भी तो लोग रहते. 
हे। अच्छा तू चल,बकार बक-बंक मतकरी. | 
गोधूलि की बगल में उत्तर की ओर वे | 
दोनों आ खड़े हुए । यहीं केलास का कमरा । | 
था। केलास की बात याद आते ही मेजर 
कुछ अनमने-से हो गये । 
`. केलास के कमरे की बगल से एक टेढ़ी 
मेढी पगडंडी थी, जों दो-तीन सौ फुट नीच 
एक घाटी-सी पार करके बस्ती की a 
बढ़ गयी थी । मगर उस रास्ते से गोधू 


~ 


` के लोग कभी नहीं आते-जाते थ 


शो | रास्तैसें सिर्फ पहाड़ी लोग ही आ-जा सकते 

ह, | हैं...... हमारे बस की बात नहीं हैं । 

री | संगर वह पगडंडी भी अब अदृश्य हो 

या | गयी हैं। मेजर ने चुरुट फॅकत हुए कहा - 

उधर से पत्थर पकड़कर शायद उतरा जा 
* | सकता हैं।” 

गी “मुझे शंक हे भेया ।” 

हॅ “लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा । 
| इतने लोगों के जीने-मरने का सवाल हैं।” 

ई. 4 “मगर वहां से तो गिलहरी भी चढ़-उतर 
| नहीं सकती । पेर रखते ही एकदम सरसराते 

ए... 

i -चुप' रह, इडियट कहीं का,” मेजर ने 

गी | भाई की ओर अरिनिदृष्टि से देखा -“सिर्फ 

रे | कविता लिखने से नहीं चलेगा । लाइफ को 

ह | फेस करना होगा । लेट्‌ मी ट्राइ ...... ” 

शी श्यामल बोला भया!” 

| शट-अप ! होल्ड माइ कोट ...... '' 

द | कोट श्यामल की ओर फॅककर मेजर कुछ 

त॑ | क्षण जगह का निरीक्षण करते रहे। एक के. 

" ` | वाद एक कुछ पत्थर हैं, उनके सहारे शायद 

द | उतरा जा सकता हे । मगर श्यामल की 

ग, चेतावनी भी बिलकुल सही हे, एक बार पर 


फिसला कि सिर, हड्डी, पसली का भी पता 
नहीं चलेगा । | 
गबलिग । वट वर्थ इट ।!” 
मगर एक पर टिकाकर मेजर दुसरा पर 
टिका भी तही पाये थे कि उनके गले से एक 
तीखी चीख निकली -“माइ गाड ! उनके 


! 


2) पैर के तले से पत्थर खिसककर नीचे गिर | 
. २९७३ क 


- पर बैठ गया, और प्राणपण से पीछे की ओर 


कि कैलास भी मीच कहती 3स "भया १9०1० > $ SN क 


सररर करते निर्मलदास नीचे की ओर 
फिसलने लगे । मानो नीचे सें केलास की 
प्रतात्मा उन्ह खींचकर पास बुला रही हो। 


भया !. ...... भया ! ......” श्यामल 
चीख उठा- उस पेड़ को पकड़ लो भैया! 
हर हां, हां, पकड़ो! ” क 


मेजर को बोलने की जरूरत नहीं थी। _. 
करीब पांच-छः हाथ फिसलते ही उन्होंने | 
एक पेड़ को जड़ से पकड़ लिया । बगल से | 
हंसत-हंसते मौत भी साथ दौड़ रही थी । 

“तनिक देर और पकड़े रखो भैया !'” | 

मेजर के हाथ की नसे फूल उठी थीं, जसे 
वे अभी फट जायेंगी, और सारा खून बाहर | 
उबल पड़ेगा। वे किसी पत्थरपरपेरटिकाने ˆ 
की कोशिश कर रहे थे, मगर बेकार | पत्थर | 
संब. इस तरह अलग हो गये थेकि पांव | 


लगाते ही वे गिर पडत थे । 
“मेरा रेपर पकड़ लो भया ! कसकर 
पकड़ना ! ...... हां, में ठीक हूं ...... अंब. 


ऊपर की ओर उठने की कोशिश करो ......5 
हां-हां, ठीक हैं। 

शयामल को लग रहा था; निर्मल के साथ 
वह भी अब नीचे चला जायेगा । वह मिट्टी | 


झककर रेपर को पकड़े रखा । तनाव-भरे 
कुछ क्षण इसी तरह बीत गये, ओर निभ 
रॅपर के सहारे सचमच ऊपर उठ आये। > 
दोनों भाई माठी पर बठ हांफ रहे थ । 
मेजर का कपाल कंट गया था, घुटनों पर भी 
काफी चोट आयी थी'। वे खड़े नहीं हो प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मजबूत 
बेत्मावाज 
निर्मर 
योग्य 
tt, 

प्रोरिएन्ट पंखे आधुनिक घरों, आफिसो व इमारतों > डे 
को धावशयकताओं के अनुरूप ही खूबसूरत डिजाइनो में के डी 
मिलते हैं | आपकी जरूरतों के लिये सी लिंग, टेवल, न्न 
डेस्क, स्टेण्ड, ऑॉल-परपज और एग्कास्ट पंखें उपलब्ध हैं | मेजर | 
भारत के सबसे अधिक अनुभवी पंखा-निर्माता द्वारा ने हमें 
निमित भोरिएन्ट पंखे देश-विदेश में क्वालिटी में अद्वितीय क्य 

माने जाते हैं। सभो पंखो पर दो बर्ष की गारन्टी | pe 
सबसे अधिक दिकनेघाला पंल्ला--ओरिपन्ट 


स्टैण्ड पंखा 


., सरला , 


किन कि) वि. 


घोर बौवी लेन, कलकत्ता-१४ * | 
और फरीदा्राद, | 20४ 


गहे थे । 
“भया, तुम्हारे कपाल से तो खन बह 
रहा हैँ ! | 

“बह्ने दो, माई ब्रदर, इट-इज नथिंग 

22 

“क्या कह रहे हो भेया ? ”” 

ड़ य॒ नो-ह्वाट डज.इट मीन ?” 
जानता हूं, आ हिस्ते से श्यामल बोला। 
इट मीन्स डेथ......डेथ बाई स्टार्वेशन। 
दोनो हाथों से मुंह ढंककर मेजर फट- 
+ फटकर रोने लगा । 
श्यामल बोला - क्यों बचपना कर रहें 
| होभया? शायद आज' रिलीफ आ जाये? 
“रिलीफ ?” 
सब डिसास्टसं के बाद ही तो रिलीफ 
` | वाल आते हे! 

| नहीं आयेंगे वे लोग......नहीं आयेंगे 


' | क्या वदा हे 
घा Ia ड 


हां, रिलीफ वाले जरूर आयेंगे । ऐसे 
डिसास्टरके बाद सरकार की ओर से रिलीफ | 
| " आयोजन हुआ करता है। शायद आज 
सहायता करने लोग पहुंच जायें, नहीं 
तो कल तक 
जार के लोगों को पाकिन्स साहब के इस. 
पगले के बारे में मालम 
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- पोल पर चोट आयी थी । घुटने सूज गये 


` | मेजर फिर सुबकने लगे- “कैलास की. मौत . 
¦ गे हमे जता दिया है, हमारे भाग्य मे अब. 


रूर आ जायेगे। पास के - 


दिखाई नहीं पड़ता ।”  _ 


बच गय । वे कुछ अप्रतिभ-से हो गये थे ! ह 


थ, दा कदम चलना भी उनके लिए मुश्किल 
हा गया था । जब उनकी सबसे ज्यादा आव- 
श्यकता पड़ी, तब वे किसी काम के काबिल | 
नहीं रहे थे । अनीता के आंसू तो रुकते ही | 
नहीं थे। मेजर ने हंसने की चेष्टा की-“तुम | 
बिलकुल दुःखी मत होओ अनी । अकेला तो. 
मर नहीं पाया ; हम दोनों साथ ही मरेंगे 1? . 

चुप रहो,” अनीता गरज पड़ी । 

दोपहर मे किसी तरह खाना हुआ। शाम 
की चाय में चीनी नहीं पड़ी । चाय के साथ | 
नाश्ते मे सिफ चंद बासी बिस्कुट ही थे । 5 

आहार में हालांकि किसी की रुचि नहीं | ठ 
थी। दिन-भर सभी उत्सुक आंखें बिछाये | 
लान में टहलते रहे - कहीं कोई दिख ही 
जाये । मगर एक आदमी उन्हें दिखाई नहीं 
दिया । अगल-बगल के सारे लोग जसे सदा | 
के लिए पहाड़ के नीच दब गये थे । ' 

केवल ब्रजेनबाव्‌ को बहुत दूर पहाड़ पर . . 
कोई दिखाई दिया । वे हाथ हिलाते हुए 
नेपाली में चिल्लाकर आवाज देने लगे - 

“एत्ता आई जा ......” Ee 

श्यामल ने पुछा - किसे बुला रहे हुँ | 
चाचाजी ?”” | 
वह देखो, वहां एक आदमी खड़ा है, 

पीली कमीज पहने ...... देख रहे हो न? 

“नहीं तो ...... मुझे तो कोई 


जारी कर दिये हैं 


स्टेट बँक के ४०० रु. के दैवलर्स चेक 
ख़रीदने से आपको थोड़े ही Pe 


> 
टा 


> चेक साथ रखने पड़ेंगे और. (ह i रि 2 टे 
र १५ EA . [a 


भुनबाते समय हस्ताक्षर भी 
= लम्न्करने होंगे। १० र, और ९ 

९७० रु. के ट्रैवल चेक तो मिलते ही है। 
इन्हें भुनवाने के लिए कोई समयमर्मादा नहीं। 
इनके उपयोग के लिए कोई कमीशन 

2 य पड़ता। 5 ; 
तं के कार्यालयों के अतिरिक्त देशभर में ३,००० 

अधिक ऐसे होटलों, रेस्टोरंट, स्टोरो आदि में भी हट य हुआ 


निशान लगा हुआ है, स्टेट बैंक के टेवलर्स चेक स्वीकार किये जाते हैं। ` 
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५ 
| 
| 
| 
| 
| 


| तौट आ रही थी । 

| मेजर निर्मल दास किसी तरह लंगड़ाते- 
| तगड़ाते बरामदे में आकर खड़े हुए थे । 
| बरजेनबावू को पुकारकर बोले- क्या पागल- 
हे चाचाजी ? वहां कोई आदमी 
| वह तो पत्थर हे ।” 


6 
ब 


: यत कर रहे 
नहीं है । 


“पत्थर हे! '' बच्चें की तरह ब्रजेनवाबू 


ने दृहराया । 
हां चाचाजी, पत्थर ।'” 
ब्रजेन थोड़ी देर निःशब्द खड़े रहे। फिर 

बड़बड़ाये - “मगर मेने तो स्पष्ट ही. एः 
बादमी को देखा था । शायद गलत देखा 
होगा। चश्मा बदलवाना पड़ेगा ।'” 

सुनीता तब तक बिस्तर पर उठ बैठी थी। 

उसकी भी हालत निर्मल जेसी थी । पांव 
भ काफी दद हो रहा था; उतरकर खड़ी 
पक नहीं हो सकती थी। धीरे-से दर्द-भरी 
आवाज मे बोली - “दीदी, क्या. विडंबना 
हैं। म और जीजाजी दोनों लंगडे हो गये। 
मुसीबत. के समय कहां तुम्हारी सहायता 
करनी चाहिये कि उलटे तुम पर बोझ बन 
ने गयी 1! 

तुझ डर लग' रहा है सुनी ?'' 

नहीं दीदी |! 

आजकल में ही कोई-न-कोई व्यवस्था 
ही जायेगी!” १ 

अवश्य |! 


०००0320000. SE टक न्य 


र की ही खास भरोसा नहीं हो रहा था । 


नहो दीदी | अब सब भार तेरे ऊपर ही है।, 


उद्धार किया जा सकता, तो ......” 


मगर फिर भी मन-ही-मन् स्वयं अनीता. PE 
पुष्पक विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर 
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पहाड सं “कराकर उनको आवाज लोट- 


यहां ल्‌ आयी ।'' 

“मेरी भी तो आने की इच्छा थी । नहीं 
ता तुम कया जबदस्ती ला सकती? और 
यहा न आन पर पता कसें चलता कि हिमा- 
लय कितना सुंदर है, साथ ही कितना भयं- 
कर भी !'” 

अनीता साड़ी के आंचल में गांठ लगाते 
हुए बोली - सुनी, हम सब यहां मरें भी 
तो कोई दु:ख की बात नहीं है। मगर त 
कहने के साथ-साथ इतनी देर से 
रुके हुए आंसू बहने लगे। सुनीता ने दीदी 
के आंसू पोछे । | 

“मरूंगीक्यों दीदी ? इतने लोग है ...... 
कोई-त-कोई उपाय होगा ही । और दोः 
चार रोज उपवास कर भी लेंगे, तो क्या 
है । राजनीतिक कंदी वर्गेरह तो कई-कई 
दिन तक जेल में अनशन करते रहते है ...... 
और सभी तो जीवित रह जाते हे ।” 

“कल से हमारा भी अनशन शुरू हो 
जायेगा ।' 

“ठीक है । बुरा क्या हैं ? तू इतनी दु:खी 


2००१०७ 


तु अंगर स्वाभाविक रहेगी, तो बाकी सब 
लोग भी ठीक रहेंगे। 
सुनी, किसी तरह इस मुसीबत से तेरा | 
~ 
“तो क्या यहां से मं अकेली चली जाती ? 
कभी नहीं । अगर मरना ही हैं, तो हम सब | 
साथ ही मरेंगे | अच्छा दीदी, हम सब जब 


- हिन्दी डाइजेस्ट ५० 


जायेंगे - वह अभुमतिगभी तोय्माग्थििंग"गव्याधीरकदेद्षिजयुकव्हेणणा . | 


नहीं होगी ।” सुनीता हंसी । 


समय है?” 

“दीदी, हम क्यों न हंसते-हंसते मौत का 
सामना करें । जब रोने से कोई फायदा ही 
नहीं है, तो झूठमूठ हम स्वयं को छोटा क्यों 
करें ? जब तक जियें, आत्मसम्मान क्यों 
खोयें ?”” 

अनीता विरक्त होकर बोली-' अच्छा- 
अच्छा, बहुत उपदेश पिला चुकी । मे चिता 
में घुली जा रही हूं कि कल खाने को क्या 
दूंगी । चाय है, पर चीनी-पावरोटी-अंडे कुछ 
भी नहीं है। तनिक-सा मक्खन, चावल और 
कुछ सूखी-सी वरबरी और तीन -चार टमा- 
ठर शायद हे । इनसे ...... ” 

“अरे दीदी, इतना तो काफी है ।” 

` काफी है। और कल शाम के लिए कुछ 
भी नहीं ।” 

ठीक हे, उसके बाद हम अनशन का 
रिहर्सल करेंगे |” 

दरवाजे की बगल से एक छाया हट गयी। 
पामल आया था । सुनीता की कुछ वाते 
उसे सुनाई दी थीं। फिर अंदर न जाकर 
वापस लौट गया। 

दराज खोला। सिगरेट की एक नयी टीन 
= ~रखी हैं। जान-में -जान आयी । सिगरेट 

« युलगाकर बिस्तर पर आराम से लेट गया। 
तो एक स्वाभाविक प्राणी अभी भी है- 
` सुनीता । कल शाम को ही जिसे जीवनः 
संगिनी बनाने का वचन परोक्षरूप से वह 


नवनीत 


“सुनी, यह भी क्या कोई मजाक का 


एक ऐसी ही लड़की की जरूरत थी- | हर 
श्यामल सोच रहा था-मुसीवतों में जो टूडे | शाम 
नहीं, दुदिन में जो आशा बंधाये, विपदा के । 'हेथे 
समय जो रोमांटिक रवींद्रनाथ की*कविता | भस्त 
सुनाये - तराथ व 
“पाड़ि दिते नदी हाल मांगे जदि। , |. “३ 
छिन्न पालेर काछि......” , | निः 
लेकिन ...... सुना है, जिसने बाघ नहीं | सिः 
देखा, सिर्फ वही बाघ से नहीं डरता । हो | भी 
सकता है, परिस्थिति का अभी तक उसे पुरा | है उसे 


पता नहीं चला हे, इसीलिए वह अभी भी 4 
इतनी सजीव हो! शायद सोच रही है कि 
कल अंधेरे मे ठोकर खाकर गिरने के समय | 
जिन हाथों ने उसे सहारा दिया था, वे ही 
उसे हर मुसीबत से बचायग । 

श्यामल. उठ बैठा । जरूर बचायेगा ! 
मगर कंसे ? एक बार पहाड़ी नदी को पार 
करने की चेष्टा करेगा ? देखें पत्थरों पर 
से कूद-कूदकर अगर नदी को पार किया जा 
सके तो खाने-पीने का इंतजाम हो जायगा। 
सिगरेट बुझाकर वह उठ खड़ा हुआ । _ 

विमलबाबू मदा की तरह लाउँज म॑. 
आरामकुसी पर आंखें बंद किये बैठे थे! |" बड़ा: 
निर्मल बरामदे के एक कोने में दीवार के मगर 
सहारे खडे थे। एक अधीर यंत्रणा से उनकी की है) 
आंखें जल रही थीं । ब्रजेन भौमिक बगीचे दि 


A म्लान आंखों ड ण व 

की एक बेंच पर बैठे थे। म्लान ऑर से हे न 
न उन्होंने देखा । सकत 
श्यामल की ओर उन्ह वाह त 


| तरह झूल रहा था। उसे याद आया, परसों 
शाम को ही वह और सुनीता यहां बातें कर 


| अस्तगामी सूर्यं की रोशनी देखकर रवींद्र- 
पाथ की ये पंक्तियां याद आयी थीं। 

“झिल्ली जमन शालेर बने 

निद्रा-नीरव रात..... 

सिफ परसों ही नहीं, यहां पिता के पास 

| भी वह आया है, यह झूलता पुल हमेशा 

। ही उसे प्रिय रहा है । नदी के बहाव को 


| तस्वीरें खींची हे। तब इलियट की व्यंग्यो- 
किकी वह परवाह नहीं करता कि “प्रकृति 
| कवार म काव्य नहीं लिखा जा सकता, वहां 
तो सिर्फ पिकनिक मनायी जा सकती हैँ।” 


1 आल्प्स की तस्वीर तैरने लगती हैं 
: नीचे बहती नदी उसे ले जाती है ग्रौंड 
ज में यान में......बंगाल के एक पहाड़ी इलाके 
भ खड़ा वह कोलरेडो की गर्जना सुनता है। 
रक | मगर ये सब बातें सोचने को अब वक्‍त 

नकी ।हों है। गोधूलि-वासी जीवन-म॒त्य के बीच 
भैनिश्‍चित अवस्था में झूल रहे हे । देखा 
शाय, नदी के उस पार किसी तरह पहुंचा 
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रहेथे । अनमनी सुनीता के चेहरे पर खलती. 


नहीं हे; बल्कि काफी ढाल ही है और एक- 
पर-एक रखे पत्थर सीढ़ियों की तरह उतर 
गय हू । श्यामल सावधानी से पत्थरों परस . 
उतरन लगा । नदी की आवाज से कान - 
बहरे हो. रहे- थे, हालांकि पानी अब काफी 
कम हो गया था और नदी का पागलपन 
भी अब उस दिन जैसा नहीं रहा था। 
लगभग आधे घंटे की कोशिश के बाद 
श्यामल. कोई आधी दुर उतर पाया था। 
पहाड़ के: सहारे तनिक विश्राम लेते-लेते 
उसने नदी की ओर देखा। नदी का पाट 
देखकर दिल कांप उठा - वह पार कर 
पायंगा ? देखें, कोशिश करें । | 
श्यामल और भी थोड़ी दुर उतरा। इसके 
बाद स्तंभित-सा खड़ा हो गया। अब जाकर 
उसे एक आदमी दिखाई पड़ा । { 
एक विशाल पत्थर की ओठ में वह अटका 
पड़ा था। नदी मानो दोनों पांवों को अलग 
कर ले जाने की चेष्टा कर रही है | सिर के 
खिचड़ी बाल पानी में तर रहे हैं। पत्थर पर 
सिर रखकर मानों तदी के बहाव से आत्म- 
रक्षा करना चाहता हैं वह । चित होकर 
पानी में पड़ा हे। सिर कांप रहा हे और 
पिट्‌-पिट्‌ करती. आंखें मानो श्यामल को 
अपते पास बुला रही हूँ । ' 
श्यामल के गले से. एक अस्पष्ट आवाज 
तिकली.। उसके बाद मृतदेह की ओर सें . 
आंखें घमाकर वह प्राणपण से' वापस 
चढ़ने लगा । गोधूलि से बाहर जाने के दोन. 


i 
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| मेष 
| तरर 
गंदगी, मिलावट का यहाँ नहीं नाम| | २ 
बाँढ़या मशीनों से होता सब काम र 
हाथ से न छूए कोई, हे पूरी सफाई आक 
इसीलिए *सरस' के अचार ने, | मातं 
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गहरी 
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स्त के रता पह 
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मेष निष्ठुर आँखें "कैसी के पैह१दी रिती! 
तरह उन्हें यहां से निकलने नहीं देंगे । 

| गोधूलि पर शाम उतर आयी। 

| सारा दिन किसी तरह बीता-आशा 
| आकांक्षा और अर्थहीन कल्पना में । सूरज 
| मातो आशा-आकांक्षा का प्रतीक था । दूर- 
। “दूर के पहाड़ दिख रहे थे, और यह एहसास 
| भी था कि गोधूलि के बाहर एक बहुत 
| 


बड़ी दुनिया हैँ । दिन-भर ऐसा लगा था 

कि उस बाहर की दुतिया से सहायता के 

हाथ यहां तक भी पहुंचग - इतने सारे 
| विपत्त लोगों की मुक्ति की व्यवस्था जरूर 
गी । मगर...... 
| सुरज डबा, एक काली चादर चारों 
ओर फेलने लगी, दूर के पहाड़ श्याम वर्ण 
1 गय । चीड़ के पेड़ क्रमश: भुतहे बनते 
गय । इसके बाद अंधकार ने हर चीज को 
| असे ग्रस लिया । 


रहा थी । ज्यादातर बत्तियां ट्ट चुकी हु । 
। | सिफ विमलबाब के कमरे का लेप लाउंज में 

भल रहा है । दुतल्ल म मेजर के कमरे में 
३ रोशनी हे और किरासिन की डिबिया लेकर 
अनीता रसोईघर में गयी है। इतनी कम 
रोशनी में रात की कालिमा जैसे और भी 


हैदर तक कोई रोशनी नजर नहीं आती। 
पह घर जसे सृष्टि के आदिंग्रग में लौट गया 
९॥ या दिशाहीन समुद्र के बीच किसी द्वीप 


को किसी ने निर्वासित कर दिया है। 
१९७३ 


आज गोधूलि रोशनी से झिलमिला नहीं. 


गहरी हो गयी है। गोधलि के चारो ओर - 


की तरह इस घर और उसके निवासियों | 
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अर्नी ।. बाको सक्षी लाउंज भ॑ 

कट्ठहुएथ। बंडज बंधे पेर लकर सुनीता 
भी आयी थी और मेजर के घुटने कुछ और 
भी सूज गये थे । 

श्यामल उन आंखों को भुला नहीं पा रहा 
था । आकाश में तारे देखकर उसे लग रहा 
था,जसे असंख्य भत आंखे उसकी ओर टक- 
टको बांध ह्‌ । सिर पर सीमाहीत आसमान 
भो जसे बोल रहा था - “मुक्ति नहीं है, 
किसी भी तरह; अब तुम लोग मौत के पंज 
से छुटकारा नहीं पा सकत ।” - i 

घर के भीतर के भारीपन और बाह | 
अनिश्चित रात्रि के भय को हल्का करनेकी | 
कोशिश में ब्रजेन बोले- एक तरह से इससे | 
भला ही हुआ हे, विमलबाब्‌ ! 

“भला ? चार जोड़ी आंखें अवाक्‌ 
विस्मय से ब्रजेनबाब्‌ की ओर देख रही थीं। 

ब्रजेतबाब्‌ सिटपिटाये, फिर खांसकर | 
गला साफ करते हुए बोले- मतलब डाइरे- ` 
क्टसं की मीटिंग के झमेले से बच गया । 
वही गाडेन-पालिटिक्स, लेबर-दबल, वही 
गटबाजी, एक दुसरे की नुक्ताचीनी । इत? 
सबसे छुटकारा तो मिला, क्या कहते ह? 
उन्होंने मुस्कराने की कोशिश की । मगर 
मेजर ने भौंह सिकोड़ी, सुनीता फशं कौ 
ओर चुपचाप देखती रही और श्यामल 
निष्ठर तारो मे खोया रहा। केवल विमलः = 
बाब बोले- हां, सचमुच कुछ दिनों के लिए) | 
छुट्टी मिली!” . ; 
` “कुछ दिनों के लिए ?”' ब्रजेनबाब्‌ के 
गले से एक चींख-सी निकली - कल भी 
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आ सकती हं । मगर आपकी मीटिंग 

तो स्थगित हो गयी ।'” 
ब्रजेनवाबू ने अंतिम वाक्य नहीं सुना । 
अस्वाभाविक कठ से. बोलने लगे - कल 
रिलीफ आयेगी, अवश्य आयेगी । इतने 


* सारे लोगों की जीवन-मृत्यु का सवाल हैं । 


सरकार“हाथ-पर-हाथ रखे कंसे बेठी रह 
सकती हैं ? क्या कर रहे हे सेवा-समिति 
वाले? आखिर ये राजनीतिक पाटियां किस 
वकत काम आयेंगी ? क्यों ये लोग हमसे 
आये दिन चंदा वसूलते रहते हे 
उन्ह क्यों वोट देते हे?” 

निर्मल. के ओठों के. किनारे एक हिंस्र 
मुस्कान खेल गयी- चाचाजी, आप अपने 
गुरुदेव को क्यों नहीं पुकारत ? वे तो सिद्ध 
पुरुष हं । योगबल से यहां आ सकते हे । 
राकरी-भर खाने-पीने की चीजें भी ला 
सकत हु । उनके एक इशारे पर पुल ठीक 
हा सकता हू। उन्हीं को पुकारिये चाचाजी।'” 
उनका हर शब्द जसे विष-भरा था । 

विमलबाब्‌ ने धमकाया - क्या कह 
रहे हो निर्मल ??” 

“ढोंग सहन नहीं होता, पिताजी |” 
दांत पीसते हुए निर्मल बोले। | 

निर्मल, क्या यही शिक्षा मैने तुम लोगों 
कोदी है?” बहुत दिनों बाद विमलबाब्‌ को 
सबने कद्ध स्वर में कहते सुता - यही हुँ 
ऐम्हारी सभ्यता का असली रूप ? तुम भल 
जाते हो कि वे हमारे सम्मानित अतिथि हे, 
और मेरे दोस्त भी ।'” 


१९७३ 
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कर दीजिये, चाचाजी |” 

लेकिन ब्रजेनबाब उठकर चले गये। 
अधर म खाट पर आवाज हुई। शायद कंबल 
ओढ़कर लेट गये ओर गरुदेव को 
पुकारन लगे । हू 


विमलबाबू शायद निर्मल को और भी कत 


कुछ कहना चाहते थे; कितु कह नहीं सके। 
सब लॉग अस्वाभाविक हो गये हूँ। वे 
बोले- बंटी सुनीता ?” 
धीमे-से वह बोली-“कहिये बाबजी 1? 
एक बात कहूं ? अगर तुम्हें कष्ट न हो 
तो-कयोंकि तुम्हारा शरीर भी अस्वस्थ हे 
ओर अच्छी तरह खा-पी नहीं पायी......'” 
नहा बावूजी, में बिलकुल ठीक हूं । 
देखो, सभी किस तरह वझ-से गय हे । 
बंटी, तुम अगर एक गाना सुनाओ......'* 
श्यामल ने कहा - लेकिन आगन तो 
ऊपर हैँ पिताजी ।'” 
“आर्गन की जरूरत नहीं हे । ऐसे ही 


उसने गाना शुरू करिया: | 
“तुमि निर्मल करो मंगल करो | 
मलिन ममं मुछाए -” - 
सभी मे जसे जान आ गयी । सबके मन 
की बात एक आकुल प्राथना की तरह गीत 
मे प्रकट हो रही-थी । विमलबाब न 
बंद कीं, नास्तिक मेजर नि:शब्द.बेठे रहे। .. 
और श्यामल ने आकाश के तारों की ओर 


से सुनीता की. तरफ नजर फिरायी-मुग्ध- ' | 


तन्मयता से विभोर हो उठा हे सुनीता का 
हिन्दी डाइजेस्ट | 


~ 


डी 


आसि“ 


CEES SBD 


* मुखडा । 
“लक्ष्यशून्य लक्ष वासना 
छुटिछ गभीर आंधारे 
ना जानि कखन डुबे जाब कौन 
अकूल गरल पाथारे -” 
गाने के सुर से घर भर उठा - 
“प्रभु विश्व विषदहंता 
तुमि दाड़ांओं रुधिया पंथा 
तब श्रोचरण तले निए एसो मोर 
मत्त बासना गुछाए -” 
लेकिन गाता पूर्ण न हो सका। उसके 
पहल ही रसोईघर से एक तीव्र चीख सुनाई 
दी । फूले हुए घुटनों के कारण ठोकर खाते- 
` खात, गिरते-पड़ते मेजर दौड़े। श्यामल, 
बिमलबाबू सभी रसोई घर की ओर दौड़ 
पड़े । और लंगड़ाती हुई दीवार से सहारे 
सुनीता धीरे-धीरे आगे बढ़ी । केवल ब्रजेन- 
बाब निविकार विस्तरे पर पड़े रहे-शायद 
गुरु के ध्यान में भग्न हो गये थे । 
` रसोईघर के फर्श पर अनीता पड़ी थी। 


शौचालय में चले गये । 


उयो, अभी-अभी इस कविता का जन्म हुआ 


“बह क्यों ?”' 


बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करते हे 


कुछ देर के बाद जब वे वापस आये, तो गरुदेव ने पूछा -“आप कहां चले गये थे 
कविता जन्म ले रही थी, इसीलिए मे यहां से चला गया था।” किरि 


किसी के जन्म लेते समय क्या पुरुष का वहां 
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की बगल में किसी तरह घुटने टेककर मेजर 
वेठ गये। दोनों हाथों से झकझोरते हुए 
बोले-'अनी क्या हुआ?” 

अनीता ने दो भयभीत आंखें खोली । 
उसके बाद कहा- केलास आया है ।” 

कलास । चारों सिहर उठे । 

अनीता ने आंख बॅद कों। वह ओंठों-ही- 
ओंठों में बोल रही थी -' वह देखो ,खिड़की 
के पास खडा हैं। कह रहा है, दीदी बड़ी भख 
लगी हे, कुछ खाने को दो।'” 

खिड़की के बाहर चारों ओर अंधेरा 
फला हुआ था। कहीं किसी का नामोनिशान 
भी नहीं था । 

उसके बाद अनीता का शरीर खिचने 
लगा, मुट्टियां बंध गयीं और पेर को उंग- 
लियां सख्त होन लगी। 

मेजर ते उठकर सूखे गले से कहा- 
“नव्सं! फिट्स आ गये हैँ।'” 


गुरुदेव रवींद्र ओर क्षितिमोहन सेन एक बार इकट्ठे गाड़ी में सफरकर रहे थे। सहसा i 
क्षितिमोहन सेन ने महसूस किया कि गुरुदेव को कविता लिखने की प्रेरणा हो रही है। सो + 
ET उपस्थिति से किसी किस्म का विघ्न न पड़े, वे धीमे-से उठे और | 


(क्रमशः) | 


| 
, 
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यदि २० का चौथाई ४ हो तो १० का 

* तिहाई क्या होगा ? 

२. ठाकुर जोरावर सिहजी को तरह- 
तरह के हथियार बनाने का शौक था । एक 
वार उन्होंने एक स्वचालित हथियार बनाया 
जिसे एक बार भर देने पर एक कारतूस 
प्रति मिनिट के हिसाव से ६० कारतूस 
चलाये जा सकते थे । जांच-अधिकारी ने 
उनके इस दावे का परीक्षण करने के दौरान 
पाया कि एक घटे में ६० कारतूस चलते ह । 
जोरावर सिंह खुश थे, परंतु जांच-अधिकारी 


ने केहा- ठाकुर साहब ! आपका हथियार 
परीक्षण में फेल हो गया हैं।'? क्या वास्तवः 


में जोरावर सिंह का दावा गलत था ? 


३. किसी नदी के एक किनारे १९ एक : 


पेड़ हैं । उसके ठीक सामने तदी के दूसरे 
किन्नारे पार एक दूसरा पेड़ है । एक व्यक्ति 
नदी की चौड़ाई 

मापना चाहता है, या. 


और 'ख' के बीच की 


RES 


बिक आय ज्ञात कीजिये । 


no 


° ब्रजेश ० | 


चाहता हैं। नदी को पार करने का कोई 
उपाय नहीं हे। क्या वह किसी प्रकार नदी | 
की चौड़ाई ज्ञात कर सकता है? | 
४. शालिनी, -मालती भौर सुजाता 
में आयु को लेकर विवाद चल रहा था क़ि | 
कौन किससे बड़ी हे । बातचीत के दारात | 
प्रत्येक ने निम्न तीन बातें कहीं vo 
शालिनी- मै २२ वर्ष की हुं मोमालतो ” 
से दो वषं छोटी हूं में सुजाता से एक वर्ष | 
बड़ी;हं। 
मालती - मे सबसे छोटी हूं । मुझम ओर 
सुजाता मे ३ वर्ष का अंतर हैं । सुजाता २५ 
वर्ष की है ।. f 
सुजाता -मै शालिनी से छोटी हूँ । मालती . 
शालिनी से ३ वर्ष बड़ी हे । शालिनी २३ 
वर्ष की हैं। 
यदि प्रत्येक युवती की कही तीन बातों 
केवल दो बातें सही हों, तो उनकी डी 


५. चित्र में एक वर्ग को ८१ वर्गाकारे 
खानों मे वांटागयाहैं। ९ खातों में प्लास्टिक | 
की ९ गोठियां इस ढंग से रखी हे कि कोई 


७॥॥६--॥२१ 0001 7-4॥ किसी ईैसेरीगीलि की लाईन में नहीं 
ठं हैं। [लाइन से तात्पर्य पड़ी, खड़ी या ठेवी 
( कर्ण की दिशा में) लाइन से है] । क्या 
किन्हीं तीन गोटियों को सटे हुए खानों में 
इस प्रकार खिसकाया जा सकता है कि नयी 
स्थिति में भी कोई गोटी किसी दूसरी गोटी | 
० की लाइन में न हो ? A, 


क 


। 
। 
1। 
[उत्तर पृष्ठ १९१ पर] धर 
श्र 
दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल देश की बात हैं। ट्रांसवाल देश वाल नदी और लिम्पोपो 
नदी के बीच फैला हुआ है । हमारे वचपन मे अंग्रेजों ने ट्रांसवाल के बोअर (डच ) लोगों 
से लड़कर यह देश जीत लिया और ऐसे कई छोटे-मोठे देश एक करके रिपब्लिक आफ ह 
साउथ अध्रगोका बना लिया । 
जब ट्रांधवाल स्वतंत्र था और प्रेसिडेंट कूगर वहां का राज्य चलाता था, तब का 
यह किस्सा हे । एक बहुत बड़ी जायदाद के लिए दो भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। 
बात कोर्ट में पहुंची । निचले कोर्ट से ऊपर के कोटे जाते-जाते किस्सा प्रेसिडेंट क्रगर के 


९ 
| पास निर्णय के लिए पहुंचा । कई कागजात, नक्शे और कोर्टो के अभिप्राय के बड़े उद्धरण छोटे 
प्रेसिडट क्रार की मेज पर रखे गये । 
उन्हे पढ़े विना और खोले प्रेसिडेंट ने अपने सेक्रेटरी_से पुछा -“थोड़े में कहो कि | भो 
साजराक्या हे! जअ उसने सुना कि दो सगे भाइयों के बीव जायदाद के बंटवारे का झगड़ा - कि 
है, तो उसने दोनों भाइयों को जाकर सामने वेठाया और कहा -“ जानते हो न, मेरे इ 
कऽ पला अंतिम फैसला हे ? तब सुनो मेरा निर्णय । दो भाई, एक ही पिता के लड़के, र 
आपस में लड आर एस्टेट बरबाद करें, यह अच्छा नहीं । जो हुआ सो हो गया। अब | व 
आज्ञा देता हूँ कि बड़ा भाई बड़ा है, इसलिए उसे अधिकार हे कि वह एस्टेट के दो समान | र 
भाग करे । इसमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं । i कर 
1 “और क्योंकि छोटा भाई बड़े क र ठे भाई को 
| -्र्िमार दे कि बड़े भाई के किये 
| लेइसमे बड़े भाई को कोई शिकायत 
एस्टेट के दो विभाग वन जाये | छोटा 
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वृत्त के मन में हौआ' या बावा! या 

म्यार्ड का डर पैदा करना अपने यहां 
के माता-पिता खूब जानते हे । मगर वे ही 
माता-पिता अकेलेपन या अंधेरे से डरने 
वाल बच्चों को डरपोक कहकर उन्हें डांटते 


है या उनको हंसी उड़ाते हे। स्कल जाने से 
डरने वाले बच्चों की धुनाई तो रोजमर्रा की 

T बात हे । ऐसे मां-बापों को अनाड़ी न कहें 

| तो क्या कहें । 

प बचपन म सभी डरते हं और बच्चों के ये 


छोटे-छोटे भय मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़े 
विचित्र होते हैं। पांच-छ: साल तक के प्राय 
सभी बच्चे किसी-त-किसी भय से ग्रस्त 
रहते हु । अंधेरे से डरना तो एक आम बात 
हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बच्चे 
अंधेरे में क्यों डरते हे ? 

कारण यह्‌ है कि. अंधेरे में आस-पास 
| फाकुछ भी देख न पाने के कारण वे अपने 
आपको अंकेला और असुरक्षित समझने 


ho 


लगते हैं। कमरे में अकेले घुसना तो 


सरला सुंदरम्‌ 


इस भय को दुर करने का तरीका यह 
है कि बच्चा जिस कमरे में सोता हो, उसके 

बाहर इस तरह रोशनी की जाये कि कमरे 
मे हल्की-हल्को रोशनी आती रह; 
जीरो पाइंट का बल्ब कमरे में लगा लिया 
जाये, जो कमरे को नीम-रोशन किये रहे। | 
उस मंद प्रकाश में बच्चा यह देख सः 
कि एक तो वह अकेला नहीं है और भत-प्रेत 

जसी कोई डरावनी चीज भी वहां नहीं है 
धीरे-धीरे उसका भय दुर हो जायेगा । 
यह याद रखना चाहिये कि डांट-फः 
कार से बच्चे का डर कभी दूर नहीं होता 
बल्कि एक और भय उस पर हावी हो जात 
है-आपकी डांट-फटकार का भय । इसलिए 

बच्चों को भयमुक्त करने के लिए होळ 
उन्हें समझना, उनके भय का कारण ; 

करना और फिर स्नेह से और शांतिपूर्वक 

उनका भय दुर करना ॥ | 

हमारे पड़ोसी की पांच साल की लड़की 
पहले अच्छी-भली थी। अचानक कुछ दित 
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पाया कि बच्ची में यह भय एक गलत लेकिन 
बालसुलभ तक से पेदा हुआ है । 
बच्ची ने अपनी कहानियों की किताब में 
एक रंगीन चित्र देखा था, जिसमें खाकी वर्दी 
वाला एक सिपाही बंदूक लिये खड़ा था। 
5 बच्ची को पता था कि बंदूक से गोली चलती 
और गोली लगने से आदमी मर सकता है । 
बंदूक के भय को उसने खाकी वर्दी से जोड़ 
दिया और डाकिये की खाकी वर्दी भी उसके 
लिए डरावनी हो गयी । 
यह सूत्र हाथ लग जाने पर बच्ची के मन 
से डाकिये का भय दूर करना आसान हो 
` गया माता-पिता ने बच्चों को डाकखाने ले 
जाकर वंहां को कार्य-पद्धति दिखाने की 
योजना बनायी । बच्ची यह सुनते ही पहले 
` तो घबरायी; लेकिन जव देखा कि दुसरे 
भाई-बहन खुशी-खुशी वहां जाने को तैयार 
- हो रह हे, तो उसका डर कुछ कम हुआ । 
फिर जब उसने सबके साथ जाकर डाक- 
खाने के लोगों को देखा, डाकियों से बातें 
। हो और वहां कोई डरावनी वात नहीं देखी, 
` ` ` तो उसका डर दूर हो गया। 


समझा जाये और फिर उस भय को दुर करने 
किक कोशिश की जाये | बच्चों के अधिकांश 
. भय इसी प्रकार श्रांतिपु्ण तकों के परिणाम 


होती है; लेकिन उनकी कच्ची बुद्धि को 
एकदम सही लगती है। छ | 
नवनीत. her 


बच्चों को निडर बनाने का सही तरीका ' 
. यही है कि पहले उनके भय का म्‌. ल कारणः 
होते हैँ । बच्चों की यह तक॑-सरणी गलत 


|... कब तक लौट आयेंगे; और लोट 
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र 
यह बताने-समझाने की कोशिश करनी | 
चाहिये कि उनके सोचने में गलती कहां हुई |. 
हे । और यह काम जवानी बहस से. नही कै... 
होने. वाला हैं; इसके लिए आपको समय | मै 
भी देना पड़ेगा, हाथ-पैर भी हिलाने पड़ेगे। Fe 

बच्चों को बहुधा सताने. वाला एक * | ` के 
सामान्य भय हैं-माता-पिता से बिंछुड़ जाने | | ल 
का भय । डेढ़ से तीन साल तक के बच्चों मे ह 
यह चिता बहुत पायी जाती हे । आपने देखा | एः 
होगा कि कई बच्चे खेलते-खेलते अचानक ' "१ 
मां-मां पुकारत हुए मां के पास दौड़ जाते | जि 
हे और मां उन्हें गोद में लेकर प्यार कर लेती ( 
हे, तो फिर जाकर खेलने लगते हैं। यहं ट्‌, 
व्यवहार इस चिता की अभिव्यक्ति हैँ कि हे 
मां उन्हें छोड़कर कहीं चली तो नहीं गयी । 

इस चिता या भय से बच्चों को मुकत | 
करना और उन्हे आश्वस्त करना आवश्यक | आ 
हैं । माता-पिता को काम से बाहर जाना ही | ना 
पड़ता है और हर जगह वे बच्चों को साथ | ता 
नहीं ले जा सकते। ऐसे समय बच्चे साथ | | क 
चलने के लिए रोते-मचलते हँ और माता- | 
पिता प्रायः उन्हे बहला-फुसलाकर या १ व 
उनकी नजर बचाकर निकल जाते हु | यह र्‍ 
तरीका गलत हे । इससे बच्चों के मन. म | 1 धर 
माता-पिता के प्रति अविशवासपेदा होता दै | पिः 
ओर उनका भय बढ़ जाता है। ` ड 
` सही तरीका यह है कि वच्चों कों ja 
जाते समय उन्हें सच-सच बता दिया i 


कि हम कहां जा रहें है, क्यों जा पह 


हो जाये, तो उसकेग्बाद छगहें कारण बत॥० उसके नाश इसे फो निकालने के लिए - 


दिया जाये। हां, यह सब बात प्यार से कही 
जाये, फौजी ढंग से नहीं । 
स्कूल जाने से डरने वाले बच्चों के मन 
में भी माता-पिता से बिछुड़ने की चिता ही 
| मुख्य होती है । वे समझते हे कि माता-पिता 
` के पास ही सुरक्षित रह सकते है, बाहर 
जायेंगे ब्ले कोई उन्हे भारेगा या कुछ बुरा 
करेगा। उनके इस भय को दूर करने के लिए 
एक तो बच्चों को यह बताना चाहिये कि 
स्कूल जाना काम पर जावे जेसा ही है । 
जिस तरह बड़े लोग अपने-अपने काम पर 
( दफ्तर, दुकान, कारखाने आदि ) जाते 
हैं, उसी तरह बच्चों को अपने काम पर स्कूल 
जाना चाहिये। 
इसरे, कभी-कभी माता या पिता को 
वच्चे के साथ उसके स्कूल में जाना चाहिये 
और उसी के सामने उसके अध्यापकों से 


बातचीत. करके. मेल-जोल बढ़ाना चाहिये, ` 


ताकि बच्चा अध्यापकों को आत्मीय और 
स्कूल को अपता समझ सके । अब तो अनेक 
आधुनिक स्कलो में महीने में एक-आध 
वार अभिभावकों को स्कल में जाना ही 
पडता हे । 

छोटे बच्चों मो मौत का डर भी आम तोर 
पर पाया जाता है। दरअसल यह भी माता- 
पिता से. बिछुड़ जाने की चिता की ही एक 


` भभिव्यक्ति है। बच्चे को बहुधा यह आशंका , 
सताती है कि माता-पिता मर गये, तो मेरा . 
कया होगा ? इस किता कें कारण वह मृत्यु . 
"को बेहद डरावनी चीज मानने लगता है। 
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. चाहिय । 


जैसे, छोटे बच्चों को सीढ़ियों पर चढे 
या सड़क पर जाने से रोकते के लिए पैदा | 
किये जाने वाले डर । ये अनुचित नहीं 


माता-पिता को बच्चों को यह समझाना- 
चाहिये कि मृत्यु एक स्वाभाविक चीज है, ' 
एक न एक दिन सभी भरते हे; लेकिन तुम्हे 
मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं; क्योंकि ` 
यों ही कोई नहीं मरता; और मौत बहुत 
बूढ़ा या बहुत बीमार हो जाने पर आती है  : 
साथ ही उसे यह भी बता देना चाहियोकि | 
अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है और मत्य 
को लकर हम चितित नहीं है, तुम्हें भी 
चितित नहीं होना चाहिये। मृत्यु के विषय | 
मं कुछ छिपाना या बच्चे को झठी बातें | 
बताना, इस वारे में सवाल पूछने पर उसे 
डांटना गलत हैँ; क्योंकि मत्यु के संबंध सें 
इस उम्र में जो धारणाएं बन जाती हैं, वे 
आगे चलकर बड़ी मुश्किल से दूर होती हो. 
कभी-कभी माता-पिता जाने-अनजाने 
खुद ही बच्चे के मन में डर पेदा कर देत हू 
मसलन, हमारी पड़ोसित अपने बच्चों को 
हमारे यहां इसलिए नहीं आने देतीं कि हमारे 
घर में कुत्ता है। परिणामस्वरूप उनके सारे 
बच्चे कुत्ते से डरते हैं, जबकि अन्य पड़ोसियों. 
के बच्चे आकर उसी कुत्ते के साथ बड़े 
प्यार से खेलते हैं। माता-पिता को इस तरह 
अपने डर अपने बच्चों मे संक्रांत.नहीं करने 


लेकिन कुछ डर आवश्यक भी होतेह 
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भयों से मुक्ति पा लेते है । 
मनोविज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले 
माता-पिताओ को अक्सर एक सवाल परे- 
शान करता है कि बच्चों को भूत-प्रेतों और 
| राक्षसों आदि की कहानियां सुनायी जायें 
या नहीं, उन्हें इस तरह की सचित्र पुस्तके 


जे. मेंडेल्स का स्पष्ट मत है कि इसमे कोई 
हजे नहीं; बल्कि ऐसी कहानियां ओर पुस्तकं | : 
बच्चों को काल्पनिक भयों से मुक्‍त करती 
हे । हां, यह जरूरी है कि बच्चों को यह 
बात समझा दी जाये कि ये सब काल्पनिक 
बातें हैँ । 


~ 


गिई 
तके 


ड्‌ % 
पाबळ. 


शि रस्सियां कटी पड़ी थीं। शिकार साफ 
बचकेर निकल गया था । मगर मांस नदा- 
रद था। “ वृल्वेरीन! '' उसके मुंह से निकला। 
तीब्र क्रोध और दु:ख की मिली-जली अवस्था 
में उसकी मुद्ठियां भिच गयीं -“ चांहे कुछ 
भी हो जाये, मे इस बदमाश को अवश्य 
पकडत ।” ' ` 

यह शिकारी कई दिनों से एक वृल्वेरीन 
.को जीवित पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था; 
मगर वुल्वेरीन हर बार चकमा देकर निकल 
जाता, यही नहीं जाते हुए फंदों को भी काट 
जाता । तंग आकर शिकारी ने कृत्ते की 
सहायता से उसका पीछा करने का निश्चय 
किया । 

कुत्ता वृल्वेरीन के पद-चिन्हों को सूंघता 
हुआ झाड़ियों में घुस गया। थोड़ी देर बाद 
उसके भूकन की आवाज आयी। फिर गहरी 
'खामोशी। शिकारी तेजी से उस ओरदौड़ा। 
जब वह झाड़ियों में पहुंचा, तो उसके गले 
से एक चीख निकल गयी । उसका कुत्ता 
मरा हुआ पड़ा था। लगता था, उसकी गर्दन 
किसी तेज धार वाले शस्त्र से काट दी 
गयी हैँ। 

सूर्यास्त में अभी कुछ समय बाकी था कि 
अफ गिरने लगी । शिकारी ने और पीछा 
करने का इरादा छोड़ दिया । सफरी छोल- 


. दानी लगायी, अंदर घसकर बिस्तर जमाया। 


पिछली रात उसने बर्फ पर चलने वाले लंबे 
जत उतारकर निकट के पेड़ की डाल पर 
“लटका दिये थे । सुबह छोलदानी से निकल- 
१९७३ 
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सुरजोत 

कर उसने देखा,पेड़ के नीचे चमड़े के असंख्य 

टुकड़े पड़े हैं | वृल्वेरीत ने रात में आकर 
जूतों की धज्जियां उड़ा दी थीं। 

शिकारी ने अपना सिर पीट लिया? प 

के जूतों के बिना यात्रा असंभव थीं । इ: 

लिए पत्तो और दहतियों के अस्थायी जूते 

बनाने के लिए वह निकट के जंगल म गया। 

वापस आया, तो देखा कि छोलदानी जमीन 


हिरदी डाइजस्ट ._ 


-पर गिरी पड़ी है. ककत टि)हो०बमेशहे ००१५बभ7९ पव एक यट्फेगहीती है, ओर एम 


~ 


सारा खाना मय थेले के गायब है-सब वल्वे- 
रीन को कृपा से । 
भयंकर सर्दी से बचने के लिए शिकारी 
जंगल में बने अपने अस्थायी निवास की 
ओर दोडा । दो मील दौड़कर वहां पहुंचने 
° अरदेखाकिकई इंच मोटे लकड़ी के तस्ते 
' से'बने उस केबिन की भी वही दुदेशा है! 
दरवाजा टूटा हुआ था, खाने की सारी 
चीजे फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, विस्तर और 
कपड़ों की धज्जियां उड रही थीं। यह भी 
' उसीवुल्वेरीन की कृपा थी । 
जगल का शतान कहलाये जाने वाला 
वृस्वेरीत अपने शिकारियों को प्राय: इसी 
तरह सताया करता हैं । इस जीव के और 
भी कई नाम हे । अमरीका में उसे स्कंक 
Ee बेयर' भी कहा जाता है । कनाडा के फ्रांसीसी 
MIEN कार्काज्‌ कहत है। यरोप मे उसका उप- 
` चाम हे ग्लिटन' यानी पेट | एस्किमो लोग 
कहते हु क्विक्वि-हैच अर्थात अजेय 
__प्राणी | yA 
चित्राला ( मस्टिलिडी ) वंश का यह 
ˆ प्राणी कनाडा, स्कैडिनेविया और साइ- 
वेरिया के हिमाच्छादित हंडा प्रदेश तथा 
` सदाबहार जंगलों में पाया जाता हे! यह 


कध पर एक फुट .तक 
पोंड तक वजनी ह 


सारे श 


हुता हैयह। बेढंगा पीछा करना, हो सके तो उसे मारत 


झबरीली । 
चलता यह भालू की तरह हे । चाल अट- 
पटी और जरा धीमी होती हैं । अन्य मांसः 
भक्षी प्राणियों की तुलना में इसकी आंखे 
व कान कमजोर होते हे, मगर घ्राणशक्ति 
गजब को होती. है । 
वृल्वेरीन बड़ा विकट योद्धा है ।* पहाड़ी 
सिह (प्यूमा), अपनी ताकत.और क्ररता के 
लिए बदनाम ग्रिजली भाल से भी जझ पडता 
हे और बहुधा उन्हें भगाकर उनका शिकार 
चट कर जाता हूँ। मुकाबले में कोई भी 
जानवर हो, वृल्वेरीन मंदान नहीं छोड़ता। 
अपने से पचीस-तीस गुना अधिक वजन वाले 
बारहसिधे पर भी यह हमला करके उसे 
खत्म कर देता हैँ। कई बार भेड़ियों का पुरा 
दल इस पर टट पड़ता है, मगर यह उसका 
मुकाबला कर लेता हे । आदमी से भी यह 
डरता नहीं । प्रायः बंदूक की गोली ही इसे . 
खत्म कर पाती हैँ । कोई आश्चर्य नहीं कि | | | 
एस्किमो लोगों ने इसका नाम 'क्विक्वि | 
हच (अजेय प्राणी) रख छोड़ा हे । 
इस असाधारण युद्ध-क्षमता ने वुल्वेरीन | 
को अत्याचारी भी बना दिया है। अकारण 
ही छोटे-छोटे जानवरों कों मारता और. 
खाये बिना ही छोड जाना उसका शो. म ER 
गया है। जो भी प्राणी सामने पड़ जाय 


घायल करना इसका 


ही कोई यत्रैक मेकीर्विलो वोम सकी Chennai and eGangotii 
किसी भौ चीज को कंची की तरह काटते 
हैं। दो इंच मोटे मजबूत रस्से को भी वृल्वे- 
रीन दांतों के एक ही प्रहार से दो टुकड़े कर 
देता हे । भयानक-से-भयानक जानवर भी 
उसके दांतों से पनाह मांगते हे और मुकाबले 


से कतरात हे। 
उसके पंजे । प्रत्येक नख की लंबाई दो इंच 


ही हे, उनसे बिल बनाने का काम भी लेता 
हैं । कहा जाता हे कि इत नुकीले पेने नखों 
! की मदद से वह तीत फुट मोटी और सख्त 
`, जमीन भी अपना रास्ता बना लेता है । 

| “ नरकी तुलना में मादा कहीं अधिक खतर- 
| 

। 


RoI 


नाक होती है । विशेषत: बच्चों की रक्षा 
करते समय तो वंह शेरनी से भी अधिक 
खूंख्वार साबित होती है । वह इतना क्रोध 
और फुर्ती का प्रदशन करती हे कि सशस्त्र 
शिकारी. भी उसके निकट जाने का साहस 
नहीं कर पाता । | 
| ` ` तवृल्वेरीन प्रायः रात के समय शिकार 
` किया करता हूँ। शिकार का पीछा करते हुए 
. यह बहुधा भालू की तरह पिछली टांगों के 
बल खड़ा हो जाता हे ओर एक पंज से आंखों 
की ओट करके शिकार की टोह लेता हैं । 
यह एकाकी रहना पसंद करता हे और जब 
` दो वृल्वेरीन सामने. पड जाये, उनमे अक्सर 
लड़ाई ठन जाती हे । फिर भी कई बार ये 
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जात ह ' 


वेश्‍वेरीन का एक और प्रबल अस्त्र हैं 


- होती है । वह इनसे शत्रुओं को तो नोचता 


“मिलकर रेनडियर का शिकार करत देखे . 


66-70. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


वल्वरीन-भाल-सा रूप 


मादा वृल्वेरीन अपनी मांद में जल्दबाजी 
में तर सें जोड़ा खाती हैं और वसंत ऋतु के 
आरंभ में एक से लेकर पांच तक बच्चे जनती 
है, जो उस समय रुपहल रंग के होते हं । 
दूध पिलाते समय वह बच्चें के पेट ओर गुदा 
को जीभ से चाटकर मसलती रहती. हे । | 
वैज्ञानिकों का अनुमान हैं कि बच्चों को | है 
कब्ज या अपचन से बचाने के लिए वह ऐसा _ 
करती हैं । शायद ही किसी मांसा/।रो 
प्राणी के बच्चे इतनी तेजी से बढ़त होगे । 

जन्म से चंद महीनों के भीतर ही व तरना 
और वक्ष पर चढ़ता सीख जात हे / ग्रीष्म 
ऋतु के अंत में मां उन्हे स्वतंत्र जीवन जीते | 
के लिए अपनी मांद से खदेड़ देती है = 

तरह-तरह के जंगली फल, सड़ी मछली, 
चहे, हिरन और बरड़ इसका प्रिय भोजन 
हैं । यह भुखमरे की तरह खाता ह; इसी: 
लिए यरोप में इसे ग्लटत' यानी पेट 


वी 
, लो, बस अभी फंसला हो जायेगा । जो 
` चूहा देखकर भाग जाये वह अरुणा है, 
ओर जो न भागे वह अरुण है। 


जाता हे। देखा गया है कि स्ट्रिकनीन जैसा 
उग्र विष भी प्राय:इस पर असर नहीं करता। 
इसकी लार में कीटाणुओं को मारने की 
शक्ति होती हे और यह अपने घावों को 
चाटकर ठीक कर लेता है । मगर इसके 
` बच्चे बहुधा विटामिन ए की कमी से बीमार 
हो जाते ह, जिससे आंखे जाती रहती हैं, 
भोर पिछली टांग बेकार हो जाती ह 
आना जाता है कि मूलत: यह एशियाई 


| "स्का पहुंचा | उन दिनों बेरिग नाका 
` आज की तरह जलमान नहीं था। अलास्का 
से ग्रह कनाडा और अमरीका में फैला । 
पिछली सदी में भी यह संयुक्त राज्य अम- 
रीका के मिशिगन राज्य में इतना आम था 


तश्रया थी। एशिया से यह्‌ अफ्रीका भी 

गया होगा, जहां इसका एक नन्हा भाई 
'रेटेल' आज भी जिंदा हैं | 

वुल्वेरीन को जिंदा पकड़ना बहुत कठिन 

` है | अलास्का के एक शिकारी ने कुछ वर्ष 


जीव था और आज से २ ५ हजार वर्ष पूर्व 


कि उस राज्य का नाम ही वुल्वेरीन स्टेट! 


गं 
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पहल एक वुल्वेरीन को जिदा पकड़ लिया 
और चिड़ियाघर भेजने के लिए मजबूत 
सलाखों के पिजरे में बंद करके अपने कमरे 
में रख दिया । रात हुई तो वृल्वेरीन ने दांतों 
से लोहे की सलाखे काट डालीं और पास 
सोये हुए शिकारी पर हमला कर दिया । 
शिकारी की चीखें सुनकर पड़ोस के लोग 
दौड़ते हुए आये और उसे मौत के मुंह से 
बचा लिया। वेसे यदि इसे बचपन से पाला 


जाये, तो यह बहुत ही रनेही और स्वामि- ' 


भक्त होता है । 

कनाडा के रेड इंडियन और एस्किमो 
लोग वृल्वेरीन से डरते भी हे, उसे पुजत भी 
हैं । उसे वे प्रेतयोनि का जीव मानते हैँ; 
उसके नाम पर बलि भी चढ़ाते हैँ । मगर 
वह किसी तरह हाथ में पड़ जाये, तो उसकी 
आंखें फोड़कर और अंगभंग करके छोड़ 
देते ह । यू रोप की गुफाओं में इतने प्राणियों 
के चित्र मिलते हैँ, मगर उनमें अब तक केवल 
एक ही वृल्वेरीन देखने को मिला है । 

वृल्वेरीन की खाल बिकती है,मगर काफी 
सस्ते दाम में । इसकी खाल की एक खूबी 
यह है कि कमाने के बाद भी वह गीली नहीं 
होती; इसीलिए बफे मे पहनने योग्य कोटों 
के कालर और कफ में कई बार इसका उप- 
योग होता है । 


आज यह चुस्त और साहसी प्राणी तेजी 
से विलुप्त होता जा रहा है, कुछ तो गो र 
को बंदुक के कारण, और कुछ १. 
प्रतिकलताओं के कारण । संभव है, एक 


दिन यह सर्वथा समाप्त ही हो जाये । र 


eS 
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| एक राजा के तीन मुंहलगे मित्र थे। जब नया मंत्री चुनने का प्रश्‍न आया. तो राजान | 


सोचना क्यों न इनकी परीक्षा ले ली जाये । उसने पहले मित्र से पूछा - “क्या तुम्ह f 
राज्य मैं गरीबी दिखती है?” ह 


वह बोला- दिखती तो है। 
राजा ने सोचा, यह तो सच बोलता है; इससे राजकाज चलने वाला नहीं हे। उसने 


उसे देशनिकाले की सजा दे दी। फिर दूसरे आदमी से पुछा- क्या तुम्हें राज्य में गरीबी बी 
दिखती हैँ ?'' ; 


वह बोला- नहीं तो! मुझे तो राज्य में कहीं 


भी गरीबी नजर नहीं आती ।” 6 
राजा ने सोचा, यह तो झूठा आदमी है ; इसके 6 


भरोसे भी राजकाज चलने वाला नहीं हे । अतएव 

` उसे भी देश से निष्कासित कर दिया । फिर उसने 

तीसरे आदमी से पूछा--' क्यों जी, क्या तुम्हें राज्य में 
गरीबी दिखती है?” 

वह्‌ बोला- राजा साहब, दिन-रात काम करने से मेरी आंखें जरा कमजोर हो ३ स 

है, में कह नहीं सकता कि गरीबी है या नहीं। मुझे जांच के लिए थोडा 


A 


कहते ह, तभी से गोलमोल बात करने वालों के लिए मंत्री-पद का रास्ता * 
गया है। : रे 


£ र 
न ००० 


फ बार एक सिंह और एक ह्वेल मछली दोनों को घमंड हो गया.। सिंह ने कहा. न 


4 
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~ 3 A वि. py Arya Samaj हक एमी” ससह को यद्ध 
EL i) के लिए ललकारा। सिंह ने तुरंत ह्लेल मछलीः 
क को पुकारा । 9 
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ह MM हैं; लेकिन में धरती पर आने सें लाचार हूं । यंदि 


कृपा करके तुम्हीं समुद्र म॑ आ जाओ, तो हम 

दौतों मिलकर इस दुश्मन को ठिकाने लगा देंगे ।'” र 
सिंह को पराश्रित होने की अपनी,गलती महसूस हुई । फिर उसने संधि के दस्तावेज 
को फाड़कर जैसे ही सिंह-गर्जना की, दुश्मन दुम दबाकर भाग गया । 

* 
ha) (0) 
का का घाप 

मलगासे (मेडागास्कर) के निकट समुद्र में जुवान डी नोवा नाम का एक छोटा- 
सा निर्जन द्वीप हैं । यह समचा द्वीप टेरियर' जाति के कुत्तों से ही आबाद है । समझिये 
_ कु्तों काइस पर राज हैं। 
1 इसटापूकेपता लगने का भी किस्सा हैं। कोई जहाज इस द्वीप के निकट से जा 

रहा था। कप्तान को द्वीप के तट के निकट समुद्र में डूबी हुई एक बड़ी नौका दिखाई पड़ी। 

उस्ने सोचा कि संभव है इस नौका पर सवार होकर कुछ मनुष्य इधर आये हों और वे 

` होप म विद्यमान हों । उसने कुछ मल्लाहों को जांच करने के लिए ढीप में भेजा। | 
| मल्लाहाँ ने जब. अपनी नौका किनारे पर लगायी, तब उन्होंने देखा कि किनारे | 
क re जाति का एक कुत्ता खड़ा है और ध्यानपूर्वक उन्हे देख रहा हैं । हठात्‌ कुत्ते | 
| ज है ऊपर को ओर किया और बड़े जोर से भूकना शुरू किया । कुछ क्षण पश्चात्‌ चारों | 
` कसे कुत्ते आने लग गये और थोड़ी ही देर मे समुद्र-तट पर असंख्य कुत्ते जमा हो गये $? 
|. दरें टेरियर नस्ल के। उन्हे देखकर मल्लाहों का साहसद्वीप में उतरने का नहीं हुआ और ५. 
वे किश्ती लोटाकर जहाज पर वापस आ गये। TS, 
अनुमान है कि किसी समय में कोई जहाज उस द्वीप के किनारे नष्ट हुआ. होगा , 
' र उस जहाज पर से टेरियर कुत्तों का कोई जोड़ा तरकर किनारे. पर पहुंचा होगा । 
बिगत से खदेड़कर धरती पर भेजे गये आदम और होवा की तरह उन्होंने समूचे ढीप को 
` अपनी संतति से आवाद किया होगा । aT 
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विपत्ति में कोई किसी का साथी नहीं 
होता, यह कथन मेवाड़ के प्रत्येक वीर ने 
झूठा सिद्ध कर दिया | समग्र मेवाड़ी जनता 
ने ऐसी विपदा में भी महाराणा को अपना 
आराध्यदेव मांना । अकबर ने बड़े-बड़े 
लालच दिये; मगरकूर्नंल टाड का कहना हैं 
कि मेवाड़ का एक भी मनुष्य अकबर के पक्ष 
म जाकर नहीं मिला' मेवाड़ के जंगलों मे 


"सैकड़ों वृक्षों पर ठुके हुए लोहे के कुंडे कर्नल 


टाड ने अपंनी आंखों सें देखे थे, जिन पर 
मेवाड़ के ग्रामीण जन झूले टांगकर अपने 
महाराणा के अबोध बच्चों को इस ढंग से 
-सुलाते थे कि वे शत्रु के हाथ मेंन पडे, और 
न उन्हें जंगली जीव ही ले जा सके । यदि 
कोई महाराणा की महारानी को पकड़वा 
देता, तो अकबर उसे पुरस्कार में एक करोड़ 
रुपये भी दे सकता था; पर मेवाड़ में ऐसा 
कृतघ्नः कोई नहीं निकला । एसी थी महा- 
“राणा के त्याग, तप और व्यक्तित्व की 
महिमा! 

महाराणा खाना खाने बेठे ही हे किशत्रु 
उन्हें आकर घेर लेते है-कभी-कभी तो दिन 


'मे पांच-पांच बार इसकी पुनरावृत्ति हो 


जाती । चौदह. वरस की एमी लड़ाइयों म 


उन्होंने सदव अपने शत्रुओं को या तो मार 

' गिराया अथवा उन्हें मारते-काटते, चीरते- 

फाडत उन्हीं के बीच से निकलकर ऐसें | 

` लुप्त हो गये कि शत्र उनकी धूल भी: नपा 

संका! संसार सत्ताहीन शासक की पूजा नहीं. ' 
` करता; परंतु प्रतापर्सिह सत्ताहीन होकर भी 


ड 


बरावर पुजते ही रहे। “ hg र 

जब महाराणा के सारे दुग छिन गये, तो 
उन्होंने सिंध के मरुस्थल के उस पार जाने 
का निश्चय किया । वे चाहते थे कि उनके व 
और अकबर की सेता के वीच सिंध का मरु- . 
स्थल पड़ जाये, तो उस मरुस्थल में ही वे. 
चढ़ाई करने वालों को समाप्त किया करे। | 
इस खबर से मेवाड़ के गांवों में हाहाकार 
मच गया। 

भामाशाह मेवाड़ दरबार के वंशानुगत 
मंत्री थे। वे वेश्य थे, व्यापारी भी थे और. 
प्रचुर संपदा के स्वामी थे। उन्होंने अपने 
राज्यहीन स्वामी से विनती की कि वे मेवाई 
न छोड़ें और संन्यसंघटन के लिए इतनी बड़ी | 
धनराशि उनके चरणों में अपित कर दी, 
जिसके बल पर २५ हजार सनिक १२ बरस | 
तक शत्रू से लड़ते रह सकं। दस रुपये प्रलि / 
मास प्रति सैनिक के हिसाब से २५ हजार 
सैनिकों का १२ वर्षो का व्यय जोडिये- 
३ करोड़ ६०.लाख रुपये हुआ। 

महाराणा मेवाड़ से बाहर नहीं गय 2७ . 
सेना फिर से संघटित हुई। वदियों व ह ह ; 
यारों का, घोड़ों तथा ऊंटों का तय: 
से प्रबंध हुआ । मांडलगढ़, अजमेर आळ 
चित्तौड़गढ़ इन तीन ढरगों को छोड़कर सारा 
मेवाड़ उन्होंने उस प्रतापी सम्राट से छीन 
लिया, जिसके मन में यह हुलास थी 
महांराणा की महारानी और कुछ न सही 
तो उसकी समधित ही बन जाय), | 

मेवाड़ के वे अधिराज अपना सारा राज्य | 
जीतकर भी झोपड़ी में ही. रहे, चटाइं 


AN श्र 
” पर ही सोये, फैत्तलों पर ही भोजन प्राप्त 
करते रहे । पूछिये क्यों, तो हमारे इतिहास- 
कार कहेंगे कि चित्तौड़गढ़ के लिए। मगर 
महाराणा के मन में झांककर देखने का 
प्रयत्त कीजिये। उनके लिए ये प्रतिज्ञाएं 
दूसरा ही अर्थ रखती थीं। सोचिये कि जिस 
प्रतिद्वंद्वी ने महाराणा के यशस्वी पितामह 
के नाम की खिल्ली उड़ाने के लिए अपनी 
बंदूक का नाम 'संग्राम' रख दिया था, जिसने 
भगवान एकलिंग की पवित्र वेदी खुदवाकर 
उसके पत्थरों से अपनी राजधानी में मुंबा 
बनवाया था, जिसने चित्तौड़गढ़ के विशाल 
फाटकों को उखड़वा लिया था, और जिसने 
मेवाड़ की कुलदेवी के मंदिर का दीपवृक्ष 
तुड़वा डाला था, उसके साम्राज्य के विध्वंस 
के बिना महाराणा का अपमानित स्वदेश 
क्या केवल चित्तौड़गढ़ के ध्वंसावशेषों पर 
अधिकार प्राप्त कर लेने भर से संतप्त हो 
सकता था! 

र अत म महाराणा को विजय हई; और 
की a को पराजित होना पंडा । परंतु इसे 
“> हान भारतवर्ष की विजय नहीं समझा । 
जित भारत के सारे जनजीवन की व्यथा 
“अपने चित्त में लादे हुए वे अपनी मत्य के 
दिन तक झोपड़ी में ही रहते रहे, चटाई पर 

ही सोते रहे, दोने-पत्तलों में ही खाते रहे । 
“देश को पराजयों की पीड़ा लिये हुए वे 
सवत्‌ १६५४ में केवल ४३ वर्ष की आय में 

' इसलाोकसेचल बसे । उनके प्राण तब छठे 
` „ जब उन्होंने अपने वीर सेनापतियो से यह 
` प्रतिज्ञा करा ली कि उनके वंशज भी उन्हीं 
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को भांति झोपड़ियों म॑ रहेंगे, पत्तलों पर 
खायग और चटाइयों पर सोयेंगे । उत्तकी 
मृत्यु की कथा ही उनके जीवन की, उनकी 
भारत-भक्ति को जमगाती हुई समीक्षाःहै। 

शर्य, पराक्रम और देशभक्ति के उस 


जीवंत पुराण-काव्य को एक छोटे लेख में | 


समेंटना संभव नहीं है, किलु एक भीषण- 
रमणीय झांकी पा लीजिये हुल्दीघाटी की 
उस विकट युद्धभूमि की, जहां संवत्‌ १६३२ 


के सावन के शुक्लपक्ष की (संभवतः) सप्तमी - 


को रविवार के दिन महाराणा के नेतृत्व में 
मेवाड़ के २२ हजार रणबांकुरों में से १४ 
हजार ने अपने प्राण होम दिये थे। 

अकबर की सेनाओं से भिड़ने के लिए 
महाराणा ने जिस क्षेत्र में मोर्चा जमाया 
था, वह पहाड़ों और नदी-चालों के कारण 
दुर्भेय दुर्ग-सा था । इस स्थान का चुनाव 
इसका प्रमाण है कि महाराणा कितने दूरः 
दर्शी योद्धा थे। वे जानते थे कि खुले क्षेत्र 
मे अकबर से लड़ा नहीं जा सकता; अतः 
उन्होंने सुरक्षात्मक मोर्चो में सिमटकर 
शत्र से लड़ते रहते का निश्चय किया था। 
मेवाड़ की सेना के साथ उसकी सहायता के 
लिए उन्होंने भीलों की गेरिल्ला-वाहिनी का 
भी संघटन किया था । 


कुंभलमेर से ऋषभनाथ तक उत्तर-दक्षिण ` 


में महाराणा का यह युद्धक्षेत्र चालीस कोस 
लंबा था; और सातोल्ला से मीरपुर तक 
पूर्व-पश्चिम में लगभग उतना ही चौड़ा 


था। हल्दीघाटी के प्रवेश-स्थात पर खंमर्तर SN Re 


नामक गांव के पास यह संग्राम हुआ था । 
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और बरी नदियों से सिचित पठार बडा ही 
उपजाऊ था । इस उपजाऊ भमिभाग का 
लाभ शत्रु को न मिले, इसका पुरा प्रबंध 
उन्होंने किया था । सारे गांव हटाकर अरा- 
वली पवतमाला के अंदर बसा दिये गये थे । 
| अकबर के इतिहासकार बदायंनी ने इस 
सारे उपजाऊ क्षत्र कों निर्जन बताया है। 
हल्दीघाटी के इस प्रख्यात यद्ध मे अकबर 
की पचास हजार की सेना का सामना महा- 
राणा न बाईस हजार मेवाड़ी सैनिक लेकर 
किया | मेवाड़ के वे सर्वोत्कृष्ट योद्धा बरा- 
| वर यही देखते थे कि केसरियाध्वज के बाने 
\ से सुसज्जित उनका महाराणा सदेव उन 
स्थलों में आगे रहकर शत्रुओं का संहार 
करता है, जहां युद्ध सबसे भयानक हो । 
महाराणा को अकबर और मान सिंह की 
खाज थी। अचानक ही उन्हें दुराधष रक्षा- 
पंक्तियों से घिरा अकबर का सप्तवर्षीय 
युवराज सलीम हाथी पर दिखाई दिया । 
रक्षापंक्तियों को अपने शस्त्राघातों से काई 
. भी भांति चीरते हुए महाराणा ने अपना 
घोड़ा सलीम के हाथी पर फंदा दिया । 
शायद उस समय उनके मन में मन की यह 
उक्ति गूंज रही होगी-आतताय्ी चाहे बढ़ा 
होया बालक, ब्राह्मण हो या विद्वान, बिता 
च-झिझके उसे समाप्त कर देना चाहिये। 
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राज चतक ! अपने स्वामी की एड का संकेत 
पाते ही उसने गजराज के मस्तक पर अपने 
दोनों अगले पेर टिका दिये । महावत का. 


` केसी जीवट का घोड़ा था, वह वाजि- 


जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर | 
[ब्रिटिश म्यूजियम स्थित चित्र की अनुकति] 


गला काटकर महाराणा ने सलीम के हौदे 
को छिन्न-भिन्न कर दिया । यदि शस्त्रों के | 
प्रहारो से पीडित होकर सलीम का हाथी 
युद्धभूमि से भाग खड़ा न होता, तो निश्चय | 
ही उस दिन अकबर पुत्रविहीन हो जाता। 

सलीम का वह. हाथी जब अपने ही दल 
को रोंदता-कुचलता चिघाड़ता हुआ भागा, | 
तो समस्त शत्रुदल महाराणा पर टूट पड़ा । 
परंतु महाराणा तो मानो रण के लिए ही, 
थे। वे शत्रु-संहार करते रहे। टाड के अनु/ 
सार इस युद्ध में उन्हें सात घाव लग थे 


के थे, और तीन ही भालों के थ। | 
वेरियों के व्यूह में घिरे हुए अपने स्वामी 


अपता सनिक-ग्‌ल्म लिये हुए आ पहुँचे 
उन्होंने बिना पूछे अपने स्वामी के सिर 
राजचिन्ह उतारकर स्वयं पहन. 
सामने पड़ने वाले शत्रुओं को मूली-ग 


AA माति के? 
- को भांति काश्ते हुए महाराणा युद से 
बाहर हो गये। शत्रुओं ने समझा कि वास्त- 
, विक महाराणा तो अब सामने आया हैं, और 
„` ` शैतापति मान से लड़ना प्रारंभ कर दिया । 
. सनापति मान आत्माहुति देकर वीरता के 
इतिहास म॑ अमर हो गये। 
संध्या उतर रही थी । दित-भर का 
थका हुआ चेतक सात-सात घावों से घायल 
अपने स्वामी को पीठपर लिये किसी अज्ञात 
स्थान को उड़ा जा रहा था। स्वयं उसकी 
संपुर्ण काया चोटों से छिदी-भिदी थी; 
फिर भी वह हवा से बातें कर रहा था । 
सामने एक नाला पड़ा। चेतक छलांग मार- 
कर उस पार पहुंच गया । उसे और उसके 
सवार को यह्‌ ज्ञात ही नहीं था कि शत्रुसेना 
` का एक खुरासानी और दूसरा मुलतानी 
सरदार उनका पीछा कर रहे हे । 
नाले से कुछ आगे बढ़ने पर अचानक एक 
पुकार सुनाई पड़ी । छोटे भाई ने बड़े भाई 
| को पुकारा था-“हो! नीला घोडा रा 
....... असवारहो।” 3555 
-~५\ चेतक पीछे की ओर लौट पड़ा। शक्ति- 
| 4लसह सामने आकर प्रतापसिह के परो पर 
| ^ गिर पड़े । ठीक इसी समय भावविभोर 
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पुरुष कष्टों से चाहे कितना ही पीड़ित क्यों न हो, उसके 
गुण को मिटाया नहीं जा सकता । अग्नि को चाहे कितना ही नीचे gs 
नीचे की ओर नहीं जायेगी - वे ऊपर ही : 


eGangatri BF 
हकिर चतक भूमि पर लोट गयां। महाराणा 


ने अपने हाथों उसकी जीन खोली । चेतक 
ने अपने स्वामी के हाथों ,का अंतिम पुण्य 
स्पशं पाया और प्राण त्याग दिथे। उसु घने- 
घोर्‌ जंगल में महाराणा द्वारा निमित चेतक 
का चबूतरा आज भी सबको उसकी.वीरः 
गाथा की ओर आकृष्ट करता रहता है।उस 
पुण्यभूमि से आज भी वही ध्वनि'निकलती- 
सी प्रतीत होती है - हो ! नीला घोड़ा रा 
असवार हो ! ” ; 
जो लोग इस मत के हे कि सात बरसक 

सलीम युद्ध में आयेगा ही क्यों,उच्हें शक्ति- 
सिह की पांच बरस की आयु की एक घटना 
जाननी चाहिये । रुई की पतली परतों पर 
एक नयी कटार की धार परखी जा रही 
थी। पांच बरस के शक्तिसिह ते अपने पिता 
महाराणा उदयसिंह के सामने ही वह कटार 
उठाकर अपने हाथ में घुसेड़ ली थी और 
कहा था-धार इस प्रकार परखनी चाहिये। 
सारे मेवाड़ी कवि आज भी शक्तिंसिंह के 
गीत गाते हुए घोषित करते हुँ: | 

दूनो दातार ! 

चोगुनो जुझार !- 


खुरासानी मुलतानी का अग्गल ! . | | 
कर्शयतस्यापिहि धयंवृत्तेनं शक्यते धेयंगुण: प्रभार्ष्टम्‌। ` ` 
अधोमुखस्याऽपि कृतस्य वन्हेर्नाधः शिखा यान्ति कदाचिदेव ॥। ` 
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२३ । यह एक साधारण अनपात. का 

प्रश्‍न हैं। दिये गये प्रशंत को इस सरल 
रूप म रख सकते ह - (यदि ५-चार है, तो 
१० वया होगा ?” 

२. हां । यदि वास्तव में उस स्वचा- 
लित हथियार से प्रति मिनिट एक कारतूस 
चलाया जा सकता, तो परीक्षण के दौरान 
केवल ५९ मिनिट में ६० कारतूस चलने 
चाहिये थे । ध्यान दीजिये, १-१ गज के 
अतर पर लग ६० खंभों म पहले व अंतिम 


+. खंभे के बीच की दूरी ५९ गज होती है, ६० 


गज नहीं । 
३. किनारे पर बिदु के से एक निश्चित 
दुरी सुविधानुसार मापिये (क़ग=४०) । 


९८ 


ख 


i 
“थोइ-सा दिमागी व्यायाम 


पाठक में खोज निकाला हो । 


उत्तर 


बिदु ग॑ से 'घ' तक किनारे के लंबवत्‌ रै £ 
दूर चलिये (गघ= १२) । अब बिंदु घ’ 
से दूसरे किनारे के बिंदु 'ख' को देखकर ˆ 
बिंदु म अंकित कीजिये । कम, मग की 
दूरी मापी जा सकती है । इस प्रकार बने 
दोनों त्रिभुजों से निम्न संबंध स्पष्ट हो | 


जाता है। त 
कख कम कख २४ 
गध मगः पर्त 
-. कख १८ 
४५ शालिनी - २३ वर्ष 
मालती .- २५ वर्ष 
सुजाता - २२ वर्ष 


५. हां। चित्र में ३ गोटियों को/उनको 
नयी स्थितियों में दिखाया गया हे । संभव 
हे, इस पहली का दूसरा सही हल भी किसी 


आपके कारखाने में कटाई के. 
हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते हे. 
उत्पादन बढ़ाते हैं! 


* अव्वल दर्ज के टूल-स्ठील से ` | ज़ेनिथ स्टील _ 
कडे प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए पाइप्स लिमिटेड 1 
* वैज्ञानिक विधि से हीट-द्रीटमेंट दिये हुए है अप रत 
* कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा _ व पक | 
लिए बहुत ही तेज़ धारवाले ती 


आन्सर बैक कोड: 2४४00 


- न ब्त निक्की Collection, Haridwar ° 


। के उच्च कोटि-के वर्तन 
| दिन से आपका*पैंसा पूरा -पूरा 
Es है। वे चांदी की तरह 
हैं और स्टेनलेस. स्टील 
पह टिकाऊ होते हैं और 
“४ कौमत स्टेनलेस स्टील के 


be एक 
शेष मिश्रित धातु 


Sobhagya HAC-271 


®> 
in. Gurukul Kangri Collection, नवांत(मूल्यंच्यय, १-५ 
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स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी शक्ति का द्वास 
र न ग हैं। अतः उन्हे प्रोटीन 
आवश्यकता पड़ती है और 
“७० | इसका हल है प्रोपैक साल्टीज ' टी 
प्रोपेक साल्टीज़ स्वादिष्ट है! 
न्न प्रोपैक साल्टीज-- प्रोटीन, विटामिन तथा 
मिनरल से भरपूर होनेपर भी अधिक स्वाद 
कुरकुरा तथा नमक्रीन है। 
है ५ ~` प्रोपेक साल्टीज़ पौष्टिक है - 
आपके शरीर के लिये उत्तम | 
प्रोपैक साल्टीज अपने अधिक पौष्टिक तत्वों के 
क कारण एक सबसे अधिक शक्तिशाली परिपूरक 
आहार है। यह अच्छा स्वास्थ्य, कांतिमय 
* आंखें, चमकदार केश एवं असीमित शक्ति 
कक की भुदान करता हे | यह अच्छा स्वास्थ्य का ... 


से सड जशपनसरल साधन है। tr _ क री 
A श व्युनिकेम उत्पादन 
व 7 = CC-0. In Public Bomain Gurukur Kar र ngri Collection ar 


प्रेपेक साल्टीज़ सुलभ इ! 
ह प्रोपैक साल्टीज ही भी खाये जा सते. 
हेन आफिस के रास्ते में; घर पर, स्कूल 
मध्यांतर में तथा जब भी आपकी बस 
हो | यह इतना स्वादिष्ट हे कि ऑप इगो, 
खाए बगैर नहीं रह सकते. 


उग्च्छे स्तार्‍स्ट्य व्हा 
महान साधन ! 


क्री 
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